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वक्तव्य 


भ्रास्तिक दशनं के सरा बोौद्धदशंन में ईश्वर श्रौर श्रात्मा की सत्ता स्वीकृत नहीं की 
नातो । भारतवषं के लिए यह कोई नवीन बात नहीं थी] उसके पूवं भी सांख्ययोग-दशंन 
में ईश्वर को सत्ता को श्रनावश्यक माना गया । यद्यपि इस न्यूनता को सम पातञ्जलयोग- 
दशंन के समाधिपाद के "क्लेश्चकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविदोष ईश्वरः" सूत्र मे ईश्वर की 
सत्ता स्वीकृत की गई, तथापि पूर्वबन्धकोटिभान से विहौन योगियों मे, जेन तीर्थकरों सें 


तथागतोमें इस प्रकार विपाकाशय की श्रपरामृष्टता मानी ही गयी थी । श्रतः भगवान्‌ पतञ्जलि 
को (पुरुषविशेष विशेषरण लगाना पड़ा । 


भारतवषं मेँ चिरकाल से ऋषिसंप्रदाय तथा मुनिसंप्रदाय के भ्रनुयायी विद्यमान 
रहे हे । ऋषिसं्र दायानुगतों ने वेद को सर्वोपरि माना श्रौर यज्ञादि श्रनुष्टानों में वृत्त हए । 
मनिसंप्रदायानुगतो ने योगानुष्टान को शीषंण्य माना श्रौर वे चित्तवृत्तिनिरोधात्मक समाधि 


सिद्धि के लिए प्रवृत्तहुए। वे ईश्वरके विनादही मोक्षप्रा्ि करते ह। बौददशंन इसी 
मुनिसंप्रदायकोटि में गरनीय होता है । 


बौ द दशंनकी मुख्यतः चार राखाएँ प्रतिष्ठित है--१. वैभाषिक, २. सौत्रान्तिक, 
३- योगाचार श्रथवा विज्ञानवाद तथा ४. माध्यमिक भ्रथवा शून्यवाद । तृतीय योगाचार भ्रथवा 


विज्ञानवाद के दो भेद है-९. पुक्त्यनुयायी श्रौ र २. भ्रागमानुयायी ` प्रकृत ग्रन्थ भ्रागमानुयायी 
विज्ञानवाद ( योगाचार ) का निरूपक दै । 


प्राचीन बौदददक्शंन मे छः विज्ञानं माने जाते थे- चक्षविज्ञानादि पञ्च विज्ञानकाय रोर 
इन्द्रियाथं तथा श्रतीतादि धर्मों का ग्राहक षष्ठ मनोविज्ञान । 





| ख | 
ग्रागमानुयायी विज्ञानवाद में एक सात्वां विज्ञान मनस्‌" तथा भ्राठ्वां श्रालयः 
भ्रधिक स्वीङृत किये गये । मनस्‌ मनो विज्ञान से भिन्न भ्रन्तरिन्द्रिय श्रन्तःकरण है । इसे प्रायः 
क्लिष्टमनस कहा जाता है । 
भ्रालयविज्ञान को विपाकविज्ञान, मूलविज्ञान, भ्रादानविज्ञान तथा विमलविज्ञान 
रादि भी कहा जाता है । पातञ्जल योगशाख्र में क्लेशमूल कर्माशय के नष्ट न होने पर विपाक = 
कर्मफल के रूप मेँ जाति, रायु रौर भोगों मे गिरना पड़ता है । बौद्धद्शंन मे भी भ्रालय के 
श्रभाव में विपाकचित्तका अ्रभावहोताहै। तथागतके कोई भ्रव्याह्रुत, विपाक धमं नहीं 
होते । श्रतः वे गतियोनि में संगृहीत नहीं है, वयोकि उनके प्रपञ्चबीज निरुद्ध हो चुके रहते टै । 
धर्मो के बीजों को धारण करनेवाले श्रालयविज्ञान के श्रभाव मे हेतुफलभाव भ्रसिद्ध हो जाते 
है] श्रालयविज्ञान के अभाव में धमं तीजवह्न करने में स्वतः समथं नहीं होते । वस्तुतः 
पूनर्जन्मवादी बौद्धदशंन में ्रालयविज्ञान की परमावश्यकता है । उसके विना सत्व गतियोनि में 
संसरण नहीं कर सकते । । 
| महायानाभिधर्मसूत्र में श्रालयविज्ञान को सूक्ष्मस्वभाव कहा गया है । इसकी प्रमिव्यक्ति 
इसकी क्रिया वारा शक्य है । आधुनिकं मनोविज्ञान में ज्ञात ( चेतन ) श्रज्ञात ( भ्रचेतन } 
तथा ईषज्जञात ( अ्रधचेतन ) चित्त या मन माने जाते हैँ । भ्रज्ञातमन सृष्ष्मस्वभाव होता दहै। 
इसके संस्कार विद्यमान रहते हुए भी स्पष्टतः ज्ञात नहीं हो पाते । बौद्धददंन मे भ्रालयविज्ञान 
[क विज्ञ्ति-क्रिया तथा ्रालम्बन में भ्रसंविदित रहता दै । इसकी सत्ता मरणोत्तर एवं प्रतिसंधि 
| / के पूर्वं रहती दै । यह्‌ ्रस्वप्तिका निद्राम ही प्रकट होत्ता है) 


के. 





न्द 


<| यह भ्रालयविज्ञान सर्वचित्त श्रौर जीवन का श्राधार है 1 उपनिषदादि तथा श्रास्तिक 

+ दशंनों के श्रनुसार श्रात्मा या पुरुष नित्य श्रौर स्थिर द्रव्य है। विज्ञानवादवियोंके भ्रनुसार 

यह ॒श्राश्रय श्रनन्तकाल तक उत्पन्न होनेवाले श्रनादि धर्मोँका समुदायदहै। उन्होने इसे 

जलोघ के समान माना दै, श्रौपनिषदों के सहश श्रवलपर्वंतवत्‌ नहीं । यह प्रश्रय स्वयं धमं 

है तथा पूरवंधर्मो को वासनाश्रों से वना है । श्रतः इसके कारण संसार प्रवृत्तियुक्त होता है । 

लि ~ बौद्धदशंन के श्रागमानुयायी विज्ञानवाद मेँ श्रालयविज्ञान की वही प्रतिष्ठा है जो वेदान्तदर्शन में 

| | [ 1 लिङ्घदारीर को । इसे श्रपञ्चीकृत सृक्ष्मदारीर कहा जाता है। भ्रालयभी राग का भ्रालम्बन 

| दै । इसमे सत्वो का तव तक श्रासंग रहता है, जव तक ॒वच्रोपम समाधि द्वारा श्रालयका 

< | विच्छेद नहीं हो जाता । प्रकृत ग्रन्थ की 'त्रििकाविज्ञसिमात्रतासिद्धिः" मेँ यही विषथ उपनिबद्ध 

| | दै। इसे श्रौर स्पष्ट करने के लिये श्राचा्ं सुमतिकीति ( चोखापा ) ने भ्रालयविज्ञान 
¢ विंलष्टमनोविज्ञान-कारिकाश्नों की रचना की है । 


% 





1... 


यद्यपि पुराणों मे भगवान्‌ बुद्ध को श्रवतार मान लिथा गया रहै, तथापि बौद्धधर्म 
एवं बौद्ध दशंन की प्रतिष्ठा श्रपने घर मेँ नहीं हो सकी । पिव्रत श्रौर चीन मे इसका गहन 
श्रध्ययन-मनन हृभ्रा । उसी के बल पर भ्राज हम वौ द्धदशंन के ग्रन्थो का तत्त्व समभ सकने की 
स्थिति मे है । संस्कृतभाषा मेँ निवद्ध बौद्ध दन के श्रनेक मूलग्रन्थ नुत हो गये किन्तु 
तिव्वत मे उनके श्रध्ययन-भ्रध्यापन की परम्परा सुरक्षित रहने के कारण तिव्बती श्रनुवाद 
र्पमेंवे श्राजभी हमें उपलब्ध हैँ । श्रागमानुयायी योगाचार दर्शनशाखा के सिद्धान्तो 
के प्रतिपादक श्रायं मेत्रेयनाथ तथा श्रायं श्रसंग के भ्रधिकांश ग्रन्थ संस्कृत भाषा 
म श्रनुपलन्ध हैँ । तिव्वती भाषा में प्रायः सभी का श्रनुवाद उपलब्ध हो जाता दै । 
तिबव्बती ग्रन्थभाषा व्यावहारिक भाषा से भिन्न है। तिव्वत मे संस्कृत भाषा के' ग्रन्थो को 
तिव्वती ग्रन्ध-माषा मे श्रनूदित करके ही श्रध्ययन-गरध्यापन की परम्परा रही । फलतः मूल 
ग्रन्थ का लुक्त हो जाना भ्रस्वाभाविक नहीं कहा जायगा । हषं का विषय है कि वाराणसेय 
संस्कृत विक्वविद्यालय में तिव्वती विद्वानों को संसृत शिक्षा देने की श्रनितरसाघारणा व्यवस्था 
को गयी टै । संस्छृतज्ञ तिव्बती विदान्‌ तिन्बती ्रन्थभाषा के रूप में उपलब्ध दाशंनिक विषयों 
को थोड़ेही प्रयत्नसे श्रपने मूल रूप संस्कृतभाषा मेँ परि्वातित कर सकते हँ । प्रकृत ग्रन्थ के 
परिशिष्टमें इस प्रकारका एक निदर्शन उपस्थापित किया गयादहै। भ्राचायं चोंखापा 
( सुमतिकौति ) ने भ्रालयविज्ञानक्िलिष्टमनोविन्ञानकारिकाः की रचना तिब्बती म्रन्थमाषाके 
पद्योमे कीथी। उनका भाष्य भी तिव्वती भाषा में लिखा ग्या था। मूलपद्यों को 
संस्कृतपद्यों के रूप मे रूपान्तरित करने का सफल प्रयास कियागयादहे। इसी प्रकार श्रभि- 
समयालङ्कारकारिका पर श्राचायं हरिभद्रकृत स्फुटार्था टीका का संस्कृत मूल कटहींभी 
उपलब्ध नहीं है । तिव्बती भाषा में उसका भ्रनुवादमाच्र प्राप्त है । उसी भ्रनुवाद के भ्राधार पर 
उक्त ग्रन्थ को भी भ्रपने संस्कृत मूलरूप में सुलभ कराया जा सकेगा । भ्रावायं नग्नजित्‌ का 
चित्रम्‌ तिविषयक (चित्रलक्षणम्‌) ग्रन्थ भी श्रपने मूलरूप में भ्रप्राप्त है 1 तिन्नती भ्रनुवाद के भ्राधार 
पर उसे भी श्रपने संस्कृत मूलरूप में सुलभ कराने का प्रयत्न श्रपेक्षित है । 


विशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि में बीस श्रौर निरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिमे तीस 
कारिकोभ्नों मे विषय उपनिबद्ध किया गया है। भ्राचायं वसुबन्धु स्वल्पाक्षरों मे विषयप्रति- 
पादन के लिये सिद्धहुस्त दै । परम्परा के विना उनकी व्याख्या करना शक्य नहीं है । यद्यपि 
विदातिका की हिन्दो व्याख्या श्राचार्यं विनीतदेवकरत संस्कृत टीका के तिन्वती भ्रनुवाद का 
ग्राधार लेकर की गई दै; इसी तरह तििका मे “स्थिरमतिभाष्य' को भी हिन्दी व्यास्यासहित 
स्थान दिया गया है, तथापि इस व्याख्या को सुबोघ भ्रौर विराद बनाने के लिए व्याख्याकार ने 
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(१ 
पचासाों ग्रन्थों का सहारा लिया है। केवल पचास कारिकाभ्रों की हिन्दी व्याख्या लगभग 
साढे तीन सौ से ्रधिक पृष्ठं मे समाप हुई है । स्थान-स्थान पर भ्रनुसन्धानात्मक टिप्पणियां 
देकर उसे श्रौर भी उपदेय.बना दिया गया है । फलतः इस ग्रंथ की हिन्दी व्याख्या भ्रपने में 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ बन गयी है। मे पूरं विश्वास है कि बौद्धदर्शन पारावारके तलस्पर्शी 
विद्धान्‌ श्री रामशंकर त्रिपादी एवं श्री थुवतन छोगड़प शास्नी की इस व्याख्या से जिज्ञासुजन 
तथा भ्रनुसन्धाता भ्रवद्य लाभान्वित होगे । 


4 ) भागीरथप्रसाद त्रिपाठी 'वागीक् काहल 
© 
वारारसेय संस्कृतविश्ववि यालय ग्रनुसन्धानसंस्थानसंचालक 








भूमिका 


भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रवतित होने पर भी बौद्धददंन बोई एक दहंन नही; 
ग्रपितु दशेनों का सम्रुहु हे । कुदं बातों मे विचारसाम्य होने पर भी परस्पर श्रत्यन्त 
मतभेद हँ । शब्दसाम्य होने पर भी भ्रथभेद प्रधिक ह । ्रनेक राखोपशाखाश्रों के 
होने पर भी दाशंनिक मान्यताभ्रोंके साम्यकी दषटिसे बौद्ध विचारोंका चार 
विभागों में वर्गीकरण क्रिया गयाहे। यथा-वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार 
( विज्ञानवाद ) एवं माध्यमिक ( शून्यवाद , । 
इन समस्त विचारों के मूल मे भगवान्‌ बुद्ध के वे वचन हं, जिनका उपदे 
उन्होने विभिन्न धातु, भ्रध्याशय श्रौर श्रधिमुक्ति वाले विनेयजनों के कल्याणां 
विभिन्न स्थानों पर धर्म॑चकों का प्रवतंन करके किथादहे। महायानी परम्परा के 
ग्रनुसार भगवान्‌ ने तीन धममचक्रों का प्रवतन किया हे। पहला वाराणसी के 
मृगदाव ( सारनाथ ) म, दसरा गृष्रकरुट मे तथा तीसरा वेशाली मे । इन त्रिविध 
धम॑चक्रों के श्रनुषज्ग में उन्होने जो विचार व्यक्तं किये, उनका संग्रह कियागया 
ग्रौर उन्हीं से श्रागे चलकर समस्त बौद्धददंन का विकास हुभ्रा। 


निविध धमनचक्प्रबतंन 


भगवान्‌ बुद्ध प्रज्ञा म्नौर कर्णा की मृति ये। अर्थात्‌ प्रज्ञा भ्नौर करुणा 
उनम विकास की पराकाष्ठा तक पटहूंच कर समरस होकर स्थित थे । इतना ही नहीं, 
वे भ्रत्यन्त उपायकुशल भी थे । उपायकौशल्य बुद्ध का एक गुण हे । भर्थात्‌ वे 
विनेय जनों को सन्मागं पर आरूढ करने मे ्रत्यन्त प्रवीण थे। वे यह भलीभांति 
जानते थे कि कौन पुरुष क्रिस उपाय दारा सन्मागं पर लाया जा सकता है । फलतः 
वे लोगों के विचार, स्वभाव, परिस्थिति श्रादि को ध्यान मे रखकर उपदेश किया 


करते थे । जैसे शिव, विष्णु प्रादि. वरदान देकर या ऋछद्धिबल से भक्त जनों का 
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उद्धार करते है, वैसा भगवान्‌ वृद्ध नहीं किया करते; श्रपितु वे उपदेश वाराही 
विनेय जनों को संस र से शक्त करना चाहते है" । कहा भी गया है कि बुद्ध जसे पानी 
से मल का प्रक्षालन किया जाता है, वैसे लोगों के पापोंका प्रक्षालन नहीं 
करते । जैसे शरीरमें भ्रविष्ट कण्टक को हाथ से पकड़ कर खींच लिया जाताहे, 
वैसे जगत्‌ के दुःखों का श्रपकरषंण मी नहीं करते । न तो बुद्ध का ज्ञान अरन्य लोगों 
मे संक्रान्त ही होताहै। अर्थात्‌ वे अ्रपना ज्ञान दूसरों लोगों मे संक्रान्त. नहीं 
करते (जसे विष्णुने ध्रवमें ज्ञान प्रविष्टकर दियाथा); श्रपितु वे जिसका 
उद्धार करना चाहते है, उसे धर्मो ( वस्तुश्रों ) की यथार्थता का उपदेश करते हँ ।२ 
भगवान्‌ बुद्ध ने भिन्न-भिन्न समय श्नौर भिन्न-भिन्न स्थानों मे विनेय जनों 
को भ्रनन्त उपदेश दिये थे। सबके विषय, प्रयोजन ग्रौर पात्र भिन्न-भिन्न थे। 
पेसा होने पर भी समस्त उपदेशों का श्रन्तिम लक्ष्य एक ही था भ्रौर वह्‌ था विनेय 


१. द्र °- संसारो हि जगदासङ्गस्थानत्वाद्‌ दुरुत्तरत्वाच पद्कुभूतः, तत्रावमग्नं जगदत्राणमनु- 


कम्पमानो भगवान्‌ सद्ध्मदेशनाहस्तप्रदानैयंथा मध्यमुद्धतवान्‌" ˆ -यथाथंमविपरीतं शास्तीति 
शास्ता-“-यथाभ्रूतशासनाच्छास्ता भवन्नसौ संसारपद्काजगदुनहार, न व्वृद्धिवरप्रदानप्रमावे- 
रोति । --म्रमि० को० भाष्य, प° ~€ । 
सद्ध मदेशनाहस्तप्रदानैः-सद्धमंदेशनैव हस्ताः, तेषां प्रदानानि*“"तैः । 
यथाभव्यमुद्ध तवान्‌ “ˆ यो जनो भव्यरोऽम्युद्धतु म्‌, तमेवाम्युद्धतवानिति । श्रतो यथामव्यमिति 
व्याचष्टे |*““न त्वृद्धिवरप्रदानप्रमवेरोति 1 प्रभावशब्दः ` प्रत्येकममिसम्बद्धयते-- ऋद्धि. 
प्रभावेण, वरप्रदानप्रभावेणोति । ऋद्धि प्रभावस्तद्यथा-- विष्णो विर्वरूपसन्द्शंनम्‌ । 
वरभ्रदानप्रभावस्तदूयथा-महेदवरो वरं प्रयच्छतीति प्रवादः । भ्रथवा त्रिपदो दन्दः । 
ऋद्धिश्च वरप्रदानं च प्रभावस्चेति । प्रभावः शक्तिविशेषः । ननु च बुद्धा श्रपि कदाचिद्‌ 
ऋद्धिप्रातिहायं विनेयानामुपदशंयन्ति ? भ्रस्त्येतदेवम्‌, भ्रमि त्वावजंनमावं तु तेषाम्‌ । 
भ्रनुासनी प्रातिहा्येण तु रागादिप्रतिपक्षभावनाक्रमेण संसा रोत्तरणं भवति । स्फुटार्था; 
पृ० ठ; १०। । 
तु ०-तुम्ेहि किच्चमातप्पं श्रक्खातारो तथागता । 
पटिपन्ना पमोक्खन्ति कायिनो मारवन्धना ॥ 
खुह्‌कनिकाय, प्र ° मा० ( धम्मपद ), पू० ४२। 


२. न॒ क्षालयन्ति मुनयो जलेन पापम्‌, 


नैवापकरषंन्ति करेण जगद्दुखम्‌ । 
नैव च संक्रमते हयन्ये स्वाधिगमम्‌; 
सद्धमंतादे्नया विमोचयन्ति | 
बो दधमं का परिचय, पू० २७। 


(1 
जनों को मुक्तिकीश्रोर ले जाना! मोक्ष या निर्वाण ही उनके समस्त उपदेशों कां 
एकमात्र रस हे । 


बुद्ध के सभी उपदेशा त्रिविध घमंचक्र मे संगृहीत होते ह कि नहीं--यह एक 
एसा प्रन हे, , जिसके वारेमे प्रचोन म्रौर भ्र्वाचीन भारतीय एवं भोटदेशीय 
विदानो के भि.न-मिन्न मत हँ । कु शास्त्रज्ञो की धारणा है कि उनके समस्त 
उपदेशों का समावेश त्रिविध धममंचक्रमे होना चाहिए । क्योकि उनके समस्त 
उपदेशों का एकमात्र उदय मुक्ति है श्रौर मुक्तिकी प्राप्ति ज्ञान से ही सम्भव 
हे । ने रात्म्यज्ञान के विना जुक्ति सर्वथा भ्रसम्भव है । फलतः भगवान्‌ वुद्ध ने जो 
भी उपदेश दिया है, सवका साक्षात्‌ या परम्परया नैरात्म्यज्ञान से सम्बन्धं हे । 
एेसी स्थिति मे भगवान्‌ने या तो स्वभावसत्ता के भ्राधार पर उपदेश दियादहे 
या निःस्वभावताके ्राघधार पर। यहुभी हो सकता दहै कि सस्वभावता भ्रौर 
निःस्वभावता का क्षेत्रविभाजन करके उपदेश दिया हो। चौथा प्रकार सम्भव 
नहीं है, श्रतः उनके जो उपदेश स्वभावसत्ता या स्वलक्षणसत्ता पर भ्राघृत हु, 
वे प्रथम धमेचक्र में समाविष्ट होतेह, । जो उपदेश निःस्वभावता या 
निःस्वलक्षणसत्ता पर श्राधृत हैँ, वे द्वितीय धम॑चक्रमे समाविष्ट होतेर्है। जो 
उपदेश सस्वभावता एवं निःस्वभावता का क्षेत्रविभाजन करके प्र्वातित ह, 
म्र्थात्‌ जो उपदेश यह प्रदशित करते हँ कि भ्रमुकं धमं सस्वभाव हं ओओर श्रमुक्र 
धमं निःस्वभाव है तथा जो स्वभावता एवं निःस्वभावता की परिभाषा एव 
स्वूप का भी विवेचन करते, वे उपदेश श्रन्तिमि या वृतीय धमंचक्र मे संगृहीत 
होते हे । 
काल की दृष्टि से भी उनके समस्त उपदेशों का त्रिविध ध्मंचक्र मे समावेशं 
किया जा सकता हे, यथा - प्रथम काल मेँ उपदिष्ट सूत्र प्रथम घमंचक्र मे, मध्यमं 
उपद्विष्ट सूत्र द्वितीय धमंचक्र में तथा म्रन्तिमि या दृतीय काल मे उपदिष्ट सूत्र वृतोय 
घमंचक्र मे संग्रहीत होते ह । 
ग्रनेक श्राधुनिकं भोटदेशीय विदान्‌ उपयु क्त मत का समथन नहीं करते । 
उनका कहना है कि त्रिविघ धर्मचक्र का स्वरूप वेसारही होना चाहिये, जसा 
ग्रायंसन्धिनिर्मोचन मे प्रतिपादित है। श्रायंसन्धितिर्मोचन मे स्पष्टतया उल्लिखित 
है कि भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट समस्त सूत्र त्रिविध धमंचक्रों मे समाविष्ट नहीं कयि 
जा सकते \ जो सूत्र धर्मो की सस्वभावता के प्रतिपादक ह, उनका संग्रह प्रथम धमं- 


(~ 


चक्र में होता हे ¦ भ्र्थात्‌ प्रथम धमंचक्र समस्त धर्मो की सस्वभावता का प्रतिपादन 
करता है तथा द्वितीय धम॑चक्र समस्त धर्मोको निःस्वभाव प्रदशित करता हे। 
र्थात्‌ निःस्वमावता-प्रतिपादक सूत्र द्वितीय धमचक्रमें संगृहीत होते हं। वतीय 
ध्मचक्र न तो समस्त धर्मो को सस्वभाव दिखलाता है ग्रौर न समस्त धर्मोको 
निःस्वभाव ही दिखलाता है । वहतो धर्मो का विभाजन करके स्पष्टरूप से यह्‌ 
निदेश करता है किं श्रमुक घमं सस्वभाव हँ मरौर श्रमुक धमं निःस्वभाव हं । फलतः 
इन त्रिविध धमंचक्रों मे बुद्ध के समस्त उपदेशों का समावेश नहीं किया जा सकता । 
क्योंक्रि एसे भ्रनेक सत्र प्रवरिष्ट रह जातें, जोन तो धर्मो की सस्वभ।वताका 
भ्रौर न निःस्वभावता का ही प्रतिपादन करते हँ । एसे सत्रों का अन्तर्भाव त्रिविध धमं- 
चक्र मे से क्रिसी मे भी नहीं हो सकता । जसे --“मिक्षुश्रो, ठीक से चीवर पहिनना 
चाहिए, विकाल भोजन से विरत रहना चाहिए, प्राणातिपातसे विरत रहना 
चाहिये, म्रदत्तादान (चोरी) नहीं करना चाहिए, मिथ्यरावचन नहीं बोलना चाहिये" 
इत्यादि सूत्र इस कोटि मे ्राते हं । ये सूत्र नेयाथं हया नीताथं ? उनकी इस तरह 
की परीक्षा भी नहीं को जा सकती, क्योकि ये सामान्य नेतिक नियमों का प्रददंन- 
मात्र करते हेँ। इनके बारे में किसी विद्वानुको उक्तं प्रकारका सन्देह भी 


नहीं होता । 
समस्त सूत्र त्रिविध धमेचक्रमे संगृहीत होतेह कि नहीं? इसके बारेमें 


्राचायं चोापा जीने भी कहीं स्पष्टतया उत्लेख नहीं किया हे । फिर भी उन्होने 
इतना स्पष्ट कहा है कि श्रायंसन्धिनिर्मोचिन मे वणित त्रिविध घमंचक्रमे से प्रथम 
श्रौर द्वितीय धम॑चक्र विज्ञानवादके मत में नेयाथं सूत्र हँ तथा दृतीय धमचक्र 
ही नीताथं सूत्र है । दृतीय धमंचक्र प्रथम प्रौर द्वितीय धमचक्रों के श्रभिप्राय एवं 
प्रयोजन का सुस्पष्ट प्रदर्शन करता है। इसीलिये भगवान्‌ बुद्धने यदा कदा 
“भिक्षुप्नो, ठीक से चीवर पहनना चाहिये--इत्यादि जो बहुत से उपदेश किये 
है, उनका इन त्रिविध धमंचक्रों मे समावेश नहीं किया जा सकता । भ्र्थात्‌ एेसे 
सूत्र त्रिविध घमेचक्रमे संग्रहीत नहींहं। इस विषयमे हम श्राचायं चोंखापाजी 
के मत का श्रनुसरण करते ह| . 

ग्रायंसन्धिनिर्मोचन सूत्र विज्ञानवादियोंका मूल सूत्रहै। इसीके भ्राधार 
पर विज्ञानवादी ददान प्रतिष्ठित हुश्राहि। इस सूत्रमे उल्लिखित त्रिविध धर्मचक्रं 
मे से श्रन्तिमि ( ठृतीय ) धममंचक्र ही विज्ञानवाद के ्रनुसार नीताथं सूत्र है। 
सारांश यह है कि ्रायंसन्धिनिर्मोचन ही वतीय धमंचक्र हे । 


1 
प्रथम ध्मचक्रप्रवतन 
कालकी टषटिसे यह प्रथमदहे। स्थान वाराणसी का ऋषिपत्तन मृगदाव 
ह । इसके विनेय जन ( पात्र ) श्रावकवर्गीय वे लोग है, जो स्वलक्षण एवं वाह्यसत्ता 
पर श्राधरत चतुविध म्रायंसत्य के उपदेश के भव्य ( योग्य ) ह । स्वलक्षणसत्ता 
एवं बाह्यसत्ता के आ्राधार पर चार भ्रायंसत्य की स्थापना इस ( प्रथम धमंचक्र ) 
की विषयवस्तु है । श्रावकवर्गीय लोगों की दृष्टि से यह्‌ नीताथं देशना है; किन्तु 
द्विविध ( योगाचार एवं माध्यमिक ) महायानसिद्धान्तवादियोंकी दृष्टि से यह्‌ 
नेयाथं देराना हे । 
द्वितीय धमंचज्गप्रवतंन 


कालकी दृष्टिसे यहु मध्यम हे। भ्रर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध ने इसे मध्यम काल 
मे प्रवतित किया था । स्थान गृध्रक्रुट पवंत प्रमुख हे । इसके विनेय जन महायानी 
लोग हं । शून्यता, श्रनुटगद, श्रनिरोध भ्रादि इसके विषयवस्तु हँ । इस देदना 
हारा समस्त धमं निःस्वभाव दिखलाये गये हु, श्रत: विज्ञानवादी इसे नेयाथं 
मानते है । ्राचायं भावविवेक, ज्ञानगभे, शान्तरक्षितं श्रादि स्वातन्त्रिक माध्यमिकां 
का इसकी नेया्थनीताथेता के बारे मे प्रासङ्िक माध्यमिकोंसे कुछ मतभेद हे । 
इनके भ्रनुसार भ्रायंशतसाहसखिका प्रज्ञापारमिता भ्रादि सूत्र नीताथसूव्र हे; क्योकि 
इनमे समस्त धर्मो की परमार्थतः निःस्वभावता स्पष्टतया निदिष्ट है। भगवती 
्ज्ञापारमिताह्दयसूत्र भ्रादि यद्यपि द्वितीय ध्मचक्र के भ्रन्तगंत संगृहीत है, तथापि 
वे नीताथं नहीं माने जाते; क्योकि इनके द्वारा जिस प्रकार की सवेधमंनिःस्व मावता 
प्रतिपादित को गयी है, उस प्रकार की निःस्वभावता स्वातच्तिक माध्यमिकोंको 
मान्य नहीं है । यद्यपि इन सूत्रोंका श्रमिप्राय परमा्थंतः निःस्वभावता हीह, 
तथापि उनमे परमार्थतः" यह विशेषर श्रधिक स्पष्ट नहीं है, जो कि उनके भ्रनुसार 
नीताथं सूत्र होने के लिये परमावर्यक है । कहने का श्राशय यह्‌ ह किं भ्रायेशत- 
साहसिका प्रज्ञापारमिता श्रादि नीताथं सूत्र हँ तथा भगवतीप्रज्ञापारमिताहृदय 
भ्रादि नेयाथं सूत्रहुं । 
प्रासङ्किक माध्यमिको के अ्रनुसार द्वितीय धमेचक्र नीताथं देशना हे । उनके 
मतम जिससूत्रका मुख्य विषय शून्यता है, वह सूत्र नीताथं हे जिसका सख्य 
विषय संवृतिसत्य है, वह्‌ सूत्र नेयाथं है । श्रत: इनके मत मे भगवतीप्रज्ञापारमिता 
हृदय श्रादि सूत्र भी नीताथंही हे । 


श + णान 
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तृतीय धर्मचक्रभवतंन 

कालकी दृष्टि से यह्‌ श्रन्तिम है । स्थान वैशाली ्रादि प्रमुख हँ । श्रावक 

एवं महायानी दोनों इसके विनेयजन हैँ । शून्यता, भ्रनुत्पाद, श्रनि रोध श्रादि इसके 

विषयवस्तु हँ । विज्ञानवादिथों के श्रुजर यह नीताथं देशना हे । इसी के श्राधार 

पर विज्ञानवाद स्थित दै। भ्र्थात्‌ विज्ञानवाद की यही श्रूलभित्ति है। यद्यपि 

द्वितीय एवं दृतीय दोनों धमचक्रो मे शून्यता प्रतिपादित कौ गईदहे, तथापि हितीय 
धम॑चक्र मे समस्त धर्मो को समानरूप से निःस्वभाव दिखलाया गया है। उसमे 
यह्‌ मेद नहीं किया गया है कि श्रसुक घमं नि;स्प्रभाव हं श्रोर श्रञुक धमं निःस्वभाव 
नहीं; श्रपितु सस्वभाव हें । विज्ञानवादी समस्त धर्मो को समानल्पसे निःस्वभाव 
नहीं मानते, श्रपितु पदार्थो मसे कुछ निःस्वभावहंश्रौर कुछ सस्वभाव। श्रत 
वे द्वितीय ` धमंचक्र को नीताथं नहीं मानते। उनके मतानुसार जोसूत्र धर्मोकी 
सस्वभावता एवं निःस्वभावता का सम्यग्‌ विभाजन करतें, वेही नीताथं माने 


जाते है। जिन सूत्रों मे उपर्युक्त प्रकारका विभाजन स्पष्ट नहीं है, चाहे उनका 


मूल श्रमिप्राय विज्ञानवाद हीक्योंन दहो, विज्ञानवादी उन्हं नोताथं नही, श्रपितु 
नेयाथं ही मानते हें । 

ग्राचायं भावविवेक, शान्तरक्षित ब्रादि इसे ( ठृतीय धमंचक्रको ) नीतार्थं 
देगना मानते है; व्योकि इसके दारा भगवतीप्रज्ञापारमिताह्ृदय श्रादि सूत्रों 
(जो सूत्र द्वितीय धमंचक्र मे संग्रहीत दहेःश्रौर नेयाथं हं) का म्रभिप्राय स्पष्ट क्रिया 
गया है 1 ऊपर कहा गया हं कि स्वातन्तिक माध्यमिक द्वितीय धमंचक्रमे संगृहीत 
सूत्रों मे से कुद को नीताथं मानते हे रौर कुच को नेयार्थं । भगवतीप्रज्ञापारमिता- 
हृदय श्रादि सत्र नेयाथं ह, क्यों कि उनमें "परमा्थतः' यह विशोषण न लगाकर 
सामान्यतः निःस्वभावता का प्रतिपादन किया गया हे। यहाँ ( वृत्तीय धमंचक्रमें ) 
उस विदोषण को स्पष्टरूप से लगाकर उसका भ्रभिप्राय प्रकट कियागयारहै, भ्रतः 
उनके मत में यह्‌ नीताथं देशना हे । 

पररन है विज्ञानवादी भ्नौर स्वातन्त्र माध्यमिक दोनों मतो मे ठतीय 
धर्मचक्र समानरूप से नीताथं केसे माना जा सक्ता हे, जबकि दोनों के सिद्धान्त 


- परस्पर श्रत्यन्त भिन्न? 


दोनों इसे नीताथं तो भ्रवर्य मानते हँ । परन्तु स्वातन्तिक माध्यमिक यहं 
नहीं कहते करि ठृतीय धमचक्र का भ्रभिप्राय विज्ञानवादियोंने जैसा समभाहै,. 


८. 


वेसाहीहै। उनका कहना है कि विज्ञानवादियोंने उसका ग्रसिप्राय गलत दंग 
से प्रस्तुत“किया है । भ्राचा्यं शान्तरक्षित ने भ्रपने मध्यमकालोकमे इस विषय 
पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। हम भी यथावसर कु करेगे । 


ग्राचायं बुद्धपालित, चन्द्रकीति भ्रादि प्रासङ्किक माध्यमिक इसे ( वृतीय 
घमंचक्र को ) सर्वथा नेयाथं देहाना मानते हँ । उनवा कहना है कि वृतीय धमंचक्र 
का श्रमिगप्राय ठीक वेसा ही हे, जसा विज्ञानवादी मानते है । क्योकि विज्ञानवादियो 
के सिद्धान्त युक्तिहीन एवं दोषदुष्ट ह, ग्रतः दृतीय धममचक्र नेयाथं देशना हे । उनके 
मतानुसार वृतीय धमंचक्र का प्रवतंन भग च्‌ बद्ध ने एेसे विनेयजनों पर भ्रुग्रह्‌ 
करनेके लिये कियाहै, जो तत्काल शून्यता जैसे गम्भीर विषय की देरानाके 
पात्र नहीं ह । श्रतः तत्काल विज्ञानवाद की देराना देकर पीछे कुरालता से गम्भीर 
विषय ( सवंधमेनिःस्वभावता ) कौ श्रोरले जानेके लिये उन्होने दृतीय ध्ंचक्र 


का प्रवतंन कियाहे। श्राचार्य चन्द्रकीति ने श्रपने मध्यमक्ावतारके स्वभाष्यमे 
इस विषय का सुस्पष्ट विवेचन किया हे । 


विज्ञानवाद का षारम्भ 

विज्ञानवाद का वाङ्मय भ्रत्यन्त विस्तृत एवं गम्भीर है। उक्त त्रिविघ 
घमेचक्रों मे से ठृतीय धघमंचक्र ही इसका श्राधार है। भ्रायंसन्धिनिर्मोचन सूत्र ही 
प्रधानतः वृतीय धम॑चक्रहै। वैसे लद्धावतारसूत्र एवं भ्रभिधमंसूत्र भी इसके मूल 
प्रागम हुं । भ्रायं ्रसङ्ग इसके प्रवतंक माने जाते हँ । उन्होने ्रायंसन्धिनिर्मोचिनसूत्र 
के श्राघारपरदही इस दशंनकी ू'रेखा एवं सिद्धान्त स्थापित क्ियिदहैँ। सभी 
विज्ञानवादी भ्राचायं उन्हीं का भ्रनुसरण करते हँ । 

ग्रायेसन्धिनिर्मोचनसूत्र मे दस परिच्छेद हैँ । उनमेंसे सातवा परिच्छेद 
'परमाथंसमरुदगत परिपृच्छा" है। इसे ही विज्ञानवादी श्रपने दशेन का मूलाधार 
मानते है । परमाथंसमरुद्गत ने भगवान्‌ दध से पृञ्ा - भगवन्‌, ्रापने श्रनेक बार 
पव्छस्कन्ध से लेकर ३७ बोधिपक्षीय धर्मो तक सबकी स्वलक्षणसत्ता कही दहे। 
पांच स्कन्धो एवं दवादश भ्रायतनों की स्वलक्षणतः उत्पत्ति एवं स्वलक्षरणतः विनाष्च 
कहा है । उन्हं श्रापने स्वलक्षणतः हेय एवं स्वलक्षणतः ज्ञेय भी कहा है। इसी 
प्रकार श्रापने दुःखसत्य को स्वलक्षणतः परिज्ेय, समुदयसत्य को स्वलक्षरततः हेय, 
नि रोधसत्य को स्वलक्षणतः साक्षात्करणीय एवं मागंसत्य को स्वलक्षरणतः भावनीय 
कहा है । पुनश्च भ्रापने भ्रनेक बार समस्त धर्मो को निःस्वभाव, समस्त ॒धरमों को 
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भ्रनुत्पन्न एवं श्रनि भी कहा है । श्रपि च-ग्रापने म्रनेकधा समस्त धर्मो को 
भ्रादितः शान्त एवं स्वभावतः परिनिवृ त्त कहा है । एेसी स्थिति में भगवन्‌, प्रापने 
किस श्रभिप्रायसे भ्र्थात्‌ किस बातको मनमें रखकर एेसा कहा हे। समस्त 
धर्मो को निःस्वभाव ्रौर कहीं पर उन्हं सस्वभाव कहने में श्रापका क्या श्रभिप्राय 
है । भगवन्‌, आपके वचनो मे विरोध कीतो सम्भावना दही नहींहे। फिर इस 
प्रकार कहने के पीले श्रापका श्रसली मन्तव्य क्था हे? 
उपयुक्त प्रहन का उत्तर भगवान्‌ ने भ्रायंसन्धिनिर्मोचनमें हीदो प्रकार 
से दिया है । प्रथम समस्त धर्मो को निःस्वमाव कहने का श्रभिप्राय भ्नौर द्वितीय 
उन्हे भ्रनुत्पन्न, अनिरुद्ध आआदि कहने का ्रमिप्राय । 
( क ) निःस्वभावता क्ञा भ्रभिप्राय 
भगवान्‌ ने कहा- ह बोधिसत्त्व, परमाथंसमुद्गत ! लक्षणनिःस्वभावता, 
उत्पत्तिनिःस्वभावता एवं परमाथंनिःस्वभावता- इन तीन निःस्वभावताग्रों के 
स्ममिप्राय से मेने समस्त धर्मों को निःस्वभाव कहा हे । 
` आयं अ्रसंग ने श्रपने महायानसंग्रह मे कडा है कि द्वितीय धमंचक्र 
( प्रज्ञापारमितासूत्र ) की देदाना के म्रवसरपर भगवानु ब्द्धने नो समस्त धर्मो 
को निःस्वभाव कहा था, उसका श्रमिप्राय इस ( म्रायंसन्धिनिर्मोचन ) सूव्रद्वारा 
स्पष्ट किया गया है । ्राचायं वसुबन्धु ने भी त्रिशिका मँ कहा हे- 
त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌। 
सन्धाय सर्वधर्माणां देरिता निःस्वभावता ॥9 
्रज्ञापारमितासूत्रों मे पच्चस्कन्धों से लेकर स्वेज्ञ तक के समस्त सांसारिक 
एवं वैयवदानिक धर्मो को निःस्वमाव कहा गया है । विज्ञानवादी इन सूत्रों के 
दान्दिक श्रथंको स्वीकार नहीं करते। वे इन्हे नेयाथं सूत्र मानते दहं। नेयार्थं 
सूत्रों का शाब्दिक श्रथ के श्रतिरिक्तं श्रन्य भ्राभिप्रायिक ( वास्तविक) प्रथं हुभ्रा 
करता हे । उपयु क्त श्रायंसन्धिनिर्मोचनसूत्र द्वारा प्रज्ञापारमितासूत्रोंका वास्तविक 
श्रथं स्पष्टं क्रिया गया है। लक्षणनि;स्वभावता, उत्पत्तिनिःस्वभावता एवं 
परमाथतिःस्वभावंता इन तीन निःस्वभावताश्रोंको ध्यानम रखकर भगवान्‌ ने 
प्रज्ञापारमितासूत्रों मे समस्त धर्मोको निःस्वभाव कहा है। इन तीनों मे सभी धमं 


ग्रन्तभ्रुत हो जाते रहै। 
१. द्र०~-चत्रि०° का० २३ पृ० ३२७।. 
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ग्रायंसन्धिनिर्मोचन में श्रागे तीनों निःस्वभावताग्नों की सविस्तर व्याख्या 
की गई हे, जिसका सारंग नीचे दिया जा रहा हे- 


संसार तथा निर्वाणमे जो कु भी हे, भ्र्थात्‌ लौकिक एवं लोकोत्तर जो 
भी धमं हं, समस्त तीन लक्षणों मे संगृहीत हो जाते ह। परिकल्पितलक्षण, 
परतन्त्रलक्षण एवं परिनिष्पन्नलक्षण ये ही तीन लक्षण है। परिकत्पितलक्षण 
लक्षणनिःस्वभाव है; क्योकि वह्‌ केवल नाम एवं संकेत द्वारा स्थापितहे। नकि 
ग्रपने लक्षण भ्रर्थात्‌ स्वलक्षण से स्थित है ग्रतः परिकल्पितलक्षण लक्षणनिःस्वभाव 
होता हे। 
विज्ञानवाद के श्रनुसार परिकत्पितलक्षण विशेष्य है श्रौर लक्षणनिःस्व- 

भावता उसका विरोषण दहै। श्राकाहा, बाह्यां श्रादि परिकत्पितलक्षण के 
उदाहरण ह । यहाँ विचारणीय प्रर्न यह है फि वहु कौन लक्षरस्वमाव या 
स्वलक्षण दहे, जो श्राकाश् श्रादि परिकल्पितलक्षणों मे नीं हे? स्वलक्षणतः 
ग्रस्तित्व ही यहां लक्षणस्वभाव या स्वलक्षण है, जो परिकल्पितलक्षणो मे नहीं हे । 
स्वलक्षणतः श्रस्तित्व का तात्पयं यहाँ नाम श्रौर संकेतो दवारा स्थातिनदहोनेसे 
हे। नाम ग्रौर संकेतो द्वारा स्थापित होने पर स्वलक्षणतः अ्रस्तित्व न होने पर भी 
श्रनस्तित्व श्रनिवायं नहींहै। श्राकाश श्रादि नाम नौर संकेत हारा स्थापित भी 
हैँ रौर उनका श्ररितित्व भी हं । बाह्याथे, पुद्गलात्मा एवं खपुष्प भ्रादि नाम स्नौर 
संकेतो दार स्थापितभीहं भ्रौर उनका भ्रस्तित्वभी नहीं हे।. ्र्थात्‌ वे सवथा 
्रलीक हैँ + यहाँ नाम श्रौर सकेतोंसे स्थापनाकौी सीमाया परिभाषा प्रासङ्गिक 
माध्यमिको से पूणंतः भिन्न है। भ्रतः स्वलक्षणसत्ताका भ्रथं भी उनके मत से 
एकदम भिन्न हे । स्वलक्षरणतः श्रस्तित्व या स्वभावतः भ्रस्तित्व की चर्चा विज्ञ[नवाद 
एवं माध्यमिक दोनों शास्त्रों मे सहस्रधा वणित हे; किन्तु केवल शब्दों मे साम्य 
हे, ्रथंमे नितान्त भेदहै। इसे विना समभे इन दशनो का ममं भली भांति 
समभा नहीं जा सकता । 


परतन्त्रलक्षण उ्पत्तिनिःस्वमाव होता हे। क्यों कि वह्‌ भ्रन्य हेतु-्रत्ययों 
से उत्पन्न होतादहे। भ्र्थात्‌ वहु भ्रत्य कारणोंके विना श्रपने-श्राप (स्वतः) 
उत्पन्न नहीं होता । घट, पट, स्तम्भ श्रादि वस्तुं परतन्त्रलक्षण हैँ । प्रतीत्यसमुत्पन्न 
वस्तुयं परतन्त्रलक्षण होती हैँ । घट, पट श्रादि वस्तुयं प्रतीत्यससुत्पन्च ह, अतः वे 
परतन्त्रलक्षरण होती है । हेतु-प्रत्ययों की विना श्रपेक्षा किये वे स्वतः उत्पन्न नहीं 
र्‌ 
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होती, श्रतः उत्पत्तिनिःस्वभाव वहलाती हें। उत्पत्तिनिःस्वभाव कां यह ्रभिप्राय 
कदापि नहीं है कि जिसकी उत्पत्ति ही न हो । विज्ञानवादी घट, पटश्रादि कौ 
स्वतः उत्पत्ति नहीं मानते, किन्तु स्वलक्षणतः उत्पत्ति मानते हँ । प्रासङ्किक 
माध्यमिक धर्मो की स्वलक्षणतः उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते । 

भ्रायंसन्धिनिर्मोचन मे परमाथंनिःस्वभाव की स्थःपनादोद्शियोंसे कौ ग 
है । एक के श्रनुसार परतत्त्रलक्षण परमाथंनिःस्वमाव रथापित किया गया हे। 
ऊपर कहा गया है कि घट, पट ॒श्रादि परतन्त्रलक्षण प्रतीत्यसमत्पनन होने से 
उत्पत्तिनिःस्वभाव हैँ । जो उत्पत्तिनिःस्वभाव होते है, वे ही परमाथेनिःस्वभाव 
भी होते है; क्योकि वे श्राय के समाहित ज्ञान के भ्रालम्बन नहीं होते। परमाथ 
शब्द मे परम का तात्पयं विश्द्धिमागं सा भार्यो के समाहित ज्ञानसे है। उस 
परमः का जो श्रालम्बन होता है, वहु परमार्थं कहलाता है इसके भ्रनुऽार 
प्रमाथं वही है, जो परमा्थंसत्य है, परिनिष्पननलक्षण है, तथता या शून्यता हे 
या जिसके श्रालम्बन से ज्ञेयावरण का प्रहाण होता है। परतेन्त्रलक्षण धर्मो का 
म्रालम्बन कर भावना करते से ज्ञेयावर्ण का प्रहाण नहीं होता। फलतः 
विरुद्धिमागं का श्रालम्बन न होने से परतन्त्रलक्षण परमाथंस्वमाव नहीं होता । 
इस तरह परमा्थंत्वेन नि;स्वभाव होने के कारण परतन््रलक्षण परमाथ- 
निःस्वभाव हे । 


यहा एक सन्देह हो सकता है कि विशुद्धिमागं का भ्रालम्बनन होने से 


यदि परतन््रलक्षण परमाथंनिःस्वभाव होता दै तो परिकल्पितलक्षण भी 
विशुद्धिमागं का भ्रालम्बन न होने से परमाथंनिःस्वमाव क्यो नहीं है ? 


भोटदेडीय भ्राचायं चोंखापा ( सुमतिकीति ) ने इस सन्देह का निराकरण 
इस प्रकार किया है । उनका कहना है कि परतन्त्रलक्षण के बारेमे लोगोंको इस 
प्रकार का सन्देह होने की गुञ्ाइश है कि वह्‌ विद्युद्धिमागं का भ्रालम्बन हे कि नहीं ? 
इस सन्देह की निवृत्ति के लिये उसे परमाथंनि;स्वभाव कहना जरूरी था कि वह्‌ 
विश्ुद्धिमागं का श्रालम्बनं नहीं है। परिकल्पितलक्षण के बारेमे इस प्रकार क 
सन्देह की गञ्ा इदा ही नहीं है, मरतः शास्त्रों से उसे परमाथनिःस्वमाव नहीं कहा 
गया । भ्रादाय यह है कि परतन्व्रलक्षण मे जो परिकल्पितलक्षण से शून्यता हे, वह्‌ 
परमाथ है, उक्षको भ्रालम्बन कर भावना करने से ज्ञेयावरण का क्षय होता हे। 
उदाह्रणाथं घट, पट श्रादि धमं परतन्रलक्षण हँ । उनमें श्रारोपित बाह्यसत्ता 
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परिकत्पितलक्षण है । घट, पट श्रादि मे उस बाह्याधेता से रहितता परमाथ 
है, जो विशुद्धिमागे का भ्रालम्बन है । एसी स्थिति मे. घट, पट श्रादि धर्मी होते हं 
म्नौर बाह्यार्थत्व से शून्यता धमं होती है। यहीं यह्‌ सन्देह होता ह किं जव 
विश्ुदधिमागं ( श्रार्या का समाहित ज्ञान ) धमं ( बाह्याथंशून्यता ) का ब्रालम्बन 
करता है, तो उसे धर्मी ( घट-पट श्रादि ) का भी भ्रालम्बन करना चाहिये । फलतः 
परतन््रलक्षण कोः भी विशुद्धिमाभ का श्रालम्बन होना चाहिये ? इस प्रकार का 
सन्देह केवल परतन्वलक्षण के बारे में ही सम्भव है, परिकल्पितलक्षण के बारे मे 
ठेसा सन्देह नहीं उठता । फलतः परतच्त्रलक्षण में हौ परमाथनिःस्वभावताको 
व्यवस्था की गई है, परिकल्पितलक्षण मे नहीं । इस तरह परतन्त्रलक्षण “को 
परमाथनिःस्वभाव कहना केवल उसके विशुद्धिमागं के भ्रालम्बन न होने के कारण 
ही नहीं है, श्रपितु उक्त प्रकार के सन्देह की निवृत्ति के लिये मी हे। 
एक दूसरी दृष्टि के श्रनुसार परिनिष्पन्तलक्षण परमाथंनिःस्वभाव स्यापित 
किया गया है । परिनिष्पन्नलक्षण "परमाथ" दहै; कंोक्रि वह॒ विशुद्धिमागं (श्रार्यो 
के समाहित ज्ञान ) का प्रालम्बन है श्रौर उसका भ्रालम्बन कर भावना करनेसे 
ज्ञेयावरण का प्रहाण होता है। वह्‌ ( परिनिष्पन्नलक्षण ) निःस्वभाव भी हे; 
कयो कि स्वरूपतः वह धर्मात्मता ( धर्मस्वभाव ) से शून्यता हे । भ्र्थात्‌ धमनेरासम्य. , 
हे। इस तरह जो परमां भीहे श्रौर निःस्वभाव भी है ( परमाथंङ्चासौ निःस्व 
भावद्चेति ), वह परिनिष्पन्नलक्षण परमाथंनिःस्वभाव व्यवस्थापित होता हे। 
घट, पट श्रादि परतन्त्रलक्षणों म जो बाह्याथेत्व से शून्यता हे, वही परिनिष्पन्नलक्षण 
है । वहो धमन रात्म्य एवं प्रमार्थसत्य भी है । वही घर्मात्मिमाव से निःस्वभाव 
है । ऊपर परतन्त्रलक्षण को जो परमा्थंनिःस्व भाव कहा गया हे, वह्‌ परमाथेस्वभाव 
कान होने से (परमार्थतः निःस्वभावत्वात्‌ ) वेसा कहा गया हे। फलतः 
परतन्त्रलक्षण परमा्थसत्य नही, श्रपितु सं तिस्य है । इस तरह परमाथंनिःस्भाव 
कै द्विविध विग्रह करके एक कै श्रनुसार परतन्त्रलक्षण को परमाथंनिःस्वमाव कहा 
गया है श्रौर दूसरे के भ्रनुसार परिनिष्पन्नलक्षण को परमाथंनि; स्वभाव व्यवस्थापित 
किया गया हे। ६ 
प्रायंसन्धिनिर्मोचन में उक्त त्रिविध लक्षणो मे परिकल्पितलक्षण ( लक्षण 
निःस्वभाव ) की उपमा खपुष्प से, परतन्त्रलक्षण ( उत्पक्तिनिःस्वभाव ) की उपमा 
माया से तथा परिनिष्पननलक्षण ( परमा्थ॑निःस्वभाव ) की उपमा भ्राकास सेदी 
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गई है । परिकल्पितलक्षण खपुष्पवत्‌ इसलिये कहा गया है, क्योंक्रि खपुष्प जेसे 
नितराम्‌ कल्पित है, परिकल्पितलक्षण भी उसी तरह नितान्त कत्पित है । दोनों 
के कल्पित होने मे यद्यपि बिलकुल समानता है, तथापि भ्रस्तित्व के बारे में थोड़ा 
फक हे । परिकल्पित लक्षणो मे कुछ तो खपुष्प कौ भांति एकदम ्रलीक ह, इनका 
क्रिसी मी तरह का भ्रस्तित्व नहीं होता, जैसे बाह्याथंसत्ता प्रादि । कुं परिकल्पित- 
लक्षणों का भ्रस्तित्व होता है, जेसे श्राकाश श्रादि। ये एकदम श्रलीक नहींहं। 
ग्रतः श्राकाश्च भ्रादि से रहितता परिनिष्पन्नलक्षण नहीं हे, भ्रपितु बाह्यथसत्ता 
( परिकत्पितलक्षण ) से रदहितता ( शून्यता या रभाव) परिनिष्पन्नलक्षण 
होता हे । र 
परतन्त्रलक्षण को मायावत्‌ इसलिये कहा गया है, क्योकि जेसे माया हेतु- 
प्रत्ययो के अधीन होती है, वैसे ही परतन्त्रलक्षण भी हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न 
होता है । कंकड, पत्थर, ठृण, काष्ठ, वच प्रादि द्रव्य, मन्त्र एवं श्रौषधि श्रादि की 
वजह से श्रविद्यमान भी श्रश्व, हस्ती भ्रादि चलते-फिरते दिखाई देने लगते हु । 
उस समय वहां यद्यपि वस्तुतः श्र, हस्ती भ्रादि नहीं होते; तथापि दशक लोगों को 
दिखाई देते टै । टीक उसी प्रकार घट, पट भ्रादि परतत्त्रलक्षण धमं भी 
धर्मत्मिदृषटि की वजह से वाहयाथं के रूपमे दिलाई पड़ते हँ, जवक्रि वहाँ 
बाह्यां बिलकुल नहीं होते । श्रतः परतन्त्रलक्षण माया के समान कहा गया है । 
यद्यपि विनज्ञानवादी एवं माध्यमिक दोनों मायाकी उपमा देते; किन्तु जिस 
समानतासेवेमायाको उपमाके रूपमे प्रस्तुतकरतेहँ या जिसदृष्टिसे माया 
की उपमा देते दह, उस दृष्टिकोण में म्रत्यधिक फक है । श्रतः जहाँ माया से तुलना 
की जाती हे, वहां यह विचार करना सर्वथा उचिते कि किसदष्टिसे मायासे 
तुलना की गई है या क्रितने भ्रंश तक माया से तुलना की जा सकती है । 
-वरिनिष्पन्नलक्षण श्राकाशवतु कहा गथा हे । भ्राकाश प्रतिघत्व (वाधकत्व) 
का प्रभावमाव्र है श्रौर सवत्र व्यापक होता है। श्राकाडा की भाँति परिनिष्पन्न- 
लक्षण भी धमत्मिता का अ्रभावमाच्र होता हे भ्र्थात्‌ बाहयाथंत्व से शून्यतामात्र 
होता हे श्रौर समी धर्मो में ग्पापकरूप से रहता है। 
(ख) भ्रवुत्पाद, श्रनिरोध भ्रादि का श्रभिप्राय 
प्रज्ञापारमिता श्रादि सूत्रों मे भगवानूुने समस्त धर्मोको जो श्रनुत्पन्न 
` स्रनिरुद्ध श्रादि कहा हे, उसका श्रमिप्राय मी श्रायसन्धिनिर्मोचिन मे श्रतिस्पष्टतया 


| १३ 


वशित है । त्रिविव लक्षणों मे से प्रथम परिकत्पितलक्षण एवं वतीय परिनिष्पनन- 
लक्षण को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ ने श्रनुत्पन्न, श्रनिरूढ, श्रादिशान्त एवं 
स्वभावतः परिनिवृत्त श्रादि कहा हे! एेसा इसलिये कहा गया दहे कि जो 
लक्षणनिःस्वभाव होता है, वह्‌ भ्रवक्य भ्रनुत्पन्न होता है भ्रौर जो भ्रनुत्पन्न 
होता है, वह्‌ श्रवद्य भ्रनिश्ड भौ होता है। जो अनुत्पन्न एवं भ्रनिरुढ होता हे, 
वह्‌ भ्रवश्य भ्रादिशान्त होता हे श्रौर इसलिये स्वभावतः सम्यक्‌रूप्र से परिनिवृत्त 
( परिनिर्वाणगत ) भी होता है। यहां स्वभावतः परिनिवृत्त का ्रभिप्राय 
क्लिष्ट धमं न होनेसेहै। भ्र्थात्‌ जो लक्षणनिःस्वभाव होता है, वह्‌ किलष्ट नहीं 


हो सक्ता; क्थोँकि उससे न तो क्लेश की उत्पत्ति हो सकती हे श्रौर न वह्‌ क्लेशो 
से दूषित ही हो सक्ता हे । 


ग्रायंसन्धिनिर्मोचन के इस निरूपण से यह निष्कषं निकलता है कि घट, 
पट ्रादि परतन्त्रलक्षण सस्वलक्षण ह, क्योंकि उनको उत्पत्ति होती है । ऊपर 
कहा गया है कि परिकल्पितलक्षण भ्रनुत्पन्न होने से लक्षणनिःस्वमाव हे। 
प्राशय यह्‌ करि जो लक्षणनिःस्वभाव है, वह श्रनुत्पन्न है ओ्रौर जो उत्पन्न हे, वहं 
लक्षणनिःस्व भाव नहीं, श्रपितु सस्वलक्षण है । इसीलिये विज्ञानवादी परकल्पित- 
लक्षण को लक्षणनिःस्व भाव एवं परतन्त्रलक्षण को स्वलक्षणतः सत्‌ मानते हें । 


तृतीय परिनिष्पन्नलक्षण को ध्यान मे रखकर भगवानु ने ब्रनुसाद, 
ग्रनिरोध श्रादि की देशना इसलिये की है, क्योकि परिनिष्पन्नलक्षण नित्य घमं हे 
ग्रौर क्योकि वह्‌ घर्मो की धमता, तथता एवं शून्यता हे । उसमे कभी भो किसी 
तरह का परिवतंन नहीं होता श्रौर इसीलिये वह भ्रसंस्कृत धमं होता दहे! जो 
ग्रसंस्कृत होता है, वह श्रनुसन्न एवं श्रनिरुदध अ्रवस्य होता है। वह क्लेशो से 
दूषित न होने के कारण श्रादिशान्त एवं संपरिनिर्वाणगत भी हीता हे । 


विज्ञानवाद के प्रामाणिक भ्रागम श्रनेक है, किन्तु उनमें श्रःयंसन्धिनिर्मोचन 
का स्थान प्रमुख है। वैसे लङ्कावतार का महत्व भी कम नहीं हे । ्रालयविज्ञान 
एवं विलष्ट मनोविज्ञान का विशद प्रतिपादन उसमे उपलब्ध होता हे। ये ही सब 


सूत्र तृतीय धर्मचक्र ह । इनके द्वारा ही द्वितीय ध्मेचक्र ( भ्रज्ञापारमितादि सूत्र ) 


का श्रभिप्राय स्पष्टकिया गयाहेभ्ौरये ही एकमत्र नीता्थं सूत्र ह-इस प्रकार 
माननेवाला सिद्धान्त विज्ञानवादके नाम से लोकम विख्यात हृभ्रा हे। सभी 
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बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायो मे प्राधः . वस्तु ( दशन ), मागं एवं फल को व्यवस्था 
म्रपने-्रपने दृष्टिकोण से की जाती है । विज्ञानवादी दृष्टिकोण से यहाँ इन तोनों का 
निरूपण करिया जा रहा हे । 
वस्तु-मागं-फल उयवस्था 
( क ) वस्तु-वस्तु का तात्पयं मागंके श्राघार अर्थात्‌ सत्यहयसे हे। 
मार्गो का ्रालम्बन ही मार्गोँका प्राधार होता है। सत्यद्य दो सत्य हे, यथा- 
संवृतिसत्य एवं परमाथंसत्य । ये दो सत्य ही महायानदशेन के मुख्य प्रतिपाद्य 
होते है । घट, पट श्रादि श्रतित्य पदाथं एवं भ्राकाश भ्रादि नित्य पदाथं सब 
संवृतिसत्य है । ये सब धमं बाह्याथं से शून्य होते ह| भ्र्थात्‌ प्रत्येक धमंमें 
बाह्याथं से बून्यता रहती है । यह्‌ बाह्याथंुन्यता ही परमाथंसत्य हे । 
पूर्वेक्त त्रिविव लक्षणों की व्याख्या करके विज्ञानवादी श्रपने सिद्धान्तो की 
स्थापना किया करते हँ । भ्र्थात्‌ समस्त धर्मो को त्रिविध लक्षणों मे विभक्त करके 
सिद्धान्त की भ्यवस्था करते हँ । प्रथम परिकत्ितलक्षण, द्वितीय परतन्त्रलक्षण 
एवं ठृतीय परितिष्पन्नलक्षण । परिकत्पितलक्षण वह हे, जो नितान्त कल्पित 
होता है श्रौर जिसकी वस्तुसत्ता नहीं होती । यहमभी दो प्रकारका होतादहे। 
एक परिकलत्पितलक्षण वे धमं हं, जिनका श्रस्तित्र सवेथा नहीं होता । प्र्थात्‌ जो 
एकदम अलीकं होते हँ, यथा-रशश्यङ्ग, खपुष्प, वन्ध्यापुत्र प्रादि 1 बाद्याथेसत्ता 
भी उसी तरह का परिकत्पितलक्षण दै । यही ( बाह्याथसत्ता ही ) इस विज्ञानवादो 
ददांन का मख्य प्रतिषेध्य होता है । फलतः इस दशंनशाख्र मे मुख्य विचार इसी 
परिकल्पितलक्षण पर किया जाता हे। 
दूसरे प्रकार के परिकत्पितलक्षण धमं वे होते हं, जो कल्पित तो श्रवइ्य 
होते दै, किन्तु एकदम श्रलीक नहीं होते । : उनका कथंचित्‌ श्रस्तित्व माना जातादहे, 
जैसे--प्राकादा श्रादि। ्राकाशल की वस्तुक्त्ता नहींहे, किन्तु वह शशब्यङ्ग की 
तरह सर्वधा श्रलीक भी नहींहै। क्योक्रि वह्‌ प्रमेय श्र्थात्‌ प्रमाणाका विषय 
होता हे। 
परतन्त्रलक्षण वे धमं होते हैः जिनका हेतु-परत्ययों के भ्रघीन उत्पाद होता हे, 
जैसे- घट, पट, वृक्ष, पवत, नदी, समद्र, सूयं चन्द्र, नक्षत्र त्रादि । परतन्त्रलक्षण भी 
दो प्रकार के होते है, यथा-१. भ्रशुद्ध परतन्तर एवं २. शुद्ध परतन्त्र। सांसारिक 
वस्तु भ्रश्य परतन्त्र होते ह । इस संसार मे जीव, जन्तु, नदी, पवेत प्रादिजो भी 
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वस्तुये दृष्टिगोचर होती है, वे सव श्रञुढ़ परतन्त्र हैँ 1 दूसरे प्रकार के परतन्त्र वे 
धमं होतेह जो हेतु-प्रत्ययों से तो श्रवह्य उत्पन्न होते है, किन्तु कमं-क्लेशवश्च 
उनका उत्पाद नहीं होता । जेसे-वद का शरीर, उनकी वाणी, उनका ज्ञान 


श्रादि। भ्राराय यहु कि नितनेभी श्रनास्रव धमं होतेह, वे सब शद परतत्त्र 
कहलाते हैँ । 


~ १ 


परिनिष्मननलक्षण धर्मो की यथार्थंस्थिति भ्र्थात घममंतां दे। यह्‌ 'परम' 
गर्थात्‌ श्रार्यो के समाहित ज्ञान का विषय होता दै। बाह्याथं से रहितता भ्र्थात्‌ 
बाह्याथंशुन्यता ही परिनिष्पननलक्षण है । धमंनेरातम्य इसका पर्यायवाची हे । 


प्रन है पुद्गलनैरात्म्य परिनिष्पन्नलक्षण है या नहीं ? इस विषयमे 
तिव्बती विद्टानों म परस्पर मतभेद हैँ कुछ उसे परिनिष्पननलक्षण मानते हें 
ग्रौर कुच नहीं । भारतीय भ्राचार्णो द्वारा प्रणीतकशाख्ोमे इक्र विषयमे स्पष्ट 
उल्लेख उपलन्ध नहीं होता । प्रायं सन्धिनिर्मोचनसूत्र का अवलोकन करनेसे एसा 
म्राभासित होता है कि केवल धमम॑नैरात्म्य ही परिनिष्पन्नलक्षण हे। परमाथं- 
निःस्वभावके स्वरूप का निरूपण करते हुये ्रायंसन्धिनिर्मोचन मे भगवान्‌ ने कहा 
है किसभी धर्मोकी जो धमम॑निरात्मता है, वही परमा्थनिःस्वमाव है । श्राचायं 
चोखापा ने भी घमंनैरात्म्य को हौ परिनिष्पन्नलक्षण कहा है 1 यदि पुद्गलने रात्म्य 
परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है तो उसे परिकल्पितलक्षण के श्रन्तगंत संग्रहीत होना 
चाहिये । क्योकि त्रिविध लक्षणोंसे बाहर कोई घमं होता नहीं1 श्रभावपदाथं 


होने के कारण वह्‌ हेतु-षत्ययों से उत्पन्न हो नहीं सकता । फलतः परतन्त्रलक्षरण मे 
उसका संग्रह श्रसम्भवरहे। 


माघ्यमिकों.की तरह विज्ञानवाद मे भी परिनिष्पन्नलक्षण परमाथंसत्य एवं 
नित्य धमं होता है। सभी धर्मो का अ्रपना-ग्रपना पृथक्‌ परिनिष्पन्नलक्षण होता 
हे । एेसा नहीं होता कि एक निरवयव परमाथ तत्तव सभो धर्मो में व्या8 हो । 


समस्त धमं तीन लक्षणों मै या दो सत्यो में संगरृहोत हो जाते 1 तीन 
लक्षण एवं दो सत्य पदार्थो के विभाजन के प्रकार है। परिकल्पित एवं परतन्त्र- 
लक्षण सवृतिसत्य तथा परिनिष्पन्नलक्षण परमाथ॑सत्य होता है। अ्थवायोंभी 
कह सक्ते हँ कि संवृतिसत्य परिकल्पित एवं परतन्त्र लक्षणों मे गृहीत होता है 
तथा परमाथंसत्य परिनिष्पन्नलक्षण का ही पर्यायवाची हे । पंचस्न्ध, षडायतन 
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म्रादि धर्मो के विभाजन के प्रकार सभी महायानियों को मान्य हें । कही-केदीं कख 
विहोषता भी होती हे । 


(ख) भागं- विज्ञानवाद के भ्रनुसार तीन मागं होते है, यथा-श्रावक मागं, 
्त्येकङद्ध मागं एवं सम्यक्‌ संुद्ध मागं । अन्तिम को ही महायान भी कहते ह । 
इन तीनों में से प्रत्येक के भी पाच मागं होते है, यथा-सम्भारमागं, प्रयोगमागे, 
दर्ानमां, भावनामागं एवं श्रशेक्षमागं । इस तरह कूल १५ मागं होते हँ । कोई 
भी एक व्यक्ति इन सभी मार्गो को प्राप्त नहीं करता। जो व्यक्ति श्वावकगोत्रीय 
होत। है, वह श्रावक सम्भारमागं से लेकर श्रावक श्ररोक्षमागं तक प्राप्त करता हे । 
जो प्रतयेकङ्द्धगोत्रीय होता है, वह प्रतयेकङुद्ध सम्भारमागं से लेकर प्रत्येकबुद्ध श्रशक्ष 
मागं तक गमन करता है। इसी तरह जो व्यक्ति महायानगोक्रीय होता हे, वह्‌ 
महायान सम्भारमागं से लेकर महायान भ्रशेक्षमागं तक प्राप्त करता हे । 


विज्ञानवाद मेँ श्रावकं श्रौरप्रत्येकब्ुद्ध माने जाते ह, इसका यह रथं कदापि 
नहीं है कि विज्ञानवादी साधक श्रावक या प्रत्येकवुद्ध होते हँ । इसका तात्पयं केवल 
इतना है किं विज्ञानवादी श्रावक भ्रौर प्रत्येकवुद्ध का भ्रस्तित्व मानते हं श्रौर इसी- 
लिए उनके मागंको भो स्वीकार करते हु। कह्ने का भ्राराय यहे किरेमे 
पुद्गल होते हँ, जो श्रावक ( श्रत्‌ ) या प्रतयेकवृद्ध होना चाहते हँ । ये श्रावकमागं 
या प्रत्येक्द्धमागं पर प्ररूढ होकर पुद्गलनेरात्म्य का ज्ञान करके श्रावकया 
्रत्येकड्ुद्ध अ्रशेक्ष मागं त॑क पहुंच जाते हे म्रौर वहां पहुंचकर उनका गन्तव्य समाप्त 
हो जाता है। वे धमंनैरात्म्य, परमाथंसत्य या बाह्याथंश॒न्यता से स्वधा भ्रनभिज्ञ 
रहते हे । | 


( ग ) फल--श्रावक एवं प्रत्येकबुद्धगोत्रीय साधको का भ्रन्तिमि गन्तव्य पद 
क्रमराः श्रावक भ्रहंत्पद एवं प्रत्येकङ्ुद्ध श्रहंत्पद है । उनका भावनामागं परिनिष्पन्न 
हो जाने पर श्रशेक्षमागं की प्राप्ति होती है। श्रशेश्षमागं ब्रहत्‌-प्रवस्था या प्रत्येकबचुद्ध 
ग्रवस्था में प्राप्त होता है। श्रक्षमागं वस्तुतः मागं न होकर फल होता दहे; किन्तु 
फल का साक्लात्कारण होने से उपचार से उसे मागं की संजञादी ग्ईदटे। श्रत्‌ 
एक व्यक्ति हे, जिसे निर्वाण प्राप्त हो चका रहता है। श्रावक एवं प्रत्येकबद्धों का 
निवणि दो प्रकार का होता है, यथा- सोपधिशेषनिर्वाण एवं निरुपधिकशेषनिर्वाण 1 
श्नावकगोत्रीय या प्रत्येकबुद्धगोत्रीय पुद्गल ( व्यक्ति ) जिस जन्म ( भव >) में निर्वाण 
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प्राप्त करते हं भ्र्थात्‌ ग्रहेत्द प्राप्त करते है, उस जीवन मे वे सोपचिरोष श्रेत्‌ ही 
होते हं रौर उनका वहु निर्वाण सोपधिरेपनिर्वाण कहलाता है । उपधि का शर्थं 
पांच उपादानस्कन्धोसेहं। निर्वाण प्राप्त हो जाने पर भी भ्र्थात्‌ सभी क्लेशो का 
प्रहाण कर देने पर भौ उनके पूवंजन्मकृत कमं श्रौर क्लेगों दारा प्रक्षिप्त पाच 
उपादानस्कन्ध या देह श्रवशिष्ट रह जाते ह, इसलिये एसे पुद्गल सोपधिशेष भ्रहत्‌ 
कहलाते टं ग्रौर उनके द्वारा प्राप्त निर्वाण सोपधिशेषनिर्वाण कहलाता है । 


सोपधिशेषनिर्वाण प्राप्त व्यक्तिकी जब च्थृति (मृत्यु) हो जाती दहे, तब 
निरुपधिशेष भ्रहृत्‌ की भ्रवस्था श्राती हे ओ्रौर उसका निर्वाण भी निरुपधिशेष 
तिर्वाणा कहलाता हे; क्योकि पुवंकृत कमं एवं क्लेशो द्वारा प्रक्षिप्त उसकी पच्छस्कन्ध्‌- 
सन्तति ( देह ) समाप्त हो जातीदहै ओ्रौर ्रागे उसका पुनर्भव भी नही होता। 
कोई श्रावक या प्रत्येकबुद्ध ग्रपने सोपधिहोषनिर्वाण की म्रवस्थामे कभो-कभी 
महायान मे भी प्रविष्टहो जाता हे ग्रौर बुद्धत्व प्राप्त कर लेता हि; किन्तु विज्ञानवाद 
के श्रनुसार निरुपधिरोषनिर्वाण प्राप्त हो जाने पर एेसा सम्भव नही है) निरूपधि- 
रोषनिर्वाणा की भ्रवस्था मे व्यक्तित्व ( जीवनधारा ) विद्यमान रहता है कि नीं ? 
इसके वारे में श्रागे संक्षेपतः लिखा जायगा । 


हायानमागं कौ समाप्ति पर बुद्धत्वपद प्राप्त हुग्रा करता है 1 यही उसं मागं 
काफलदहै। एक व्यक्ति जो महायान में प्रविष्ट ह भौर भ्रव्यन्त वीयंश्ञाली ( मेहनत- 
शील ) है, उसे बुद्त्व प्राप्त करने मे तीन अ्रसंख्येय कल्प लगते हैँ । श्र्थात्‌ महायान 
सम्भारमागं से लेकर दशम भूमिकी वच्रोपमसमाधि तक तीन ्रसंख्येय कल्प लग 
जाते हँ। जो भ्रधिक वीर्यवान्‌ नहीं है, उसे इससे भी अयादा समय लग जाता हे । 
जिस जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होता दहे, उस जन्म के उस व्यक्ति को चरमभविक बोधि- 
सत्त्व कहते हँ । वह उस जन्म मे कामघातु या भ्ररूपधातु मे उत्पन्न नहीं होता । 
वह्‌ केवल रूपधातु के भ्रकनिष्ठ देवलोक मे ही उत्पन्न होता है । वहां उत्पन्न होकर 
उसी भव में वह्‌ बुद्ध हो जाता हे । लङ्कावतारसूत्र मे भी कहा गया हे- 


3, 


कामधातौ तथाऽऽह्प्ये न वं बुद्धो विब्ुध्यते । 
रूपधात्वकनिष्ठेषु वीतरागेषु बुध्यते ॥ 


१,. द्र°-लङ्कावतारसूत्र, पृ० ३६१ 
द च 
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ग्रकनिष्ठ भमि कै उस चरममविक बोधिसत्त्व को जव उसी जीवन में बुद्धत्व या 
सवजञज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसे “सम्भोगकाय कहते हैँ । वह यावत्संसार वहीं 
स्थित रहता है । चरमभविक बोधिसत्त्व जब सम्भोगकायके रूपमे परिणत हो 
जाता है, तव श्रनन्त जीवों का कल्याणा करने के लिये उसके श्रनेकों लोकं मे भ्रनेक 
ग्रवतार होते है जिन्हें "निर्माणकाय' कहते ह । सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय 
की चित्तसन्तति या चित्तधारा एक ही होती दे, केवल शरीर दो होते हे। 
सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय मे जो स्व॑ज्ञज्ञान होता है, उसे ्ञानधमंकाय' कहते हे । 
ज्ञानधर्मकाय जो परम विजुद्ध ज्ञान होता है श्रौर जिसमे किसी तरह के मल 
( दोष ) या दोष्टुल्य नहीं होते, उसमे समस्त क्लेशावरण एवं ज्ञेयावरणों से 
रहितता ( शून्यता ) रहती है । उस भ्रावरणों से रहितता को स्व भावधमेकायः 
कहते है । इस प्रकार विज्ञानवाद में चतुविघ बुदधकाय माने जाते हं, यथा- 
स्वभावधमंकाय।, ज्ञानघमंकाय, सम्भोगकाय एवं निर्माणिकाय । 


बौद्ध दशंनों मे विज्ञानवाद का श्रत्यन्त महत्वपूरण स्थान टे । प्राचीन कालमें 
प्रौर भ्रवाचीन कालम भी वह्‌ एक उन्नत दशन माना जातादह। भ्रायं श्रसंग इसके 
प्रवतंक माने जाते जाते है, जिन्होने सभी म्रज्गो पर विस्तारपूवेक भ्रनेक गम्भीर शास्त्रों 
की रचना की दहे भ्रौर उन्हींसे इस दरंन का वहूमुखी विकास ह्ृम्रा हे। जितना 
उन्होने लिखा है, उतना शायद ही किसी भ्रत्य वौद्ध श्राचाये ने लिखा हो । उनके 
साहित्य में दशंन, मागे, फल, लौकिक एवं लोतत्तर सभी विषयों का पुष्कल वरन 
उपलब्ध होता है । इसलिये सभी परवर्ती महायानी प्राचार्य ने उनका भ्रनुसरण॒ 
कियादहै। म।घ्यमिक श्राचार्यो ने श्रपनी दृष्टि से केवल शुन्थता की विशेष व्याख्या 
की दहे, श्रन्य विषयों मे ज्यादा कु नहीं लिखा; क्थोकि श्रधिक लिखना प्रनावद्यक 


समा गया | 


विज्ञानवादी श्राचार्योने श्रपने सिद्धान्तो की स्थापना वड़ी कुशलता से 
ग्रकास्च युक्ियो द्वारा की हे । मूल श्रालयविज्ञान, स्वसंवेदन, वाहयाथंडून्यता भ्रौर 
उनके श्राधार पर संसार की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति ये ही सब उनके वे गम्भीर सिडान्त 
ह; जिनके सयुक्ति प्रतिपादन मे उन्होने बड़े बुदिकौशल का परिचय दिया ठे । 
उनका खण्डन कर पाना भ्रन्य दाशंनिकों के लिये ग्रत्यन्त दुःसाध्य कायं रहा है । 
हमारे विचार से माध्यभिकों में भी केवल भ्रासङ्िक ही उनका सटीक खण्डन कर पाने 


# ३ 


५ 


किक, नका 


कि न्ध 
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मे समं हो सके हैँ । उसका कारण यह्‌ है कि उन्होने उस श्राधारशिला को ही तोड़ 

दिया, जिस पर विज्ञानवाद श्राघृत था । ज्ञातव्य है माध्वमिकं निःस्वभाववादी 

है । वे समस्त धर्मो को निःस्वमाव ( निःसत्ताक या शून्य ) मानते हं । श्र्थात्‌ यह 

मानते हँ करि वस्तुश्रं कीश्रपनी भ्रोर से कृचभी सत्ता नहीं होती । जबकि 

विज्ञानवाद विज्ञान की स्वभावसत्ता पर श्राधृत दै । श्राचायं भावविवेक, ज्ञानगभं 

ग्रादि सौत्रान्तिक-माध्यमिक पण्डितों ने श्रपने शास्वों मे यद्यपि विज्ञानवाद 

का भूरिशः खण्डन किया हे,, तथापि उनके तकं विज्ञानवाद को कितने 

परंश तक क्षति पहँचा सके हैँ, हम यह्‌ नहीं कह सकते । भ्राचायं _ शान्तरक्षित, 
कमलरील श्रादि स्वातच्त्रिक-माध्यमिक तो माध्यमिक होते हुये भी विज्ञानवाद 
स्वीकार करते हुं । यद्यपि वे श्रालयविज्ञान नहीं मानते, तथापि विज्ञप्तिमात्रता का 
पूरा समर्थन करते हँ! इसीलिथे वे पुराने स्वातन्त्रिकं माध्यमिको से पृथक्‌ 
योगाचार-माध्यमिक कहे जाते हैँ । वेदिक दाशेनिकों ने भी यद्यपि सभी बौद 
दाशेनिक सम्प्रदायोंका खण्डन किथादहै; तथापि विज्ञानवादियोंके खण्डन में 
उन्होने जितना प्रयास किय। है ग्नौर गम्भोर शास्त्रों की रचना की हं, उतना भ्रयास 
भ्रत्य के खण्डन मेँ नहीं किया है 1 विज्ञानवादियोंको ही प्रमाणपडुता से ्रधिकतर 
त्रस्त रहे हँ ्रौर उनका खण्डन करते समय भी साशङ्क एवं सावधान रहे हं 1 इसी 
सेज्ञातदहोताटै कि भारतीय दर्शानपरम्परा मे विज्ञानवाद का कितना महत्त्व हे 
ग्रौर उनका श्रन्य विचारों पर कितना प्रभाव पड़ादहें। हमारा श्रपना ख्याल 
हे करि भारतीय दर्शनोंके तलघ्पर्शी एवं श्रसंदिग्धज्ञ(न के लिये विज्ञानवाद का 
सम्यगृज्ञान परमावरयक है । विशेषतः प्रासङ्गिकं माध्यमिक दशन (जो बदधत्व्‌ 
प्राप्ति का एकायन हे ग्रौर भारतीय दर्शनों मे सवेश्रेष्ठ दशन ह ) के गूढ तत्वों के स्पष्ट 
भ्रवबोध के लिये तो इश्षका गम्भोर श्रध्यथन श्रत्यन्त श्रपेक्ित हे । 


विज्ञानवाद के अकार 


ऊपर कहा गया है कि श्राये श्रसंग ही विज्ञानवाद के प्रवतंक है श्रौर बाद 
के श्राचार्योने श्रधिकतर उन्हींका अ्रनुसरण कियाद प्रारम्भमे वहएकदही 
प्रकारका थाग्रौर ग्रभी उसकी शाखा-प्रशाखायें नहीं हुई थीं । असंग के दरेन . 
के मुह्य प्रतिगा् म्रालयतिन्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान एवं विज्ञप्षिम व्रता ह 1 उनका 


॥ 
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कहना ह कि म्रालयविनज्ञान मानने परदही संसार को प्रवृत्ति ग्नौर उसे निवृत्ति 
सम्भव दहे। वसुबन्धु भ्रादि अआ्राचार्योने उन्हींके मतों का समर्थन करते हुये 
प्रनेक ्रन्थों को रचना की । श्राचायं दिङ्नाग एवं घमेकीति श्रादि भ्रालयविज्ञान 
तहीं मा५ते। श्रालयविज्ञान न माननेसे विलष्ट मनोविज्ञान को भी मानने की 
प्रावद्यकता नहीं है; क्योकि विलष्ट मनोविज्ञान श्रालयविज्ञान का ही भ्रात्मत्वेन 
उपादान (ग्रहण) करता हें । इस प्रकार हम देखते हँ कि भ्रपनी-म्रपनी मान्यताग्रों के 
म्राधार पर विज्ञानवादी दो भागोंमें विभक्त हो गये। प्रथम मतं भ्रालयविन्ञान 
का समथंक हे, श्राय श्रसंग, वसुबन्धु श्रादि इस पक्षक हँ । दूसरा मत श्रालयविज्ञान 
नहीं मानता, अ्राचायं दिङ्नाग, धमंकीति प्रादि इस पक्षको माननेवाले हं । 
प्रथम मत के श्राचार्यो को भ्रागमानूुयायी विज्ञानवादी एवं द्वितीय मतके श्राचार्यो 
को युक्त्यनुयायी विज्ञानवादी कहते हे । क्योकि प्रथम मत के भ्राचार्यो ने प्रायंसन्धि- 
निर्मोचन एवं लङ्कावतार प्रादि सूत्रोमें जेसा भ्र'लयविज्ञान का वणन किया 
गया टै, उसे उसी प्रकार स्वीकार कर लिथा। यद्यपि उन्होंने ्रपने सिडान्तकी 
पष्ट के लिये प्रचुर युक्तयो का प्रदान किया है, तथापि उन्होने ्रागम ( बुद्रवचन ) 
का स्वधा भ्रनुसरण कियादहं। इसलिये उन्हें म्रागमानुयायी विज्ञानवादी कहा 
गधा । श्राचायं दिङ्नाग, धमंकोति श्रादि विज्ञानवादियों नै यद्यपि श्रागमोंका 
विरोध नहीं किया, तथापि श्रपने सिद्धान्तो कौ स्थापनामें मुख्यतः तक एवं 
युक्तियों का सहारा लिया हं तथा भ्रागमों के श्रभिप्राय का प्रकारान्तरसे निरूपण 
क्रिया है । इसलिये इन्हें युक्त्यनुयायी विज्नानवादी कहते हैँ । दोनों प्रकारके 
विन्ञानवादियों के सिद्धान्तो से परिचय प्राप्त करने के लिये उनके खास-खास म॒हो 
का संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत कियाजा रहादहे। 


भ्रागसातचुयायी विज्ञानवादी 


ग्रालयविज्ञान कै प्रतिपादक सुत्रोंका यथाशब्द भ्रं स्वीकार करनेवाले 
विज्ञानवादी श्रागमानुयायी' कहलाते हें । श्रायंसन्धिनिर्मोचन के विरालमतिपरि- 
पृच्छा नामक पच्म परिच्छेद मे भ्रालयविज्ञान का निरूपण करते हये भगवान्‌ 


ने कहा दै- 





अ) 


प्रादानविज्ञानगभीरसृक्ष्मो भ्रोषो यथा वतंति सर्वबीजो । 
बालान एषो मयि न प्रकाशितो मा हैव श्रात्मा परिकल्पयेुः ॥* 


ग्रालयविज्ञान ही श्रादानविज्ञान टै; क्योकि वही पांच उपादान स्कन्धो 

का ग्रहण करताहै। वह्‌ भ्रादानविज्ञान गम्भीर दै; क्योकि वहु पृथग्जनों का 
गोचर नहीं टै। वह्‌ सृक्ष्म है; क्योंक्रि श्राय श्चावक एवं श्रायं प्रत्येकबुद्ध का वह्‌ 
विषय नहीं है । समस्त धर्मो के बीजों ( वासनाग्रों ) का वही प्रश्रय हे, इसलिये 
वह॒ 'सवेवीजक' कहलाता हे । जिस प्रकार महान्‌ उदकसमूह श्रपने ऊपर भ्राधृत्‌ 
ठृ, काष्ठ, गोमय ्रादिका श्राश्रय होताहै श्रौर उन्हंले जाते हुये निरन्तर 
बहते रहता है, उसी प्रकार भ्रालयविज्ञान भी समस्त बीजों को श्रपनेमें रखकर 
यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहता हे । भगवान्‌ बुद्ध कहते हँ कि मेने इसे 
( प्रालयविज्ञान को ) बाल-पृथग्जनों के सम्मुख प्रकाशित नहीं किया हे; क्योकि 
वे उसे श्रात्मा सममकर मोहित ( भ्रान्त) हो सकते, जो भ्रनुचित ह। अ्रतः 
मण्डल मे स्थित एेसे श्रेष्ठ विनेयजनों के सम्मुख ही मैने उसका उपदेश किया हे, 
जो म्रालयविज्ञान के स्वरूप को यथाथंतः सम सकनेमे सक्षमर्ह, साथ ही 
जिनके बारेमे भ्रात्मदृष्टि म पतित होने की श्राशंका भी नहीं है । भ्रालयविज्ञान 
के बारेमे ग्रमिवम॑सूत्रमें भौ उक्त है- 

ग्रनादिकालिको वातुः सवेधमंसमाश्रयः। 

तस्मिन्‌ सति गतिः सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि वा ॥२ 


एक श्रनादिकालिक धातु है, जो समस्त धर्मा का श्राश्रय होती हे। उसके 
होने पर ही सम्पूणं गतिया ( विभिन्न योनियों मे उत्पाद) एवं निर्वाणएप्राप्ति 
सम्भव दै। विज्ञानवादियों का कथन दहै कि एसी धातु अआ्रालयविज्ञान हौ हो 
सकती है; क्योकि वही श्रनादिकाल से प्रवृत्त है श्रौर समस्त साक्लेशिक एवं 
वैयवदानिक धर्मोके बीजोंका ब्राश्रयहै। उसके होनेपरदही संसार की प्रवृत्ति 
एवं संसार से निवृत्ति की व्यवस्था भलीर्भांति हो पातीदहै। यदि इस प्रकारक 
किसी धातु का भ्रस्तित्व न होगा, तो जीवों के समस्त कुडलाकूराल कमं निष्फल 


१. आर्यसन्धिनिर्मोचिनसूत्र, सिव्वती कंजर, पु० सं० ५० प० सं० १३ ( स्दे दुगे संस्करण ) । 
२. श्रभिधमंसूत्र, चि०, पू० २८२1 
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होने लगेंगे । फलतः संसार एवं निर्वाण कुछ भी सिद्ध न हो सकगे । लङ्कावतारसुत्र 


मे मी आलयविज्ञान एवं उसके साथ रहनेवाले श्रन्य सात विज्ञानो का वंन 
उपलब्ध होता ह । इस प्रकार वहाँ विज्ञानवादियों के सम्मत श्राठ विज्ञानो का 
उल्लेख मिलता है 1 लंकावतार सूत्र मे कहा गया दै 


गभंस्तथागतानां हि विज्ञानः सष्ठमियु तः१ । 

तथागतगभं सात विज्ञानो के साथ रहता हे । प्रागमानुयायी विज्ञानवादियों 
के मतानुसार आ्रालयविज्ञान ही तथागतगं हे। क्योकि प्रालयतिज्ञान मे एक 
प्रकार का श्रनास्रवबीज स्थित होता है। जिनके विकसित होने पर तथागतत्व कौ 
प्राप्ति होती है। तथागत का बीज जिप्त पर भ्राध्ित होताहै, वह्‌ (तथातगभ' 
है । इस परिभाषा के श्रनुसार श्रालयविज्ञान ही तथागतगभं हो सकता ह । यह्‌ 
( श्र{लयविज्ञान ) सात विज्ञानो के साथ भी रहता हे । यथा -- विलष्ट मनोविज्ञान, 
चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जि ह्वाविज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान । 
इस तरह भ्रागमानुयायी विज्ञानवादी श्रष्टविज्ञानवादी होते हं । श्राय भ्रसंगकी 
योगाचार भूमि को पूवंटीका (पुवंभाग की टीका) में १७ प्रागमों का उद्धरण करके 
ग्रालथविज्ञान की सिद्धि कौ गई है। किन्तु उनमें सवसरे महत्वपुणं श्रागम उपयुक्त 
सत्र ही समभे जाते हें । .्रायं ग्रसं के बाद उनके छोटे भई भ्राचायं वसुबन्धु श्रौर 
उनके शिष्यो श्राचायं स्थिरमति श्रादि ने इन विषयों का राम्भीर विवेचन किया है। 
तदन्तर इनके श्रनुयायी विज्ञानवादी भ्राचार्योँ ने पुष्कल साहित्य का निर्माण किया 
म्रोर विज्ञानवाद को सुस्पष्ट व्याख्याकीहे। 


१. लङ्कावतारसूत्र; प° २२३ 


म्रपि च-- 
तरङ्गा ह्यदधेयंद्वत्‌ पवनप्रत्ययेरिताः; । 


नृत्यमानाः प्रवतंन्ते व्युच्छेदस्च न विद्यते ॥ 
भ्रालयौधस्तथा नित्यं विषयपवनेरितः । 
चित्रस्तरङ्घविज्ञानैनृत्यमानः प्रवतंते | 
न चान्येन च नानन्येन तरङ्गा ह्युदधेम॑ता । 
विज्ञानानि तथा सप्त चित्तेन सह संयुता ॥ 
उदधेः परिणामोऽसौ तरद्धाणां विचित्रताः। 
भ्रालयं हि तथा चित्रं विज्ञान।ख्यं प्रवतंते ।- 
लङ्कावतारसूत्र, प ४६ । 
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गरष्टविध विनज्ञान-- ऊपर कहा गयाहि किं भ्रागमानुयायी विज्ञानवाद मे 
ग्राठ विज्ञान माने जाते हं, यथा--ग्रालयविज्ञान, विलष्ट मनो विज्ञान, चक्षुविज्ञान, 
श्रोत्रविज्ञान, प्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, कायविज्ञान, एवं मनोविज्ञान । बोढो म 
विज्ञानसंख्या के बारेमे दीही प्रकारहै। कुचलोग ६ विज्ञान मानते हं भ्रौर 
कु ग्राठ। ६सेकमयाभ्राठ से ज्यादा विज्ञान माननेवाला कोई वौद्ध दाशंनिक 
नहीं है । जो श्रालयविज्ञान मानते हं, उन्हे क्लिष्ट मनोविज्ञान भी भ्रवद्य मानना 
पड़ता है । जो श्रालयविन्ञान नहीं मानते, वे विलष्ट मनोविज्ञान भी नहीं मानते 
प्रौर मानना श्रावद्यक मी नहीं है। एसे लोग षड़विज्ञान ही मानते हं । 


श्राचयविज्ञान 


ग्रायं म्रसंग ने श्रपनी योगाचार-भूमि भ्रादि में श्रालयविज्ञान का सुविस्तृत 
प्रतिपादन किया है। भ्राचायं वसुबन्धु ने भ्रपने ग्रन्थों मेग्रौरभी स्पष्ट एवं सरल 
ठग से उसकी स्थापना की हे। ग्रालयविज्ञानको ठीक से सममभनेके लिये 
तत्सम्बन्धी चार बातों का ज्ञान भ्रत्यावद्यक है, यथा-ग्रालय विज्ञान का 
ग्रालम्बन, श्राकार, स्वशूप एवं तत्सम्प्रयुक्त चेतसिक । 


( क ) श्रालम्बन--म्रालयविज्ञान क ्रालम्बनों का वर्गीकरण तीन भागों 


मेकियाजा स्कताह। भर्थात्‌ ्रालयविज्ञान के भ्रालम्बनोंके तीन प्रकारदहं। 
रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्प्रषटव्य ये पांच प्रकार के विषय प्रथम प्रकार है । चक्षु, 
श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय ये पांच इन्द्रियां द्वितीय प्रकार हे! श्रालयविज्ञान में 
मे स्थित वासनायं उसके ्रालम्बनों का दृतीय प्रकार है । 


( ख ) श्राकार--उपर्युक्त सवंविध श्रालम्बन यद्यपि श्रालयविज्ञन मे 


प्रतिभासित होते है, तथापि वह्‌ उनका निङ्चय नहीं कर पाता म्नौरन तो उसकी 
वजह से परचात्कालिक निचय श्रानीत ही होता हं । प्रतिभासित ्रालम्बनों का 
भी निश्चय वह्‌ इसलिये नहीं कर पाता, क्योकि भ्रालम्बनों मे उसकी श्रतिसृक्ष्म 


प्रवृत्ति होती ह ।! फलतः श्रालयविज्ञान भ्रपरिच्छिन्नालम्बन एवं भ्रपरिच्छिन्नाकार 
होता हे । 


( ग ) स्वरूप था स्वभाव-वासनाश्रों का भ्राधार होने कै कारण तथा 
कुशल श्रोर श्रकूशल दोनों प्रकार के चित्तो के साथ प्रवृत्त होने के कारण श्रालय- 





[र 


विज्ञान अ्रनिवृताव्याकृत स्वभाव का होताहै। जो कुशल ग्रौर भ्रकूरल दोनों नहीं 

होता, उसे भ्रव्याकृत कहते हँ । यदि भ्रालय विज्ञान कुशल होगा तो भ्रकुशल चित्तो 

की वासना उस पर स्थापित नहीं हो सकेगी । यदि वह प्रकुशल होतातो कुशल 

चित्तो की वासना उस पर स्थापित नहीं हो सकेगी। कुशल या अकुशल 
` चित्त वासनाभ्रों का म्राधार कथमपि नहीं हो सकता । फलतः कोई भ्रव्प्राकृत 
चित्त ही उनका श्राधारदहो सकता हे। क्लिष्ट चित्त भौ वासनाग्रो का प्राधार 
नहीं हो सकता । उनका प्राधार होने के लिये चित्त को प्रवय ग्रनिवृत दही होना 
चाहिये । श्रतः श्रालयविज्ञान भ्रनिवृताव्याकृत होता दै। वहु प्रभ्याकृत इसलिये 
भी होता है; क्योकि वह कुशल एव भ्रकुशल दोनो प्रकार के चित्तो के साथ एक 
ही काल में प्रवृत्त होता है । यदि वह एकान्त कुराल होगा तो भ्रकरुशल चित्तो 
कै साथ उसकी एककालिक प्रवृत्ति न हो सकेगी । इसी तरह यदि वह भ्रकुशल 
होगा, तो कुशल चित्तो के साथ वहु एक ही समय में प्रवृत्त न हो सकेगा । फलतः 
उसका श्रनिवृत एवं श्रव्याकृत होना जरूरी हे । 


( च ) सम्परथुक्त चेतसिक- विज्ञानवाद के श्रनुसार चैतसिकोः वी 
सम्पुणं संख्या यद्यपि ५१ है, तथापि श्रालयविज्ञान के साथ उनमेसे केवल पाच 
सरवंत्रग चैतसिक ही सम्प्रयुक्त होते हँ श्रौर वे उसके साथ सर्वदा सम्प्रयुक्त रहते ह । 
स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतना ये ही पांच सवत्रग चैतसिक हं । सभी 
भरमि, गति एवं योनि मेये उसके साथ रहते हँ, इसलिये सवत्रग॒ कहलाते हैँ । 
ग्रालयविज्ञान श्रव्याकृत है, श्रतः ११ कुशल चेतसिक उसके साथ सम्प्रयुक्त नहीं 
हो सकते । वह अ्रनिवृत हे, श्रतः ६ क्लेश एवं २० उपक्लेदा भी उसके साथ सम्प्रयुक्त 
नहीं हो सकते । क्योकि भ्रालयविज्ञान श्रपने भ्रालम्बनो' का स्पष्टतया परिच्छेद 
नहीं कर पाता, श्रतः स्पष्टतया परिच्छेद करनेवाले छन्द श्रादि पांच विनियत 
चैतसिक भी उसके साथ नहीं रह सकते । निरिचत स्वभावन होनेके कारण 
कौकृत्य, मिद्ध श्रादि चार श्रनियत या ग्रन्यथाभ्रवृत्त चेत्िक भी उसके साथ 
सम्प्रयुक्त नहीं होते । पारिशेष्यात्‌ पांच सवेत्रग चैतसिक ही उसके साथ सम्प्रयुक्त 
होते ह । ्रालयविज्ञान के साथ जो वेदना होती है, वह्‌ भी एकान्तरूप से उपेक्षा 
ही होती है। सुख श्रौर दुःख वेदनाग्रनो कै साथ उसका सम्प्रयोग नहीं होता। 
ग्राचायं वसुबन्धु ने श्रालयविज्ञान की विशेषताग्रो का वरणेन व्रिरिकामे निम्न 


प्रकार से किया दै- 


| २५ | 


तत्रालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवंवोजकम्‌ 1 
ग्रसंविदितकोपादिस्थानविज्ञप्तिकें च तत्‌ ॥ 
सदा स्पशंमनस्का रवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ । 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याकृतं च तत्‌ 1] 


ऊपर कहा गया है करि प्रालयविज्ञान सवंबीजक हे । भ्र्थात्‌ उसमे समस्त 
धर्मो के बीज या वासनायें स्थित होतीर्ह। जीवोंके मनमें जो विचार या 
कल्पनायं उत्पन्न होती है, वे तो तत्काल नष्ट हो जाती है; किन्तु उनकी वासनायें 
रह्‌ जाती ह । उन वासनाग्रो' के परिपक्व होने पर कालान्तर मे पूनः उसी प्रकार 
के विचार या कल्पनायें प्रादु्रूत होती हैँ । इसी तरह जवो मे चक्षुविज्ञान भ्रादि 
इन्ियज ज्ञान भी प्रतिक्षण उत्पन्न होकर निरु होते रहते हँ । वे सव भी श्रपने 
पीटे वासनां दौड जाते हैँ जिनकी वजह से कालान्तरमे चक्षु, रूप एवं 
चक्षुविज्ञान श्रादि प्रतिभासित होते है। वासना की स्थापनां करनेवाला चित्त 
चाहे कुशल हो या भ्रकुराल, उसके दवारा स्थापित वासना निरिचितरूप से 
ग्रव्याकृत ही होती है। वासना को बीज-म्रालय एवं आलयविज्ञान को ्राश्चय- 
ग्रालय भी कहते हैँ । श्रालयविज्ञान एवं उसमें स्थित वासना के स्वरूप एवं उसके 
सम्बन्ध मे श्रन्य ज्ञातव्य बातों के परिज्ञान कै लिये हमने ग्रन्थ के भ्रन्तमे एक 
परिशिष्ट को उपनिबद्ध कियादहै। विस्वृत जानकारी उससे कर लेना चाहिये । 
इसलिये हम श्रधिक लिखना यहाँ ग्रनावद्यक समते है । | 


ग्रालयविज्ञान नित्य नहीं, श्रनित्य धमं हे। वह्‌ संस्कृत एवं भ्रसंस्कृत धर्मो 
मे से संस्कृत धमं है । वस्तु ग्रौर प्रवस्तुमें सेव्स्तुदै। भवम्रौर श्रभवमे सेभव 
पदाथ है। सत्‌ श्रौर श्रसतु मे से सत्‌ है। स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षणमे से 
स्वलक्षण है । जड, बुद्धि एवं संस्कार तीनों से बृद्धि दै! सविकल्पक ज्ञान श्रौर 
निधिकल्पक ज्ञान इन दोनों मे से निविकल्पकं ज्ञान है! चित्त रौर चेतसिकमेंसे 
चित्त है । त्रिविध लक्षणों मे परतन्व्रलक्षण है तथा संवृतिसत्य रौर पर्माथंसत्य 
इन दो सत्यो में से संवृतिसत्य हे । 


१. द्र०-चिकिका कारिका २,२,४, पृऽ १३६, १४३, १४६, १५७ । 
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| रदे | 


क्लिष्ट मनोविज्ञान 

प्रालयविज्ञान को टीक से समभने के लिये जेसे उपयुक्त चार बातो 
का ज्ञान श्रावद्यक है, उसी प्रकार क्लिष्ट मनोविज्ञान के सम्यग्‌ परिज्ञान के 
लिये भी उन्हीं चार बातो का ज्ञान श्रपेक्षित हे। यथा--भ्रालम्बन, श्राकार 
स्वरूप या स्वभाव एवं सम्प्रयुक्त चैतसिक । 

( क ) श्राल्म्बन- क्लिष्ट मनोविज्ञान एक भ्रन्तमु खी विज्ञान हे। श्रतः 
यह बाह्य धर्मो का श्रालम्बन नहीं करता । श्रालयविज्ञान ही विलष्ट मनोविज्ञान 
का भ्रालम्बन होता. है। किन्तु ्रालयविज्ञान मेँ स्थित वासनाये इसका श्रालम्बन 
नहीं होती । 

( ख ) द्माक्षार- _प्रालयविज्ञान का भ्रालम्बन करके उसका श्रात्माके 
रूप मे ग्रहण करना विलष्ट मनोविज्ञान का श्राकारहे। श्रतः यह एक प्रहङ्कार- 
विज्ञान है। क्लिष्ट मनोविज्ञान को यद्यपि प्रालयविज्ञान प्रतिभासित नहीं होता; 
तथापि उस ( भ्रालय विज्ञान ) की वजह से उसे भ्रात्मप्रतीति होतीदहे। ग्रतः 
विलष्ट मनोविज्ञान एक मिथ्याज्ञान हे । 

( १ ) स्वरूप धा स्वभाव- क्लिष्ट मनोविज्ञान विवृताव्याकृत स्वभाव 
काहे। क्लेशोंसे दूषित ( विलष्ट ) होने के कारण वह "निवृत" है तथा कुशल 
एवं श्रकरुदाल चित्तो" के साथ युगपत्‌ ( एक काल मे ) प्रवृत्त होनेके कारण 

याकृत भी । 

( घ ) सम्प्रयुक्त चैतसिक- विलष्ट मनोविज्ञान एक विज्ञान या चित्त 
हे, भ्रतः उसके साथ स्प, मनस्कार श्रादि पांच स्वेत्रग चेतसिक तो सम्प्रयुक्त 
होते ही है, इनसे भ्रतिरिक्ति राग, भ्रविद्या, ब्रस्मिमान एवं श्रात्मचश्टिये चार 
क्लेशा चैतसिक्र भी उसके साथ सम्प्रयुक्त होते ह। ्राचायं वसबन्धु ने श्रपनी 
त्रिरिका में कहा हे- 

कलेदोश्चतुभिःसहितं निवृताग्याकृतेः सदा । 
ग्रामदध्यात्ममोहात्ममानात्मस्तेहसं ्ञितेः 119 





१. द्र०-तरिंशिका कारिका ६, प° १७०-१७२। ्‌ 
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प्रायं श्रसंग ने भी कहा है- 
ग्रविद्यया चात्मदृष्टया चास्मिमानेन दृष्णया । 
एभिद्चतुभिः संक्लिष्टा. मननालक्षणं मनः ॥ 
विपर्यासनिमित्तं तु मनः क्लिष्टः सदेव यत्‌ । 
कूदालाभ्याकृते चित्ते सदाहा रकारणम्‌ 11* 


हमने अ्रभी कहा है कि विलष्ट मनोविज्ञान के साथ पाच स्वेत्रग श्रौर 
चार क्लेद इस तरह नौ चेतसिक सम्प्रयुक्त होते हँ । वैसे क्लिष्ट मनोविज्ञान के 
साथ विक्षेप, प्रमाद, म्रौद्धत्य, भ्राश्चदधच, कौसीद्य एवं स्त्यान ये ६ उपवकलेश 
चैतसिक भी सम्प्रयुक्त होते है, तथापि ये उपयु क्त चार क्लेरा चेतसिको से द्रव्यतः 
भिन्न नहीं है, भ्रपितु उनके श्रवयवो' ( प्रंश) म ही प्रज्ञप्त है, श्रतः इनकी उनसे 
पृथक्‌ गणना नहीं को गई है । जेसे -- विक्षेप चेत्षिक ब्रस्मिमान के भ्रंश मे भ्ज्ञप्त 
है । प्रमाद चैतसिक राग श्रौर मोह ( श्रविद्या)के रंश मे प्रज्ञप्त हे। श्रौढत्य 
चैतसिक राग के तथा श्रा्रद्धय, कौसो्य एवं स्त्यान मोह के भ्रंश मे प्रज्ञप्त ह। 
इस तरह विलष्ट मनोविज्ञान के परिवार मे केवल नौ चेतस्िकं की ही गणना 
भ्राचार्योनेकीदहे। 


भ्रालयविज्ञान को निश्ुत्ति 


ग्रागमानुयायी विज्ञानवादी अआ्रालयविज्ञान को श्रनादि मानते ह; 
वयो करि उसकी वारा क्से चलो भ्रा रही है, इसका निस्चवय नहींहे। साथ 
ही उसे सान्त भौ मानते हं; क्योकि उसको निवृत्ति हो जाया करती हे । श्रावक 
एवं प्रत्येकबुद्ध पुद्गल कौ ्रहंत्‌-प्रवस्या मे भ्रालयविज्ञान निवृत्त हो जाता 
है। -म्रष्टमभूमिप्राप्त भ्रयेवतिक बोधिसत्व की श्रवस्या मे भो आलयविज्ञानं 
निर हो जाताहै। इन श्रवस्थाश्रों को दछोडकर ्रालथविज्ञान निरन्तर 
भ्रविचिन्नरूप से प्रवृत्त होता रहता है ।* ल ्कावतार श्रादि सूत्र मे ्रालयविज्ञान 
स्थिरविज्ञान कहा गया है । कहीं-कहीं उसे नित्य भी कहा गया-ह । किन्तु पूर्वापर 
का सम्यक्‌ पर्यालोचन करने से उन (सूत्रों ) के श्रसिभ्राय का स्पष्टं परिज्ञान हो 
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जाता है कि वह्‌ नित्य या शादवत नहींहै। उसे एेसा इसलिये कहा गया दहे कि 
उसकी धारा भ्र्थात्‌ उसका क्षणिक प्रवाह अ्रविच्छिन्नरूप से ब्रहंस्राप्निपयंन्त 
निरन्तर प्रवृत्त होता रहता है । इस बीच एक क्षण के लिये भी उसका प्रवाहं 
अ्रवरुद नहीं होता । चक्षुविज्ञान भ्रादिकी भाति वह ्रचिरस्थायी नहीं है। इस- 
लिये किसी वस्तु के क्षरिक होने श्रौर निरुद्ध या निवृत्त होने मँ बडा फक हे । 


श्रागमानुयायी विज्ञानवादियों के शास्त्रों मे भ्रालयविज्ञान को विपाकविज्ञान 
भी कहा गया है । किन्तु यह्‌ ज्ञातव्य है कि ये दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं हं । 
जो भ्रालयविज्ञान होता है, वह्‌ विपाकविज्ञान भौ श्रवद्य होता है; किन्तु जो विपाक 
विज्ञान होता है, उसका भ्रालय विज्ञान भी होना भ्रावश्यक नहीं हे । जेसे--प्रहंत्व- 
प्राप्त श्रावक या प्रव्येकवुद्ध, जिसके पच्चस्कन्ध ( शरीर) श्रमी विद्यमान दहें। 
मर्थात्‌ जो सोपविशेष भ्रहत्‌ है, उनकी सन्तान मे श्रालयविज्ञान नहीं होता, फिर 
भी विपाकविज्ञान विद्यमान रहता है, जो ( विपाकविज्ञान ) उस श्रालयविज्ञान 
की ही श्रगलीधाराहोतादहै, जो श्रनादिकाल से उसकी सन्तान मे प्रवृत्त होता 
चला श्राया है। निरूपविशेष निर्वाण की अ्रवस्था मे विपाकविज्ञान भी निवृत्त हो 
जाता है। इसी तरह ब्रष्टमभूमिप्राप्त बोधिसत्व की श्रवस्थामें श्रौर उसके बाद की 
प्रवस्थाभ्रों में श्रालय विज्ञान नहीं रहता, किन्तु विपाकविज्ञान वच्रोपमसमाधिपयंन्त 
विद्यमान रहता है । इस विषय में श्राचायं चोंखापा ने प्रचुर प्रकाश डालादहे 
जिसका हमने परिशिष्ट मे निर्वचन क्रिया हे । 


विलष्ट मनोविज्ञान को निन्रुत्ति 


क्लिष्ट मनोविज्ञान की निवृत्तिदो प्रकार को होती है, यथा--१. श्रस्थायी 
निवृत्ति तथा २. स्थायी निवृत्ति। निरोधसमापत्ति की श्रवस्थामें तथा ग्रष्टमभूमि 
से नीचे के प्रायं बोधिसत्त्व के समाहित ज्ञान की प्रवस्था मे विलष्ट मनोविज्ञान की 
अस्थायी निवृत्ति होती दै। भ्र्थात्‌ निरोधसमापत्ति श्रौर समाहित श्रवस्थां से ¦ 
उत्थित होने पर विलष्ट मनो विज्ञान पुनः प्रवृत्त हने लगता है । 

श्रावकप्रहंत्‌ एवं प्रतयेकवुद्ध-म्रटँत्‌ की श्रवस्था मे विलिष्टं मनोविज्ञान कौ 
स्थायी निवृत्ति हो जाया करती है । इसी तरह श्र्टम भ्रूमि से प्रागे की बोधिसत्त्व 
शरुमियो मे भी क्लिष्ट मनोविज्ञान स्थायीरूप से निवृत्त हो जाया करता है । भ्रात 
किसी भी तरह पुनः प्रवृत्त नहीं होता । श्रावक वं परत्येकवृद्ध जव प्रहस प्राप्त 
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करलेतेहैँतो वे सोपधिशेष श्रेत्‌ होते दै! इस भ्रवस्था मे कोई कोई पुद्गल 
महायान में भ्विष्ट हो जाते हँ । एेसी श्रवस्था मे वे बोधिसत्त्व होते हए भो श्रत्‌ 
तो होते ही है। उन्हं करमशः श्रागे-प्रागे की बोधिसत्त्वभूमियां प्राप्त होती ह। एसे 
योधिसत्व पुद्गलों मे विलष्ट मनोविज्ञान स्वधा प्रवृत्त नहीं होता । वुद्धावस्था म तो 
विलष्ट मनोविज्ञान कौ प्रवृत्ति का प्रश्न ही नहीं हे 1" 


ग्रायं भ्रसंग एवं वसुबन्धु के साहित्य का ठीक से श्रध्ययन करने से 
ग्रालयविन्नान के सिद्धान्त का स्पष्ट परज्ञान हो जता हे! साथ ही लक्रावतार 
प्रादि सूत्रों का भ्रभिप्राय केमे ग्रहण करना चाहिये, इसका भी श्रवबोध हो जाता 
हे । श्रन्यथा यह्‌ भ्रम हो सकता है छ भ्रालयविज्ञान एक नित्य धमं है या परमाथ 
सत्थ है--इत्यादि । इसलिये श्रावदयक है कि विज्ञानवादी श्राचार्ो के प्रामाणिक 
शास्त्रों का पूर्वाग्रहों से युक्त होकर तटस्थ बुद्धि से सृक्ष्म अ्रध्ययन किया जाय । 


गोज्नव्यवस्था 


महायान मतानुसार समस्त जीव एक न एक दिन श्रवद्य निर्वाण प्राप्त 
करगे; वयोकरि समी जीवों मे उसका गोत्र विद्यमान होता है। उसी कौ वजह से 
श्रावक या प्र्येकवुद्ध मागं से चलने पर निर्वाण की प्राप्ति होतो हे तथा महायान- 
मागं से चलने पर वुद्धत्व की प्राप्ति होती हे। फलतः गोत्र भी त्रिविध होता है, 
यथा--श्रावकगोत्र, प्रत्येकब्ुद्धगोत्र मौर वोधिषत्वगोत्र । गोत्रव्पवस्था ही महायान 
की वह्‌ विरोषता हे, जो उसे अ्रन्य दशनो से पृथक्‌ करती है 1 अ्रतः उसके बारे में 
यहाँ संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत क्रिया जा रहा हे । 


दिविध गोत्र 


गोत्र द्विविध हे, यथा -- प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपुष्टगोत्र । ऊर जो त्रिविध 
गोत्र कहे गये हैँ, उससे इसका कोई विरोध नहीं हे; क्योकि उनम से प्रत्येक गोत्र 
दविविधदहे। इन द्विविध गोत्रमे से प्रकृतिस्थगोत्रके बारे मे महायानदशेनों मे 
परस्पर श्रत्यन्त मतभेद हं । ज्ञात है कि महायानदशेन दोहै, यथा-माध्यमिक 
एवं विज्ञानवाद (योगाचार ) । माध्यमिक भी द्विविष हं, स्वातन्तिक एवं प्रासंगिक । 
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दोनों माध्यमिक मतों मे जीवों के समल चित्त की शुन्यता श्रकृतिस्थगोत्र' मानी 


जाती है । माध्यमिक समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानते हैँ । प्रतः जीवों का चित्त ` 


भी निःस्वभाव होता है। चित्त की वह निःस्वभावता ही प्रकृतिस्थगोत्रहे। इसी 
( गोत्र की ) वजह से चित्त क्रमशः निमंल होकर निर्वणि कालाभ करताहै। 
माध्यमिको के भ्रनुसार प्रकृतिस्थगोत्र ही तथागतगभं है। भरतः उनके मतम 
तथागतगभं एवं प्रकृतिस्थगोत्र दोनों भ्रसंस्कृत धमं हुं । 
ऊपर कहा गया है करि विज्ञानवादी भी द्विविध, यथा--स्रागमानुयायी 
एवं युक्त्यनुयायी । दोनो प्रकार के विज्ञानवाद मे प्रकृतिस्थगोत्र संस्कृत धमं माना 
जाता है । भ्र्थात्‌ वह भ्रनित्य एवं वस्तुटहै। ्रालयविज्ञान को मानने एवंन 
मानने को वजह से उस (गोत्र) के स्वरूपमे कुदं फक पड़ जाना स्वाभाविक 
है । पहले कहा गया है क्रि श्रालयविज्ञान मेँ श्रनेकविध वासनां या धमेबीज 
स्थित होते हँ । उन बीजों मे एसे भी बीज होते ह, जिनके परिपाक से भ्रनास्वज्ञान 
या विन्युद्धज्ञान का जन्म होता है। ये भ्रनादि होते हँ; क्योकि ये किसी चित्त द्वारा 


प्रक्षिप्त या स्थापित नहीं होते। सामान्यतः सभी वासनायं या वीज किसीन. 


किसी चित्त द्वारा प्रक्षिप्त होते हः भ्रनास्रवबीज वैसे नहीं ह । भ्र्थात्‌ इनका कोई 


प्रक्षेपक नहीं होता । वे प्रकृतितः श्रालयविज्ञान में स्थित होते हे, श्रतः प्रकृतिस्थगोत्र ` 


कहलाते हँ । कहा गया है कि महायानमतानुसार सभी जीव क्सीन किसी दिन 
भ्रवर्थ निवणि लाभ करेगे। यह्‌ तभी सम्भवदहै, जबकि कोई बीज पहुलेसे 
विद्यमान हो। कहने का श्रमिप्राय यह्‌दहै कि सांसारिक एवं नैर्वाणिक सभी 
धर्मो के बीज पहले से ही ्रवद्य विद्यमान होते्ह। लोकोत्तर ज्ञानके बीज भी 
सभी जीवों मे विद्यमान होते हं । वे बीज चक्षुविज्ञान श्रादि किसी भ्रस्थिर विज्ञान 


 मेयाशरीरमें स्थित नहीं हो सकते। फलतः समस्त बीज या वासनायें भ्रालय- 


. विज्ञानमें ही स्थित होतीहै। श्रवण, चिन्तन एवं भावना श्रादिके कारण वे 
वासनायें परिपुष्ट होती है । जव तक वे वीज परिपुष्ट नहीं होते श्रकृतिस्थगोत्र' 
कहलाते हँ । यह गोत्र ही वह्‌ वस्तु है, जो बुद्ध श्रादि कल्याणमित्रों के सद्धर्मोपदेश 
कै श्रवण श्रादिका दहेतु होतादहे। इसीके कारण बड़ेसे बड़ेपापी भी मृक्तिमाग- 
विषयक उपदेशों या प्रवचनों के पात्र बन जाया करते हें । 

ग्रागमाचुयायी विज्ञानवादियों के मत मे उपयुक्त प्रकृतिस्थगोत्र की एक 
विशिष्ट श्रवस्था (रिपुष्टगोत्र' कहलाती हे । उर कहा गथाहै कि श्रपरिपुष् 
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प्रनास्ववीज प्रकृतिस्थगोत्र कहलाते हैँ । श्रव, चिन्तन, भावना श्रादि कारणों 
से परिपुष्ट भ्रनास्रववीज ही “'परिपृष्टगोत्र' कहलाने लगते ह । परिपृष्टगोत्र हो जाने 
पर प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपृष्टगोत्र दोनों होते हैँ । भ्रनास्रववबीज को माध्यमिक 
भी परिपुष्टगोत्र मानते हं भ्रौर उसे संस्कृत धमं भी मानतेर्है; किन्तु वे उसे 
श्रलयविज्ञान पर स्थित नहीं मानते, श्रपितु मनोविज्ञान मेँ स्थित मानते हे । 
सारा यह॒दैकि गोच्रदो प्रकारका होता है, यथा-्रकृतिस्थगोत्र एवं 
परिपुष्टगोत्र । भ्रालयविज्ञान में स्थित श्रनाल्लववीज ही प्रकृतिस्थगोत्र दहे, जो. 
ग्रनादिकाल से उसमे प्रकृतितः विद्यमान हे। सभी जीवों मे यह सामा्यरूपसे 
स्थित होता हे । श्रवण, चिन्तन एवं भावना श्रादि की वजह से जब वह्‌ परिपुष्ट 
हो जातादे, तो वही परिपुष्टगोत्र कहलाता है । प्रकृतिस्थगोत्र तीन प्रकारका 
होता है, जेसे--श्रावक प्रकृतिस्थगोत्र, प्रत्थेकबुद्ध परकृतिस्थगोत्र एवं बोधिसत्त्व 
प्रकृतिस्थगोत्र । उसी प्रकार परिपृष्टगोत्र भी त्रिविध होता हे । 
महायानसंग्रह मे गोत्र के विषय में पर्याप्त विवेचन किया गयादहे। वहाँ 
उल्लिखित हे किं ्रालयविज्ञान में स्थित प्रनास्तवबीज ( प्रकृतिस्थगोत्र ) आ्रालय- 
विज्ञानस्वरूप नहीं हँ । क्योकि वे भ्रालयविज्ञान के प्रतिपक्ष भ्रनासरवज्ञान के हेतु 
हें । साथी, यदिवे श्रभिन्न नहींहे, तोघटसे पटकी भाति ग्रालयविज्ञान से 
एकदम भिन्न भी नहीं हं । क्योकि जव तक श्रालयविज्ञान की निवृत्ति नहींहो 
जाती, तवतक वे श्रालयविज्ञान के साथ एकाकार होकर स्थित रहते है। एेसा 
होने पर भी श्रवण, चिन्तन, भावना भ्रादिके बल से म्रनास्रवबीज पृष्ट होकर 
राक्तिराली हो जाते हँ भ्रौर उसी भ्रनुपात मे. भ्रालयविज्ञान क्षीण होते हुये निवृत्त 
हो जाता है! जिस प्रकार दूधमे पानी मिलादेनेपरवे दोनों एकाकार, अभिन्न 
ग्रौर एक वस्तु की भाति प्रतीत होतेह, तथापि वे वस्तुतः भ्रभिन्न नहीं होते। 
ग्रन्यथा हंस के हारा उनका पृथक्करण सम्भव नहीं होता। ज्ञातदै कि हंस उनमें 
से दूध का ग्रहणकर लेताहै भ्रौरजलको छोड देता है। एेसा तभो सम्भव हे, 
जव वे पृथतिस्थत हों । फिर भी वे श्रवस्थाविरेष मँ श्रभिन्न प्रतीत होते हं । ठीक 
इसी प्रकार भ्रालयविज्ञान एवं श्रनास्रवबीज सांसारिक श्रवस्था मे श्रमिन्न एवं 
एकाकार प्रतीत होते है, तथापि वे पररणंतः एकात्म नहीं है । अन्यथा शुक्ति श्रसम्भव 
हो जाती श्रौर उसकी प्राप्ति के लिये किये जानेवाले श्रवण, चिन्तन भ्रादि कमं 
निष्फल हो जाते । एसा तभी सम्भव हे, जब वे पृथर्विस्थत हों । फलतः भ्रनालवबीज्‌ 
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श्रव, चिन्तन, भावना रादि हारा ऊपर-ऊपर परिपुष्ट होते रहते हं ग्रौर प्रालयांश 
सीचे-नीचे क्षीण होता जाता है। भरन्त मे भ्रनास्रववीज पूणंतः विकसित होकर 
धर्मकाय के समस्त गणो से युक्त हो जाता है भ्रौर भ्रालयविनज्ञान क्षीण होकर पूणः 
निवृत्त हो जाता है । इसे ही भ्राश्रयपरावृत्ति कहते ह ! 
ऊपर कहा गया है कि विज्ञानवादी गोत्र को संस्कृत धमं मानते हें । स) 
माध्यमिको की माति शन्यता के भ्राधार पर प्रकृतिस्थगोत्र कौ स्थापना नहीं करते । 
बल्कि जब माध्यमिक चित्त की निःस्वभावता को प्रकृतिस्थगोत्र मानते, तो 
शराक्षेप देते हैँ कि “जोवों के चित्त की निःस्वभावता यदि प्रकृतिस्थगोत्र हे तो श्रावक . 
प्रत्येकङुद्ध भ्रौर बोधिसत्त्व इन तीन गोत्रो की पृथक्‌ व्यवस्था न हो सकेगी; क्योकि 
समलचित्तो की शन्यतामें कोई भेद नहींदै। जेसे किं प्रभिसमयालंकार मे 
उक्त है-- ` 
घममंधातोरसम्भेदाद्‌ गोत्रभेदो न युः्यते* । 
इसके उन्तर मे माध्यमिक कहते हैँ कि यद्यपि हम समलचित्त मे स्थित धमधातु 
या शन्यता को प्रकृतिस्थगोत्र मानते है; तथापि हमारे मत में श्रावकगोत्र, प्रत्येक 
बुद्ध गोत्र एवं बोधिसत्त्वगोत्र की पथक्‌ व्यवस्था भली्भांति हो जाती हे । यह्‌ टीक 
है किं शून्यता या धममंधातु मे कोई भेद नहीं हे; तथापि उस धमं धातु का भ्रालम्बन 
करनेवाले मार्गो में भेद होता है । श्रत: उनके भेद से श्राधारभ्रूत गोत्र मे भी भेदसिद्ध 
हो जाता है। ज्ञातव्य है किं समलचित्त की शन्यता मागेका भ्राधारहोती ह भौर 
उसका श्रालम्बन करनेवाले मागं श्राधेय होते हें । श्राधेय मार्गाके त्रिविध दहोनेसे 
श्राधारभ्रूत प्रकृतिस्थगोत्र भी त्रिविध हो सकता है। इसीलिये भ्रभिसमयालङ्कार 
मे कहा गया है- 
ग्राधेयधमंभेदात्त॒ .तदुभेदः परिगीयते । 
प्रकृतिस्थगोत्र के बारे में विज्ञानवादी एवं माध्यमिको के मत परस्पर भिन्न- 
भिन्न है । श्रभिसमयालङ्कार श्रौर उसकी टीका, वृत्ति श्रादिमें आचार्यो ने भ्रपने- 
श्रपने पक्ष की पुष्टि में स्पष्ट तकं-वितकं प्रस्तुत क्रये ह, जो ज्ञातव्य हैँ श्रौर महतत्वपूणं 
भी हैँ । हमने यहां केवल दिग्दशंनमात्र प्रस्तुत किया है । 


१. द्र ०-भ्रमिसमयालङ्कार कारिका १: ४० पृ० ३०७। 
२. द्र०-भ्रभिसमयालङ्कार कारिका १: ४० पृ० ३०७। 
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माध्यमिको के मतानुसार जीवों के समलचित्त की शून्यताया धमंघातु 
प्रकृतिस्थगोत्र है । वही श्रागे चल कर फल-ग्रवस्था में स्वभावघमेकाय हो जाताहे 
तथा परिपुष्टगोत्र श्रव, चिन्तन, भावना भ्रादि द्वारा विकसित होकर फल-्रवस्था 
मे रूपकाय के रूप में परिणत हो जाता दै 1 विज्ञानवादियों के मतानुसार प्रकृतिस्थ- 
गोत्र विकसित होकर परिपृष्टगोत्रहो जातादहेश्रौर भ्रागे चलकर फल-्रवस्थामें 
वही धर्मकाय एवं रूपकाय मेँ परिणत हो जाता है। तात्पयं यह्‌ है कि माध्यमिक 
मतम धमंकाय श्रसंस्कत होताटहै, म्रतः प्रकृतिस्थगोत्र भी श्रसंस्कृत होता हे । 
खूपकाय संस्कृत होता है, इसलिये उसका हेतु परिपुष्टगोत्र भी संश्कृत माना जाता 
है । सांसारिकं श्रवस्था मे जीवों का चित्त समल होता है ओ्ओर उस चित्तकी 
निःस्वभावता प्रकृतिस्थगोच्र होती है। साधना दवारा चित्त जब निमंल हो जाता हे, 
तब उस चित्त में स्थित शून्यता ( निःस्वभावता ) धमंकाय हो जाती हे । जीवावस्था 
के भ्राध्यात्मिक श्रायतनों मे स्थित भ्रनास्रवबीज परिपुष्टगोत्र होते हं । साधना 
दारा विकसित होकर फलावस्था्मे वे पकाय दहो जाते ह। विज्ञानवादियों के 
मतानुसार धमंकाय श्रसंस्कृत होने पर भी उसका हेतु भ्रसंस्कृत न होकर संस्कृत 
ही होता है। 

त्रिविघ यान 


वौद्ध दाशनिक सम्प्रदाय दो भागों मे विभक्त किये जा सकते है, यथा- 
त्रियानवादी एवं एकयानवादी । श्चावकयान, प्रत्येक्द्धयान एवं बोधिसत्तवयान इन 
तीनों कोजो श्रन्तिमि मागं मानने, वे त्रियानवादी कहलाते ह । जो केवल बोधि- 
सततवयान ( महायान ) को ही एकमात्र श्रन्तिम मागं स्वीकार करते ह, वे एकयान- 
वादो कहलाते हँ । कहने का श्राशय यह्‌ है किं त्रियानवादियों की यह्‌ मान्यता है 
किं श्रावक निरुपधिदोषनिर्वाणि की प्रापि के श्रनन्तर श्रन्य यानम प्रवेश नहीं कर 
सकता 1 वही उसका म्रन्तिमि गन्तव्य या फल है 1 इससे उत्कृष्ट फल उसे प्राप्त न 
होगा । प्रत्येकब्ुद्ध भी जव निरुपधिशेषनिर्वार प्राप्तकर लेताहेतो श्रन्य यानम 
प्रविष्ट नहीं हो सकता । यही उसका श्रन्तिम प्राप्य फल ह । बोधिस्षस्व जब ब्ुद्धत्व 
प्राप्तकर लेतादै, तो उसके श्रन्य यान मेंप्रविष्टहोनेका कोई प्रर्न ही नरींहे। 
नके भ्रनुसार श्रावक एवं प्रत्येकड्ुद्ध भी महायान मे प्रविष्ट हो सकते है; किन्तु 
सोपधिरोषनिर्वाण की श्रवस्थामेंया उससे पूवं ही एेसा सम्भव है। उसके बाद 


एेसा नहीं हो सकता । 
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एकयानवादियो के भ्रनुसार श्रावक हो, प्रत्येकबुद्ध हो या कोई श्न्य हो सके 
लिये अरन्त मे महायान में प्रविष्ट होना ्रनिवायं है। श्रावक एवं प्रत्येकब्ुद्ध दोनों 
निरुपधिशेषनिर्वणि की प्राप्ति के श्रनन्तर भी महायान मे प्रवल करते हँ रौर भ्रन्त 
मे बुद्धत्व का ल।भ करते हें । सवका श्रन्तिम प्राप्य फल एकमात्र बृद्धत्व ही हे । 
प्रासङ्गिकं एवं स्वातच्तरिक दोनों माध्धरमिक एकयानवादी हँ । दो प्रकार के विज्ञान 
वादियों मे से युक्तत्यनुयायी व्िज्ञानवादी भी एकयानवादी हँ। श्रागमानुयायी 
विज्ञानवादी त्रियानवादी हें। 

| 


ऊपर कहा गया है कि गोत्र तीन होते है, यथा-श्रावकगोत्र, प्रत्येकनुद्धगोत्र 
एवं वोधिसत्त्वगोत्र । गोत्र श्रालयविज्ञान में स्थित होता है। श्रालयविज्ञान में स्थित 
ग्रनास्रवबीज ही गोत्र है । वे (श्रनास्रवबीज) तीन प्रकार के होते हैँ, जिनके सामथ्यं 
से सत्त्वो के म्रपने-प्रपने गन्तव्य सुनिर्दिचत होते ह| किन्हीं जीवों के भ्रालय- 
विज्ञान मे एेसा भ्रनास्रवबीज विद्यमान होतादहे कि जो उन्हं श्रावकमागंया 
्रतयेकबुद्धमागं से सोपधिशेषनिवणि तक ले जातादहै म्नौर वहींसे किसी बुद्धया 
बोधिसत्त्व श्रादि महायानोपदेशक के सम्पकं से महायान में प्रवेश कर देतादहे। 
निरूपधिशेषनिर्वाा प्राप्ति हो जाने पर फिर महायानमें प्रवेश नहीं होता। इस 
विषय में श्रायं श्रसंग ने म्रपने निणंयसंग्रहु" मे स्पष्ट प्रतिपादन किया है। भ्रागमा- 
चुयायी विज्ञानवादी यह भी मानते हँ कि श्रावक, प्रत्येकवुद्ध एवं बोधिसत्त्व क नियत 
गोत्र होते ही हैँ। साथ ही वे यह भी मानते हैँ कि कु पुद्गल भ्रनियतगोत्र भी होते 
हँ । भ्र्थात्‌ जिनका तीनों यानो मेंसे किसीमें भ्रमी निरिचत गोत्र नहींहे। एसे 
लोग ्रागे चलकर काररणसम्पत्ति के भ्रनुसार किसी भी यानम प्रविष्टहो सकते हें। 
इस मत के श्रनुसार कुच सच्व एेसे भो होते है, जिनका कोई गोत्र होतादही नहीं 
एसे जीव “उच्िन्नगो त्र" कहलाते हैँ । ये कभी भी निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकते । 


निर्वारणव्यवस्था 


निर्वाण के विषय में बौद्ध सिद्धान्तवादियों के भिन्न-भिन्न मत हैँ । वैभाषिक 
यह मानते हैँ कि निरूपविदोषनिर्वाण की श्रवस्था मे समस्त संस्कृत धमं निरूढ हो 
जाते है, केवल एकं प्रतिसंख्या निरोध श्रवरिष्ट रहता हे, जो श्रसंस्कृत धमं होते हये 
भी द्रव्यसत्‌ होता दै । इनके मत में द्रव्य होने श्रौर भ्रसंस्कृत होने मे विरोध नहीं हे । 
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सौत्रान्तिक भी दो तरह के होते हैँ। एक को हम प्राचीन या श्रागमानुधायी 
सौत्रान्तिक कठ्‌ सकते हँ । दूसरे प्रकार के सौत्रान्तिक भ्र्वाचीन या युक्त्यनुयायी 
सौत्रान्तिक कहलाते हँ । प्राचोन सौत्रान्तिकों के मत मे निरूपधिशेषनिर्वाण भ्रभाव- 
मात्र हे । भ्र्थात्‌ वह्‌ प्रसज्यप्र तिषेधमाव्र है । वह्‌ द्रध्यसत्‌ नदीं द; क्थोकि वह॒ एक 
प्रसंस्कृत धमं है श्रौर इभके मतानुसार श्रषंस्कृत का द्रभ्यसत्‌ होना सर्वथा विष्ड . 
एवं भ्रसम्भव है । 


वाद के सौत्रान्तिक, जिन्हे ऊपर प्रर्वाचीन या युक्त्ययायी सौत्रान्तिक कहा 
गया है, युक्त्यनुधायी विज्ञानवादियों के प्रभाव मेँ श्राकर चित्तसन्तति को श्रनादि 
एवं श्रनन्त मानने लगे, जैसे युक्स्यनुयायी विज्ञानवादी मानते हँ । इनके मतानुसार 
निरुपधिशेष निर्वाण की श्रवस्था मे यद्यपि क्लेशो से दूषित सासरव पंचस्कन्ध नहीं 
रहते; तथापि श्रनाखव पच्वस्कन्ध या व्यक्तित्व भ्रवरिष्टं रह जाता हे । भ्रातु 
चित्तसन्तति का उच्छेद नहीं होता 1 इन सभी दाशेनिकों के मत में 
पहले सोपधिशेष निर्वाण की प्राप्ति होती है, तदन्तर निर्पधिशेषनिर्वाण कीं 
ग्रवस्था श्रातो दहे। 


ग्रागमानुयायी विज्ञानवादियों के मतमे निरुपधिशेषनिर्वाण की श्रवस्था 
मे जड ( रूप )-सन्तति एवं चित्तसन्तति की प्रवृत्ति सर्वधा श्रवरुद्ध हो जाती हे। 
निरुपधिज्ञेषनिर्वाण एक एेसा तत्तव हे, जो सुखा वेदना से रहित होने पर भी एक 
एेसे सुख से युक्त टे, जो सभी प्रकारके दुःखोंसे स्थायीरूप से विमुक्त ह! इनके 
मत मे तिर्वाण प्रसञपप्रतिषेधरूप ( प्रभावमात्र ) नहीं है म्रौर द्रव्प्रसत्‌ भी नहीं हे । 
वह्‌ एक निधय एवं भ्रपरिवतंनशील धमं हे । इसीलिये इनके सिद्धान्तानुसार जो 
श्रावक या प्रत्येकनबुद्ध महायान मे प्रवेश करते है, वे निरूपधिशेषनिर्वाण की प्राप्ति 
से पूवं ही महायान में प्रवेरा कर लेते है । भ्रन्यथा निरुपधिलेषनिर्वाण प्राप्त हो जाने 
पर तो महायान में प्रवेश सवथा श्रसम्भव हो जायगा । इसी कारण इनके मत में 
तीन यानो का सिद्धान्त ( चरियानवाद ) ठटीक-ठीक बन पाता हे। 


सभी के मतम सोपधिशेषनिर्वाण की ्रवस्था मे पुद्गल का देह या साखवं 
पच्छस्कन्ध विद्यमान होते है, जो पूवं कर्मो द्वारा प्रक्षिप्त होते हँ । उस समय व्यक्ति 
सोपधिहोष-म्रहेत्‌ कहलाता है श्रौर उसका निर्वाण सोपधिरोषनिर्वाण कहलाता 
है 1 उस समय चित्तधारा चलती है कि नही-इस बारे मे किसी को सन्देह नहीं 


(व 


हे । सोपधिशोषनिर्बाण एवं 7 रपधिशेषनिर्वाण दोनों के स्वरूप में कोई फकं नहीं 
है । केवल पूवक्र्मो द्वारा प्रक्षिप्त देह ( सासव पञ्चस्कन्ध ) के भ्रवरिष्ट रहने प्रौर न 
रहने मे विशेष हे । 

महायानतिर्वाण की भ्रवस्था ब्ुद्धत्व.की श्रवस्था दह! इस ्रवस्था मे यद्यपि 
साखव पञ्चश्कन्ध भ्र्थात्‌ सास्रव शरोर एवं चित्तसन्तति विद्यमान नहीं होते; तथापि 
प्रनालव पच्चस्कन्ध विद्यमान होते हँ, जो समस्त जीवों का कल्याण सिद करते हैँ । 


युक्त्यनुयायो विन्ञानवादी 


युक्त्यनुयायी विज्ञानवाद के प्रवतंक भ्राचायं दिङनाग एवं धमंकीति भ्रादि 
है । इम भ्राचार्यो की अ्रनेक रचनायें उपलब्ध हँ, जिनमें विज्ञानवादी सिद्धान्तो का 
विस्तारपूवंक युक्तियुक्त निरूपण क्रिया गया है । जिसके फलस्वरूप विज्ञानवाद में 
एक नयी विचारधारा का समावेश हुभ्रा । 
छह विज्ञानो का सिद्धान्त 


ग्राचायं दिङ्नाग भ्रौर धमंकीति के दास्त्रों मे भ्रालयविज्ञान का वणेन 
बिलकुल उपलन्ध नहीं होता । वेसे पारम्परिके विज्ञानवादी होने के नाते उन्हे 
उसका वर्णन करना चाहिये था । इसमे यह्‌ निष्कषं निकलता हे किये भ्राचायं 
भ्रालयविन्ञान के समथंक नहीं हं । इनके शास्त्रों मे प्रत्येक ज्ञान का लक्षण, स्वरूप 
भ्रादि का सुविशद विवेचन उपलब्ध होता हे, किन्तु कहीं भो भ्रालयविज्ञान का 
उल्लेख नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता दै कि ये भ्रालयविज्ञान नहीं मानते। 
ग्रालयविज्ञान न मानने से ये क्िलष्ट मनोविज्ञान भी नहीं मानते; क्योंकि विलष्ट 
मनोविज्ञान का मानना श्रालयविज्ञान मानने पर निभंर करतादहै। फलतः ये 
प्र्टविज्ञानवादी न होकर षडविज्ञानवादी थे, यहु निरिचित होता है। तिब्बती 
विद्रत्समाज में ये युक्त्यनुयायी विज्ञानवादी के नाम से प्रसिद्धटहं। इसका कारण 
यह्‌ है कि श्रागमानुयायी विज्ञानवादियों ने जिन सूत्रों याभश्रागमों को यथाशब्द 


( नोताथं ) स्वीकार करके भ्रालयविज्ञन की सिद्धिके लियेप्रमणके रूपमे उद्धूत. 


क्रिया था, उन्हं इन्होने ( दिङ्नाग, वमंकीति भ्रादि म्राचार्यो ने) नेयाथसूत्र 
माना है। इतना ही नहीं, भ्राचायं दिडनाग नादि ने सवेदा ्रौर सवथा युक्ति पर 
ही बल दिया है, म्रागमों पर नहीं। इसीलिये ये लोग युक्त्यनुयायी विज्ञानवादी 


कहलाते हें । 


~ [] ५)” ॥ 
। र 


[ ३७ ॥ 
इनके मत में भी वासनायं होती है, किन्तु वे भ्रालयविज्ञान पर नहीं, अ्रपितु 
मनो विज्ञान पर भ्राधृत होती हैँ। क्योकि श्रालयविज्ञन को तोये लोग मानते 
नहीं हैँ शरोर चक्षुविज्ञान श्रादि इन्द्रियविज्ञानों पर सभी वासनायें रह नहीं सकतीं 1 
फलतः वासनाग्नों का श्राधार इनके मत मे मनोविज्ञान ही है। मनोविज्ञान दौ 
पूवै-ग्रपर जन्मों का भी ्राधार है। भ्र्थात्‌ मनोविज्ञान ही च्ुतिकृत्य एवं 
प्रतिसन्धिकृत्य भी करता है । सारांश यह्‌ दहै किये भ्राचायं छह विज्ञान ही मानते 
है मरौर संसार की प्रवृत्ति श्रौर उससे निवृत्ति प्रादि समस्त व्यवस्था इन्हीं के भ्राधार 
पर करते है । छह विज्ञान ये है- -चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान घ्राणविज्ञान, जिह्वा- 
विज्ञान, कायविन्ञान एवं मनो विज्ञान । 
गोन्रव्यवस्था 
ऊपर कहा गया है करि ये लोग भ्रालयविज्ञान नहीं मानते । ग्रतः भ्रालय- 
विज्ञान में स्थित भ्रनास्रवबीज को ये गोत्र भो नहीं मानते! इनके मतानुसार छह 
ग्राध्यात्मिक श्रायतनों पर स्थित श्रनाखवन्ननबीज ही गोत्र होते ह। छह 
ग्राध्यात्मिक भ्रायतनों मे अ्नादिकाल से प्रकृतितः स्थित अ्रनास्रवज्ञानबीज 
प्रकृतिस्थगोत्र हैँ तथा श्रवण, चिन्तन, भावना भ्रादिके द्वारा जब वे परिपुष्ट होने 
लगतेदहै,तो वे परिपुष्टगोत्र हो जाते हँ । चक्षुविज्ञानायतन, श्रोत्रविज्ञानायतन, 
घ्राएविन्ञानायतन, जिह्वाविज्ञानायतन, कायविज्ञानायतन एवं मनोविज्ञानायतन-- 
ये हौ छह्‌ श्राध्यात्मिक भ्रायतन हें | 
एकयानवाद 


संसारमें कोई भी एसा प्राणी नहींहे, जो किसी न किसी दिन बुद्धत्व प्राप्त 
न कर लेगा। श्रावक ग्रौर प्रत्येकवुद्ध भी, जिन्होने निरूपधिशेषनिर्वाण प्राप्त 
कर लिया हे, यह्‌ सम्भव हे कि भ्रनेक कल्पों तक निर्वाणधातु मे लीन रहे, फिर भी 
उनका एक न एक दिन महायान मे प्रवेश होगा ग्रौर वे श्रवद्य बुदधत्व प्राप्त करेगे । 
ग्राचा्यं धर्मकीत्ि ने प्रमाणवातिक मे जीवों का चित्तसन्तति को भ्रनादि एवं भ्रनन्त 
सिद्ध किया है" । इससे सिद्ध होता है किं निरुपधिशेषनिर्वाण की ्रवस्थामे भी 


१. द्र °०~- प्रतिक्षणमपूवंस्य पूवः पुवं: क्षणो भवेत्‌ 1 
तस्य हितुरतो हितुदष्ट एवास्तु सवदा ॥ 
चित्तान्तरस्य सन्धाने को वि रोधोऽन्त्यचेतसः । 
तद्रदप्यहुतश्चित्तमसन्धानं कृतो मतम्‌ 1- 
प्रमाणवातिक ( प्रमाणपरिच्छेद ) १ : ४६-४७ प° २४। 
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चित्तसन्तति विद्यमान होती है । जव चित्तसन्तति का उच्छेद नहीं होता, तो कोई 
कारणा नहीं करि वुद्धत्व प्राप्त न क्रियाजा सके। दोनों प्रकार के विज्ञानवादिथों मे 
प्रालयविज्ञान का मानना श्रौर न मानना ही सबसे वड़ा प्रन्तर है । विज्ञानवादको 
स्यापना या विनज्ञप्तिमात्रता के पक्ष मे यद्यपि युक्तिं में भी मेद ह; किन्तु यह्‌ 
जैलीगत भेद है, मान्यताश्रो मे नहीं । कालक्रम के प्रनुसार शेलीगत भेद हो जाना 


स्वाभाविक हे । 
दिविध विज्ञानवादियों के सामान्य सिद्धान्त 


त्रिविध लक्षण 
दोनों प्रकार के विज्ञानवादियों के मत में समस्त धमं तीन लक्षणों मे संग्रहीत 

किये जाते है । परिकल्पितलक्षए, परतन्त्रलक्षण एवं परिनिष्पन्नलक्षण ये ही तीन 
लक्षण है । इनके बारे में पहले पर्याप कदा जा चुक्रा हे, ग्रतः पुनःकथन निष्प्रयोजन 
है । संक्षेपतः घट, पट, वृक्ष ्रादि जितनी वस्तुयं हमे दिखलाई पड़ती दह, वे सव 
परतन्त्रणलक्षण हैँ । किन्तु वे हमे बाह्यरूपेण दिखलाई पड़ती ह, उनका बाह्यरूपेण 
दिखलाई पड़ना, परिकत्पितलक्षण है । जसे वे दिखलाई पडती ह, उसका भ्रभाव 
परितिष्पन्नलक्षण है। थोडे शब्दों मेयो कहाजा सक्ता है कि जो दिलाई 
पडता है, वह्‌ परतन्त्रलक्षण हे । श्रर्थात्‌ घट, पट श्रादि दिखलाई पडते हं, ग्रतः 
वे परतन््रलक्षण हँ। जसे दिखलाई्‌ पडते है, वह परिकत्पितलक्षण हे। 
म्र्थात्‌ वे पदाथं बाह्यरूपेण सत्‌ दिखलाई पडते हँ, भ्रतः बाह्याधेत्वेन सत्‌ दिखलाई 
पड़ना परिकत्पितलक्षण है । जेसे दिखलाई पड़ते ह, उसका प्रभाव परिनिष्पन्न- 
लक्षण है । ब्र्थात्‌ वाह्याथंत्वेन सत्‌ दिखलाई पड़ने का अ्रभाव म्र्थात्‌ बाह्य थंपत्ता 
का अ्रभाव परिनिष्पन्नलक्षण है। श्राचायं वसुबन्धु ने श्रपने 'त्रिस्वभावनिदेश में 
इन बातों को इस प्रकार गरम्फित किया है- 

यत्ख्याति परतन्त्रोऽपषौ यथा ख्याति स कल्पितः । 

प्रत्ययाधीनवृ त्तित्वात्‌ कल्पनामात्रभावतः ॥ 

तस्य॒ श्यातुयंधाख्यानं या सदाऽविद्यमानता । 

ज्ञेयः स परिनिष्पन्नस्वभावोऽनन्यथात्वतः ॥।" 





१. द्र०-त्रिस्वभावनिर्देश २-३ कारिका, पृ० १। 
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मायाकार ( माया दिखलानेवाले ) हारा कष्ठ, प्रस्तर ( पत्थर ) आदि 
पर मन्त्र एवं श्रौषधिद्रव्य श्रादि का प्रयोग करके दशेकों ( माया देखनेवालों ) की 
दृष्टि भ्रान्त कर दी जाती है। फलतः वे काष्ठ, प्रस्तर भ्रादि दशेकों को हस्तो, 
भ्रश्च श्रादिके रूप में दिखलाई पड़ने लगते ह 1 जवकिं वस्तुतः हस्ती, श्रश्च भ्रादि 


वहां विद्यमान नहीं होते। इस दृष्टान्त के तीन भ्रंश है, जिन पर ध्यान देना 


ग्रावश्यक है । पहला भ्रंश दै, काष्ठ, प्रस्तर श्रादि। दूसरा हे, हस्ती, भ्रश्च श्रादि 


का भ्रभिनिवेश । तीसरा हि, वस्तुतः ( सचप्रुच के ) हस्ती, श्रश्च भ्रादि का भ्रभाव्‌। 
इनमें से पहले भ्रंश का श्रस्तित्व है। भ्र्थात्‌ काष्ठ, प्रस्तर श्रादि मिथ्या नहींहे। 
तभीतो उन पर मन्त्र, भ्रौषधि अआ्आादिका प्रयोग करना सम्भवो पातादहे। 
दूसरे भ्रंश का वस्तुतः श्रस्तित्व नहीं है। भ्र्थात्‌ हस्ती, ग्रश्च श्रादि का श्रभिनिवेर 
( ग्रहण ) नितान्त श्रान्तिमूलक हे, जो भ्रान्ति मन्त्र, ग्रौषधि ग्रादि दवारा उत्पन्न 
कर दी गई दहै तीसरा भ्रंश वस्तु को यथार्थं स्थिति हे1 भ्र्थात्‌ काष्ठ, प्रस्तर श्रादि 
मे वस्तुतः हस्ती, भ्रश्च भ्रादिका भ्रमाव वस्तुस्थिति दै। क्योकि हस्ती, भ्रच्च 
ग्रादि वहाँ न पहले कभीथे, नहैंग्रौरनदहोगे! वेतो दृष्टिदोष के कारणन होने ` 
पर भी दिखलारईमात्र पड़ते हैँ । इस दृष्टान्त का विनियोग तीनों लक्षणों के 
यथाथे स्वरूप को सममने के लिये भलीर्भाति क्ियाजा सकताहे। घट, पट, ` 
वृक्त श्रादि पदाथं जब सामान्य पृथगजनों को दिखलाई पडते ह तो वे उन्हे वासनाभ्रो 
के प्रभाव की वजहसे बाह्याथंके रूपमे ही दिखलाई पडते ह । यहां भी ऊपर 
के दृष्टान्त की तरह तीन भ्रंश विद्यमान हैँ। इनमें पहला भ्रंश हे हमारी बुद्धिके 
ग्राह्य घट, पट प्रादि । दूसरा भ्रंश हे उनका बाह्याथंत्वेन भ्रमिनिवेश ( ग्रहण ) 1 
तीसरा भ्रंश हे ब।ह्याथंत्व का श्रभाव। इनमें से पहले भ्रंश का श्रस्तित्व होता है1 
म्र्थात्‌ हमारी ब्ुद्धिके ग्राह्य घट, पट म्रादि सवंथा निथ्या नहीं है । अन्यथा 
उनमें बाह्याथेत्व का म्रमिनिवेश करना सम्भव न होता आारोप के लिये 
सदधिष्ठान श्रावश्यक हे । दूसरे भ्रंश का वस्तुतः भ्रस्तित्व बिलकुल नहीं हे। 
म्र्थात्‌ घट, पट श्रादि मे वाह्यार्थाभिनिवेल नितान्त ्रान्तिमुलक है, जो भ्रान्ति ` 
बाह्यार्थाभिनिवेशवासना द्वारा उत्पन्न कर दी गई है। तीसरा भ्रंश वस्तु की 
यथाथं स्थिति है.। भ्र्थातु घट, पट रादि मे बाह्यार्थाभाव उनकी वस्तुस्थिति हे । 
क्योकि वाह्याथंता न पहले कभी उनमे थी, न भ्रव है नौर न कभी होगी । वह्‌ तो 
नहीं होने पर भी वासना के कारण उनम गृहीतमात्र हो रही है 1 ज्ञातव्य हे कि 
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यहाँ पहला श्रं परतन्त्रलक्षण है, दूसरा परिकल्पित एवं तीसरा परिनिष्पन्नलक्षण 
है । फलतः विज्ञानवाद के प्रसङ्ग मे यह्‌ कहना कि घट, पट प्रादि समस्त पदाथ 
ग्रसत्‌ हैँ ्रौर विज्ञानमात्र ही सत्‌ है, स्वंथा गलत हे । भ्रपितु घट, पट श्रादि 
समस्त धर्म होते है, केवल बाह्या्थत्व ही श्रसत्‌ है । श्र्थात्‌ ज्ञाननि रपेक्ष बाह्यतः 
सत्‌ घट, पट श्रादि नहीं हँ । उपर्युक्त माया के दृष्टान्त मे काष्ठ, प्रस्तर आ्रादिकी 
भति घट, पट रादि परतन्त्रहै, जो सत्‌ ह । काष्ठ, प्रस्तर श्रादि में मच्त्र, नौषधि 
की वजह से जैसे भ्रसद्भरूत भी हस्ती, श्रश्च प्रादि दिखलाई पडते हँ, वसे ही वासना 
की वजह से घट, पट श्रादि बाह्याथं के रूपमे गृहीत होते हं । श्रतः हस्ती-प्रादि 
के भ्रभिनिवेश की भांति बाह्यार्थाभिनिवेशल भी नित,न्त परिकल्पित हे । काष्ठ, 
प्रस्तर भ्रादिमें जेसे सद्भूत हस्ती, ्रश्चश्रादिका प्रभाव सत्य टे, उसी तरह 
घट, पट आ्आदिमें बाह्याथभिाव परमार्थंसत्य हे श्रौर यही परिनिष्पन्नलक्षण हे । 
इस तथ्य को प्राचायं वसुबन्धु ने निम्न पंक्तियों में उपनिबद्ध किया है- 


मायाकृतं मन्त्रवशात्‌ ख्याति हस्त्यात्मना यथा । 
प्रकारमात्र तत्रास्ति हस्ती नास्ति तु सवंथा॥ 
स्वभावः कत्पितो हस्ती परतन्त्रस्तदाकृतिः । 
यस्तत्र हस्त्य भावोऽ्ौ परिनिष्पन्न इष्यते ।» 


परतन्त्रलक्षण का अ्रस्तित्व सर्वथा हेतु-प्रत्ययों पर निभेर करता है। 
हेतु-प्त्ययों के विना उसका स्वतः उत्पाद नहीं होता, इसलिये परतन्त्रलक्षण 
उत्पत्तिनिःस्वभाव है । परिकत्पितलक्षण नाम एवं संकेतो द्वारा भ्रारोपितमात्र हे। 
स्वलक्षणतः उसका श्रस्तित्व बिलकुल नहीं होता, ग्रतः परिकत्पितलक्षण 
लक्षणनिःस्वभाव है 1 परिनिष्पन्नलक्षण परमाथं या तच्च है, किन्तु वहु धर्मत्मिता 
( बाह्याथंता ) से रहिततामात्र ( शून्यतामात्र ) है, श्रत: परमाथ निःस्वभाव हे । 
इस तरह प्रत्येक लक्षण मे किसी न किसी तरह कौ निःस्वभावता रहती हे भ्रौरं 
तीन लक्षरों से बाहर कोई धमं नहीं होता, इसीलिये भगवन्‌ बुद्ध ने प्रज्ञापारमिता 
ग्रादि सूत्रों में समस्त धर्मो को निःस्वभाव कहाहे। निःस्वभावताके बारेमे 
विज्ञानवादी भ्राचार्योका यही श्रमिप्राय हे) 





१. द्र- त्रिस्वभावनिर्देश, २७-२ न कारिका, पृ ५-६ । 
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प्राचां घर्म॑कीर्तिने भी कहादहैकि वस्तुना भ परस्पर भेद होता हे घट 
` पटसेभिन्नहै श्रौर पटघटसे भिन्दह। इसी तरह प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से 

भिन्न है । वस्तुग्रोंका यह्‌ भेद उस ज्ञान पर भ्राधृत्त दै, जिसमे ग्राह्य-ग्राहुढय 
का श्राभासहोतादै। ग्राह्य-प्राहकके टेतका यह्‌ ्राभास भी ज्ञान मं इसलिये 
होतादहे, क्योकि ज्ञान वासनाश्रोंसे दूषित दै। बासनाभ्रों से दूषित होने कै कारण 
ल्ञान उपप्लृत या मिथ्या है। फलतः उस्र द्वारा स्थापित सारी भेदब्यत्रस्था मी 
मथ्या है। ज्ञान में श्रवभासित ग्राह्यम्राहुकाकार से ग्रतिरिक्तं वाह्यलक्षण या 
बाह्यसत्ता नहीं है 1 ग्राह्यग्राहुकाकार भी जैसे श्रवभासित होता हे, वेसा नहीं हे । 


इसी लिये भगवान्‌ ने समस्त धर्मोकी निःस्वभावता का उपदेश दिया है। जेसा 
कि प्रमाणवातिक मे उक्त टै- 


तदुभेदाश्चरयिणी चैयं भावानां भेदसंस्थितिः। 
तदुपप्लवभावे च तेषां भेदोऽपि सम्भवः॥ 
न ग्राह्यग्राहकाकारवाह्यमस्ति च लक्षणम्‌ । 
ग्रतो लक्षरणबून्यत्वान्तिःस्वभावाः प्रकादिताः१ ॥ 


इस तरह हम देखते ह कि द्वितीय धर्मचक्र के प्रसङ्ग मे उपदिष्ट प्रज्ञापारमिता 
घ्रादि सूत्रोंको नेयाथं मानकर उनके भ्रमियको विज्ञप्तिमात्रता के पक्षमेले 
जाने मेँ दोनों प्रकार के विज्ञानवादी श्राचर्यो का पूणंतः एक्यमत्य हे 1 


स्वसंवेदन 


दोनों प्रकार के विज्ञानवादी स्वस्वेदन मानते हैँ । इसलिये उनके मत मे 
प्रत्यक्ष चतुविध होता है, यथा-इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसवेदन्रव्यक्ष एवं 
ग गप्रत्यक्ष । स्वसेवेदनप्रत्यक्ष मानना विज्ञप्तिमात्रता की स्थापना मे श्रत्यन्त 
सहायक होता है । विज्ञानवादी बाह्याथं का निरास करने के लिये सहोपलम्भनियम 
का हेतुके रूपमे प्रणोग करते ह, यथा--नीलनीलज्ञचक्षुविज्ञाने, द्रव्पत्तोऽभिन्ते, 
सहोपलम्भनियमात्‌, नील-पीतवत्‌ । ब्रर्थात्‌ नील श्रौर नौल को जाननेवाला 
चक्षुविज्ञान ये दोनों द्रव्यतः श्रमिन्न है, क्योकि इन दोनों का युगपदु उपलस्भ 





, द्र प्रमाणवातिक ( प्रत्यक्षपरिच्छेद ) २९१४-२१५ का०, प्० १६४- १६५ । 
६ 
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होता हे ।१ अर्थात्‌ ये दोनों सवेदा एकसाथ एक ही प्रत्यक्ष के ग्रालम्बन होते हैँ । 
नील श्रौर पीत के समान । नील श्रौर पीत यहां वपक्षगत दृष्टान्त हँ । ज्ञातव्य 
है किं नीलज्ञ चक्षुविज्ञान नील का श्रालम्बन करता है तथा स्वसंवेदन नीलज्ञ 
चक्षुविज्ञान का श्रालम्बन करता हे । स्वसंवेदन को छोडकर नीलज्ञ चक्षुविक्ञान का 
ग्रालम्बन करने मे भ्रत्य कोई ज्ञान समथं नहीं है। पर्चात्‌ काल में नीलज्ञ 
चक्षुविज्ञान का स्मरण होता हे । स्मरण के लिये यह्‌ भ्रावद्यक ह कि पहले श्रनुभव 
हृश्रा हो । इस प्रकार नौलज्ञ चक्षुविज्ञान का अनुभव करनेवाले स्वसंवेदनप्रत्यक्ष 
का श्रस्तित्व सिद्ध होता है । फलतः कोई भी ज्ञान चाहे सविकल्प हो चाहे निविकल्प 
जब श्रपने विषय में प्रवृत्त होता है तो साथमे स्वसंवेदन भी प्रवृत्तहोतादहे, जो उस 
ज्ञान को विषय बनाता है । वह्‌ स्वसंवेदन उस ज्ञान से सवंथा भिन्न नहीं होता, 
जो ( ज्ञान ) बाह्य विषय में प्रवृत्त है । इसे दीपक के दृष्टान्त से भ्रासानी से समभा 
जा सकता है । जसे दीपक श्र॑धघकार में स्थित भ्रन्य वस्तुग्रोंको प्रकारितकरतादहै, 
वैसे वहु श्रपने-श्रापको भमी प्रकारित करता है। भ्र्थात्‌ भ्रपनेको प्रकाशित 
करने के लिये दीपक को भ्रन्य दीपक या प्रकाशक की श्रपेक्षा नहीं होती । कहने 
का श्राराय यहहैकि दीपकके दोश्रंशर्ह। एकरूपश्रादिको प्रकादित करने 
वाला तथा दूसरा स्वयं को प्रकारित करनेवाला । उसी प्रकार चक्षुविज्ञान 
प्रादि ज्ञानोकेभीवोगश्रंग होतेदहँ। एक भ्रंश नील श्रादि को प्रकारित करता 
है तथा दूसरा स्वयं को प्रकाशित करता है यही दूसरा श्रंश स्वसंवेदन कहलाता है ।२ 
फलतः चक्षुविज्ञान श्रादि स्वसंवेदन नहीं हँ रौर न स्वसंवेदन चक्षुविज्ञान भ्रादि 
हें। फिरभीवे दोनों घटसे पट की माति सिन्न भी नहींहँ। इन दोनों में परस्पर 


१. तु०- यत्संवेदनमेव स्याद्‌ यस्य॒ संवेदनं घ्र वम्‌ । 
तस्मादन्यतिरिक्तं तत्‌ ततो वान विभिद्यते ॥ 
यथा नीलधियः स्वात्मा द्वितीयो वा यथोडपः । 
नीलधीवेदनं चेदं नीलाकारक्य वेदनम्‌ ।- 


तत्त्व ०, द्वितीयभाग ( बहिरथंपरीक्षा ), २०२६-३० का०, प° ६९१ एवं इनको पंजिका । 


२. तु०- विज्ञानं जडल्पेम्यो व्यावृत्तमूपजायते । 
इयमेवात्मसंवित्तिरस्य याऽजडरूपता ॥ 


-- तत्व०, द्वि° भा० ( विरथं परीक्षा ) का० १९६९६ प° ६८२। 


अ क त्रा = 
॥ च 
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कमंकठ् भाव नहीं है, श्रपितु व्यवस्थाप्यव्यवस्थापकभाव है ।१ इस प्रकार विज्ञानवादं 
की दषटिसे स्वसंवेदन का बड़ा महृत्वहे, साथ ही यहु कठिन स्थल भीदहे। 
इस तरह हम देखते ह कि भ्रालय्रिज्ञन को छोडकर वाको भ्रन्य सिद्धान्तो में 
दोनों प्रकार के विज्ञानवादियों मे पर्याप्त एेकमत्य हे । 


विन्नानवादिथो के श्रन्य विभाजन 


ग्रालयविज्ञान को मानने श्रौर न माननेके भ्राधार पर ऊपर विज्ञानवादियों 
के दो प्रकार निरूपित कयि गयेर्है, उसी प्रकार इन्दरियजज्ञानके भ्राधार पर 
भी उनका द्विविव विभाजन उपलब्ध होता है, यथा-सत्याक।रवादी ( साकार. 
वादी ) श्नौर मिध्याकारवादी ( निराकारवादी ) । 


सत्याकारवादो- चक्षुविज्ञान भ्रादिमे जिस समथ नील प्रादि प्रतिभासित 
होते हँ, उस समयवे सौल श्रादि बाह्यार्थके रूपमे भो प्रतिभासित होते ह। 
म्र्थात्‌ चक्षुविज्ञनमे नील म्रौर नील की बह्यार्थता दोनों प्रतिभासित होते 
है । इस विषथ मे सत्याक्ारवादी ग्रौर पिथ्व्राकारवादी दोनो एकमत हैँ। तथापि 
चक्षुविज्ञानमे जो नीलाकार प्रतिभासित होता है, उसकी सत्यता के विषयमे 
दोनों मे पर्याप्त मतभेद हे । 

सत्याकारवादी विज्ञानवादियों का कहना ह कि चक्षुविज्ञान मे जो नीलाकार 
प्रतिभासित होतादहै, वह नीलाकार सत्य हे भ्र्थात्‌ वस्तु है। किन्तु उसमे जो 
बाह्याथंता प्रतिभासित होतो है, वह बाह्यार्थाभास मिथ्या है । ऊपर कहा गया 
है कि चक्षुविज्ञान मे नील ग्रौर बाह्यां दोनों का प्रतिभास होतादहै। उनमें से 


नीलाकार सत्य हे, वस्तु है; किन्तु वाह्यार्थाकार निथ्या हे । इस सिद्धान्त का आचायं 
धमेकीति ने प्रमाणवातिक मे स्पष्ट रूप से निष्ण किया है- 


यद्‌ यथा भासते ज्ञानं तत्तथेवानुभ्रुयतेर । 


१. तु०-कल्पितः कमेकर््रादिः परमार्थो न विद्यते । 
भ्रात्मानमात्मनेवातमा निहन्तीति निरूप्यते ॥- 


क 


प्रमारवातिकालङ्कार, प० ३६६ । 
२. द्र०-प्रमाणवातिक, ( भरद्यक्षपरिच्छेद ) २२१ का०, पृ० १६७ 1 
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ग्रपि च- 
हेतु भावाद्‌ ऋते नान्या ग्राह्यता नाम काचन । 
तत्रं॑बुद्धियेदाकारा तस्थास्तद्‌ प्राह्यमुच्यते ` ॥ 
ग्र्थात्‌ हेतुभाव से भ्रतिरिक्त ग्राह्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती, इसलिये 
नील श्रादि प्राकारवालौ हदधियों का ग्राह्य वह हेतुभाव ही होता ह । नील हेतुभाव 
है ओर वही नीलज्ञ चक्षुविज्ञान का ग्राह्य है । इसके ग्रतिरिक्तं नीलज्ञ चक्षुविज्ञान 
का ्रन्य कोई ्राह्य नहीं है । इसलिये नोल ही नीलाकार चक्षुविज्ञान का भ्राह्य ह । 
प्रागय यह है कि नीलज्ञ चक्षुविज्ञान मे जो नीलाकार है, वह्‌ उसका ग्राह्य हे भ्रौर 
उसका जो हेतुभावभरुत नील है, वही नीलाकार है। भ्र्थात्‌ चक्षुविज्ञान का 
प्रालम्बनभूत नील, नीलाकार श्रौर उसका ग्राह्यये सव एक ही वस्तु हे। 
इस तरह चक्षुविज्ञान ्रादिमें जो नीलाकार श्रादि ह, उन्हं वस्तु सिद्ध क्रिया 
जाता है। - 
म्रायं असंगके युग मे च्ायद सत्याकारवादी एवं मिथ्यराकारवादी व्िज्ञान- 
वादियों का स्यष्ट विभाजन नहींहुम्राभथा। मालूमहोतादहं कि ालन्तरमें इभ 
तरह का विवाद प्रारम्भ प्रा । ्राचायं धमकीति के समय ये सिद्धान्त श्रत्यधिक्र 
विकसित अवस्था में थे। ग्राचायं धमंकीति स्वथं सत्याकारवादी थे या मिथ्ाकारवादी 
इस विषय में विद्रत्समाज मेँ श्रत्थधिक मतभेद है। भ्राचायं चोंखाप। उन्ह 
सत्याकारवादी विज्ञानवादो मानते हँ । भ्राचायं खस्‌ इवजे ने भो प्रमाणवा्तिक 
की बरहीका मे कहा है कि सत्याकारवाद का सिद्धान्त मिथ्याकारवाद के सिद्धान्त 
से श्रधिक गम्भीर एवं च्डृदै। विन्तु म्राचायं ग्यल्‌ छव्जे ने इसके विपरीत 
प्रतिपादन किया है। वे भ्राचायं घमंक्रीति को मिथ्याकारवादी निरूपित करते हैँ । 
इस तरह भोटदेश के विद्धानों के विचार इतत विवय मं भिन्न-भिन्न परिलक्षितं होते 
है । विद्वानों के द्वारा यह्‌ विषय विचारणीय हे । 
सत्थाक्रारवादी विज्ञानवादी भी तीन प्रकार के होते है, यथा -( क) 
ग्राह्यप्राहुकसमसंख्यक, ( ख ) श्र्घण्डाकारवादौ तथा (ग ) नाना-ग्रदेतवादी । 
इनके मतो का यहाँ संक्षिप्त निरूपण प्रस्तुत किया जा रहा हे । 





१. द्र ०--प्रमाणवातिक, ( प्रत्यक्षपरिच्छेर ), २२४ का०, प° १६८ । 
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( क ) ग्राह्यग्राहकसमसंख्याक्ृ- जब चक्षुविज्ञान श्रनेक वर्णो से वित्त 
किसी वस्तुको देखता है, तो जेते उसमे नील, पीत, रक्तं श्रादि भ्रनेक वणं होते 
है; उसी प्रकार उतनी ही संख्या मे चक्षुजं ज्ञान भी उत्पन्न होते हँ । जेसे चित्रित 
वस्तु मे स्थित नीत, पीत श्रादि भ्ननेक वणं द्रव्यतः परस्पर भिन्न-मिन्न होते ह एवं 
एक चिव्रावयवी कै श्रवयव हने पर भी परस्पर पृथतिस्थत होते ह, ठीक यही स्थिति 
उन विविध वर्णो के ग्राहक विज्ञानकी भीहे। इसके मतानुसार चित्र मे जितने 
वणं होते हँ, उनके ग्राहक चक्षुजं ज्ञान मी उतने ही होते हँ ग्रौर वे परस्पर द्रव्यतः 
भिन्न-भिच्न होते हँ । वे सब एक साथ एक ही काल में उत्पन्न होते है । इश्त मत का 
निरूपण प्राचायं धरमेकोति ने इस प्रकार किया है- 


वेशवरूप्याद्‌ धियामेव भावानां विश्वरूपता । 
तच्चेदनज्ग केनेयं सिद्धा भेदव्यवस्थितिः१ ॥ 


( ख ) भ्र्धाण्डाकारवादी --जिस प्रकार एक चित्र मे नील, पीत भ्रादि 
प्रनेक वणं स्थित होते हैँ भ्रौर वे परस्पर प्रथक्‌स्थित होते है, उस प्रकार उनके | 
ग्राहक ज्ञान में भ्रनेकता नहीं होती, श्रपितु उनका ग्रहण करनेवाला चक्षुविज्ञान 
एक ही होताह ग्रौर एक होते हुये ही वह्‌ समस्त ( श्रनेक ) वर्णों को जानता हे । 
इनके मतानुसार श्रनेक वर्णो को जानने के लिये ्रनेक चक्षुविज्ञान होने कीं 
प्रावरयकता नहींहै। चित्रतो यहाँ पर एक उदाहरणमात्र है । वैसे यह प्रन 
वहुत व्यापक एवं विचारणीय ह । जव घट श्रौर पट एक साथ दिखलाई पडते ईह, ` 
उस समय घटज्ञ चुविज्ञान ग्रौर पटज्ञ चक्षुविज्ञान दो अ्रलग-प्रलग होते ह या एकं 
ही विज्ञान होता है -यह्‌ एक विचारणीय विषय है । एेसा चक्षुविज्ञान तो सम्भव ` 
नहीं होगा, जो केवल एक ही रूप को देखता हो । कारण यह्‌ है कि समस्त वस्तुये ` 
सावयव होती हं । भ्र्थात्‌ जिसे हम एक वस्तु कहते है, उसके भी श्रनेक अवयव 
होते हँ मरौर जब चक्षुविज्ञान उस वस्तु को देखता है, तव उसके समस्त श्रवयवों को 
भी देखता ही हे । प्रदन है कि उस समय चक्षुविज्ञान एक ही होता है या उस वस्तु “ 
कै श्रवयवों की संख्प्रा के ्रनुसार ग्रनेक चक्षुविज्ञान होते है। इस विषयमे इन 
सिद्धान्तवादियों के परस्पर भिन्न-मिन्न मत रह। ्र्धाण्डाकारवादियोंके मत का 


१. द्र°~ प्रमाणवातिक, प्रःयक्षपरिच्छैद २०४ का०, पृ० १६१-१६२ एवं इसको व्याख्याय । 
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हमने यहाँ उल्लेख करिया हे । आचायं धमंकीति ने भी निम्न शब्दों में इनके मत का 
इस प्रकार निरूपण किया हे- 


चित्रावभासेष्वर्थेषु यद्येकत्वं न॒ युज्यते । 
सैव तावत्कथं बुद्धिरेका चित्रावभासिनी ।१ 


( ग ) नाना-भ्रद्रौ तवादो- ये लोग उपगु क्त दोनों मतों ते सहमत नहीं 
है । इनके मतानुसार चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान श्रनेक नही, श्रपितु एक ही उत्पन्न होता 
है । कहने के लिये तो नीलग्राहक चक्षुविज्ञान, पीतग्राहक चक्षुविज्ञान, रक्तग्राहुक 
चक्षुविज्ञान श्रादि शब्द प्रयुक्त होते हं; तथापि वस्तुतः ये सव एक चित्रज्ञ 
चक्षुविज्ञान के श्रंशमात्र हँ श्रौर उस चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान से द्रव्यतः मिनन नहीं, 
ग्रपितु ये सब द्रव्यतः एक हैँ । ठीक यही स्थिति चित्रको भी है। उसमे यद्यपि नील, 
पीत श्रादि श्रनेकं वणं स्थित होते दहै, तथापि वे सव उस एक चित्र वस्तुक 
म्रंशमाव्र हँ भ्रौर सव द्रव्यतः एक हं । इतना ही नहीं, विज्ञानवाद के भ्रनुसार 
वे सब म्रन्ततोगत्वा ज्ञानके हो द्रव्यांशदैँ। ्राचायं वर्म॑कोतिने इस मतका 
निरूपण निम्न पंक्तियों मे किया है-- 

नानार्थ्येका भवेत्‌ तस्मात्‌ सिद्धातोऽप्यविकल्पिका । 


विकल्पयन्नप्येकार्थं यतोऽन्यदपि परयति ॥२ 
्रपि च- 
इति नामैकमावः स्याच्चित्राकारस्य चेतसि ।3 


विज्ञानवाद के इस प्रभेदो के बारेमे मोटदेरीय विद्वानों में बहुत मतभेद 
ह । कारण यह है कि इन प्रभेदो के प्रतिपादक विस्ठेत शाख उपलब्ध नहीं है । 
प्रमाणावातिक श्रादि ग्रन्थों मे इनका सकेतमाच्र किया गया है । हमने ऊपर जिन 
प्रभेदो श्रौर उनके सिद्धान्तो का उल्लेख कियादहै, वे सब म्रधिकांडा विद्वानों 


दारा मान्य हें । 


१. द्र ०-- प्रमाणवातिक, प्रत्यक्षपरिच्छेद २०८ का०, प° १६३ एवं उसकी व्याख्याय । 
२, द्र०~-प्रमारवात्तिक, प्रव्यक्षपरिेद २०७ का० पू० १६२। 
३. ्र०~-प्रमारवातिक, प्रव्यक्षपरिच्चेद २२१ का०, प° १६७। 
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सिथ्याक्ारवादी 


चक्षुरादिविज्ञानों मे जो नील श्रादि श्राकार प्रतिभासित होते है, उन्हें ्रस५ 
माननेवाले विज्ञानवादी ममिथ्याकारवादी' कहलाते है, । इनका कहना है कि जब 
चक्षुविज्ञान मे नील श्रादि श्रवभासित होते ह, तो साथ ही बाह्या्थंत्व भी ्रवभासित 
होता हे । नीलत्व ग्रौर बाह्या्थंत्व दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ ्रवभासित नहीं होते, श्रपितु 
मिध्रितरूप से श्रवभासित होते हँ, ग्रतः चक्षुविज्ञान मिध्रिताकारवाला होता है श्रौर 
करयोकरि वह्‌ श्राकार वस्तुस्थिति में नहीं होता, ्रतः वह मिथ्या है, वस्तु नहीं । 


ठेसा नहीं है कि चक्षुविज्ञान मे जो बाहच्ार्थाकार है, वही केवल मिथ्या है 
ग्रौरजो नीलाकारदहै, वह सत्यहै; वर्योकि श्रनादिकाल से निरन्तर प्रवर्तमानं 
प्विद्यावासना के बल से चित्त पूरणंतः षित कर दिया गया है श्रौर उसी वासना 
के बल से चित्त मे वाद्यार्थाकार भी उत्पन्न हुग्रा है भ्रौर नीलाकार भी उत्सन्न 
हु्रा हे। फलतः चक्षुविज्ञान के भ्राकारमें एेसा कोई भी अश नहींदहै, जो उस 


ग्रविद्यावासना से प्रतिफलित न हो । इसलिये बाह्यार्थाकार श्रौर नीलाकार दोनों 
वस्तुसत्‌ नहीं हं, मिथ्या 


ग्राचार्यीय ग्रन्थों मे 'साकारवादी' ्रौर 'निराकारवाद)" शब्द बहलतया 
उपलब्ध होते हँ; किन्तु हमारे विचार मे उनके श्रथं क्रमशः 'सत्याकारवादी म्रौर 
'मिथ्याकारवादी' से भिन्न नहीं हँ । भोटदेरीय पण्डितो के म्रन्थोमे भ्रौर उनकी 
परम्परा में केवल सत्याकारवादी ग्रौर मिथ्याकारवादी शाब्द ही प्रयुक्त हये हँ । हमारा 
मत है कि भारतीय ्राचायों ने उसी ग्रथ मे साकारवादी ग्रौर निराकार्बादी शब्दों 


का प्रयोग लघुता ( संक्षेप) कीट्ष्टिसे किया है। भ्रन्यथा विज्ञानवादी सिद्धान्त 
ग्रपनी दृष्टि से भी खडा नहीं रह सकेगा । 


उपयु र वोनों मतो को तुलना 
उपयु त दोनों प्रकार के विज्ञानवादियों के मत मे चक्षुविज्ञान मे नील, पीत 
प्रादि रूप का प्रतिभास भी होता हे ग्रौर उनके बाह्याथंत्व का प्रतिभास भी होता 
है । दोनों यह भी मानते हँ कि चक्षुविज्ञान मे बाह्या्थंत्व का प्रतिभास अविद्यावासना 
की वजहसे ही होता है। फक यह है कि सत्याकारवादियो के मत मे चक्षुविज्ञान 
यद्यपि बाह्यार्थाभास की दृष्टि से भ्रान्त हे; क्योकि वह॒ अरविद्याशसना का परिणाम 
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है । भ्र्थात्‌ वह चक्षुविज्ञान भ्रविद्यावासना से उपप्लुत हे; तथापि नीलप्रतिभाष द। 
दृष्टि से वह॒ भ्रान्त नहीं है; क्योकि उसमे श्रविद्यावासना का कोई हाथ नही.हं। 
मर्थात्‌ उस प्रकार का चक्षुविज्ञान ्रविद्यावासना से उपप्लुत नहीं हे । 

इसके विपरीत मिथ्याकारवादियों के श्रनुसार बाह्याथभिस की दष्टिसे भी 
ग्रौर नीलप्रतिभासकी दृष्टिसे मी चक्षुविज्ञान भ्रान्त है; वयोकि दोनों प्रकार के 
प्रतिभासो मे अविद्यावासना का हाथदहै। प्र्थात्‌ दोनों दृषियों से चक्षुविज्ञान 
ग्रविद्यावासना से उपप्लुत ही है । फलतः चक्षुविज्ञान मेँ जो नील श्रादि प्राकार है 
वे वस्तु या सत्य नहीं हँ । 

वैभाषिक्र भ्रौर विज्ञानवादी भत की तुलना 

वैभाषिक श्रौर विज्ञानवाद दोनों दनो मे श्रनेक विषयों म वेमत्यदहै। हम 
विस्तार में जाना नहीं चाहते; क्योकि उसका श्रवसर नहीं है; तथापि दोनों सिद्धान्त- 
वादियों की दृष्टि से कुछ महत्त्वपुए। दारंनिक हो के बारेमे उनके श्रपने क्या 
विचार हँ, इसका अ्रतिसंक्षेपतः निदेश करेगे । 

१, वस्तुसत्त -- वेमापिक बाह्याथंवादी हँ। वे बाह्याथं की वस्तुसत्ता 
स्वीकार करते हँ । विन्ञानवादी निर्बह्याथंवादी हँ । इनके मत में बाह्यां परिकल्पित 
हँ । भ्र्थात्‌ बाह्याथं खपुष्पवत्‌ ग्रलीक हँ । ये केवल विज्ञान परिणाम की ही द्रव्यतः 
सत्ता स्वीकार करते हें । 

२. परमाणु--वंभाषिक प्रमारुवादी हँ। यद्यपि परमाणु के वारेमें 
उनके परस्पर अ्रनेकविध मत हँ; तथापि सभी परमाणु की सत्ता स्वीकार करते हं । 
विज्ञानवादी परमाणु नहीं मानते । बाहयार्थाभाव सिद्ध करने के लिये परमाणु का 
निषेध करना श्रावर्यक होता है । इसीलिये भ्राचायं वसुबन्धु ने विरिका में निरवयव 
परमाणु का बड़े जोरदार ढंग से खण्डन किया हे, यथा- 

षट्केन युगपदुयोगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डःस्यादरगुमात्रकः» ॥ 

३. स्वसंवेदन-वेभाषिक स्वसंवेदन नहीं मानते । ्रतः इनके मत मेँ तीन 
ही प्रत्यक्ष होते है। विज्ञानवादी स्वसंवेदन मानते है; क्योकि विज्ञप्निमात्रता 
की स्थापना में स्वसंवेदन का सिद्धान्त बड़ा सहायक होता है । 


१. द्र° -विश्लिका, कारिका १२ प° ४८-४६ । 


(जक भ्वतकतं - च्दटं ८ छः 
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¢. ज्ञानाक्तार- वेमाषिक मत मे इन्धियज ज्ञान निराकार माने जाते है । 
इनके श्रनुसार चक्षुरूपको देखता है । चक्षुमे रूपों का प्रतिभास हुग्रा करता 
है, चक्षुराधित विज्ञान में नहीं । चक्षुविज्ञान तो चक्षुगत प्रतिप्निम्ब का साक्षात्कार 
करता ( जानता) है । ग्रतः इन्द्रिय साकार है ग्रौर इन्द्रिय ज्ञान निराकार है। 
वैभाषिको का कहना है कि यदि चक्ष॒विज्ञान मे रूपों का प्रतिभास माना जायगा, 
तो उसके द्वारा ग्रन्तरित ( प्राचीर, कूढ्य ्रादिसे तिरोहित) रूपो का भी 
साक्षाकार मानना पड़ेगा; वयोँकिं विज्ञान ग्रप्रतिच होता हे। म्र्थात्‌ विज्ञान कं 
गमन में कोई रूपी धमं बाधक नहीं होता। ग्रतः चक्षुही रूपोंको देखता है, 

चक्षविज्ञान नहीं । ° 

इसके विपरीत विज्ञानवादियों के मत मे चक्षुरादि इन्द्रियां रूप श्रादि मे प्रवृत्त 
नहीं होती, श्रपितु चक्षुविज्ञान ्रादिदही रूप श्रादिका ग्रहण करते हैं । केवलं 
विज्ञानवादी ही नहीं, ग्रपितु वेमाषिकों को छोडकर समस्त बोद्ध सिद्धान्तवादी 

यह्‌ मानते हँ कि चक्षुविज्ञान रूप को देखता हे । 
५, गोन्न- वैभाषिक यद्यपि व्यक्तिमें कुशलभ्ूल का होना मानते हें 


तथापि प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपुष्टगोत्र की व्यवस्था जैसे विज्ञानवादी मानते हेः 
वैते वे नहीं मानते । एक महायानी दानिक के लिये इस ( गोत्र ) का बडा 
महत्त्व है । ¦ 

६. निर्वाण वेभाषिक निरोध को निर्वाण मानते हं । वह भी प्रतिसं- 
निरोध श्रौर श्रपरतिसंख्यानि रोध भेद से द्विविघ है । उनमें भी प्रतिरंख्यानिरोध ही 
मुख्य ह । निरुपधिरोषनिर्वाण की श्रवस्था म सभी संस्कृत धमं निरुढ हो जाते रहँ 
ग्रौर वह निर्वाण ( संस्कृत धर्मो का निरोध ) प्रतिसंख्यानिरोधस्वष्प होता है । 
वह ग्रसंस्कृत होता है ग्रौर द्रव्यतः सत्‌ होता हे । 

विज्ञानवादो के मतमें निर्वाण द्रव्यतः सत्‌ नहींहै। वह्‌ क्लेशावरण 


का श्रभावमात्रहे। महानिर्वाण भी क्लेशावरण ग्रौरज्ञेयावरण दोनों का स्रभाव- 
मात्रही है ्रौर वह एक नित्य धमं हे । 


१. द्र°--चक्षुः परयति रूपाणि सभागं न तदाभ्ितम्‌ । 
विज्ञानं हश्यते रूपं न किलान्तरितं यतः 11- 


द्र०--श्रभिघ्म॑कोश १६४२ पृ० ३०. 
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७, बुद्धवचन-वेभाषिक महायानसूत्रों को बुद्धवचन नहीं मानते; वयोकि 
उनमें वणित विषय उन्हें म्रभीष्ट नहीं होते। विज्ञानवादी समस्त महायानसूत्रो 
को विशुद्ध बुद्धव चन स्वीकार करते हें । 

८, द्विविधनैरात्म्य--वेमाषिक धमंनेरात्म्य नहीं मानते। उनके मतमें 
केवल एक नैरात्म्य ह ग्रौर वह॒ पुद्गलनेरात्म्य है । धमंनैरात्म्य की चर्चा केवल 
महायान सूरो श्रौर शाखो मे ही उपलब्ध होती है । हीनयानी दाशंनिक घरममनेरात्म्य 
की चर्चा नहीं करते तथा न वे धर्मात्म ग्रौर धर्मात्मच्टिके वारेमेंही कुच जानते 
है। यह तो केवल महायान की ही अ्रपनी विशेषता है। विज्ञानवादी वकि 
महायानी दाशेनिक है, ्रतः वे पुदगलने रात्म्य ग्रौर धमंनैरात्म्य दोनों मानते हैँ । 


सौत्रान्तिक श्रौर विज्ञानवादी मत की तुलना 

१. बाह्यार्थ-- सौत्रान्तिक बाह्याथवादी हं । ये लोग बाह्याथं की वस्तुसत्ता 
स्वीकार करते हँ । सौत्रान्तिक प्राचायं भदन्त श्ुभणगप्त ने बाह्याथ॑सिद्धिकारिका' 
नामक म्रपने अ्रन्थ मे बडे विस्तार के साथ यृक्तिपूवंक बाह्याथं सिद्ध किया 
है । बाह्याथं को सिद्ध करनेवाले शाखो मे सौत्रान्तिक दशन का यह्‌ सबसे बडा 
राख हे 19 

२ परमाणणु--सौतान्तिक परमाणु की सत्ता स्वीकार करते हँ । बाह्यार्थं 
वादियों के लिये परमाणु मानना भ्रावदययक भी ह । विज्ञानवादी निर्बाह्यार्थवादी 
हैँ । वे परमाणु नहीं मानते। 

३ ज्ञानाकार-सोत्रान्तिक ग्रौर विज्ञानवादी दोनों इन्रियज ग्रादिं समस्त 
ज्ञानो को साकार मानते हे । 

, स्वसंबेदन-दोनों ही स्वसंवेदन स्वीकार करते हैँ। सौत्रान्तिक 
स्वसंवेदनं मानते हये भी बाह्याथ॑वादी हैँ जबकि विज्ञानवादी स्वसंवेदन से 
 विज्ञप्तिमात्रता की स्थापना करते हें । 


१. भदन्त शुभगर्त के पाच शार ॒तिव्वती भाषा में ब्रनूदित हैँ श्रौर तंजुर मे उपलब्ध है 
यथा- १. स्वंज्नसिद्धिकारिका, २. बाह्याथंसिद्धिकारिका , श्रतिपरीक्षाकारिका 


४, श्रन्यापोहविचारकारिका एवं ५. ईश्वरभङ्खकारिका । 
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४५. निर्वाण-सीत्रान्तिकों के मत मे निर्वाण प्रसज्यप्रतिषेध ( ग्रमाव ) 
मात्र है, जो समस्त क्लेशो से रहिततामाव्र है । वैभाषिको कौ भाति वे उसे द्रव्यतः 


सत्‌ नहीं मानते । क्योकि इनके मतानुसार ग्रभावधमं द्रव्य नहीं हो सकता । 
विज्ञानवादिसम्मत निर्वाण का स्वरूप ऊपर कहा जा चुका हे । 

& गोन्न-वेभाषिकों की भाति सौत्रान्तिकं भी प्रकृतिस्थगोत्र एवं परिपुष्ट 
गोत्र की व्यवस्था नहीं मानते। इनके शाखो मे इस विषय का उल्लेख नहीं 
मिलता । विज्ञानवादियों के मत में गोत्र एक महत्वपूं विषय है, जिसके बारे में 
उपर कहा गया हें । 

७. सहायानसुत्र--प्राचीन या प्रागमानरुयायी सौत्रान्तिक महायानसूत्रो को 
बुद्धवचन नहीं मानते थे । किन्तु धमंकोति के बाद के भ्र्वाचीन या युक्त्यनूयायी 
सौत्रान्तिक धमेकीति श्रादि ग्राचार्यो के प्रभाव से महायानसूत्रो को बुद्धवचन मानने 
लगे, फिर भोवे उनका भ्रथं प्रकारान्तर से लेतेथे। विज्ञानवादी तो विशुद्ध 

 महायानसूत्रानुयायी हही । 


सूत्राचार स्वातन्त्रिक माध्यमिक ओर विज्ञानवादी 

१, बाह्यार्थ--प्राचायं भावविवेक ( भव्य ) क्योकि माध्यमिक है, अरत: वे 
समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानते हँ । भ्र्थात्‌ उनके मताचसार समस्त घमं मिथ्या 
एवं मायावत्‌ हँ । उनको पारमाधिक सत्ता नहीं हे, अ्रपितु समस्त घर्मो कीं 
व्यावहारिक या सावृतिक सत्ता हे । 

प्ररन हे किं व्यवहारतः सत्‌ समस्त घर्मो की वाह्याथंतः सत्ता होती ह कि 
नहीं ?--इस विषय मे भ्राचायं भावविवेकं ने श्रपने ग्रन्थों में भ्रत्यन्त स्पष्ट एवं 
तकंपूणं विवेचन किया है । उनका कहना है कि बाह्याथं होते हैँ । वे कहते हँ कि 
दशभरूमिकसूत्र के "चित्तमात्रं मोः जिनपुत्रा, यदुत त्रेवातुकम्‌१” ( ह बोधिसत्त्वो, 
तीनों धातुम चित्तमात्र हँ )- इस वचन का भ्रभिप्राय विज्ञप्तिमात्रता से नहीं दहे, 
ग्रपितु इस ( सूत्र ) के प्रारा चित्तातिरिक्त खष्टिकर्ता का खण्डन किया है, जो तेथिक 


लोगों द्वारा मान्य हे । म्रर्थात्‌ इसके दारा बाह्याथं का खण्डन नहीं होता । उनका 
कहना हे कि ल ङ्कावतारसूत्र की- 


१. ०-दशभूमिकमसूत्र, पु० ४६। 


( ५२ ) 


टरं न विद्यते वाह्य चित्तं चित्र हि दश्यते | 
देहभोगग्रतिष्ठानं ` चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ 
इस गाथा द्वारा भी बाह्यां का निषेध नहीं होता श्यं न विद्यते बाह्यम्‌ 
का तात्पयं बाह्याथंकेन होने से नदींहै, श्रणितु बाह्यार्थो के परमाथंतः निःस्वमाव 
होने से है । "चित्तं वित्रं हि दृश्यते, देहभोगप्रतिष्ठानम्‌' का श्रयं है कि देह, मोग 
` श्रादि में प्रवृत्त विभिन्न चित्त तत्तद्‌ विषथाकार होते हं । "चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌" 
क. भ्रथं चित्तातिरिक्तं ईइवरादि खष्टिकर्ता का :निषेध है ¦ उपयुक्त वातं उन्होने 
( भावविवेक ने ) श्रपनी ्रज्ञाप्रदीप' नामक सूलमाध्यमिककारिका की बृह्रीका में 


कही हु । 
ग्राचायं चोंखापा नेकहाहेकिम्रातायं भावविवेक उपयुक्त ददाभूभिकसूत्र 


एवं लङ्कावतारसूतर द्वारा बाहयाथं का निषेध किया जाना नहीं मानते। ब्रत: 
टेता प्रतीत होता है कि वे बाहया्थं का निषेध क्िक्षी भी सूत्र का श्रमिप्राय नहीं 
मानते। उनका कहना हे किं फिर भी इस पर विचार करना चाहिये । 

। माध्यमिक्वदयकारिका एवं तकंज्वाला नामक उसके स्वभाष्यमे भी उन्होने 
स्यष्टतया प्रतिपादित किया है किं यह्‌ प्रत्यक्षतः विद्धदहै कि द्विचन्द्राकार चक्षुनिज्ञान 
भी विना एक चन्द्र के उत्पन्न नहीं होता, ग्रतः इन्दियविज्ञानों का वाहचालम्बन 
होना भ्रत्यन्त श्रावद्यक है । ग्रतः निरदिवत हैकि वाहयाथं होते ह। इसप्रकार 
हम देखते हँ करि बाहचा्थं को लेकर स्वातन्विक माध्यमिक व्यवहार में विज्ञानवादियों 
से भिन्न हो जाते हें । 

२ भ्रालयविज्ञान-बादयाथं मानने के कारण स्वातर्त्रकं माध्यमिको को 
्रालयविज्ञान मानने को कोई म्रावकश््यकता नहीं होती श्रौर प्रालपविज्ञान न मानने 
से विलष्ट मनो विज्ञान मानने का तो कोई प्रश्न हौ नहीं उल्ता 1 ग्राचायं भावविवेक्‌ 
मध्यमकष्टदय में कहते टँ कि विज्ञानवादियो ने विज्ञान के नामस श्रात्माकीही 
स्थापना कर दी ह। उनका म्राडाय यह्‌ ह कि विज्ञानवादियों का श्रालयविज्ञान का 
सिद्धान्त श्रात्मवादियों कै श्रात्मा के सिद्धान्त से वस्तुतः भिन्न नहींहे। केवल नाम 
म श्रन्तर है। इस तरह श्राचायं भावविवेक भ्रालयविज्ञान का खण्डन करते हैँ भ्रौर 
छह विज्ञान ही मानते हँ । इस तरह हम देखते हँ कि सूत्राचार स्वातन्तरिक माध्यमिक 
ग्रागमानुयायी विज्ञानवादियों से भी भिन्न हो जाते हं। 





१. व्र०-लङ्कावतारसूवत्र, प° १५४ । 
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३. स्वसंबेदन--्राचायं भाव विवेक ने भ्रपने मध्यमकटदय नामक ग्रन्थ में 
ग्रौर उसके तकंज्वाला नामक भाष्य मे स्वसंवेदन का बडे युक्तिपुणं ठंग से खण्डन 
कियाहे। वे कहतेर्हँ कि जेसे तीक्ष्ण भी भ्रसिघारास्वयंको नहीं काट सकती, 
सुप्ररिक्षित भो नटबटु जेसे ग्रयने स्कन्ध पर श्रारूढ नहीं हो सकेता तथा सुप्रज्वलित 
मी श्रभिनिस्कन्ध जसे स्वयंको नहीं जला सकता, उसो प्रकार चित्त-चेतसिक 
( ज्ञान ) भी भ्रपने-ग्रःप को नहीं जान सकते । यदि वाहयालम्बक ज्ञान से भिन्न 
कोई स्वसंवेदनदहैतो वह्‌ परसंवेदनदही होगा। उनके श्रनुसार स्वसंवेदन का 
सिद्धान्त कल्पितमात्रहै। इस प्रकार हम देखते हँ कि इस विषय मे स्वातन्त्िक 
माध्धरमिकों का सिद्धान्त विज्ञानवादियों से विपरीत हो जाता हे। 


¢ गोन्न- ग्राचयं भावविवेक जीवों के चित्त की निःस्वभावता को 
प्रकृतिस्थगोत्र मानते हँ । छह श्राध्याहिमिक भ्रायतनों मे स्थित श्रनाल्लव बीजं उनके 
मत.नुसार परिपृष्टगोत्र हं । स्वातन्तिकं माध्यमिक ही नहीं प्रासङ्गिकं माध्यमिक 
भी प्रकृतिस्थगोत्र को श्रसंस्कृत धमं मानते हँ श्रौर उसे ही तथागतगभं भी स्वीकार 
करते हं। ऊपर कहा गया है कि विज्ञानवादियों के मतानुसार प्रकृतिस्थगोत्र 
एक संस्कृत धमं होतादहै। इस तरह हम देखते ह कि गोत्रव्यवस्याके बारेमे 
मी स्वातचन्तिक्‌ माध्यमिक एवं विज्ञानवादियों के मत मे भिन्नता दे। 


५ धूर्सचक्क--म्राचायं भावविवेक के ्रनुसार द्वितीय धमंचक्र के प्रकङ्ग 


मे उपविष्ट कुछ सूत्र नेषाधे हं। जसे प्रज्ञापारमिताह्दय श्रादिवेसूत्रजो समस्त 
धर्मोको निःस््रभाव प्रतिपादित करते हँ। शतप्नाहसिका प्रज्ञपारमिता श्रादि 
कूद सूत्र नीताथं हु, जो समस्त धर्माको परमार्थतः निःस्वभाव प्रतिपादित करते 
हे । वृतीथ धमंचक्रके प्रसङ्गमे उपदिष्ट सूत्र नीताथं दहै; क्योकि वे समस्त धर्मा 
को परमार्थतः निःस्वभाव कहते हे । ्रथच द्वितीय धमंचक्र के प्रज्ञापारमिताहृदय 
मरादि नेयाथं सूत्रों के वास्तविक श्रभिघ्रायको प्रकट करते है । निष्कषं यह्‌ दै. 
कि स्राचायं म।वविवेक समस्त धर्मो को निःस्वभाव नहीं मानते; म्रपितु परमाथंतः 
निःस्वभाव मानते ह । 


श्राचायं बुद्धपालित, भ्रायेदेव, चन्द्रकीति, भावविवेक एवं शान्तरक्षित भ्रादि 
ग्राचार्योके शाख्ोमे यद्यपि निःस्वमाव, निःस्वलक्षण एवं द्रव्यतः असत्‌ श्रादि, 
शब्दों का प्रयोग बहुलतया उपलब्ध होता हे; किन्तु सवत्र उन शाब्दो का अथं 
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समान ही है; एेसा सम लेना गलत होगा । उनके शाश्लों का सम्थव्‌्‌ परिशौलन ` 
करते पर तथा उनमें प्रतिपादित विचारों का ऊहापोहुपूवंक ठोक-ठक भ्राकलन 
करते परही ज्ञात होता हे किस श्राचायंके मतम किस शब्दका क्या वास्तविक 
अ्रथं है। इस भ्रथंभेद के ्राधार पर ही माध्यमिको का विभाजन सामने प्राता हे। 
प्राचायं ब्ुद्धपालित, चन्द्रकीति श्रादि प्रासंगिक माध्यमिक समस्त धर्मो 
को निःस्वभ।व मानते हं । उनके भ्रनुसार “वस्तु कां ्रपनीभ्रोरसे भ्रस्तित्वन 
होना" निःस्वभावता का क्रथं है। प्राचां भावविवेक प्रादि स्वातन्विक माध्यमिक 
वस्तुभ्रों की भरपनी ्रोरसे सत्ता स्वीकार करतेहं। इसीलियेये लोग सवत्र 
'परमा्थंतः' इस विरोषण का प्रयोग करते ्ह। प्र्थात्‌ ये लोग समस्त धर्मोको 
परमार्थतः निःस्वभाव मानतेहं। ग्रौर इसी प्राघार पर ये ्राचायं चन्धकोति 
ग्रादिसे भिन्नहो जतिर्है। प्राचार्य द्वारा उक्त प्रकारसे कट्ना कोई मामूली 
बात या कहने का तरीकामात्र नहीं है, श्रपितु इसके पीले गम्भीर दाशंनिक रहस्य 
चि हये हँ, श्रपितु इसके म्राधार पर संस।र श्रोर निर्वाण सम्बन्वी समस्त व्यवस्था 
मे श्रन्तर पड जातादहै श्रौर सारी तकं प्रणालीमे फकटहौ जातादै। इसीलिये 
ग्राचायं चोंखापा म्रौर उनके श्रनुयायियों ने दोनों प्रकार के माध्यमिको के विचारगत 
मतभेदों को सरलता से स्पष्ट करने के लिये कहा कि भ्राचायं बुदधपालित, चन्द्रकीति, 
म्रायंदेव, शान्तिदेव श्रादि समस्त धर्मोको निःस्वभाव या नि;स्वलक्षण मानते 
हैँ तथा भ्राचायं भावविवेक एवं शान्तरक्षित श्रादि उन्हें ,परमा्थ॑तः निःस्वमाव 
ग्रा परमार्थतः निःस्वलक्षण मानते ह । 
विज्ञानवादी भो परिकलिपतलक्षण को लक्षणनिःस्वभमाव मानते है, परन्तु 
इनके लक्षणनिःस्वभाव में श्रौर माध्यमिको के निःस्वभाव ग्रौर निःस्वलक्षण 
कहनेमें वडा श्रन्तर है। परिकल्पितलक्षण क्योकरि हेतु-परत्ययों से उत्पन्न नहीं 
होता तथा नाम श्रौर सकेतों द्वारा स्थापित होता हे, केवल इसीलिये विज्ञानवादी 
उसे लक्षणनिःस्व भाव कहते हं । जवक्रि माध्यमिक सापेक्ष उत्पन्न होने के कारण 
वस्तु को निःस्वभाव या निःस्वलक्षण कहते हे । 
योगाचार माध्यमिक एवं विज्ञानवादी 
चायं भावविवेक के श्रनन्तर योगाचार माध्यमिक दशन का प्रादुभवि 
हुश्रा । भ्राच।यं शान्तरक्षित इस ददंन के प्रवतंक हं । ्राचायं कमलशील श्रादि 
उनके भ्रचुयायियों ने श्रागे चलकर इसके विकास मे महत्वपूणं योगदान किया है | 


८ ॐ क ् धह जक निके 
न नुक क ~ गी कु 
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१, बाह्याथं--प्राचायं शान्तरक्षित ने ्रपने मध्यमकालद्कार नामक र्थ 


के स्वभाष्यमें श्राचायं भावविवेक के बाहुयाथंविषयक मत का युक्तिपूणं ढेग से 
खण्डन कियाद ग्रौर व्यवहार मे विज्ञप्तिमात्रता की स्थापना की हे उन्होने 
ग्राचाये भावविवेक के मध्यमकटदय श्रौर तकंञ्वाला के उद्धरणों को पूर्वपक्ष मे 
रखकर उनका परीक्षण किया श्रौर उन्हं युक्तिहीन सिद्ध किया, साथ ही विज्ञप्ति- 
मात्रता को श्रायंसन्धिनिर्मोचन, भ्रायेघनग्ह॒ एवं लंकावतार भ्रादि सूत्रों का 
ग्रभिप्राय सिद्ध किया। उन्होने कहा कि भ्राचायं नागाज्जनका भी यही ग्रभिप्राय 
है । इस प्रकार भ्राचायं शान्तरक्षित बाहूयाथशून्थता को मानते हँ । निःसन्देह 
प्राचायें के विचार विज्ञानवाद से प्रभावित हँ। यद्यपि योगाचार माध्यमिक 
निर्वाहुयाथेवादी है, तथापि वे बाहुया्थंशून्यता को परमां नहीं मानते, श्रपितु 
वे उसे व्यावहारिक ही मानते ह । भ्राचायं शान्तरक्षित व्यवहार मे सत्याकार- 
विज्ञानवादी हुं। इस तरह हम देखते है कि व्ावहारिक क्षेत्र मे विज्ञानवादियों 
ग्रौर श्राचायं शान्तरक्षित मे भ्रत्यधिक साम्य हे। इसीलिये उन्हँ योगाचार 
माध्यमिक कहा जाता हे। । 


२. श्रालयविज्ञान- म्राचायं शान्तरक्षित के ग्रन्थों से यह्‌ स्पष्ट नदीं होता 


कि वे श्रालयविज्ञान मानतेदहैंया नहीं, तथापि उनके दशन कै वातावरण या 


रुभान को देखते हुये एेसा प्रतीत होता है कि वे श्रालयविज्ञान नहीं मानते । आचायं 
चोंखापा का भी इस विषय में यही मत है। 


३. स्वसंवेदन ~ विज्ञप्तिमात्रतावादी दाशंनिक स्वसंवेदन ्रवर्य मातते है । 
ग्राचायं शान्तरक्षित भी विज्ञप्तिमाव्रतावादी हे, ग्रतः उन्होने स्वसंवेदन का बडे 
जोरदार ढंग से समथंन किया हे 1 श्रपने मध्यमकालोक मँ उन्होने संवृतिसत्य भ्रौर 
परमाथंसत्य का विशद निरूपणा किया है । वहाँ संवृति की स्थापना करते हुये उन्होने 
विज्ञप्तिमात्रता को सप्रमाण सिद्ध किया है श्रौर उसकी सिद्धि के लिये सहोपलम्भनियम 
कायुक्तिके रूपमे प्रयोग कियादहै, जिस सहोपलम्भनियम का प्रयोग श्राचायं 
धमेकीति ने भी प्रमाणवातिक मे किया है । सहोपलम्भनियम की प्रामाणिकता के 
लिये स्वसंवेदन का मानना भ्रत्यन्त श्रावश्यक होता है। इस तरह हम देखते हैँ 


कि इस (स्वसंवेदन ) विषय में श्राचायं शान्तरक्षित श्रौर विज्ञानवादियोंमे 
एेकमत्य हे । 


| ५९ | 


७. परमाथंसत्य--ऊपर कट। गया है कि भ्राचायं शान्तरक्षित विज्ञप्ति- 
मात्रता को मानते है; तथापि वे निर्बाहयाथ॑ता को परमाथंसत्य स्वीकार नहीं करते । 
इस विषय मे वे विज्ञानवादियों से सवंथा भिन्न मत रखते हैँ । श्राचायं भावविनेक की 
भातिये मी परमार्थतः निःस्वभावता को ही परमाथंसत्य मानते हँ। चायं 
चन्द्रकी रादि की भांति सवधमंनिःस्वभावता इनके मत में स्वीकृत नहींहे। 
मध्यमकालोक में स्पष्टतया उक्लिखित है कि “द्वितीय घमंचक्र के ्रन्तग॑त कुच सूत्र 


मे समस्त धर्मो की निःस्वभाव, ग्रनुत्पन्न श्रादि कहा गया है, ये सूत्रनेयाथंहं।. 


उन्हं यथाशब्द स्वीकार नहीं करना चाहिये, श्रपितु उनमें (परमा्थंः' यह विशेषण 
लगाना चाहिये ।” इससे स्पष्ट है कि भ्राचायं शान्तरक्षित एवं भावविवेक दोनों 
इस विषय मे एकमत हैँ । यही कारण है कि ये दोनों ्राचायं स्वातन्तिक माध्मिकः 
कहलाते हे । | 
४. धर्म॑चक्र--प्राचायं शान्तरक्षित ने अपने मध्यमकालोक में श्रायंसन्धि- 
, निर्मोचन श्रादि सूत्रों का ्रभिप्राय स्पष्ट करते हये लिखा है द्वितीय धमचक्र के 
ग्रन्तगंत कुच सूत्र एेसे है, जो समस्त धर्मो को परमाथंतः निःस्वभावता या परमाथंतः 
म्रनुत्पत्ति श्रादि यथावत्‌ प्रदरित करते हैँ । कु सूत्रएेसे भी है, जो समस्त धर्मो को 
निःस्वभाव या भ्रनुत्पन्न श्रादि प्रतिपादित करते हं । उनमें से प्रथम प्रकार कै सूत्र 
नीताथं है ्रौर द्वितीय प्रकार के सूत्र नेयाथं हैँ । वे ( नेयाथं सूत्र ) यथादब्द स्वीकार 
नहीं किये जा सकते; क्योकि समस्त धमं निःस्व भाव नहीं ह । श्रायंसन्धिनिर्मोचन इस 
बात का स्पष्ट प्रतिपादन करता है, भ्रतः वह नीताथंसूत्र है । ग्रायंसन्धिनिर्मोचन का 
, अ्रभिप्राय वैसा नहीं है, जेसा विज्ञानवादी समभते हें । 
परिकल्पितलक्षण परमाथंनिःस्वभाव दहे, ग्रतः वह्‌ लक्षणनिःस्वभाव है 
परतन्त्रलक्षण परमार्थतः उत्पन्न नहीं है, ग्रतः वह उतत्तिनिःस्वभाव है । परिनिषमन्न- 
लक्षं परमाथंसत्य है रौर वह धर्मात्मता से रहिततामात्र हे, श्रतः परमा्थनि;स्व भाव 
है। इस तरह हम देखते हैँ कि भ्रायंसन्धिनिर्मोचन में वशित त्रिविधं लक्षणों के 
ग्रथं का स्पष्टीकरण करने में त्राचायं शान्तरक्षित एवं भावविवेक प्रादि विज्ञानवादियों 
से सवंथा भिन्न मत रखते हु । 
प्रासङ्धिक माध्यमिक एवं विज्ञानवादी 
, प्रसङ्गिक मतानुसार वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार एवं स्वातन्विक 
माध्यमिक समी धर्मो कौ स्वभावतः सत्ता या स्वलक्षणतः सत्ता स्वीकार करते हैं| 


[ ५७ | 


यद्यपि सवके कहने मे थोडा-थोड़ा फक हे, तो भो सभी के मूल सिद्धान्त इसी पर 
भ्राधूत ह । स्वभावतः श्रस्तित्व एवं स्वलक्षणतः ्रस्तित्व पर्यायवाची है । लोक में 
दरष्टा, श्रोता, कर्ता भ्रादि व्यवहार प्रचलित है, यथा-देवदत्त ने ख्प देखा, शब्द 
सुना या कमं करिया । प्ररन है कि वह्‌ देवदत्त नामक व्यक्ति कौन वस्तु है? क्या 
उसके स्कन्ध देवदत्त हँ या वह्‌ स्कन्धो से भिन्न कोई सत्तावान्‌ पदाथंहै? इस 
प्रकार का श्रन्वेषरा “व्यवहृत प्रथं का भ्रन्वेषणः या प्रज्ञप्त श्रथं का भ्रन्वेषर 
कृहलाता हे । इस प्रकार का ग्रन्वेषण करने पर यदि स्कन्धो से भिन्न या स्कन्धोंसे 
प्रभिन्न कोई पक्ष उपलब्ध होता है, तो द्रष्टा, श्रोता, कर्ता ्रादि का श्रस्तित्व माना 
जा सकता है । यदि कोई भी पक्ष उपलन्ध नहीं होता है तो उनका भ्रस्तित्व 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । संस्कृत एवं भ्रसंस्कृत सभी धमं इसी प्रकार 


परीक्षणीय हं । यह्‌ स्वभावतः अ्रस्तित्ववादी या स्वलक्षणतः भ्रस्तित्ववादियों का 
सिद्धान्त हे । 


कुं वे भाषिक, जैसे वात्सीपुत्रीय भ्रादि व्यक्ति को पच्छ स्कन्धो से भिन्नत्वेन 
एवं ्रभिन्नत्वेन श्रनिवंचनीय मानते है, साथ ही उसे द्रव्यतः सत्‌ भी स्वीकार करते 
द ।* सौत्रान्तिक प्रादि मनोविज्ञान को व्यक्ति या पुद्गल मानते है । श्रागमानुयायी 
विज्ञानवादियों के मत में भ्रालयविज्ञान या विपाकविज्ञान पुद्गल माना जाता हे । 
श्राचायं मावविवेक भ्रादि भी मनोविज्ञान को ही पुद्गल मानते ह! तकंञ्वाला मं 
उन्होने स्प््तया लिखा है किं मनोविज्ञान ही व्यक्ति द; क्योकि वही पुनभेव या 
पूनजेनम ग्रहण करता हे । 


तेथिक ( ग्रनौद्ध ) पंच स्कन्धों से भिन्न नित्य, शाङ्वत, कटस्थ श्रात्मा 
स्वीकार करते हँ । उनके मतानुसार श्रात्मा या तो ज्ञान का भ्राश्रयहेया स्वयं 
ज्ञानस्वरूप है । जब रूप भ्रादि विषय दृष्टिगोचर होते है, उस समय चश्षुरिन्द्रियादि 





१. द्र °-केचित्त सौगतम्मन्या भ्रप्यात्मानं प्रचक्षते । 


पुद्गलव्यपदेशेन तत्वान्यत्वादिर्वाजितम्‌ ।1- तत्त्व ° (भ्र ° भा०), पृ० १५६ । 


, तु०-- न चैवमात्मा नित्यानित्यभरूतः। तस्य हि स्कन्धेभ्यस्ततत्वान्यत्वावक्तव्यतावत्‌ 
नित्यत्वेनानित्यत्वेनाप्यवक्तव्यता व्यवरस्थाप्यते-- प्रसन्न, पृ० १२४1 


एत 


| भ्ल | 


उपकरणों हारा ्रात्मा ही व्र्टा आदि होता है। मन, बुद्धि भ्रादि से वह परे होता 
है तथा वह स्वतन्त्र एवं द्रव्यतः सत्‌ होता ह ।* 


भ्राचायं चन््रकीति श्रादि प्रासङ्गिकं माध्यमिकों का मत उपयुक्त मतोंसे 
सर्वथा भिन्न है । . वे व्यवहृत अ्रथं का भ्रन्वेषण करने पर उसकी कथमपि उपलन्धि 
नहीं मानते। लोक में जैसा व्यवहार होता है, वस्तुश्रों का उतना ही भ्रस्तित्व 
होता है । अर्थात्‌ वस्तुये व्यवहारमात्र या प्रज्ञपतिमात्रहैँ। इस तथ्य को हम यों 
कहु सकते हैँ कि पदार्थो का श्रपनी भ्रोर से किचित्‌ भी भ्रस्तित्व नहीं होता। 
` अर्थात्‌ वस्तु की स्वतन्त्र सत्ता नहीं होती । समस्त धमं परस्पराध्रित होते हँ । एेसा 
होने पर भी प्रासङ्गिकं उच्छेदवादी नहींहैँ। वे निःस्वभाव धर्मो का अस्तित्व 
मानते दँ रौर उसी कै श्राधार पर संसार श्रौर निर्वाण की सभी व्यवस्था 


करते हैर] 


१. द्र°-भ्रन्ये पुनरिहात्मानमिच्छादीनां समाश्रयम्‌ । 
स्वतोऽचिद्रूपमिच्छन्ति नित्यं सवंगतं तथा ॥ 
तत्त्व ° ( नेयायिकवेशहेषिकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ), पृ० १०१। 
व्यावृत्त्यनुगमात्मानमात्मानमपरे पुनः । 
चेतन्यरूपमिच्छन्ति चैतन्यं बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ 
- तत्त्व ° ( मीमांसकपरिकल्पितात्मपरीक्षा ), प° १२१ 
चेतन्यमन्ये मन्यन्ते भिन्नं बुद्धिस्वरूपतः । 
भ्रात्मनइच निजं रूपं चेतन्यं कल्पयन्ति ते ॥ 
--तत्व ० ( कापिलपरिकल्पितात्मपरीक्षा ), पू० १४२ ॥ 
जैमिनीया इव प्राहुर्जना दिचल्लक्षणां नरम्‌ । 
दरव्यपर्यायरूपेण व्यावृत्त्यनुगमात्मकम्‌ ॥ 
-ततत्व० ( दिगम्बरपरिकल्पितात्मपरीक्षा ) प° १५० । 
नित्यज्ञानविवर्तोऽयं क्षितितेजोजलादिकः । 
भ्रात्मा तदात्मकर्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ 
तत्त्व ० ( श्रौपनिषदिकात्मपरीक्षा ), पृ० १५६। 


. द्र °-श्रत्रके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविशिष्टा माध्यमिकाः" । नेवम्‌ । कुतः ? 
रतीत्यसमरत्पादवादिनो हि माध्यमिकाः, हैतुप्रव्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्नत्वात्‌ स्वमेव 
इहलोकपरलोकं निःस्वभावं वणयन्ति । यथास्वरूपवादिनो नैव नास्तिकाः घ्रतीत्यसु- 
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यद्यपि प्रासङ्किक माध्यमिक भ्रन्वेषण करने पर व्यवहृत भ्रथं की उपलब्धि 
नहीं मानते; तथापि लोकम वस्तु की जिस प्रकार की सत्ता मानी जाती हे, 
संवृति के क्षेत्र में वे भी उसी प्रकार की सत्ता मान लेते हँ । लोक मे किसी भौ धमं 
की सत्ता प्रमाणो द्वारा परीक्षण करके या श्रन्वेषण करके स्थापित नहीं की जाती; 
प्रपितु विना विचार कयि, जैसे सभी लोग मानते है, उस प्रकार मान ली जाती 
है । शास्रं मे इसी स्थिति को श्रविचारभ्रसिद्ध' या श्रविचाररमणीयः कहा गया 
है । इसका तात्पयं यह्‌ नहीं ह कि देवदत्त नहीं हे या वह्‌ भ्राता नहींहेया जाता 
नहीं है । श्रथवा वह्‌ ग्रच्छाया बुरा नहींदहे या इस प्रकारका विचार नहीं 
किया जा सकता । लोकव्यवहार मे या संवृत्तिके क्षेत्र मे यह सब कुछ हो सकता 


है । व्यावहारिक ( सांवृतिक ) विषयों के बारे में व्यावहारिक विचार होने मे कोई 
म्रापत्ति नहीं हे १। 


इस तरह हम देखते हैँ कि प्रासङ्गिक माध्यमिक मत मे समस्त धमं निःस्वभाव 


या निःस्वलक्षण माने जाते हँ । योगाचार विन्ञानवादी इससे विपरोत समस्त घर्मो 
को सस्वभ।व मानते हू । 


 मुत्पन्नत्वाद्‌ भावस्वभावशून्यत्वेन न परलोकाद्यभावं प्रतिपन्नाः, कि र्तहि ? रेहलौकिकं 
वस्तुजातमूपलम्य स्वभावतः तस्य परलोका दिहागमनम्‌, इहलोकाच्च परलोकगमनमपद्यन्तः, 
इहलोकोपलन्धपदा थंसहशपदार्थान्तिरापवादं कुर्वन्ति । तथापि वस्तुस्वरूपेण अविद्यमानस्य 
ते नास्तित्वं प्रतिपन्ना इतयमूना तावदहशेनेन साम्यमस्तीति चेत्‌ ? न हि । कुतः ? संवृत्या 
माव्यमिकैरस्तित्वेनाम्युपगमान्न तुल्यता 1- प्रसन्न ०,प्‌० १५७ । 


ल 


कि खल्वेष विषयपरिच्छेदः स्वंथा नास्ति? न नास्तीति निःस्वभावस्य 
भावस्य विद्यमानत्नात्‌ ।-चतुःरातकवृत्तिः, प० १६३ । 


लोको हि स्वतः परत इत्येवम।दिकं विचारमनवतायं कारणात्‌ कायंमुपद्यते इत्येतावन्मान्न- 
. प्रतिपन्नः । एवमाचार्योऽपि व्यवस्थापयामास !- प्रसन्न ०, प° £ । 


लौकिके व्यवहारे इत्थं विचाराप्रवृत्तेरविचारतश्च लौ किकपदार्थानामस्तित्वात्‌ । 
यथैव हि रूपादिव्यतिरेकेण विचायंमाण श्रात्मा न॒ सम्भवति, श्रपि च लोकसंवृत्या 


स्कन्धाचुपादाय भ्रस्यास्तित्वम्‌, एवं राहुशिलापुत्रकथोरपीति नास्ति निददरानसिद्धिः 1 
प्रसन्न ०, पू० २३ । ~ 
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द्विविध नेरारस्थ--योगाचार एवं स्वातन्त्रिकं माध्यमिक मतो मे पुद्गल- 
नेरात्म्य का स्वरूप पंचस्कन्धों से द्रव्यतः भिन्न नित्य, शाश्वत श्रात्मा से रहिततामात्र 
है । जिस प्रकार तेधिक श्रात्मावादी श्रात्मा मानते हँ, उसका श्रभाव ही शुदुगल- 
नैरात्म्य' हे । प्रासङ्गिक माध्यमिक एेसा नहीं मानते । उनके मत में यद्यपि उक्त 
प्रकार के नित्य, शाश्वत श्रात्मा का भ्रस्तित्व मान्य नहीं है; तथापि उक्त प्रकार 
के पुदुगलनेरात्म्य के ज्ञान से सवंविध प्रात्मचृष्टिका निरास नहीं होता। वहु तो 
केवल परिकल्पित भ्रात्मदष्टि का ही प्रतिपक्षहै, जो ( श्रात्मदृष्टि) केवल 
सिद्धान्तविशेष से प्रेरित लागो मेही होती है । सहज भ्रात्मच्ष्टि तो तदवस्थ ही रह्‌ 
जाती हे। 
मध्यमकावतार में चन््रकीति ने स्पष्टतया लिखा है कि पुदुगलनेरात्म्य 
ग्रौर धमनैरात्म्य नामक द्विविध नेरात्म्य कौ स्थापना पुद्गल श्रौर धमं नामक 
घमियों के भेदसे की गईहै। घमं भ्रर्थात्‌ शून्यता के स्वभावमें कोरर भी फकं नहीं. 
होता। श्राशय यह है कि पुदुगल-निःस्वभावता पुद्गलनं रात्म्य है श्रौर धमनिः 
स्वभावता धनंनेरात्म्य है । वेसे नेरात्म्य, बून्यता या निःस्वभावता तत्त्वतः एक 
श्रौर श्रमिन्नहीहे। विज्ञानवादी बाह्याथं से शून्यताया निर्बाह्यार्थताको धमं- 
ने रात्म्य मानते हँ तथा प्रासङ्िक माध्यमिक घर्मोको निःस्वभावता को धम॑नेरात्म्य 
स्वीकार करतें हु । 
हीनयान मे भो धम॑नेरात्स्य का बोध-विज्ञ(नवादियों का कथन है 
क्रि पुद्गलनेरात्म्य का स्वरूप जेसा श्रावकयानीय म्रागम ग्रौर शास्त्रं में 
प्रतिपादित है, ठीक वेसा ही हे। महायान में उससे भिन्न या उससे श्रधिक क 
भी नहीं है । धर्मनैरात्म्य का स्वरूप न तो हीनयान भ्रागम श्रौर शास्त्रों मेँ वशित 
हीहेश्रौरन तो हीनयानी लोग उसे जानते दही हैं । 


प्रासङ्गिकं माध्यमिक इस विचार से सहमत नहीं ह। उनके श्रनुसार 
हीनय।न मे भी धमंनरात्म्य वशित दै ग्रौर हीनयानी लोग भी उसे जानते है। 
भ्राचायं ब्द्धपालित श्रौर चन्द्रकीति श्रादि ने स्पष्टरूपसे कहाहै कि हीनयान में 
भी शून्यता प्रददित कौ गई है। श्रावक-ग्रहंत्व भ्रौर प्रत्येकड्ुद्ध-प्रहंत्व की प्राप्ति 
के लिये भी शून्यता का ज्ञान परमापेक्षित है । क्योकि स्वभावसद्‌-दृषटि ही भ्रविद्या 
है, जो संसार का म्रूल है। जव तक निःस्वभावता का बोध नहीं होगा, संसार से 


स [ति | 


मुक्ति ग्रसम्भव है। श्रावक ग्रौर प्रत्थेकबुद्ध भौ शून्यता क ज्ञाता होते हँ । तथापि 
उनमें श्रौर सम्यक्‌ सम्बद्ध मे फकं यह्‌ होता हे किं श्रावक श्रौर प्रत्येकबुद्ध को सन्तान 
मे स्वभावसद्‌-दष्टि कौ वासना भ्रवशिष्ट रहती है, जवक्रि सम्यक्‌ सबद उसका 
ग्रशेष प्रहाण कर देता है 1 श्रतः श्रावक रौर प्रत्थेकबुद्ध सम्यक्‌ सबुद्ध नहीं हो 
पाते। इतना ही नहीं, पुण्यसम्भार में भी भ्रन्तर होता है। बुद्धत्व पद की प्राप्ति 
मे केवल शून्यता का ज्धान ही पर्याप्त नहीं होता, अ्रपितु पुण्यसम्भार कभी 
ग्रनिवा्य॑ता होती है । श्रावक ग्रौर प्रत्येकबद्ध श्रत्प ही पुण्यो का संचय करते हु, 
जबकि बुद्ध तीन असंख्येय कल्पपयेन्त पुण्यो का संचय करता हे । 


बाह्याथे--विज्ञानवादी निर्बाह्याथंवादी हे । प्रासङ्गिक माध्यमिक यद्यपि 
समस्त धर्मो को निःस्वभाव मानतेदहै, तथापि वे निर्बाह्याथंवादी नहीं ह । उनके 
मत मे घट, पट श्रादि समस्त धमं यद्यपि निःस्वभाव रहै तथापि वे स्वधा अ्रलीक 
नहीं है, उनका श्रस्तित्व है । बाह्याथं भौ निःस्वभाव ह, फिर भी उनका भ्रस्तित्व 
होता हे 1 कहने का प्राशय यह्‌ कि इस मतमे व्प्रव्हारके कषेत्रम बाह्याथं का 
ग्रस्तित्व मान्य हे । चन्द्रकीति ने स्पष्ट कहा है कि-- 


षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणोः षडंाता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्ड; स्यादुमात्रकः १॥ 


विज्ञानवादिथों की इन युक्तियों के द्वारा थद्यपि निरवयव बाह्याथं का निषेध होता 
है; तथापि बाह्यां का निषेध नहीं होता । उनका कहना है कि विज्ञानवादियों 
के पास बाह्यां का निषेध करने लिये उपयुक्त युक्तयो का भ्रभाव दहे। 
इतना ही नदी, निर्बाह्य(थंता के पक्त मे लोकप्रसिद्धि से विरोध नामक दोष भी हे । 


"चित्तमात्रं मो जिनपत्राः, यदुत तरेधातुकम्‌'*९ इस दशश्रूमिकसूत्र दारा 
बाह्याथं का निषेध नहीं होता, श्रपितु चित्त से भ्रतिरिक्त ईदवर भ्रादि छष्टिकता 
का निषेव होता है। इस सूत्र का ब्रथं श्राचायं चन्द्रकीति भी ठीक वेसा ही मानते 
है, जेसे श्राचायं भावविवेक मानते हें । 





१. द्र ०-विशिक्ा कारिका १२, प° ४८--४& । 
२. द्र०-ददाभूमिकसूत्र, प° ४६९ 


क 
“र्यं न विद्यते बाह्य चित्तं चित्रं हि दश्थते । 
देहमोगप्रतिष्ठानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌" ॥ 


इत्यादि ल _्ावतारसूत्र दारा यद्यपि वाह्याथं का निषेध किया गया हैः 
तथापि यह सूत्र नेष्राथं हे, सीताथ नहीं । प्रथोजनवश भगवान्‌ ने एेसा कटा हे । 


भ्रालयविज्ञान--श्राचायं चन्द्रकीत्ति ने श्रपनी मध्यमक्ावतारवृत्ति में 
कहा है क्र विज्ञानवादियों के श्रालथविज्ञान में ग्रौर ईद्वरवादियों के ईङवर 
मे केवल इतना ही फकं है कि विज्ञानवादी ्रालयविज्ञन को भ्रनित्य मानते 
है रौर ईदवरवादी श्रपने ईदवर को नित्य मानते हें । इस तरह प्राचायं चन्द्रकीति 
ते प्रपने मध्यमक्राततार श्रौर उसकी स्ववृत्ति मे श्रालयविन्नान का जोरदार खण्डन 
किया है। उनके इस कथनसे यह भी स्पष्टहो जाताहै कि विज्ञानवादी मत्‌ 
मे ग्रालयविज्ञान भ्रनित्य मना जातादहं। भरतः यह कट्ना. या यह्‌ समभना 
किं विज्ञानवादी म्रालयविज्ञान को नित्यया चार्वत मानते हें, उचित एवं यथार्थं 
नहीं है । ¦ 

स्वसंवेदन- ज्ञान निःस्वभाव होता है, श्रत: प्रासङ्गिकं माध्यमिक मत 
मे स्वसंवेदन नहीं माना-जाता 1 ज्ञान का ग्रस्तित्व ज्ञेय परप्राधरितहे भ्रौर ज्ञेय 
का श्रस्तित्व ज्ञान पर श्राधितहै। ग्रतः ज्ञान का श्रस्तित्व सिद्ध करनेके लिये 
उसको जाननेवाले स्वसंवेदन को कोई श्रावरधकता नहीं है । उनका कहना है कि 
स्वसंवेदनवादियों के पास स्वसंवेदन को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त एवं पुष्ट 
युक्तयो का भी प्रभाव दहें। 


विज्ञानव।दी स्वसंवेदन को सिद्ध करने के लिये दीपक का दृष्टान्त प्रस्तुत 


करते ह। वे कहते हं कि जैसे अ्रन्धकार मे स्थित घट श्रादि वस्तुप्रोंको प्रकाशित 
करने के लिये दीपक का ग्रहण किया जातादहै, उस प्रकार दीपक को भरकारित 
करने के लिये प्रदीपान्तर ( दूसरे दीपक ) का ग्रहण नहीं किया जाता; श्रपितु 
घट भ्रादिको प्रकाशित करते हुये दीपक स्वयंको भी प्रकारित कर देताहै। 
ठीक इसी प्रकार ज्ञान भी ज्ञेय वस्तुभ्रोंको प्रकारित करते हुये भ्रपने-ग्रापको भी 


१. ०~लद्कावतारसूत्र, प° १५४। 
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प्रकारित कर देताहैग्रौर इसे ही स्वसंवेदन" कहते है । दीपक कींही भातिवे 
प्रभ्नि का दृष्टान्त भी प्रस्तुत करते हैँ । 


प्रासङ्गिकं माध्यमिक कहते हँ कि स्वसंवेदन की सिद्धि के लिये दीपक यां 
ग्रग्निका दृष्टान्त देना हौ गलत है; क्योकि दीपक या श्रम्नि म्रपने-्रापको 
प्रकारित ही नहीं करते । श्रत: यह्‌ विसददा दृष्टान्त है । कहने कां श्राशय यह है 
करि घट प्रादि वस्तुयं तो पहले श्रन्धकार मे स्थित होती है, श्रतः उनका प्रदीप 
( दीपक ) या अ्रग्निके द्वारा प्रकाशित किया जाना युक्त हे; किन्तु उसी प्रकार 
श्रम्तिया दीपक पहले से श्रन्धकार मे स्थित नहीं होते, जिससे किं उनका प्रकाशन 
हो सके । फलतः उपयु क्त दृष्टान्तो से साध्यसिदधि ग्रसम्भव है* । पुनश्च जिस 
प्रकार भ्रापके भ्रनुसार श्रग्नि ्पनेकोश्रौर दूसरोंको प्रकाशित करती है, उसी 
प्रकार वह्‌ दूसरों को श्रौर श्रपनेको जला क्यों नहीं देती२। तथा इसी न्याय से 
प्रन्धकारकोभी दसरोंको भ्रौर ्रपनेको ठंक देना चाहिये । इस तरह हम 


देखते हँ कि प्रासङ्किकं माध्यमिक स्वसंवेदन का व्यावहारिक ्रण्तित्व भी स्वीकार 
नहीं करना चाहते । 


१. द०- विषमोपन्यासोभयं न ह्यात्मानं प्रकाङयत्यग्निः । 


न॒हि तस्यानुपलन्धिहष्टा तमसीव कुम्भस्य ॥ 


| -- विग्रहव्यावतंनी का० ३५, प° २८६ 
नेव ॒प्रकाद्यते दीपो यस्मान्न तमसावृतः ॥ 
नैव प्रकाइ्यते घटादिवन्नेव उद्योत्यते दीपः, यस्मान्न तमसावृतः, न भ्रन्धकार- 
पिहितः । विद्यमानस्यावरस्य भ्रपनयनं प्रकारानम्‌, ततो युवतं घटादीनां प्रकाशनम्‌, तेषां 
प्राग्‌ विद्यमानत्वात्‌ । नैवं प्रदीपस्य, तस्य प्रागविद्यमानत्वात्‌ 1 .न च श्रविद्यमानस्य 
प्रकाशनं युक्तम्‌, भ्रसत्त्वात्‌ । तस्मान्नैव प्रकाद्यते दीपः 1 इति विसहशत्वान्न प्रदीप 
दृष्टान्तात्‌ साध्यसिद्धिः । -बोधिचर्यावतार, € : १८ पृ० १८६ । 


२. द्र०~- यदि स्वात्मानमयं त्वद्वचनेन प्रकाशयत्यग्निः । 


परमिव न त्वात्मानं परिधक्ष्यत्यपि हुताश्चः ॥ 


-- विग्रहन्यावतंनी, का० ३६, प° २८७ । 
कि यदि च स्वपरात्मानौ त्वद्वचनेन प्रकारायत्यग्निः 1 
भ्रच्छादयिष्यति तमः स्वपरात्मानौ हताश्च इव ॥ 


--विग्रहव्यावतंनी, का० ३७, प० २८७। 


| &४ | 
` नरिविध लक्षण श्रायंसन्धिनिर्मोचिन में त्रिविध लक्षणो का जैसा प्रतिपादन 
या व्याख्यान किया गया है, वह ॒विज्ञानवादियों के भ्रचृज्ल ह; किन्तु प्रासङ्गिक 
माध्यमिक उसे नहीं मानते; क्योंकि उनके मतानुसार वह सूत्रनेयाथंहे; नकि 
नीताथं । आयंमेत्रेयनाथपरिप॒च्छा मे भी त्रिविध लक्षणों की स्थापना की गई है 
प्नोर वह्‌ यद्यपि श्रायंसन्धिनिर्मोचन की स्थापना से बिलकुल भिन्न है; तथापि दोनों 
मे भेद कर पाना, दुष्कर कायं है । ्राचायं चोंखापा ने इस विषय पर पर्यप्ठि 
विवेचन करके यह्‌ निष्कषं निकाला है कि प्रासङ्गिक मतानुसार रूप भ्रादि समस्त 
धमं परतन््रलक्षण हँ । रूप ्रादि धर्मों की स्वाभाविक सत्ता परिकत्पितलक्षण हे 
तथा उनकी निःस्वभावता परिनिष्पन्नलक्षर हे । 


विश्िका भौर निशिक्रा भकररगहय 


प्रस्तुत विशिका मौर तरिका नामक दोनों प्रकरण श्राचायं वसुबन्धुकी 
की रचनायें हैँ । इनके हारा उन्होने विज्ञप्तिमात्रता या निर्बाह्या्थंता के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया दहे। यद्यपि ये ग्रतिलघुकाय ग्रन्थ ह; तथापि इनकी विषय- 
प्रतिपादनशेली श्रत्यन्त पुष्ट एवं इनमें प्रयुक्त युक्तियां भ्रत्यन्त द्द्‌ हैं| बादके 
विज्ञानवादी म्राचार्यो ने अ्रपने-प्रपने ग्रन्थो मे इन युक्तियों का भरपुर उपयोग किया 
है ्रौर विरोधियों ने भी इनका उद्धरण दे देकर खण्डनक्ियाहै। इसीसेस्पष्टहै 
कि बौद्ध वाङ्मय में इनका महतत्वपुणं स्थान है । विज्ञानवादियों के द्वारा तोये 
„ भ्राकर ग्रन्थ ही माने जाते हे । - 
नामसे ही स्पष्ट है कि विरिका में २० कारिकायें तथा त्रिरिका में ३० 
कारिकायें हँ । किन्तु इस समय उपलब्ध विशिका मे हमे २२ कारिकायें उपलब्ध 
होती ्है। इतना ही नहीं, तिन्बती भाषा मेंभ्रनुदित विशिकामें भी ररही 
कारिकायं ह । किन्तु तिन्बती में भ्रनूदित स्ववृत्ति मे २१ ही कारिकायें हैँ । उपलब्ध 
२२ कारिकाश्रो मे से- | 
विज्ञप्तिमात्रमेवेतदसदर्थाव भासनात्‌ । 
यथा तेमिरिकस्यासत्केराचन्द्रादिददांनम्‌ ॥ 


यह पहली कारिका स्ववृत्ति मे पद्यरूप मे नहीं, भ्रपितु गद्य में लिखी हुई है। 
देखने से एेसा प्रतीत होता हे, मानों यह मूलकारिका न होकर स्ववृत्ति का 
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वाक्य हे। एेसा हो भी सकता है कि यह्‌ मुलरूप मेँ कारिका न होकर स्ववृत्ति का 
भ्ररा ही रहा हो ग्रौर मूलग्रन्थ का प्रारम्भ-- 


यदि विज्ञप्तिरनर्था नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्थानियमश्च यक्ता कृत्यक्रिया न च ॥ 


इस कारिका से हुप्रा हो। फिर भो २१ कारिकाभ्रों की समस्या रह जाती 
है। २० कारिकायें तो किसी तरह वनती नहीं 1 इस विषयमे हमारी विचार 
यह्‌ है कि- 

विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसटरी मया । 

कृतेयं स्वेथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः ॥ 
यह्‌ भ्रन्तिमि कारिका ग्रन्थ का ग्रश न होकर उपसंहारमात्र है या यह्‌ 
केवल ग्रन्थसमाप्ति की सूचकमात्र है। इस तरह ग्रन्थ के मूलभाग मे केवल २० 
कारिकायं ही रह जाती है । फलतः इसका “वि्षतिका" यहं नाम साथंक है । फिर 
भी इस विषय में विद्वानों को विचार करना चाहिये । 


विक्षतिका विन्ञिमात्रतासिदधि को विषयवस्तु 


प्रथम कारिका ग्रन्थका प्रतिज्ञावाक्यहै। इसके द्वारा ्राचायं वसुबन्धु 
ने यह्‌ प्रतिज्ञा की है किं समस्त धमं विज्ञप्तिमात्रे है 1` भ्र्थात्‌ बाह्याथं नहीं है ॥ 
विज्ञप्ति राब्द से चित्त भ्नौर चेतसिक दोनों का ग्रहण करना चाहिये । चित्त ग्रोर 
चैतसिक मे प्रतिभासित धमं द्रव्यतः उनसे भिन्न नहीं है। यद्यपि हमारे चित्त में 
वे धमं बाह्या्थंतः श्राभासित होते है, तथापि यह्‌ भ्रात्मदृष्टिवासना का फल हे 1 
यही स्थिति पुद्गल की भी है। इस तरह स्वतन्त्र पुदुगल गओरौर बाह्याथं विज्ञान 
मे श्रारोपितमात्र है, परिकल्पितलक्षण ह भ्रौर उनकी बिलकूल भी सत्ता नही 
होती 1 भ्र्थात्‌ वे सर्वथा ग्रलीक ह। किन्तु यही स्थिति घट, पट या नील, 
पीत श्रादि रूपोंके बारेमे नहींकटही जा सकती। वेतो ज्ञान के ग्राह्यांश हे, 
वस्तुतः सत्‌ हैँ श्रौर परतन्त्रलक्षण है । परतन्त्रलक्षण धर्मी या ्राधार हे, 


१, विज्ञप्तिमात्रमेवेतदसदर्थावभासनात्‌ । 
यथा तेमिरिकस्यासत्केशचन्दरादिदशंनम्‌ 11- द्र °--विशतिका, का० १, पऽ १६॥ 


€ 
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परिकल्पिततलक्षण उसमे भ्रारोपितमात्र हे । म्रर्थात्‌ परिकल्पितलक्षण का वस्तुतः 
परतन्त्रलक्षण मे सवंथा श्रभावदहै प्रौर यही ( भ्रमाव ) परिनिष्पन्नलक्षण हे। 
परिनिष्पन्नलक्षण ही ्रार्यो के समाहितज्ञान का विषय होता है रौर वही शून्यता, 
परमा्थंसत्य या धमेधातु है । बाह्याथेवादियों द्वारा कल्पित बाह्यां का निरास 
ही ग्रन्थ का प्रतिपाद्यहे। प्राचायंने युक्तयो हारा उक्षीका निरास क्ियादहे। 
बाह्यार्थाभाव ही वस्तुतः विज्ञप्तिमात्रता है, जिसकी सिद्धि श्राचायं ने बड़े पाण्डित्यपुरं 
दढंगसे कीहै, इसीलिये ग्रन्थ का “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिण यह नाम भ्रन्वथेक हे। 
बीस कारिकाश्रों दारा यह्‌ कायं किया गया है, श्रत: इसे "विशतिका विज्ञप्तिमाच्रता- 
सिद्धि" कहते हे । 
द्वितीय कारिका मे विज्ञप्तिमात्रता के सिद्धान्त मे बाह्याथंवादियों दारा 
दिये जाने वाले आक्षेपो का संग्रह प्रदर्शित किया गयादहे। बाह्याथंवादियों का 
कहना है करं यदि विज्ञान का विषय बाह्याथंतः सत्‌ नहीं है, भ्र्थात्‌ विज्ञान विना 
ही बाह्यां के उत्पन्न हो जाया करताहै तो क्यों वहु किसी देराविशेषमें ही 
उत्पन्न होता है, सर्वत्र क्यो उत्पन्न नहीं होता । किसी देशमें भी कदाचित्‌ भ्र्थात 
कालविरोष में ही क्यों उत्पन्न होता है, सवंदा क्यों उत्पन्न नहीं होता । उस देश 
ग्रौर काल मे रहनेवाले सभी लोगों की सन्तानमें क्यों उत्पन्न होताहे, किसी 
व्यक्तिविदोष की सन्तानमें ही क्यों उत्पन्न नहीं होता तथा यदि उस विज्ञान के 
विषय बाह्याथंतः सत्‌ नहीं हँ तो उनसे भ्रथंक्रिया की निष्पत्ति क्यों होती है। 
मिथ्याया आरोपित भ्र्थोसे तो श्रथंन्रिया निष्पन्न होते नहीं देखी जाती, जेसे- 
स्वप्न के भोजन से भरुख नहीं मिटती । इस प्रकार उन्होने विज्ञप्तिमात्रतावादियों 
पर चार श्राक्षेप दिये हँ यथा-देशनियम का श्रभाव, कालनियम का ्रभाव, 
सन्तान के भ्रनियम का भ्रभाव तथा तथा प्रथंक्रिया का रभाव? । 


तीसरी से सातवीं कारिका तक भ्राचाय॑ ने स्वप्न एवं नरक भ्रादिका 
दृष्टान्त देकर उपयु क्त श्राक्षेपों का सयुक्ति समुचित परिहार किया हे। उनका 
कहना है कि स्वप्न मेँ बिना ही बाह्यां के देदानियम ग्रौर कालनियम सिद्रहै, 


१, यदि विज्ञत्िरनर्था नियमो देशकालयोः। 


सन्तानस्यानियमङ्च युक्ता छकृत्यक्रिया न च ।- 
विदातिका, का० २; प° १७। 
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ग्रतः देश श्रौर कालके नियम के लिये बाह्यां मानना श्रावश्यक नहीं हे। 
तुल्य कमंविपाकवाले समी प्रेत पूयपूरं नदी श्रादि पदार्थो को देखते है, श्रतः 
सन्तान के म्रनियम के लिये भी बाह्यां मानना श्रावइ्यक नहीं हं । तथा स्वप्न 
मे इयसमापत्ति के विना भी शुक्रविसगलक्षण म्रथेक्रिया की निष्पत्ति हो जाती 
है, ग्रतः भ्र्थन्निया कौ निष्पत्ति के लिये भी बाह्याथं मानने कौ श्रावद्यकता नहीं 
है। इसी तरह नरक के दृष्टान्त दारा भी उन्होने यह्‌ सिद्ध किया हे कि बाह्यां 
के विना भी सारे नियम यथावत्‌ निष्पन्न हौ जाते हँ । विज्ञप्तिमात्रता सिद्ान्त के 


विरोध में बाह्याथंवादियों के पास प्रौढ युक्तयो का श्रभाव हे, रतः विज्ञप्तिमात्रता 
सिद्ध हे । 


सुत्रविरोध फा परिहार-बाह्याथंवादियों का कहना है कि यदि 
वाह्याथं न माने जा्यंगे, तो सूत्रविरोध होगा; क्योकि सूत्रों मे भगवाच्‌ ने भ्रनेकधा 
रूप श्रादि श्रायतनों के श्रस्तित्व का उपदेश किया है। विज्ञानवादियों का कथन 
है कि यह सही हे कि भगवानूने सूत्रम रूपम्रादि भ्रायतनों के भ्रस्तित्वका 
कथन किया है; किन्तु उनका एेसा कथन साभिप्राय ह । किसो महान्‌ प्रयोजन 
की सिद्धिके लिये उन्होने एेसा कहादहै। एेसे सूत्र नेयाथं हे, नोता्थं नहीं । 
नेयाथं सूत्र वे होते है, जिनका वही श्रं नहीं होता, जो उन शब्दों से निकलता हे; 
ग्रपितु किसी प्रयोजन से वेसा कहा जाता है। बाह्याथं का प्रतिपादन करनेवाले 
सूत्र वैसे (साभिप्राय) ही हुः श्रतः वे नेयाथं हँं। ब्रन्यथा अनन्य सूत्रों मेवे 
एेसा नहीं कहते कि सत्त्व, भ्रात्मा प्रादि पदाथं वस्तुतः नहीं हे, सभी धमं सहेतुकं 
है *--इत्यादि । बाह्याथं के निषेघपरक या विज्ञप्तिमात्रता के समथंक सूत्रोंकी 
भी कभो नदीं है। विन्ञप्िमात्रता युक्ति श्रौर तकंसे सिद्ध है, भवान्‌ कभी भी 
युक्तिहीन बात नहीं कहते, श्रत: विज्ञप्तिमात्रता के प्रतिपादक सूत्र ही नीताथं हें । 
विनेयजनों के श्रध्याराय भ्रौर भ्रनुशय के भ्रनुसार भगवान्‌ ने भ्रनेक तरह के 


१. श्रात्मेव ह्यात्मनो नास्ति विपरीतेनं कथ्यते । 
नास्तीह सत्व भ्रात्मा वा धर्मास्त्विते सहेतुकाः 1- 


कषद्रकागम, श्भिधमेकोशभाष्य में उद्धृत, पू० ४६६ । 


क 
उपदेश क्ये है,* श्रतः उनमें यह्‌ विवेकं करना जरूरी है कि उनमें कौन सूत्र 
साभिप्राय या नेयार्थं हे भ्रौर कोन सूत्र नीताथं हू । 


बात भ्रसलमें यह है कि बाह्याथंवादियोंकी दष्टिमे रूप ग्रौर बाह्यां 
एक ही है । वे उन दोनों में फक नहीं करते । वे समभते हैँ कि यदि रूपहै तो 
उसे बाह्यार्थं भी भ्रवद्य होना चाहिये । वे यह सम नहीं पाते कि बाह्याथे न 
होने पर भी रूप का भ्रस्तित्व हो सकता है। इसीलिये वें उक्त प्रकार से प्रागमविरोष 
दिखल।ते हँ । विज्ञानवादी दोनों में फकं करते हैँ । उनका कहना ह कि बाह्याथं 
नदहोने परमभी रूप श्रादि धर्मो का भ्रस्तित्व हो सकताहे। श्राठ्वींसे दसवीं 
कारिका तक श्राचायं ने सूत्रविरोध का परिहार करते हुये बाह्याथंप्रतिपादक 
सूत्रों का श्रमिप्राय स्पष्ट करिया हे । 

परमाणु का निषेध--विज्ञानवादियों के मत मे यद्यपि रूप श्रादि 
घर्मो का श्रस्तित्व मान्यहै; तथापिवे (रूप श्रादि धमं) विज्ञप्तिमाव्रही है। 
बाह्याथंतः सत्‌ नहीं हँ । उनका कहना है कि यदि बाह्यार्थं हँततोया तोवेएक 
ग्रवयवी के रूपमे होगे, जैसे करि वेशेषिक मानतेहेँया भ्रनेक परमाणुके रूपमें 
हो सकते हँ या परमाणुसंघात के रूपमे हो सकते ह; किन्तु तीनों ही पक्ष युक्ति 
सगत नहीं हं । बाह्याथं एक भ्रवयवी नहीं हो सकता; क्योकि ग्रवयवों से भिन्न 
एक ग्रवयवी का ग्रहण कभी भी नहीं होता उसकी सत्ता कल्पना दारा 
प्रारोपित मात्र है, वस्तुतः उसकी सत्ता विलकूल नहीं है । ्र्थात्‌ वह॒ एकदम 
ग्रलीक हे । बाह्याथं श्रनेक परमारणुरूप भी नदीं हो सकता; क्योकि इन्द्रिय विज्ञानो 
दारा किसी परमाुका ग्रहण नहीं होता । यदि बाह्याथं पृथक्‌-पृथक्‌ श्रनेक 
परमागुरूप होगा तो उसके श्रदङंन का प्रसंग होगा। भ्रनेक परमाणुश्रों का 
संघात या पञ्ज मी बाह्यां का स्वरूप नहीं है; क्योकि परमाणु एक निरवयवद्रव्य 


१. तु०--्रात्मेत्यपि प्रज्ञपितमनात्मेत्यपि देितम्‌ । 
बुद्धेन त्म न चानात्मा कश्चिदित्यपि देशितम्‌ ॥ 


मघ्यमकशाल्न, १८ : ६, प° १५२) 


च 
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सिद्ध नहीं है? । यदि मध्यस्य परमाणुका छह दिशाभ्रों से छह परमाणुभ्रों से 
योग होता है, तो मध्यस्थ परमाणु की षडंशता सिद्ध होती हे; क्योकि जो एक 
परमाणु का देश है, वहां दूसरा परमाणु नही रह सकता । यदि जो एक परमाणु 
कादेदादटै, वही भ्रन्य प्रमाणुग्रों काभीदेश दहै, तो समस्त पिण्ड श्ररणुमाव्र हो 
जायगा । स्थूलता सिद्धन दहो सकेगीर । इस तरह एक निरवयव परमाणु सिद्ध 
नहीं होता । य परमाणुहैतो उसे सावयव ही होना पड़ेगा भ्रौर जो सावयव 
हे, वह कभी एक द्रव्य नहीं हो सकता । इस तरह ११ से १५ वीं कारिका तक 
ग्राचायं ने श्रनेक युक्ति-प्रयुक्तियों से परमाणु का खण्डन किया हे । 


प्रत्यक्षब्ुद्धि को बाह्याथग्राहकता का निषेध-सौत्रान्तिकों का कथन 
है किप्रमाण के प्राधार पर हम किसी वस्तु के भ्रस्तित्व या नास्तित्वं का निश्चय 
करते हं। सभी प्रमाणो में प्रत्यक्ष ज्येष्ठ प्रमा है । यदि रूप भ्रादि बाह्यायं नहीं 


हैँ तो प्रत्यक्ष के श्रनन्तर हम मे एेसी बुद्धि का उत्पाद कैसे होतादहेफि हमनेरूप 
प्रादि का प्रत्यक्ष कियाद? 


विज्ञानवादी कहते ह कि बाह्याथं के बिना भी स्वप्न मे प्रत्यक्षबुद्धि का 
उत्पाद होता हे । ग्रतः प्रत्यक्षब्ुद्धि होने से बाह्याथं सिद्ध नहीं होते । म्पि च- 
जिस समय एेसी बुद्धि उत्पन्न होतीहे कि हमने रूप ्रादिका प्रत्यक्ष क्ियादहे, 
उस समय वह्‌ श्रथं ( विषय ) सामने नहीं रहता, जिसका चक्षुविज्ञान ने ग्रहण 
किया हे; क्योकि यह्‌ मनोविज्ञान का काल होता है। चक्षुविज्ञान इस समय 


१. न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुः । 
न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति 11-विशतिका, 


का० ११, १० ४५॥ 


२. षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता । 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमात्रकः ।--विशतिका, 


का० १२, प° ४८४६ । 
३. दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्येकल्वं न युज्यते ।--विश्चतिका, 


का० १९४, पऽ ५२} 
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निरुद्ध रहता है ओर मनोविज्ञान श्रथं का कथमपि परिच्छेद नहीं कर सकता । म्रतः 
प्रत्यक्षविषयक बुद्धि के उत्पाद से बाह्यां को सत्ता सिद्ध नहीं होती । 


यदि सौत्रान्तिक यह कं कि ग्रननुभूत कातो कभी स्मरण होता नहीं 
ग्रौर हमे ेसा स्मरणदहो रहादहै कि हमने, रूप प्रादि का प्रत्यक्ष किथा ह, फलतः 
भ्रथनुभव सिद्ध होताहै? इस पर विज्ञानवादो कहते है कि बिना बाह्याथंके 
भर्थाक्रार विज्ञान उत्पन्न होते हँ-यह हमने भूरिशः सिद्ध कियादह। श्रथकिार 
विज्ञान के भ्रनन्तर स्मृति से सम्प्रथुक्त मनोपिज्ञान उत्पन्न होता हे, उस समय एेसी 
प्रतीति होती है कि हमने रूप ्रादि का प्रत्यक्ष करिया हे। भ्रतः स्मृति के उत्पादसे 


म्र्थानूुभव सिद्ध नहीं होता । 


सौत्रान्तिक यह कह सकते हँ कि जैसे स्वप्नमें विनादही बाह्यां कै 
्रथंङ्द्धि होती हे, जाग्रत्‌ भ्रवस्था कौ भ्रथंबुद्धियां वेसी नहीं हं । क्योकि स्वप्न 
मे दृष्ट म्र्थो को सामान्य जन भी मिथ्या सममते ह; किन्तु यही स्थिति जाग्रत्‌ 
म्रवस्थामे चट प्र्थोके बारेमे नहीं कही जा सकती। जाग्रत्‌ ्रवस्थामे दृष्ट 
मर्थो को सामान्य जन मिथ्या नहीं समभते। ग्रतः जाग्रत्‌-ग्रवस्था की बुद्धियों 


के विषय बाह्या्थंसत्‌ सिद्ध होते हं ? 


विनज्ञानवादियों का कहना हे क्रि वस्तुकी स्थितिके विषयमे स्वप्न श्रौर 
जाग्रतु श्रवस्थामे को ्रन्तर नहीं होता । जव तक स्वप्न दूटता नहीं, स्वप्न 
मेदृष्ट प्र्थोका मिथ्यात्व भी ज्ञात नहीं होता। जव पुरुष जागरितदहो जाताहै, 
तभी उनके मिथ्यात्वका बोव होतादहे। ठीक उसी प्रकार ग्रविद्यावासनारूपी 
निद्रा से प्रसुप्त सामान्य पृथग्जन जब तक तत्प्रतिपक्षभरूत निधिकल्य लोकोत्तर 
ज्ञान के लामसे प्रबद्ध नहीं हो जाते, तब तक बाह्यार्थामाव को यथावत्‌ नहीं 
जान पाते। म्र्थात्‌ जव तक पुद्गल भ्रायं नहीं हो जाता, तब तकरूप प्रादि 
र्थो को मिथ्या नहीं सम पाता । जब वह भ्रायं हो जाता है, तब वह्‌ बाह्यार्थौ 
को श्रसतु समभने लगता है मरौर उसके बाद पृष्ठलन्ध शुद्ध लौकिक ज्ञान की 
भ्रवस्था मे उनके मिथ्यात्व का ठटीक-€ीक श्रवबोध होता हे 1१ 


१. स्वप्ने हग्विषयाभावं नाप्रब्ुद्धोऽवगच्छति ।- द्र ०- विंशतिका, का० १७, प° ६३ । 


अ 
पापसमिन्न श्रौर कल्यारामिन्न के श्रभावप्रसंग का निषेध 


सौत्रान्त्रिक कहते हँ कि यदि रूप, शब्द भ्रादि बाह्यां सवंथा नहीं होते 
ग्रौर केवल वासनाश्रों के परिणामस्वरूप जीवों मेँ विज्ञप्तियों का उत्पाद होता है तो 
कल्याणमित्र के सम्पकं से तदाध्रित जीवों में कुराल कमं तथा पापमित्र के सम्पकं 
से तदाधित जीवों में प्रकुदाल कर्मो का उत्पाद नहीं हो सकेगा। इसी तरह सद्म॑ 
केश्रवण से कुशलकमं श्रौर भ्रसद्धमं के श्ववण से श्रकुशल कमंन दहो सकेगे; 
कयोज्गि कल्याणमित्र म्नौर पापमित्र का सम्पकं तथा सद्धमं श्रौर भ्रसद्धमं की देशन। 


प्रापके मत में श्रसत्‌ है। फलतः दुश्चरित श्रौर सुचरित श्रादि कुछ भीन 
हो सकेगा ? 


विज्ञानवादी कहते हँ कि कायिक कुशल विज्ञप्ति या श्रकुशल विज्ञप्ति 
कल्यारमित्र ग्रौर पापमित्र के इच्छा विहोष से उत्पन्न होती है, न कि बाह्य काय 
से। उसी प्रकार वाचिक कुशल या भ्रकुशल विज्ञप्ति्यां भी वक्ता श्रौरश्रोता के 
इच्छाविरोष या मानसिक प्रक्रियाश्रों से उत्पन्न होती है, न कि बाहुच शब्द रादि 
से । प्राणियों के समस्त व्यवहार श्रन्योन्यविज्ञप्ति के वदा से निष्पन्न होते हैँ 1१ 


स्वप्नावस्था भ्रौर जाग्रतु-श्रवस्था के शुभाशुभं कर्मों की समानफलता के 
प्रसंग का निबेध- सौत्रान्तिक अ्राक्षेप देते हैँ कि जिस प्रकार स्वप्न मे बिना 


बाहयाथं के विज्ञप्तियांँ उत्पन्न होती हे, उसी प्रकार जामग्रत्‌-प्रवस्थामे भी निना 
बाह्यां के ही विन्ञप्तिर्यां उत्पन्न होती हँ, तो स्वप्नावस्था की दान, हत्या रादि 
चेतनाश्रों का ग्रौर जाग्रत्‌-्रवस्था कौ दान, हत्या भ्रादि चेतनाग्नों का समान इष्ट 
या अ्रनिष्टं फल क्यों नहीं होता । ब्र्थात्‌ स्वप्न मे कयि हुये दान का 
ग्रोर जाग्रत्‌-ग्रवस्थामें कयि हुए दान का समान इष्ट फल होना चाहिये । इसी 
तरह स्वप्नमे की गई हत्या का श्रौर जाग्रत्‌-्रवस्थामे की गई हत्या का भी समान 
ही श्रनिष्ट फल होना चाहिए । जब किं एेषा होता नही, इसका कारण क्या हे ? 
विज्ञानवादी इसका समाधान एेसा कह कर करते हैँ कि स्वप्न की विज्ञप्ति ( चेतना ) 


१. भ्रन्योऽन्याधिपतित्वेन विज्ञप्निनियमो मिथः । 
द्र°~विरातिका, का० १८, पू० ६५। 
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मिद्ध ( चैतसिक श्रजागर ) से श्रत्यन्त उपहत होती है तथा जागरित श्रवस्था कौ 
विज्ञप्ति वैसी नहीं होती, इसलिये उन दोनों का फल समान नहीं होता? । 


मर श्रादि की श्रसम्भवता के प्रसंग का परिहार 


सौत्रान्तिक कहते हँ क्रि यदि समस्त जगत्‌ .विज्ञप्तिमात्र हे, न किसी का 
बाह्य काय है श्नौर न वाक्‌ तो कसाई श्रादि के द्वारा मेष (मेड ) श्रादिका मर्ण 
भ्रसम्भव हो जायगा; वयोकरि न तो मारनेवाले कसाई श्रादि के श्रौर न मरनेवाले 
मेष आदिकेहीनतोकाय ही है नौर न वाक्‌; एेसी स्थितिमें मरणकैसेहो 
सकेगा ? म्र्थात्‌ न हो सकेगा ? 

विज्ञान वादियों का कहना है कि कसाई श्रादि के बाह्य काय श्रौर वाक्‌ के 
होने, बाह अख-शखों के उठाने भ्रौर उनसे प्रहार श्रादि करने से मेष श्रादिका 
मरणा नहीं होता; अपितु मारनेवाले के विज्ञप्तिविशेष के भ्राधिपत्य से उनको मद्य 
होती है। लोक मे भी व्यक्तिविदोष के मनःसंकल्प से श्रन्य प्राणियों मे स्मृति या संज्ञा 
कालोप हो जाना श्रादि देखा जाता है। पुराणों मे भी इस प्रकार की म्रनेक कथायं 
है, जिनसे ज्ञात होता है कि ऋषियों के मानसिक कोप से या ऋद्धिवल से श्रमुक राजा 
कानाद हो गया या दण्डकारण्य साफ हो गया-इत्यादि । इससे यही सिद्ध होता 
, दहैकि मरण की उपपत्ति के. लिये काय, वाक्‌ या भ्रस्त्र-रस्त्र श्रादि भ्रावद्यक नहीं 
है । ज्ञातव्य है कि कायिक, वाचिक ग्रौर मानसिक पापों मे मानसिक पाप गुरुतर 
माना जाता है। मगवान्‌ ने भी त्रिविध पापों मे मानसिक पाप को गुरुतर 
कटा है । यदि परविज्ञप्तिविशेष से भ्रन्य जीवों का मरण न माना जायगा, तो 
मानसिक पाप गुरुतर कैसे सिद्ध हो सकेगा । भ्रर्थात्‌ सिदध नहीं हो सकेगा । श्रत 
मरनेवाले के विज्ञप्तिविशेष से ही मरण होता है, यह सिद्ध होता हैर । 





१. मिद्धेनोपहुतं . चित्तं ॒स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ । 
--विशतिका, का० १८) पृऽ ६७। 


२. . मरणं परविज्ञप्षिविदोषाद्‌ विक्रिया यथा। 
स्मृतिलोपादिकाञ्न्येषां पिश्चाचादिमनोवश्ात्‌ ॥ 
कथं वा दण्डकारण्यदून्यत्वमृषिकोपतः। 
मनोदण्डो महावद्यः कथं वा तेन सिध्यति ॥ 
-विकातिका, का० १६-२०, १० ६६-७१। 
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परचित्त विदभिन्नासम्बन्धी श्राक्षेषप का परिहार 


विज्ञानवादी ्राह्यग्राहक भाव को कल्पित या मिथ्या मानते हे । उनके मत 
मे चित्त ग्राह्यग्राहुकत्व से शून्य होता है। इस पर सौत्रान्तिक यह्‌ नाक्षेप देते हँ 
कि परचित्तविदभिज्ञा ( दूसरों के चित्त को जाननेवाला योगी का ज्ञान ) परचित्त 
कोजा^तीहैया नहीं? यदि नहीं जानती, तो वह्‌ परचित्तविद्ु कैसे कही जा 
सकती है ? यदि जानती है, तो उस भ्रवस्था मे परचित्त ग्राह्य होगा ्रौर अ्रभिज्ञा 
ग्राहक होगी । परचित्त होने से वह्‌ ग्रमिज्ञा से तो ्रवद्य भिन्न होगा । ग्राह्यग्राहुक 
के भेदज्ञान को भ्राप ( विज्ञानवादी) लोग श्रयथाथं मानते ह। किन्तु योगी के 


उस ज्ञान को श्राप श्रयथा्थं कैसे कहु सक्ते हु ? फलतः विज्ञप्तिमात्रता का श्रापका 
सिद्धान्त टूट जाता है ? 


विज्ञानवादियों का कहना है कि परचित्त को जाननेवाला योगी का ज्ञान 
( परचित्तविदभिज्ञा ) श्रयथाथं होता है। योगाभ्यास के वल से योगी परचित्त 
को जानते श्रवदय ह, किन्तु वे उसे यथाथं नहीं जानते । स्वचित्त श्रौर परचित्त 
को निरभिलाप्यरूप में जानना ही यथाथं जानना हे, जैसा कि बुद्ध जानते हु। 
योगी कौ परचित्तविदभिज्ञा में ग्राह्यग्राहकटय का भ्राभास होता हे, भ्रतः उन 
(योगी ) के प्रतिभासे एक विपरीत बोध होतादै। भावनाके बलसे भ्रागे 


उनका प्रतिमास क्रमशः शुद्ध होता जायगा, अरन्त मे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाने पर 
यथाथज्ञान प्राप्त होगा" । 


उपसंहार विज्ञप्तिमात्रता का सिद्धान्त श्रगाध एवं विलाल हे। उसके 
प्रनन्त प्रभेद हँ । उनका यथां प्रतिपादन भ्रत्यन्त कठिन ह । श्राचायं वसुबन्धु 
कहते हैँ कि फिर भी मने यथाशक्ति प्रकाश डालने का प्रयास कियादहै1 उनका 
कहना है कि विज्ञप्तिमात्रता वस्तुतः ब्रद्धोकी ही गोचरहै। अर्थातुवे ही उसे 


१. परचित्तविदां ज्ञानमयथा्थं कथं यथा । 
स्वचित्तज्ञानमज्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः ॥ 


विह्तिका, का० २१, पृ० ७२-७३ 1 
१० 
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यथाथं जानते हैँ । मेरे जसे साधारणा पृथग्जनों के लिपरे तो उसका सोच पानाय। 
समभ पाना भी कठिन हे; क्योकि वह्‌ तकं की स्वंथा श्रगोचर हे*। 


त्रिशिक्रा विज्ञपिमा्रतासिदि 


रस्त॒तं विरिका श्रौर त्रिरिका नामक प्रकरणद्वय में से त्रिशिका एक 
महतत्वपूणं ग्रन्थ है । विशिका का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बाह्याधं का निषेधमात्र 
है, जवकि चिरिका द्वारा विज्ञानवाद का सिद्धान्तपक्ष प्रस्तुत विया गया हे। 
्र्थात्‌ इसके द्वारा विज्ञानवाद के श्रनुसार जगतु की व्याख्या, मोक्ष का स्वरूप 
एवं उसकी प्राप्ति के उपाय प्रद्ित किये गये हैँ । ग्रन्थ का मुख्य उदय नेरात्म्य 
( पुद्गलनेरात््य श्रौर धमंनेरात्म्य ) की स्थापना है; क्योकि वह॒ प्रात्मदृष्ट 
( पुवृगलात्मदृ्टि श्रौर धममत्मदृष्टि ) का प्रतिपक्ष है। अर्थात्‌ नेरात्म्यावबोध से 
ग्रात्मटष्टि का प्रहा होता है। ग्रात्मटष्टि का प्रहाण श्सलिये म्रावर्यक है; क्योकि 
वह मोक्ष ्रौर सवंज्ञतव की प्राप्ति में प्रतिबन्धभरुत है । सत्कायदष्टि ( पद्गलात्मदृष्टि ) 
समस्त क्लेदो का मूल दहै ग्रौर वही मुख्यतः क्लेशावरण.है । धर्मत्मिदृष्टि समस्त 
ज्ञेयो के यथां ज्ञानमें बाधक हे ग्रौर वही श्रविलष्टश्रविद्या ग्रौरज्ञेयावरण है। 
नेरात्म्य के सम्यग्‌ श्रववोधसे उक्तद्ियोंका प्रहाण होता है तथा मोक्ष भ्रौर 
सवंज्ञत्व का लाभ होता है । भ्रतः ग्रन्थ का मख्य प्रतिपाद्य नेरात्म्याववोध ही हे । 


प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ बुद्ध ने मध्यममागंका उपदेश कियाहै। यही कारण 
है कि समस्त बौद्ध सिद्धान्तवादी म्रपने को मध्यममार्गीं सिद्ध करते हँ । दाशंनिक 
दृष्टि से दादवत-ग्रन्त ओ्रौर उच्छेद-ग्रन्त इन दो श्रन्तों या एकान्तवादों का निषेध 
` करके श्रपने सिद्धान्त की मध्यस्थिति सिद्ध करना ही, मध्यममागं की स्थापना है। 
यद्यपि शशाद्वत-ग्रन्त शओ्रौर उच्छेद-प्रन्तका श्रभिप्राय सभी बौद्ध सिद्धान्तो मे 
समान नहीं है, तथापि सभी ने ्रपनी-ग्रपनी दष्टिसे उनका निरास किया है। 
विज्ञानवादकी दणि से विज्ञान की भति बाह्यां की भी द्रव्यतः सत्ता स्वीकार 
करना, जैसा कि सौत्रान्तिक भ्रादि बाहयाथंवादी स्वीकार करते हुं, “शाइवत-ग्रन्तः 


२. विज्ञत्िमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसदशी मथा । 
कृतेयं स्वंथा सातु न चिन्त्या बुद्धगोचरः॥। 
विह्यतिका, कारिका २२, पृ० ७६। 
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र । तथा वाह्याधं कौ भाति विज्ञान कौ भी स्वभाव्रसत्ता स्वीकार न करना, 
जैसा करि माध्यमिक स्वीकार करते है, "उच्छेद-ग्रन्त' है। इन दोनों. ग्न्त का 
परिहार करके विज्ञानवाद की स्थितिको मध्य मे सिद्ध करना भी इस ग्रन्थ का 
उदेश्य हे । 


संव॒तिसत्य म्रौर परमार्थसत्य ये दो सत्य होते हँ । यद्यपि सभी बौद्ध सिद्धान्त- 

वादी सत्यद्वय की स्थापना करते हैँ; तथापि महायानी सिद्धान्तवादियों के साहित्य 
मे इस विषय का गम्भीर श्रौर विस्तृत बरंन उप्रलन्ध होता है। समस्त ज्ञेय धर्मो 
 काइन दोनों सत्यमे विभाजन करके इनके यथाथं स्वरूप काइन लोगोंने 
मार्मिक विवेचन किथा है । यहु कहा जा सकता है क्रि इनको सारी चिन्तनप्रक्रिया 
कीरीढयेदोसत्यही हैँ! ्राचायं वसुबन्धुनेभी इन ग्रन्थों भे विज्ञानवाद के 
ग्रनुसार दो सत्यो की स्थापनाकीदहे। माध्यमिकोंके मतम जेसे सभी धर्मो कौ 
परमा्थ॑निःस्व भावता परमा्थ॑सत्य होती हे श्रौ  इसीलिये समस्त धमं प्रतीत्य-समुत्पन्न 
होते है; उसी प्रकार विज्ञानवाद मे सभी धर्मां को वाह्या्थशुन्यता परमाथंसत्य 
होती हे ्रौर इसीलिए समस्तधमं विक्ञप्तिमात्र होते हँ । विज्ञप्तिमात्र सभो धर्मोका 
ग्रस्तित्व होता दहै, इस रूप म जीव, जन्तु, रूप, शब्द, इहलोक, परलोक, भ्रादि 
सभी होते हैँ। अर्थात्‌ भ्रालयविज्ञान था चित्तके परिण।मके रूप मे इनका 
प्रस्तित्व होता है 1 किन्तु ये सब धमं जैसे परथग्जनों को दिखलाई पड़ते हे, वेसे नहीं 
होते । पृथग्जन उन्हें बाह्यार्थं के रूप में देखते है रौर उनका वैसा देखना कल्पनावका 
हे । इस तरह हम देखते. हँ कि विविध प्रकार कै श्रार्मा के स्वरूप एवं स्कन्ध, 


प्रायतत, घातु भ्रादि बाह्य भ्रथं विज्ञानपरिणाम मे श्रारोपितमात्र या उपचरित 
मात्रहं । 


"परिणाम" शब्द का श्रथ मी सांख्यो मे प्रचलित परिणाम शब्द कै भ्रथं को 
भाति नहीं है, जिनके भ्रचुसार कारण विनानष्ट हुये कायंकेरूपमे परिणत हो 
जाता दहै; श्रपितु यहां प्रतीत्यसमरुत्पाद के श्रं मे पर्णिाम शब्दका प्रयोग 
हुभ्रा है १। ब्र्थात्‌ कारणक्षण के निरोध के क्रालमे कारण से सर्वेथा भिन्न कायं का 


१. प्रतीत्यसमुत्पन्नतवं पुर्नावज्ञानस्य परिणामशब्देन ज्ञापितम्‌--त्रिदिकाञाष्य, प्‌० १०४ । 


[ ७६ 


श्रत्मलाम ( उत्पाद ) परिणामदै। इसे ही श्रन्यथात्व' कहते ह, जो परिणाम 
शब्द काः पर्यायवाची हे! । 
बाह्याथंवादियों का कहना है कि उपचार के लिये भी भ्रात्मा भ्रौर बाह्याथं 
का होना जरूरी है : क्योकि उपचार तभी होता है, जब ये तीन चीजं विद्यमान 
हो, यया- मुख्य पदाथ, तत्सदृश अन्य धमं भ्रौर दोनों मँ रहनेवाला साधारण धमं 
ग्रथातु सादर्य । इनमें से एक के भी न रहने पर उपचार नहीं हो सकता । जेसे- 
"यह्‌ ज्राह्यमणकूमार भ्रमि हे" यहाँ रग्नि मुख्य पदाथं हे, ब्राह्मणकुमार तत्सदृश भ्रन्य 
धमं हे तथा उन दोनों मे रहने वाले तीक्ष्णत्व, कपिलत्व श्रादि गण साधारण धमं 
हे । इन तीनों के रहने से ही जह्यणकृमारमें श्रग्नि का उपचार हो पाता है। 
उसी प्रकार जब विज्ञान-परिणाम में श्रापके ( विज्ञानवादियों के ) अनुसार श्रात्मा 
म्रोर बाह्यार्थो का उपचार होता है, तो श्रात्मा श्रौर बाहु्याथं मुख्य पदाथ होते 
हें । अतः उनका श्रस्तित्व होना जरूरी है; भ्रन्यथा उपचार न हो सकेगा । 
विज्ञानवादियों का कहना है कि उपचार के श्रवसर पर मुख्य पदाथं होता 
ही नहीं । सख्य पदाथं का तातयं वस्तुसत्‌ धमं से है । शब्द श्रौर कल्पना ही 
उपचार करनेवाले होते हँ तथा वे द्रव्यसत्‌ धमं का स्पशं ही नहीं करते । वस्तुया 
द्रव्य का स्वरूप समस्त शब्द श्रौर कल्पनाग्रों के विषयसे श्रतीत होता हे। यदि 
शब्द श्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का साक्षात्कार करते, तो वस्तु का जैसा स्वरूप 
हे, ठोक वैसा ही उन्हें ग्रहण करना चाहिये । उदाह्रणाथं घट में उसकी भ्रनित्यता, 
कृतकता, म्रथंक्रियासमथंता श्रादि श्रनेक धमं विद्यमान होते ह, शब्द श्रौर कल्पना 
को उन सवका ग्रहण करन्ना चाहिए । किन्तु शब्द श्रौर कल्पना जव घट में वृत्त 
होते हे, तो भ्रन्य धर्मो को हटाकर इनमें से किसीएक काही ्रहणकरतेदहं श्रौर 
उस एक का भी यथावत्‌ ग्रहण नहीं करते, श्रपितु स्वलक्षण ग्रौर सामान्यलक्षण 
का एक मिला-जुला रूप ग्रहण करते हैँ । ब्र्थात्‌ सामान्यलक्षण को स्वलक्षण सम 
कर ग्रहण करते हँ । वस्तुतः शब्द श्रौर कल्पना वस्तु में श्रविद्यमान गुणों को 
ग्रपनी श्रोर से श्रारोपित करके ग्रहण करतेर्हैग्रौर जो जहां नहीं है, उसका ग्रहण 
ही 'उपचार' कहलाता हे । फलतः पूवंपक्षी का यह कहना भ्रयुक्त है कि मुख्य घमं 
कै न होने पर उपचार हो नहीं सकता । | 
१. कोऽयं परिणामो नाम ? भ्रन्यथात्वम्‌ । कारणक्षणनिरोध-समकालः कारणक्षणविलक्षणः 
कायंस्यात्मलामः परिणाम ।-तिशिकाभाष्य पृ० &७। 
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वस्तुतः यहां जो मुख्य पदाथं का निराकरण किया गया हे, वेह वस्तुत 
पदाथे का कल्पनाबुद्धि के साक्षात्‌-विषय होने का निराकरण किया गया हे। 
वस्तुस्थिति यह्‌ है कि तेथिक ( ्रबौद्ध ) लोग शब्द श्रौर कल्पना को भ्रपोहविषयक 
नहीं मानते, श्रपितु वे उन्हं वस्तुविषयक मानते है । साथ दही वे यह भी मानते है 
कि शब्द भ्रौर कल्पना द्वारा जव किसी द्रव्य का ग्रहण होताहै तो उसके गण, 
समवाय, जाति भ्रादिका भीसाथही ग्रहण हो जाता है। इसलिये वे समते 
ह कि जब किसी का किसी में उपचार किया जातारहै, तो शब्द ओ्रौर कल्पना कै 
उस विषय को द्रव्यसत्‌ श्रवश्य होना चाहिये। इसीलिये वे लोग कहते हँ कि 
उपचार के लिये तीन चीजों कौ भ्रावद्यकता है। इसका एकमात्र कारण शब्द 
ग्रौर कल्पना को वस्तुविषयक मानना है । 


जिस विज्ञानपरिणाममे विविध प्रकारके भ्रात्मा भ्रौर बाहधार्थो का 
उपचार होता हे, वह विज्ञानपरिणाम तीन प्रकार का होता हे, यथा-म्रालयविज्ञ।न, 
श्लिष्टमनो विज्ञान भ्रौर प्रवृत्तिविज्ञान । 


प्राचविज्ञान- समस्त सावलेरिक म्नौर वेयवदानिक धर्मो की वासनाघ्नों 


या बीजों का श्राश्रय होने से यह्‌ 'सवंबीजक' या श्राधारविज्ञान कहलाता है । 
समस्त धमं इसमें काय॑त्वेन उपनिबद्ध होते हैँ या यह्‌ स्वयं सवं धर्मो मे कारणत्वेन 
उपनिबद्ध होता है, इसलिये यह शश्रालय' कहुलाता है । जानता दहे, इसलिये 
विज्ञान" हे * । समस्त धातुर, गति°, योनि" एवं जातियों मं यह्‌ कुशल, ्रकरुशल 


१, तत्र ॒सवंसांक्लेरिकधमंबीजस्थानत्वाद्‌ भ्रालयः ।***श्रथ वालीयन्ते उपनिवध्यन्तेऽस्मिन्‌ 
सवंधर्माः कार्यभावेन; तद्वाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सवंधरममंष्वित्यालयः 1 
विजानातीति विज्ञानम्‌ । सवंधातुगतियोनिजातिषु कुदालाकुशलकमंविपाकत्वाद्‌ विपाकः । 
सवंधमंबीजाश्रयत्वात्‌ सवंबीजकम्‌ । त्रि ३९-४०, प° १३६-१३७। 


२. कामधातु, रूपधातु, भ्रौर श्रूपधातु - ये तीन धातुरयं हें । 


३. देव, भ्रसुर, मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत एवं नारक, ये छह गति्यां हँ । भ्रसुर को छोड़कर 
पाच गत्यां भी मानी जाती ह- 
नरकप्रेततियंञ्चो मनुष्याः षड़्‌ दिवौकसैः । -भ्रभि० को ३:९१, प° १११1 
४. जरायुज, श्रण्डज, संस्वेदज एवं श्रौपपादुक - ये चार योनि्यां हें । 
५, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शद्र- ये चार जातियां हे 1 
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कर्मो के विपाक के खूप मे उत्पन्न होता है, इसलिये यह्‌ “विपाकविज्ञानः 
कहलाता हे । 


समस्त भाजनलोक, सत्त्वलोक श्रौर वासनायें श्रालय विज्ञान की भ्रालम्बन 
है । यद्यपि ये भ्रालम्बन श्रालयविज्ञान में प्रतिभासित होते हं; तथापि वह्‌ इनका 
स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता, इसलिये वह म्रपरिच्छित्नालम्बन एवं 
अ्रपरिच्छिन्नाकार कहलाता है। ्रालयविज्ञान म्रनिवृत।व्याकृत होता हे । क्लेशा- 
व्रण ओर ज्ञेयावरण दोनों मे उसका ग्रहण नहीं होता, इसलिये वह्‌ ^ निवृत" हे 
तथा कुदाल गौर श्रकरुदाल दोनों में गृहीत नहीं होने से वदे श्रव्याकृत' कहलाता हे । 
₹.शं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा भ्रौर चेतना-ये पांच स्वंत्रग चेतसिक उससे स॒वंदा 
सम्प्रयुक्त रहते हें १ । 
म्रालयविज्ञान यावत्संसार प्रर्थात्‌ जब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती, 
तब तक श्रविच्छित्नरूप से प्रवृत्त होता रहता हं। साधारणतया ब्रहद्‌-्रवस्था 
मे या भ्र्टमभूमिप्राप्त श्रवैवतिक बोधिसत्त्व की स्रवस्था मे उस्तको निवृत्तिहो जाया 
करती है* । पुद्गल जब किसी जन्म में रहत्‌ हो जाता है, तो उसके श्रालयविज्ञान 
की यद्यपि निधृति हो जाती है; तथापि उसके विपाकविज्ञान वी निवृत्ति नहीं होती, 
ग्रपितु जब तक वह्‌ जीवित रहता हे, तव तक उक्त जन्म का विपाकविज्ञान प्रवृत्त 
होता रहता है । जब वह्‌ निरुपधिरोषनिर्वाण प्राप्त करता हे, तो उसके विपाक- 
विज्ञान की भी निधरृत्ति हो जाती है। इसी तरह अ्रष्टमभरुमिप्राप्त भ्रवैवतिक बोधिसत्त्व 
क श्रालयविज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, किन्तु विपाकविज्ञान प्रवृत्त होते रहता है । 
वज्रोपमसमाधि तक यही स्थिति रहती हे। दशमभ्रुमि की वज्रोपमसमाधिके 


१. भ्रप्ंविदितकोपादिस्थानविज्ञत्तिकं च तत्‌ । 
सदा स्पशंमनस्का रवित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ ॥ 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याकृतं च - तत्‌ । 


तथा स्पर्घादयः 
९ -द्र०~-त्रि० का० 8, ४पृ० १४३, १४९, १५७।,१५६। 


२. ` तच्च वतते स्रोतसौघवत्‌ ॥ 
तस्य व्यावृत्ति रहतत्वे 
द्र०~-त्रि० का० ४, ५पृ० १६१, १६३। 
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ग्रनन्तर विपाकविज्ञान भी निवृ हो जाता है। इन ग्रवस्थाश्रों को छोडकर 
ग्रवरिष्ट सभी भ्रवस्थाग्रो मे अ्रालयविज्ञान की धारा शुभ, ्र्युभ कर्मो की वजह 
` से एक जन्म से दूसरे जन्म में विना रुके लगातार चलती रहती हे । 


विलष्ट भनो विज्ञान- क्लिष्ट मनोविज्ञान मननात्मक हे । प्रालयविज्ञान 
ही क्लिष्ट मनोविज्ञान का भ्राश्रयमभीहे श्नौर श्रालम्बन भी है। श्रालयविज्ञानं 
ग्राश्रय इसलिये कहा गया है; क्योकि क्लिष्ट मनोविज्ञान की उत्सादक वासना 
ग्रालयविज्ञान में ही स्थित होती है! परिपाक होने पर उसी से क्लिष्ट मनोविज्ञानं 
का उत्पाद होता दै। प्रालयविज्ञान ही क्लिष्ट मनोविज्ञान का म्रालम्बन भी दैः 
क्योकि सत्कायदृष्टि रादि से सम्प्रयुक्त होने के कारण श्रालयविज्ञानका ही वह 
ग्रात्मत्वेन ग्रहण करता है । ग्रालयविज्ञान को भ्रालम्बन बनाकर भ्रात्मा का 
ग्रभिनिवेश करना क्लिष्ट मनोविज्ञान का भ्राकार है। यहां भ्रालम्बन का तात्पयं 
प्राधार से दै, क्योकि ग्रालयविज्ञान उसमे प्रतिभासित नहीं होता। क्लिष्ट 


मनोविज्ञान को "मनस्‌, भी कहते हँ । इसके द्वारा उसका प्रवृत्तिविज्ञानों से 
व्यवच्छेद किया जाता है१। 


विलष्ट मनोविज्ञान निवृताव्याकृतः होता है । वह "निवृत्तः इसलिये होता है 
वयोकि वह्‌ श्रात्मद्ष्टि श्रादि क्लेदो से मलिन या दूषित होता हे। यह्‌ ्रव्याकृत 
इसलिये होता है; क्योंकि इसका कुशल या श्रकुशल मे विभाजन नहींकियाजा 
सकता; क्योकि यह कुराल, भ्रदरुराल सभी चित्तो के साथ सदा प्रवृत्त होता है । 
विलष्ट मनोविज्ञान के साथ स्पशं मनस्कार, वेदना, सज्ञा श्रौर चेतना इन पाच 
स्वत्रग चैतसिकों के श्रतिरिक्त ्रात्मदृष्टि, ्रविद्या ( मोह ), मान श्रौर रागये चार 
क्लेश चैतसिक भी सवदा सम्प्रयुक्त रहते ह २ । 





१. तदाध्ित्य प्रवतंते । 
तदालम्बं मनोनाम विज्ञानं मननात्मकम्‌ ॥ 


-चत्रि° का० ५, पृ० १६७1 


क्लेदोर्चतुभिः सहितं निवृताव्थाकृतेः सदा । 
भ्रात्मदृष्टयात्ममोहात्ममानात्मस्नेहसंज्ञितेः ॥ 


--ि० का० ६, प° १७०, १७२) 


५ 
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विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति दो प्रकार की होती है। एक श्रस्थायी निवृत्ति 
ग्रौर दुसरी स्थायी निवृत्ति । श्रार्यो की समाहित श्रवस्था मे तथा निरोधसमापत्ति 
की श्रवस्था में विलष्ट मनोविज्ञान निवृत्त हो जाया करता दै; किन्तु इन भ्रवस्थाग्रों 
से ध्युत्थित होने पर वह्‌ पुनः प्रवृत्त होने लगता हे। ग्रतः इन दो भ्रवस्थाग्रोंमें 
उसकी भ्रस्थायी निवृत्ति होती है । ग्रहत्व की श्रवस्था मे विलष्ट मनोविज्ञान की 
स्थायी या भ्रात्यन्तिक तिवृत्तिदहयो जातीदहे। इसी तरह ग्रष्टमभूमिस्थ वरित्वप्राप्त 
बोधिसत्त्व की श्रवस्था से लेकर बुद्धावस्थापर्॑न्त क्लिष्ट मनोविज्ञान बिलकुल प्रवृत्त 
नहीं होता । श्रतः इन दो श्रव्थाग्रों में उसकी स्थायी निवृत्ति हो जाती है+। 


प्रषुत्तिविज्ञान--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रटव्य एवं धमं नामक छह विषयों 


को श्रालम्बन बनानेवाले चक्षुविज्ञान, धोत्रविज्ञान, ध्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, 
कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान नामक छह विज्ञान श्रवृत्ति विज्ञान" कहलाते हँ । छह 
परवृत्तिविज्ञान श्रौर उनके रूप प्रादि छह विषय ठृतीय विज्ञानपरिणाम के भ्रन्तगंत 
गृहीत होते ह । प्रवृत्तिविज्ञान कुशल, ्रकरुशल, एवं ्रव्याकृत तीनों होते हँ । वे 
जब प्रलोभ श्रादि कुशल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हँ, तब कुशलः; जब लोभ भ्रादि 
प्रकरुरल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हें, तव श्रकुरल तथा जब न कुशल चेतसिकों से 
सम्प्रयुक्त होते हँ मरौर न भ्रकुश्ल चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होते हँ, भ्रपितु श्रन्यविध 
चैत॒सिकों से सम्प्रयुक्त होते है, तव वे श्व्याकृत कहलाते हैँ । सुख, दुःख श्रौर उपेक्षा 
तीनों वेदनायं इनसे सम्प्रयुक्त होती हँ तथा ५ सवंत्रग, ५ विनियत, ११ कुशल, ६ क्लेश, 
२० उपक्लेर एवं ४ श्रनियत-इस प्रकार कुल ५१ चेतसिक इनसे सम्प्रयुक्त होते है । 
स्पशं, मनस्कारः, वेदना, संज्ञा श्रौर चेतना-ये पांच चेतसिक “सवंत्रग' कहलाते 
है; क्योकि ये चकषुविज्ञान से लेकर ्रालयविज्ञानपयंन्त सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होते ह । 
१६५ ग्रहतो न तत्‌ । 
न॒ निरोधसमापत्तौ मागं लोकोत्तरे नच ॥ 
--चत्रि० का० ५, प्‌० १७७। 
२. तूतीयः षड़्विधस्य या । 
विषयस्योपलबन्धिः सा, कुरालाकुगलाद्वया ॥ 
सवंत्रगेविनियतेः कुरालेरचेतसैरसौ । 


सम्प्रयुक्ता तथा क्लेशो रपक्लेरोस्तरिवेदना ॥ 
- द्र०-त्रि० का० ८, £ प° १८१-१५३। 


ऋ 


छन्द, ग्रधिमोक्ष, स्मृति, समाधि एवं प्रज्ञा-ये पांच चैतसिक “विनियत 
कहलाते हैँ; क्योकि ये श्रपने विषयं के किसी विशेष का ग्रहण करते हुए उसका 
निद्चय करते हँ । ये ग्रपने विषय के सभी प्रकारो का निश्चय नहीं कर पाते; भ्रपितु 
किसी विरोष धमं का ही निक्वय करते हैँ । 


श्रद्धा, ही, म्रपत्रपा, श्रलोभ, ्रदरेष, श्रमोह्‌, वीयं, प्रधन्धि, श्रप्रमाद, उपेक्षा 
ग्रौर श्रहिसा-ये ११ चेतसिक कुशल कहलाते ह । 


राग, प्रतिध, मोह, मान, दृष्टि एवं विचिककिंत्सा-ये छह चेतसिक मूलः क्लेश 
कहलाते हैँ । 


क्रोध, उपनाह, म्रक्ष, प्रदाश, ईर्ष्या, मात्सय, माया, शाल्य, मद, विहिंसा, 
ग्रही, भ्रत्रपा, स्त्यान, उद्धव, श्राश्रद्धय, कौसीद्य, प्रमाद, मुषितास्मृति, विक्षेप एव 
ग्रसम्प्रजन्य- ये बीस चैतसिक 'उपवलेश' कहलाते हैँ । ये उपकव्लेहा स्वतन्तरेरूप से 
क्लेश न हीं होते; श्रपितुः तत्तत्‌ मूल वलेगो की विरोष भ्रवस्थाग्रों मे प्रज्ञप्त होते हँ । 


कौकृत्य, मिद्ध, वितकं एवं विचार ये चार चैतसिक भ्रनियत या भ्नन्यथाप्रवृत्त 
कहलाते है; क्योकि इनका श्रपना कोई नियत स्वभावः नहीं होता। जब ये क्लिष्ट 
चित्तो से सम्प्रयुक्त होते है, तब विलष्ट तथा जब श्रक्लिष्ट॒चित्तों से सम्प्रयुक्त होते हैः 
तब श्रविलष्ट हो जाते हं। उसी प्रकार कुशल चित्तों के साथ कुशल, भ्रकूशल 
चित्तो के साथ भ्रकूरल तथा म्रव्याकृत चित्तो के साथ भ्रव्याकृत हो जाते हे । 


, इस तरह कुल ५१ चेतसिक होते ह, जो विविध चित्तो के साथ सम्प्रयुक्त हते 
है। श्रन्थ में यथास्थान उनके स्वरूप का निर्ददा किया गया हे । 


प्रबृत्तिविज्ञानों की उत्पत्ति- प्रन यह है कि रूप भ्रादि पाचों भ्रालम्बनों 
कै सम्मुख उपस्थित होने पर भ्रालयविज्ञान से एक ही विज्ञान की उत्पत्ति होती हे 
या युगपद्‌ भ्रनेक विज्ञान उत्पन्न हो सकते हं ? 


इस प्रकार का प्रन इसलिये उपस्थित होता हे; क्योकि सौत्रान्तिक एकं काल 
मे एक से श्रधिक विज्ञानो की स्थिति नहीं मानते। ज्ञातव्य है कि विज्ञान की उत्पत्ति 
मे चार प्रत्यय ( कारण ) होते है, यथा--प्रालम्बनप्रत्यय, भ्रधिपतिप्रत्यय, समनन्तर 


प्रत्यय एवं कारणभ्रत्यय । उदाहरणाथं घटविषयक चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति मे घट 
९१९ 
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प्रालम्बनप्रत्यय हे, चक्षरिन्िय श्रधिपतिप्रत्यय हे, चक्षुविज्ञान से पुववर्ती मनस्कार 
समनन्तरप्रत्यय हे तथा इन कारणों से प्रतिरिक्त आलोक ्रादि कारण कारणप्रत्यय 
है । यहां सबसे महत्त्वपुणं एवं विवाद का विषय समनन्तरप्रत्यय है । सौत्रान्तिकों 
का कहना हे कि सारे भ्रालम्बनों के एक-साथ उपस्थित होने पर भी यदि समनन्तर. 


प्रत्यय न हो तो किसी भी विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । साथ ही दो मनस्कार 
भी एक-साथ नहीं हो सकते । फलतः विज्ञानो की उत्पत्ति मनस्कारों के श्रनुसार 


क्रमशः ही होती है, युगपद्‌ नहीं । इसीलिये उक्त प्रकार के प्रन का भ्रवसर उपस्थित 
होता हे । 

विज्ञानवादियों का कहना है कि श्रालम्बनों के उपस्थित होने पर एकसे 
ग्रधिक विज्ञान भी, यहां तक कि समस्त प्रवृत्तिविज्ञान एक साथ उत्पन्न हो सकते 
है । समुद्र की उपमा देकर वे कहते हँ कि जसे एक तरंग की उत्पत्ति का प्रत्यय होने 
पर समुद्र से एक तरंग उत्पन्न होती दहे, दो, तीन या भ्रधिक तरगों की उत्पत्तिके 
कारण उपस्थित होने पर दो, तीन या इससे प्रधिक तरंगे एक साथ उत्पन्न होती हँ 
उसी प्रकार एक भ्रालम्बन के उपस्थित होने पर भ्रालयविज्ञान से एक विज्ञान का 
उत्पाद होता है। दो, तीन या श्रधिक ग्रालम्बनों के उपस्थित होने पर भ्रालयविज्ञान 
से दो, तीन या इससे श्रधिक विज्ञान भी एक साथ उत्पन्न हो सकते हँ" । 


उनका कहना है कि विज्ञानो की उत्पत्तिमें जैसे श्रालम्बन का नियम 
निदिचत है, उस प्रकार समनन्तर प्रत्यय का नियम नियत नहीं है । कहने का 
प्राराय यह हे कि प्रत्येक विज्ञान का श्रालम्बनप्रत्यय नियत होतादहै, किन्तु जिस 
प्रकार का प्रतिनियम भ्रालम्बनप्रत्ययों मे विद्यमान दहै, वैसा समनन्तर प्रत्ययो मे 
नहीं है । एेसा नहीं है कि प्रत्येक विज्ञान का समनन्तर प्रत्यय नियत हो भ्नौर जिस 
विज्ञान का वह्‌ समनन्तरप्रत्यय हे, उससे श्रतिरिक्त विज्ञानं का वहु समनन्तर 
म्रत्ययन होता हो। श्रपितुरपाचों इनद्रियविज्ञानों का एक ही समनन्तरप्रत्यय हो 
सकता है, जिस प्रकार एक ही यव बीज से संकडों यव (जौ ) उत्पन्न हो जाते 
है । किसी भी विज्ञान का पूवंवर्तीं विज्ञान उसका समनन्तरप्रत्यय होता है। 


१. पंचानां मूलविज्ञाने यथाप्रह्ययमुद्भवः । 
विज्ञानानां सह न वा तरगाणां यथा जले ।- 


त्रि° का० १५, प° २४६ । 


क न कटः न्म क्क 
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यदि एसा न माना जायगा म्र्थात्‌ जैसे ग्राप कहते है, वैसे माना जायगा तो छदो 
ग्रालम्बनों के एक-साथ उपस्थित होने पर ग्रौर सबके प्रति समान मनस्कार 
होने पर एक भी विज्ञान की उत्पत्तिन हो सकेगी; क्योकि भ्रापके मतानुसार एक 
से ्रधिक विज्ञान एक काल मे नहीं हो सकते तथा भ्रालम्बनप्रत्यय श्नौर समनन्तर 
प्रत्यय समानरूप से विद्यमान ह । यदि श्राप कहँ कि श्रनेक श्रालम्बन तो एक साथ 
उपस्थित हो सकते हँ; किन्तु म्रनेक मनस्कार एक-साथ नहीं हो सकते, तो भी 
प्राप उपयुक्त दोषसे मुक्त नहो सकगे; क्योकि मान लीजिये भ्रापके सम्मुख 
पांच या छह श्रालम्बन एकसाथ उपस्थित हैँ श्रौर श्रापकी सन्ततिमें किसी के 
भी प्रति मनस्कारनहींहैँ तो कोई भी विज्ञान उत्पन्न हो सकेगा। साथही 
इसका प्रत्यक्ष से विरोधभी होगा। कहींेसाभी होता हे कि कोद सुननान 
चाहे, फिर भी उसके सम्मुख यदि जोर-जोर से बाजे बजायं जायं, तो उसमे श्रोत्र 
विज्ञान का उत्गदन हो । फलतः समनन्तरप्रतयय के बारेमे सौत्रान्तिकों के 
विचार सवथा श्रयुक्तिसंगत हैँ । अ्रालयविज्ञान मे समस्त विज्ञानों के समनन्तर 
प्रत्यय नियमितरूप से सवंदा विद्यमान होते है, जो भ्रालम्बनों के सम्मुख आते 
ही विज्ञानो का उत्पादकरतेहं। एेसा न मानने पर सौत्रान्तिक को यह युक्ति 
दिखलानी होगी कि क्यों पचो म्रालम्बनों के उपस्थित होने पर भी एक ही विज्ञान 
का उत्पाद होता हे, पाचों विज्ञानो का नहीं । वस्तुतः इस दिशा मे उनके पास कोई 
युक्ति नहीं है, ्रतः उन्हं यातो पाचों विज्ञानो को एक-साथ उपस्थिति मानने के 
लिये बाध्य होना पड़ेगा या एक भी विज्ञान का उत्पादन हो सकेगा । 


प्रन हे प्रवृत्तविज्ञानों मे से छठवां मनोविज्ञान पाच चक्षुरादिविज्ञानों के 
साथ ही प्रवृत्त होता है, या उनके विना भी प्रवृत्त होता है अथवा कोई 
तीसरा पक्षि? 


मनोविज्ञान की प्रवृत्ति श्रासक्िक श्रादि पांच ब्रचित्तक श्रवस्थाभ्रोंको 
छोडकर सवंदा होती रहती हे । फलतः वह्‌ चक्षुविज्ञान श्रादि पाच इन्द्रिय विज्ञानो 
के साथ भी प्रवृत्तहो सकता है श्रौर उनके विना भी प्रवृत्त हो सकता हे। पाच 
म्रचित्तक म्रवस्थायें ये है- 
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१. श्रासंज्ञिक देवों की म्रवस्था, २. श्रासं्ञिक समापत्ति की प्रवस्था, 
३. निरोध समापत्ति की म्रवस्था, ४. मिद्ध की श्रवस्था एवं ५. सूच्छाकी 
म्रवस्था*। । 

१. श्रसंज्ञिक श्वस्था-- कछ पृथग्जन भ्रसंज्ञि-समापत्ति का लाभ 
करते हँ । फलस्वरूप श्रसंज्ञ देवों मे उत्पन्न होते है । ये चतुथं ध्यानभूमि के देवो 
मे परिगणित होते ह । श्रसंज्ञी सत्त्वो की सन्तति मे अ्रालयविज्ञान एवं क्लिष्ट 
मनोविज्ञान कै श्रतिरिक्तं श्रन्य कोई चित्त-चैतसिक विद्यमान नहीं होते। उन 
चित्त-चैतसिक घर्मो का निरोध श्रासंज्निकः कहलाता है। ये जब वहसे च्युत 
होने लगते है, तब उनपरे च्युतिचित्त उत्पन्न होता है भ्नौर च्युत होकर वे ्रवदय 
कामभरूमि में उत्पन्न होते हे । 

२. श्रसंज्ञिसभापत्ति--्रसंज्ञी सत्वो को वहं समापत्ति, जि मे चित्त 
चैतसिकों का निरोध हो जाता हे, “्रसंज्निसमापत्ति' कहलाती हे । चतुथंध्यानलाभी 
पृथगजनों मे कभी एेसा विचार उत्पन्न होता दै कि समस्त चित्त, चेतसिक या संज्ञा 
बन्धन हैँ ग्रौर उनका निरोध ही वास्तविक युक्ति है । फलतः इस मिथ्या धारणा- 
वदा वे श्रसं्ञिसमापत्ति का लाभ करतें । यह एक जडवत्‌ स्थिति होती हे। 
इसमें भ्रालयविज्ञान श्रौ र विलष्ट मनोविज्ञान से श्रतिरिक्त ग्रन्य समस्त चित्त चैतसिक 
निरुद्ध रहते है । इस समापत्ति को प्रप्त पुद्गल च्थुति ( मरने ) के श्रनन्तर भ्रसंज्ञी 
देवों मे उत्पन्न होता है । श्राय लोग इसे भयङ्कर पतन का स्थान मानते है। वे 
` इसे प्राप्त करने का कभी प्रयत्न नहीं करते । 


३. ` निरोघधसमापत्ति- नेवसंज्ञानासंज्ञायतनः ( भवाग्र ) ध्यान का लाभी 


भ्रायं शान्तविहार ( दृष्टधमंनिर्वाणसुख ) की इच्छा से इस समापत्ति मं भ्रास्थित 
होता है। इस ्रवस्था में श्रालयविज्ञान से श्रतिरिक्तं कोई भी चित्त विद्यमान 
नहीं होता । भ्नन्य समस्त चित्त-चेतसिकों का निरोध दी निरोधसमापत्ति 


कहुलाता है । 


१. मनोविज्ञानसम्मूतिः सवंदासंज्ञिकाहय । 
समापत्तिद्दयान्मिदधान्मूरच्छनादप्यवित्तकात्‌ ।-- 


--ननि० का9 १६, प० ३५३ । 
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७. निद्ध-श्रवस्था-- यह एक प्रकार से गहरी नीद की,भ्र्रस्था है, लिसरभे 


कोई भी प्रवृत्तिविज्ञान प्रवृत्त नहीं - होता । केवल भ्रालयविज्ञान श्रौर क्लिष्ट मनो- 
विज्ञान मात्र विध्यमान होते ह| 


४. मूर्छ-श्रवस्था--लाटो, पत्यर श्रादि से चोट या वात, पित्त आदि 


धातु्नों के वैषम्य से मूर्छ प्रा जाती हे । इस ॒भ्रवस्था मे मनोविज्ञान तक्र प्रवृत्त 
नहीं होता । केवल श्रालयविज्ञान नौर किलष्ट.मनोविज्ञान हौ प्रवर्तः होतेह 1 


इन पाच ग्रचित्तक श्रवस्थाग्रों को छोडकर रोष सभी प्रवस्थाग्रों मे 
मनोविज्ञान प्रवृत्त होता रहता है । उपयु क्त भ्रचित्तक ॒भ्रवस्थाभ्रों से ब्युत्थितःहोने 
पर .म्रालयविज्ञान से पुनः मनो विज्ञान प्रवृत्त होने लगता है; क्योकि मनोविज्ञान के 


न रहने पर भी श्रालयविज्ञान मे उसको वासना विद्यमान होती,हे, ` जिससे पुनः 
मनोविज्ञान उत्पन्न होने लगता हे । 


ग्रन्थके प्रारम्भे ही यह्‌ प्रतिज्ञाकी गईथी किं भ्रात्मा, रूप श्रादि समस्त 
धमं विज्ञान के परिणाम हैया विज्ञानपरिणाम मे उपचरित हुं । भ्र्थात्‌ विज्ञान के 
परिणाम से बाहर उनकी कोई सत्ता नहीं है । ज्ञातव्य. हे कि विज्ञानवाद भीं श्रपने 
ढंग का- एक मध्यमकदशेन ही है । यह भी शाडइवत भ्रौर उच्छेद. इन.दो भ्रस्तो से 
रहित है तथा उनके मध्यमे स्थित हे। इस देन के भ्रनुसार विज्ञाननिरपेक्ष द्रव्य 
की सत्ता मानना “शाइ्वतान्त' है तथा धर्मो का किंसीभी प्रकारका श्रस्तित्वन 


मानना “उच्छेदान्त' है। फलतः विनज्ञानवादी इन दोनो ब्रन्तो. का युक्तिपूवंक . 


परिहारकरतेहं। 


त्ाश्वत्ाव्त का निराकरण विज्ञान के सुमस्त परिणाम ` त्रिकल्प ह; 
वयो कि वे बाह्याथत्वेन कल्पना करते हँ श्रौर स्वयं भी बाह्याथंत्वेन कल्पित होने 
के योग्य होते हैँ । जिस-जिस विकल्प द्वारा जो जो धमं क्षित क्रिये जाते है, वे सब 


वस्तुतः उस प्रकार के नहीं होते, जैसे कल्पित ` कयि जाते हँ 1 भ्रतः वे सब विज्ञप्ति- 
मात्र ही है, बाहधाथंत्वेन सत्‌ नहीं है । 


उपयुक्त त्रिविध परिणामों या त्रैधातुकं समस्त चित्त-चैतसिकों को विकल्प ` 
कहते है; क्योकि वे श्र्यारोपितार्थाकार होते ह । भ्र्थात्‌ बाह भ्र्थो के बिनामी. 


उन्हे भ्रारोपित.करके श्रपने को तदाकारित करते हँ । उन चित्त-चैतसिकों के दारा 





| ०८६ | 
जिन्हे यहां विकल्प कहा गया है, ` समस्त धमं बाह याथंत्वेन गृहीत होते हया 
बाह याथेत्वेन कल्पित होते हँ । वाह्‌ याथंत्वेन कल्पित वे समस्त धमं वस्तुतः सत्‌ 
नहीं होते । बिना ही बाद यार्थालम्बन के सभी चित्त-चेतसिक प्रवृत्त होते हँ । यह्‌ 
बात विज्ञानवादी ्राचार्यो ने युक्ति रौर भ्रागमों से विस्तारपूवंक सिद्धकीदहे। 
फलतः विज्ञानवाद रार्वतान्त से सवथा मुक्त हे । 


उच्छेदान्त का निराकरश- विज्ञानवाद प्राचार्यों ने ्रनेकों गुक्तियों से 


बाह याथं का खण्डन क्रिया है; तथापि उनका यह ्रभिभ्राय कदापि नहींहै कि 
समस्त धमं खपुष्पवत्‌ अ्रलीक हुं; म्रपितु उनका श्रसिप्राय यह्‌ है कि समस्त धमं 
विज्ञप्तिमात्र ह । कहने का भ्राशय यह्‌ है कि यद्यपि बाहूय भ्र्थो का किचिद्‌ भी 
भ्रस्तित्व नहीं ह; फिर भी रूप श्रादि धमं शशश्यृज्गवत्‌ नहीं हँ; श्रपितु उनका भी 
एक प्रकार का श्रस्तित्व होता है, जो केवल पिज्ञान के भ्राघार पर सिद्ध होताहै। 
जब यह कहा जाता हे कि “समस्त धमं विज्ञप्तिमात्र ह" तो उसका यह्‌ भ्रथं कदापि 
नहीं होता कि चित्त से श्रतिरिक्त कुं नहीं हे; श्रपितु उसका मात्र इतना आशय 
होता है किं उनकी बाह यतः सत्ता नहीं है । मात्र~शन्द क प्रयोग का यही रहुस्य 
है । ्राचायं वसुबन्ष् ने स्वयं कहा ह कि “मात्र शब्द का तात्पयं केवल बाह याथं 
के प्रतिषेध से है१। इसी प्राशय की वात उन्होने फिर कही है कि ““धर्मनैरात्म्य 


का यह्‌ ग्रथं कदापि नहीं है कि धमं सवंथा नहीं है; ्रपितु उसका श्रथं कत्पित घर्मो ` 


कैन होने मात्रसे है” २। धर्मो का सर्वथा नास्तित्व प्राचायं को प्रभिप्रेत नहीं है। 
` विज्ञानवादियों के भ्रनुसार विज्ञप्तिमात्रता के सिद्धान्त मे बाहयार्थोकेनहोनेसे 
ही रूप प्रादि समस्त धर्मो कौ व्यत्रस्था भलोमाति हो सकती हे । फलतः यह्‌ दशेन 


उच्छेदान्त से भी सवंथ। मुक्त ठै । 





१. मात्रमिव्यथंप्रतिपिधा्थम्‌ । दर ०-विदिका १, पृ० १। 


२. न खलु सर्वथा घर्मो नास्तीत्येवं धमंनेरात्म्यश्रवेशो भवति, श्रपितु कल्पिताध्मना । 
-- द्र -विशिका २४, प० ४१। 


३. श्रन्तद्वय के परिहाराथं द्र्टव्य- 
विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन॒ तन्नास्ति तेनेदं सवं विज्ञप्तिमात्रकम्‌ 
-द्र०-त्रि० का० १७, प° २६६1 


[ ८७ । 
भ्रनधिष्ठित मुलविज्ञान से सकल जगत्‌ कौ प्रवृत्ति 


ग्रालयविज्ञान मे समस्त जगत्‌ के बीज निहित होते ह । सभी विज्ञान श्रौर 
श्रालयविज्ञान का एक दूसरे की ग्रपेक्षा से उस उस प्रकार का परिणाम हुश्रा करता 


है । श्रर्थात्‌ वे परस्पर एक दूसरे के कारण होते हैँ । पूवे भ्रवस्था का त्याग कर 

ग्रन्य श्रवस्था को प्राप्त होना 'परिणाम' है । अर्थात्‌ बीज श्रवस्था का त्याग कर 

फल श्रवस्था को धारण करना परिणाम है । ्रालयविज्ञान के कारण चक्षुरादि- 

विज्ञान उत्पन्न होते हँ रौर चक्षुरादिविज्ञानों के कारण भ्रालयविज्ञान उत्पन्न हृश्रा 
करता है । चक्षुरादिविज्ञान भ्रालयविज्ञान म वासनायं स्थापित करते है, जिनसे 
ग्रनागत काल मे पुनः चक्षुरादिविज्ञान उत्पन्न होने ह। इतना ही नहीं, उन 
चक्षुरादिविज्ञानों हारा प्रालयविज्ञान मे एेसी भी वासनाये स्थापित की जाती ह 
जिनसे श्रनागतकालिक ग्रालयविज्ञान भी उत्पन्न होता है। श्रालयविज्ञान सर्वविध 
वासनाग्रों का भ्राधार होता है, इसलिये वह चक्षुरादिविज्ञानो का हेत भी होता हे। 
दस तरह भ्रन्योन्यवश सकल जगत्‌ या विकल्पों कौ प्रवृत्ति हुभ्रा करती हे । इसके 
लिये किसी ईदवर, महेश्वर श्रादि श्रधिष्ठाता की श्रावर्यकता नहीं है ।* 


विक्ञप््लिान्रता के श्राधार पर पूर्वापर जन्म को सिदि 


वतंमान भ्रालयविज्ञान मे भ्रनेकविध वासनायं निहित होती ह । पुनज॑न्म 
का श्राक्षेप करने मे उनमें से कमंवासनायें प्रधान होती हैँ । इस कायं मे ग्राहधग्राहक-+ 
वासना उनकी सहायक होती हैँ । जिस प्रकार हाथ की ताकत श्रौर धनुष भ्रादि 
मिलकर बा का प्रक्षेप करते हे, उसी प्रकार ग्राहुयग्राहकटयवासना ओर कमेवासना 
मिलकर पुनज॑न्म को सिद्ध करती हैँ । फलस्वरूप पुनःपुनः जन्म भ्राविभ्‌ त होते 
रहते है । पूवंवासनाग्रों दवारा प्रक्षिप्त विपाकविज्ञान के निरुदढ होने पर तत्क्षण 


दूसरा विपाकविज्ञान उत्पन्न होता है, जो दूसरी पूवंवासनाग्रों दारा ्राकिप्त. 


होता है । वस्तुतः श्रालयविज्ञान ही जन्मग्रहण करता हे रौर च्छति को प्राप्त होता 


१. द्र°-सवनीजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा तथा । 
या्यन्योन्यवशाद्‌ येन विकल्पः स स जायते 1- 


त्रि० का० १८, पू० २६६ 
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है । फलतः ्रात्मा- ईश्वर ्रादिके न होने पर भी श्रालयविज्ञान ्रौर वासनाम्रो 
के श्राधार पर पुनजंनम भली भांति सिद्ध हो जाता हे१। 


तीन लक्षणों का प्रतिपादन 


समस्त धमं तीन स्वभावो मे संगृहीत हो जाते है। एसा कोई धमं नहीं हे, 
जो इनमें संग्रहीत न होता हो । वे तीन स्वभाव हँ- परिकल्पित लक्षण, परतन्त्र 
लक्षण श्रौर परिनिष्पन्न लक्षण । ये तीनों लक्षण प्रत्येक धमं मे विद्यमान 


होते हं । 

स्वग्राहक कल्पना द्वारा भ्रारोपित होना, परिकल्पित स्वभाव का लक्षण 
है । रूप भ्रादि भ्रचेतन धर्मो मे तथा इन्द्रिय, विज्ञान प्रादि श्रान्तरिक धर्मोमें 
विकल्पों ( तद्ग्राहक कल्पनाभ्नों ) द्वारा जो बाहयाथंत्व श्रारोपित होता है, वह 
"परिकल्पित लक्षण" है । रूप से लेकर ब्ुद्धधर्मो तक सभी मे बाहुया्थंत्व का श्रारोप 
होता है या ग्राह्यग्राहकदवेत का भ्रारोप हुश्रा करता हं। वह बाह्यार्थारोपही 
उन उन धर्मो का परिकल्पित लक्षण है, जिसका प्रतिषेध ( म्रभाव ) परिनिष्पन्न 
लक्षण होता है। यहाँ जिस परिकल्पितलक्षण का प्रतिपादन क्ियाजारहाहै, वह्‌ 
। परिनिष्पन्नलक्षण का प्रतिषध्य या धममनैरात्म्य का प्रतिषेध्य है। सामान्यतया 
सभी परिकल्पितलक्षण परिनिष्पननलक्षण के प्रतिषेध्य नहीं हुम्रा करते । उदाहरणार्थं 
प्राकाडा श्रादि भी परिकल्पित लक्षण, किन्तु वे सवथा ग्रलीक नहीं होते, 
ग्रतः उनका श्रभाव परिनिष्पन्न लक्षण नहीं हे । 


तात्पयं यह्‌ है कि परिकल्पित भी द्विविध ¦ होते है, यथा-सत्परिकल्पित एवं ` 


ग्रसत्परिकल्पित । रूप श्रादि धर्मो मे विद्यमान श्रभिधेयत्व, श्रमिलाप्यत्व एवं 
प्राकाद श्रादि धमं सत्परिकत्पित है; क्योकि इनका व्यवहारतः भ्रस्तित्व होता हे। 


बाह्याथंता, श्रभिधेयस्वलक्षणत्व, ए द्गलात्मा, खपुष्प, शशग्धरङ्ग ्रादि भ्रसत्परि- . 


कल्पित है; क्योकि इनका व्यवहारतः भी श्रस्तित्व नहीं होता । शालं मे केवल 
बाह्ाथंत्व एवं श्रभिधेयस्वलक्षणत्व का ही मख्यतः उल्लेख मिलता हे; क्योकि ये 





१. द्र०-कमंणो वासना ग्राहुद्रयवासनया संह । 
क्षीरो पुवंविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥-- 
त्रि° का० १९, प० २७३ । 
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ही परिनिष्पन्नलक्षण या धमम॑नेरात्म्य के प्रतिषेध्य होते है । जो परिकित्पित लक्षण ` 
ह, उनका कथमपि श्रस्तित्व नहीं होता । 


हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न होना, परतन्त्र स्वभाव का लक्षण है । समस्त चित्त- 
चैतसिक एवं उनमें प्रतिभासित रूप श्रादि धमं परतन्त्र लक्षण ह । उदाहरणाय 
रूप श्रौर रूपज्ञ चक्षुविज्ञान दोनों परतन्त्रलक्षण ह ग्रौर वे दोनो स्वभावतः अभिन्न 
होते है, क्योकि दोनों एक ही बीज के फल है, एक ही काल म उत्पन्न होते है श्रौर 
ग्रौर एक ही काल में निरुढ होते है । 


परतन्त्र भी द्विविध है, यथा ग्रश्युदध परतन्त्र एवं शुद्ध परतन्त्र । समस्त 
सांसारिक वस्तुं, जिन पर कमं रौर वलेगों का प्रभाव पडता है, श्रशुद्ध परतन्त्र है । 
रर्यो का समाहित ज्ञान, सरवंज्ज्ञान, बुद्ध के कायवाक्‌ क्षेत्र शुद्ध परतन्त्र कहलाते 


है । परतन्त्र इसलिये परतन्त्र कहलाता है; क्रक वह्‌ श्रपने से भिन्न हेतु-त्ययों 


कै श्रधीन होता है । श्र्थात्‌ उनसे उत्पन होता है। रूप श्रादि समस्त संस्कृत्‌ घमं 
ग्रालयविज्ञान एवं वासनाग्रों के फल रहै, श्रतः उनका उत्पाद हेतु-प्रत्ययों के 
ग्रधीन है । फलतः वे परतन्त्रलक्षण होते हैँ 1 रूप श्रादि परतन्त्रलक्षण परमार्थसतु 


होते हँ २। 


ऊपर कहा गया है कि रूप श्रादि परतन्त्र धर्मो मे श्रारोपित बाहधार्थत्व 
एवं ्रभिधेयस्वलक्षणत्व परिकल्पितलक्षण हैँ श्रौर जो नितान्त भ्रसत्स्वभाव हे 1 
इस तरह परतन्त्र धर्मो में परिकल्पितलक्षण की वस्तुतः म्रविद्यमानता या रहितता 


परिनिष्पन्नलक्षण है ग्रौर विज्ञानवादी शास्त मे यही धमंघातु, तथता, शतकोटि, ` 


परमाथंसत्य श्रादि शब्दों दारा निर्दिष्ट है3 । यह्‌ परतन्त्र से न तो स्वभावतः भिन्न 
हे श्रौर न व्यावृत्तितः श्रभिन्न । यदि बाहाथं से रहितता ( परिनिष्पन्नलक्षण ) 


१. द्र °येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 
परिकल्पित एवासौ स्वभावो न स विद्यते- त्रि का० २०७प्‌० ३०१९1 
२, द्र ०-परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः !- 
त्रि० का २९१, पू० ३०४। 
३. द्र ०--निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या ॥-- 
त्रि० का० २९१, पू० ३०८ 
९१२ 
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रूप श्रादि परतन्त्र से भिन्न होगी तो रूप बाहयाथं से शम्य है, यह्‌ न बन सवेगा । 
यदि श्रमिन्न होगी तो जैसे बाहयाथंशुःयता विशुद्धि मागंका आलम्बन होतीहै, 
वैसे परतन्त्र भी उसका भ्रालम्बन होने लगेगा। म्रथवा जैसे रूप भ्रादि धमं 
सांक्लेशिक होते हँ, वेसे श॒म्यता भी सास्रव होने लगेगी । इस तरह परिनिष्पन्न परतन्त्र 
से उसी प्रकारन मिनदहेमग्रौरन श्रभिरन, जैसे रूपश्रादि धमो की ग्रनित्यतान 
उनसे भिन्न होती हे ग्रौरन श्रसिन्न*। 


दशंनमागं की श्रवस्था से शून्यता का साक्षात्कार प्रारम्भ होता हे। शून्यता 
का साक्षात्कार करनेवाले ज्ञान को समाहित ज्ञान कहते हं । समाहित ज्ञान के 
प्रनन्तर पृष्ठलन्ध ज्ञान उत्परन होता है। इस श्रवस्था में परतन्त्रता या सवृतिसत्यता 
का साक्षात्कार हुभ्रा करता है। भ्र्थात्‌ इस श्रवस्थामें समस्त धमं मायावतुया 
स्वप्नवत्‌ दृष्टिगोचर होते हें । विज्ञानवाद एवं माध्यमिक दोनों महो मे परमाथंसध्य 
का साक्षात्कार पहले होता है, तदनतर संवृतिसत्य का साक्षात्कार होता है। दशंनमागं 
से पूवं सम्भारमागं भ्रौर प्रयोगमागं होते हें । ये पृथग्जनमागं हँ । इस त्रवस्था मं 
परमाथंसत्य रौर संवृतिसत्य का यद्यपि ज्ञान होताहै; तथापि उनका साक्षात्कार 
नहीं होता । साक्षात्कार केवल श्रार्यावस्थामें ही सम्भवदहे। 


निःस्वभावतादिषयक सूत्रों का भरभिप्राय 


ऊपर कहा गया है कि परतन्त्र द्रव्यतः सत्‌ हे। इसी वजह से उसमे परि- 
कृत्पित लक्षण का भ्रारोप हो पाता हे भ्रौर परिनिष्पन्न की व्यवस्थाहो पातीहै। 
यदि परतन्त्र कौ द्रव्यसत्ता न मानी जायेगी तो तीनों लक्षणो का भ्रपवादहो 
जायेगा । किन्तु प्ररन हे कि यदि परतन्त्र की द्रव्यसत्ता है तो प्रज्ञापारमितादि सूत्रों 
मे जो समस्त धर्मों को नि;स्वभाव कहा गया है, उससे केसे विरोधन होगा? 
भ्र्थात्‌ भ्रवद्य विरोध होगा । 


विज्ञानवादियों का. कहना है कि सूत्रविरोध बिलकुल नहीं है। वस्तुतः 
निःस्वभावताप्रतिर्पांदक सूत्र नीताथं नही हे;, श्रषितु नेयाथं हँ । श्रत: उनका रथं 
थथाहाब्द स्वीकार नहीं करना चाहिये, श्रपितु उनका स्रभिप्राय समभने का प्रयास 


१. द०~ श्रतएव स नैवान्यो नानन्यः परतत्त्रतः।- 
त्रि° का० २२, प° ३१७। 
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करना चाहिए । परिकल्पित, परतन्त्र ग्रौर परिनिष्पन्न तीनों मे भ्रपने-श्रपने ढग की 
निःस्वभावता रहती हे, इस श्रभिप्राय से भगवान्‌ ने उन सूत्रो मे समस्त धमों को 
निःस्वभाव कहा है"। यथा-परिकल्पित्त लक्षणनिःस्व भाव ह, १२तन्त्र उत्पत्तिनिःस्व- 
भाव हे तथा परिनिष्पन्न परमाथंनिःस्वभाव ह्‌। 


परिकत्पितस्वभाव घर्मो का स्वलक्षणतः भ्रस्तित्व नहीं होता; क्योकि वे 
कल्पना श्रौर संकेतो द्वारा श्रारोपितमात्र होते हैँ। फलतः वे लक्षणनिःस्वभाव - 
कहे गये हँ । परतत्त्रस्व भाव धर्म॑हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न होते ह, उनमें स्वतः उत्पाद 
का सामथ्यं नहीं है, भ्रतः वे उत्पत्तिनिःस्वभाव कहे गये हँ। ्रथवा वे जिस प्रकार 
( बाह्याथंत्वेन ) गृहीत होते है, उक्त प्रकार उनका उत्पाद नहीं होता, इसलिये 
वे उत्पत्तिनिःस्वमाव कहलति हैँ । परिनिष्पन्नलक्षण परमाथं निःस्वभाव हे। 
भ्रार्यो का समाहित ज्ञान परम कहलाता है । यह्‌ ( परिनिष्पन्न ) उस ज्ञान का 
विषय होता हे, ग्रतः परमाथं कहलाता है, साथ ही यह्‌ धर्मात्मा से रहितता 
( धर्मनैरात्म्य ) मात्र होता है, इसलिये परमाथनिःस्वभाव कहा गया हे । भ्र्थात्‌ 
यह्‌ योगि-प्रव्यक्ष द्वारा धमशून्यता के रूप मे गृहीत होता हे, इसकी द्रव्यसत्ता नहीं 
होती, श्रतः यह निःस्वभाव है। यहो परमाथंसत्यः है, धर्मोकी धमंताहे भ्रोर 
तथता भी है।२ विज्ञप्तिमात्रता परिनिष्पन्नलक्षणसे स्वभावतः भिन्न नहींहे, 
परन्तु उनके ज्ञान मे क्रमहोताहै। भरार्यो के समाहित ज्ञान मे विषथ-विषयी दवेत 
का भान बिलकुल नहीं होता । वह ज्ञान गून्यतामें प्रविष्टकी भाति या चून्यता 
के साथ एकरस श्रनुभ्रूत होता ह । भ्राचायं वसुबन्धु ने यह बात “सेव विज्ञप्ति 
मात्रता? " हारा प्रतिपादित की ह । 


१. त्रिविधस्य स्वभावस्य त्रिविधां निःस्वभावताम्‌ 1 
सन्धाय स्वंधर्माणां देशिता निःस्वभावता ॥ 
| --त्रि० का० २३, पू० ३२७1 
२, प्रथमो लक्षणेनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः| 
न॒ स्वयंभाव एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ॥ 
धर्माणां परमार्थश्च स यतस्तथतापि संः1 
--त्रि०का० २४-२५; प° ३२६ 
द. द्र०~त्रि० का० २५, प० ३३५। 
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बाह्याथनभिस का हेतु ग्राहुदणानरुश्ञय--सामान्यतया जीवं जव ` रूप, 
घट, पट आदि को देखते है, उस समय वे उन्हँ बाहूाथं के रूप में प्रतीत होते ह । 
सका कारण जीवों के ्रालयविज्ञान मे स्थित ग्राहयग्राहुकट्वयवासनादे, जो 
पूव-प्वं ध्मत्मिदृष्टि ढारा ्रालयविज्ञान में स्थापित की गई हे। जव तक योगी 
का ज्ञान विज्ञप्तिमात्रता में स्थापित नहीं होता, तव तक्र उक्त वासना निवृत्त नहीं 
. होती । यहाँ विन्ञप्तिमात्रता का तात्पयं निर्बाहु्चयाथंता या शून्यतासे हे। श्रार्यो 
का समाहित ज्ञान विज्ञप्तिमात्रता मे स्थित होतादहै। उस समय इन वासनाग्रों 
का कु मी प्रभाव नहीं होता; किन्तु पृष्ठलन्ध अ्रवस्था मे पुनः ग्राहयग्राहुकाभास 
होने लगता है । ब्द्धावस्था में ये वासनाये सवदा के लिये स्वेथा विनष्ट हो जाती 
हैँ । इन श्रवस्थाग्रों को छोड कर श्रन्य सभी श्रवस्थाश्रों मे बाह्यार्थाभाप्त या 
ग्राहयग्राहका भास होता रहता है ।¶ 

क्षाग्ति प्रयोगसागं को भ्रवस्था में ज्ञान का स्वरूप 


क्षान्ति नामक प्रयोगमागं को श्रवस्था मे विज्ञप्तिमात्रताके ज्ञान की.शक्ति 
प्रधिकतम रहती है । ` उस समय बाहुच श्राह्या भास सवथा विलुप्त हो जाता हे, 
“समस्त धमं विज्ञान के परिणाममात्र है, केवल इस प्रकारका ज्ञान ही रहता 
है । उस ज्ञान मे बाहच ग्राह्य के प्रति किचित्‌ मात्र भी भ्रभिनिवेदा नहीं रहता, 
उसे समस्त धमं चित्तके प्रंगके रूपमे दिखलाई पड़ते हं । इतना होने पर भी 
वह ज्ञान शृन्यतामे अ्रवध्थित नहींहै। क्योकि यद्यपि उस ज्ञान द्वारा बाह्य 
ग्राहय का प्रतिषेध कर दिया गयादहेै; तथापि श्रमी बाह्य ग्राहक का प्रतिषेध 
नहीं जरिया गधा है। फलतः उप्त ज्ञान के सम्मुख कुछ ( विज्ञप्तिमात्र ) भ्रवश्िष्ट 
` रह जाता है । इसलिये वह बरून्धतामात्र मे प्रतिष्ठित नहीं है । जब तक बाह्य या 
ग्राध्यात्मिकं कु भी श्रालम्बन ज्ञान के सम्मुख उपस्थित रहता है, तब तक वह्‌ 
ज्ञान निरालम्ब नहीं कहा जा सकता । निष्कषं यह्‌ है करि विज्ञप्तिमात्र को जानने 


वाला ज्ञान शून्यता का ज्ञान नहीं ह्‌ ।> 


१. यावद विज्ञप्िमात्रत्वे विज्ञानं भावतिष्ठति। 
 श्राहद्रयस्यानुशयस्तावन्न विनिवतंते ।- त्रि का० २६, प्०३३६। 
२. विज्ञक्निमात्रमेवेदमित्यपि ह्यपलम्भतः 1 


स्थापयन्नग्रतः किञ्चित तन्मात्रे नावतिष्ठते ।--त्रि° का० २७, प° ३४२। 
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शुन्यता के साक्षात्कार कौ श्रवस्था- जिस समय योगी का ज्ञान क्रिसो 
साधन धमं का श्रालमभ्बन नहीं करता, भ्रपितु केवल बाहाथं से रहिततामात्र का 
साक्षात्कार करता है, उस समय वह्‌ शून्यता मे श्रवस्थित कहलाता हे । क्योकि 
उस ज्ञान के सम्षुल बाह्य ्राहय का ्रभावमात्रहै भ्रौर बाह्य राय का 
प्रभाव होने से वहां बाहूय ग्राहक का भास भी सम्मव नहीं.है । फलतः उस समय 
योगी का ज्ञान स्वचित्तधरम॑ता में प्रतिष्ठित होता है । भ्र्थात्‌ योगी का चित्त ्रपनी 


शून्यता मे प्रतिष्ठति होता है ग्रौर यही शून्यता समस्त गून्यताश्रोंमे प्रधानया 
श्रेष्ठ होती है ।१ 


कह्ने का श्राराय यह है कर बाहुय ग्राहय कौ शून्यता का ज्ञान हो जाने परं 
ग्राहक की शून्यता का ज्ञान भी हो जाया करता है। यदि ्राहय के प्रति 
बादूपाथदष्टि होती है तो ग्राहक के प्रति बाहुयारथंदृष्टि भी श्रवदयमेव होती है । ग्र (६। 
वस्तुभ्रो के प्रति जब बाह्या्थंशून्यता का ज्ञान दहो जाता है, तब ग्राहक के प्रति 
बाह याथंशून्यता का ज्ञान भी श्रवश्यमेव हो जाता हे। एेसा नहीं हो सकता-कि 
ग्राहय को वाह.याथंशून्थता का ज्ञान हो जाय भौर ्राहुक की बाह यार्थगन्यता 
काज्ञाननहो1 भ्र्थात्‌ रूप श्रादि ग्राहय वस्तुभ्रों की बाह याथंशून्धता का ज्ञान 
मरौर चक्ुविज्ञान आदि ग्राहकों की बाह या्थशून्यता का ज्ञान युगपद्‌ होता हे । 
प्राचायं धमंकीति ने भी यह्‌ बात प्रमाणवातिक मे कही है, यथा- 
तव्रेकस्याप्यभावेन यमप्यवहीयते 1 
तस्मात्तदेव - तस्थापि तत्त्वं या द्वयशून्यता ॥२ 


ग्राहय भ्रौर ग्राहक दोनों कौ समानरूप से बाह याथंशून्यता के भ्रवबोध 


से लोकोत्तर ज्ञान का उत्पाद होता हे, जो निविकल्पक होता है, भ्रीर स्वचित्त- . 
धमता मे स्थित होता हे । 


श्रमिसमयक्रम एवं फलावस्था-- बाह याथंशून्धता का साक्षात्कार हो 
जाने पर “श्रचित्त' एवं श्रनुपलम्भ' की भ्रवस्था भ्राती है। इस भ्रवस्था का ज्ञान 





१. द्र०~यदा त्वालम्बनं ज्ञानं नेवोपलभते तदा । 
स्थितं विज्ञप्तिमात्रत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ 11-त्रि° का० २८ प्‌० ३४७। 


२. द्र °-प्रमाणवातिक ( प्रत्यक्षपरिच्छेद ), प० १६४। 
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निविकल्प एवं लोकोत्तर होता है। यह दशंनमागे की श्रवस्थाहे। भ्रागे भ्रौर 
ग्रभ्यास करने पर भावनामागं कौ म्रवस्था मे दिविध दौष्डुल्यों ( क्लेशावरण 
म्रौर ज्ञेयावरण की वासनाश्रों)का प्रहाण होताहै श्रौर ब्राश्रयपरावृत्ति की 
भ्रवस्था भ्राती है । फलतः श्रनास्रव धातु, भ्रचिन्त्य धातु, ध्रुव, कुशल, महासुख 
ग्रौर विश्ुक्तिकाय प्रादि फलों की प्राप्ति होती है। यह सब महायुनि का 
धर्मकाय हे । 
संक्षेप मे श्रचित्तक, अनुपलम्भ एवं लोकोत्तर ज्ञान की भ्रवस्था दशेनमागं 

की अवस्था है । द्विविध दौष्टुल्यों के प्रहाण द्वारा आश्रयपरावृत्ति की श्रवस्था 
भावनामागं की भ्रवस्था है। भ्रनास्रव, भ्रचिन्त्य, कुराल, ध्रुव, सुख श्रौर 
विखुक्तिकाय श्रादिकी प्राप्ति की श्रवस्था फलावस्थाहे। इन सवके सामथ्यं से 
सम्भारभागं भ्रौर प्रयोगमागं ये दो पृथग्जनमागं भी श्रवगतदहो जाते दहें। इन 
समस्त बातों का भ्राचायं वसुबन्धु ने ग्रन्थ के ग्न्त में सूत्ररूप मे उपसंहारकेरूप ` 
म प्रददान किया है- 

प्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌। 

म्राश्रयस्य परावृत्तिद्भिधा दौष्टुत्यहानितः ॥ 

स॒एवानास्रवो धातुरचिन्त्यः कुशलो ध्रुवः । 

सुखो विगुक्तिकायोऽपौ धर्माख्योऽयं महामुनेः ।1१ 

ग्रन्थकार कां परिचय 
प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता भ्राचायं बपुबन्धु हँ । बौद्ध जगत्‌ में इनकी प्रतिभा, 

प्रखर पाण्डित्य एवं शाक्लप्रणयनपटुता कौ बडी प्रतिष्ठा हे । इनके ग्रन्थ श्रत्यन्त 
परमाराश्रूत माने जाते है । श्रपनी कृतियों से इन्दोने शास्ता ( भगवान बुद्ध ) के 
ग्रभिप्राय का लोकम प्रसार कर उसका महन्‌ कल्थाण सिद्ध क्ियाहे। इनकी 
इस परार्थवृत्ि के कारण विदठल्नन इन्हं भ्रादर के साथ “द्वितीय बुद्ध कषा करते 
ये । ये बडे शास्त्रार्थी भी थे । वेयाकरण वसुरात को इन्होने राक्लाथं मे पराजित 


१. द्र०-च्रिहिका कारिका ३६-३०, प° ३५१। 


२. द्०-परमाथंगाछ्कृत्या कुर्वाणं शास्तृकृत्यमिव लोके । 
यं॑बुद्धिमतामग्रयं द्वितीयमिव बुद्धमित्याहुः ॥ 
भ्रभिधमंकोशभाष्य की स्फुटार्था टीका, पृण १। 


पा कका चक प च 
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कियाथा। सुनते किएक वार सांख्याचायं विन्ध्यवासी ने इनके गुर बुद्धमित्र 
को शाल्ञाथं मे पराजित कर दिया था। श्रपने गुरु की पराजय का बदलालेने के ` 
लिये ये विन्ध्यवासी से शाखार्थं करने को उद्यत हुये, किन्तु तब तक वे शरीर छोड 
चुके थे । फलतः इन्होंने विन्ध्यवासी की 'सांख्यसप्तति' के खण्डन मे परमाथंसप्तति' 


की रचना की । श्राचायं कमलक्ील ने अ्रपनी तत्त्वसंग्रह की पजिकामे इसका 
भ्रादर के साथ उल्लेख किया है । 


ग्राचायं वसुबन्धु का जन्म गान्धार प्रदेश के पुरुषपुर ( पेशावर ) म हभ्रा 
था। ये कौशिकगोत्रीय ब्राह्यणथे। ये तीन भाईथे। श्रसंग इनसे बडेथे तथा 
विरिच्चिवत्स छोटे । एक म्रन्य परम्परा के भ्रनुसार श्रसंग रौर वसुबन्धु की मां 
एक थी किन्तु पिता मिन्न-मिन्नथे। तारानाथ के ्रनुसार माता ब्राह्मणी थी भ्रौर 
उसका नाम प्रकाशशीला था । भ्रसंग के पिता क्षत्रिय थे तथा वसुबन्घु के पिता 
न्राह्यण । इनके गरु के बारे मे विभिन्न मत उपलन्ध हैँ। बुदोन के श्रनुसार कदमीर 
मे इन्होंने भ्राचायं संघभद्र से विद्याध्ययन किया था। परमाथ के अनुसार इनके 
गुरु ब्ुदमित्र तथा इवानूच्वांगके ्रनुसार परमाथं थे। यहटहो सकताहे कि 
इन्होंने इन सभी से भिन्न-मिन्न विषयों का भ्रध्ययन किया हो । 


ग्रयोध्या उन दिनों विद्या का केन्र थी। कहा जाता है कि युवावस्था मे 
ही ये भ्रपने जन्मस्थान से भ्रयोध्या चले प्राये थे। यहीं पर उन्होने विभिन्न 
दरानशास्नों का गम्भीर भ्रध्ययन किया ओर भ्रभिधमेकोश अ्रादि ्रनेक ग्रन्थों 
की रचना की । इससे विद्रत्समाज मेँ इनकी बड़ी कीति फेल गयी । इनके वेदुष्य 
से प्रभावित होकर भ्रयोध्या के राजा विक्रमादित्य ने इन्हें प्राश्य प्रदान क्िया। 
इतना ही नहीं, श्रपने पुत्र बालादित्य रौर रानी ध्रुवा को इनके निकट म्रध्ययनाथ 
भेजा 1 विक्रमादित्य के ग्रनन्तर जब बालादित्य राजरसिहासन पर श्रमिषिक्त हये 
तो उन्होने इन्हे श्रपने दरबार मे स्थान दिया श्रौर राजकीय सम्मान प्रदान किया। 
विक्रमादित्य शायद स्कन्दगुप्त हों भ्र बालादित्य नरसिहगुप्त । ८० वषं की आयु 
तक वे जीवित रहे भ्रौर यहीं ( अयोध्या मे ) उनका देहावसान हभ्रा । तारानाथ . 
कै भ्रनुसार वसुबन्धु श्रपने जीवन के भ्रन्तिमि कालम नेपाल गये श्रौर वहीं उनका 


१. एवमाचायंवसुबन्धुप्रभृतिभिः कोशपरमाथंसप्ततिकादिषु भ्रभिप्रायप्रकाशनात्‌ पराक्रान्तम्‌ । 
भ्रतस्तत एवावगन्तव्यम्‌- तत्त्वसंग्रह, प° १६४ |. 


[ ९६ ] 


शरीरपात हु्रा । उन्होने यहु .भी लिखा है कि वसुबन्धु लगभग सौ वषं तक जीवित 
रहे । राहुल जी के भ्रनुसार गान्धार मे उन्होने शरीर छोड़ा । 


ज्ञातव्य हे कि जीवन के प्रारम्भिक कालमें भ्राचायं वसुबन्धु सर्वास्तिवादी 
थे । कदमीर मे इन्ोने वेभाषिक श्राचायं संघभद्र से विद्याध्ययन किया थ।। जव 
ये वे भाषिक थे, इन्होंने अ्रभिधमंकोश श्रौर उसके उपर भाष्य को रचना की थी! । 
सर्वास्तिवादियों के श्रभिधमंपिटक श्रौर उसकी विभाषा टीकाको भ्राधार बनाकर 
लिखे गये इनके त्रभिधर्म॑कोश की विदठतुसमाज मेँ वडी ख्याति हुई तथा देश-विदेश 
मे उसका बडे भ्रादरके साथ ग्रध्ययन किया जाने लगा। वेभाषिक सिद्धान्तो 
को जाननेके लिये उसीका जोरों से श्रध्ययन-प्रध्यापन होने लगा भ्रौर भ्रन्य 
दाख गौण हो गये । भ्रपनी व्यापकता के कारण यह्‌ कोडा समस्त वौद्धधमं का 
मान्य एवं प्रमाणभूत ग्रन्थ है। वास्तव में यह्‌ बौद्धदशंन की रीदृहे श्रौरश्राज भी 
सभी देशों एवं बौद्ध सम्प्रदायो मे इसका समादर एवं प्रामाण्य ग्रसंदिग्ध है। 
बाण भद ने यहां तक लिखा दै कि शाक्यभिक्षु दिवाकर मित्रके प्राश्रम मे 
शाक्यशासन में कुशल सुरे मी "कोश" का उपदेश देते थे । यहां कोड का प्रभिप्राय 
आचायं वसुबन्धरुकृत श्र भिधमकोश'से ही है। कोश ग्रौर भाष्यके ग्रध्ययन से 
लगता ह कि वसुबन्धु स्वतन्त्र विचारक थे। उनका भुकाव सौत्रान्तिक मतवाद 
की ग्रोर परिलक्षित होता है। विदोषतः भाष्य में उनकी सौत्रान्तिक प्रवृत्ति स्पष्ट 
होती हे। यही कारण है कि भ्राचायं संघभद्र ने श्रपने न्यायानुसारः नामकं 
ग्रभिधमंशाख्च का प्रणयन प्रधानतः वसुबन्धु के श्रभिधमेकोडा का खण्डन करने 
के लिये किया । उसमे उन्होने यह स्पष्ट किया है कि वसुबन्धु कहां कां वेभाषिकं 
मतसे दूर हट गये हँ । जहां जहां वसुबन्धु का भाष्य वेभाषिक मतका विरोध 
करता है, वहां वर्हां न्यायानुसार उसका खण्डन करता है । श्रपनी वृद्धावस्था कै 
कारण वसुबन्धु ने म्राचायं संघभद्र के साथ वाद-विवाद करने से इन्कार कर दिया 


१. कर्मी रवेभाषिकनीतिसिद्धः प्रायो ममायं कथितोऽभिधमः.। 
यद्‌ दुग हीतं तदिहास्मदागः सद्धमनीतौ मुनयः प्रमाणम्‌ ॥ 
--भ्रभि० को० ८:४० पृ० ४५६ । 


२. त्रिक्णरणपरेः परमोपासकैः शुकेरपि शाव्यजासनक्रुशलैः कोशं समुपदिशद्धिः । 
| - हषंचरित ( भ्रम उच्छवास ) 


~ 
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था । भ्रभिधमंकोश पर कई टीकायं लिखी गई, किन्तु उनमें से भ्राज यडोभित्र 
की स्पफुटार्था व्याख्या ही भ्रपने मूल रूप मे उपलब्ध है। श्राचायं दिङ्नाग, 


स्थिरमति, गुणमति भ्रादि ने भी ममंप्रदीप, तत्त्वाथंटीका एवं लक्षणानुसार आदि 
का प्ररायन किया था। 


ग्राचायं वसुबन्धु के बडे भाई भ्रायं श्रसंग महायानी थे। वे महायान की 
योगाचार राखा के प्रतिष्ठापक माने जाते है| श्रपनी वृद्धावस्था मे अ्राचायं 
वसुबन्धु नेभी श्रायं ्रसंग के प्रभाव से. महायान धमं स्वीकार कर लिया भ्रौर 
योगाचार सम्प्रदाय को एक निरिचत दारंनिक एवं शास्त्रीय स्वरूप प्रदान किया । 
विज्ञानवाद को पुष्टकरनेकी दष्ट से उन्होने विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि ( विरिका श्रौर 
त्रिशिका प्रकरणद्वय ), त्रिस्वभावनिदेंश, मध्यान्तविभागमभाष्य श्रादि म्रनेक ग्रन्थ 
लिखे । बुदोन ने उन्हं प॑चस्कन्धप्रकरण, व्याख्यायुक्ति एवं कमंसिद्धिप्रकरण शआ्रादि 
का भी रचयिता कहा है । इसके ग्रतिरिक्त उनके सद्धमपुण्डरोकोपदेरा, वजच्छेदिका 
प्रज्ञापारमितादास््र एवं श्रायंदेव के शतशाख्न की व्याख्या ग्रादि ग्रन्थ भी प्रसिद्धं 
हे । विदातिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि पर वसुबन्धु ने स्वयं वृत्ति लिखी । त्रिरिका 
पर प्रनेक टीकरायें थीं, इनमें से केवल भ्राचायं स्थिरमति का भाष्य ही श्रपने 
मूलरूप मे उपलब्ध है । ह्व नसांग ने त्रिरिका पर 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि शाखः 
नामक टीका चीनी भाषा मे लिखी थी 1 पसं ने इसका फरंच अनुवाद प्रकारित 
किया हे । यह्‌ ग्रन्थ बड़े महततव का है; क्योकि इसमे त्रिरिका के समस्त टीकाकारो 
कामत उल्लिखितदहे म्रौर धमंपाल कौ टीका भी समाविष्ट है। महापण्डित 
राहुल साकृत्यायन ने इस टीका के कु भ्रंश का संस्कृतरूपान्तर कियाद, जो 


“विहार एण्ड उड़ीसा रिसचं सोसाइटी' के जरनल के १६ वे श्रौर २० वें खण्डे 
प्रकारित हुश्रा हे। 


कालनिरणंय-- वसुबन्धु के कालनिरंय पर विद्वानों मे भ्रत्यधिक वाद-विवाद 
रहा है 1 ताकाकुसु के श्रनुसार इनका काल ४२० ई० भ्रौर ५०० ई० के बीच 
है । वोगिहारा वसुबन्धु का समय ३६० ई० ग्रौर ४७० ई० के बीच एवं श्रसंग 
का समय ३५५ ई० एवं ४५० ई० के बीच निर्चित करते हँ । सिलवाँ लेवी के 
ग्रनुसार श्रसंग का समय ५ वीं शताब्दी का पुवाधं भाग दहे! एन० पेरीने यहं 
सिद्ध करने की चेष्टा की है कि उनका जन्म ३५० ई० के लगभग हुश्रा । फ़ाउवाल्नर 
१३ 


वि) 


तेहालमे पेरीकेमतका प्रबल समर्थन क्ियादहै। इस मतमभेदके निराकरण के 
लिये कुच विद्वानों ने यह्‌ भो सुभाव रखा हे करि वसुबन्धु नामके दो श्राचायं हुये 
है । एक स्थविर वसुबन्धु जो भ्रसंगके भाईथेप्रौर चतुथं राताब्दीमे हुये थे। 
इन्होने ही महायानशाख्रो का प्रणयन किया हे। दूसरे भ्राचायं वसुबन्धु, जो 
सौत्रान्तिक नय के अ्नुयायी थे श्रौर इन्होनेही ्रमिधमंकोश की रचनाक थी। 
विन्टरनित्जन, मेकडोनल, डा० विद्याभूषण, डा० स्मिथ, विनयतोष भटाचायं 
ग्रादि विद्वानों ने इनका काल चतुथं शताब्दी निरिचत क्ियाहे। चीनी यात्री 
ह्व नसांग॒ इनका काल ५१० ई० बतलाते हैँ तथा मेक्समरूलर उन्हें छटी शताब्दी के 
उत्तराधं मे स्वीकार करते हें । 

प्रमाथं ने वसुबन्धु की जीवनी लिखी थी । इनका जन्म उज्जयिनी में 
४९९-५६8 ई०्में हृश्राथा। वे ५४६ ई० मे चीन गये थे ग्रौर ५६६ ई० में कैन्टन 
म उनका देहावमान हृश्रा । ताकाकुसूने चीनीसे इस जीवनी का अ्रनुवाद कर 
भ्रालोचनात्मक श्रध्यथन प्रस्तुत कियाटै। परमां के विवरण के भ्रनुसार श्राचायं 
वसुबन्धु भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण से १००० वषं पश्चात्‌ हुये थे । उनके द्वारा 
स्वीकृत निर्वाण के कालसे गणना करने पर वसुबन्धु का समय पांचवी शताब्दी 
निर्चित होता हे। विक्रमादित्य एवं बवालादित्य की समकालीनतासे भी यह्‌ मत 
समधथित होता है । दिङ्नाग का कालसान्निध्य मी इसी ्रोर संकेत करता है । 


म्राचायं कुमारजीव ने बसुवन्घु के श्रनेक ग्रन्थों का म्रध्ययन एवं उनका 
चीनी भाषामे म्रनुवाद करियाथा। इनका समय ३४४ ई० एवं ४१३ ई० के बीच 
मे है। कहा जाता है कि कुमारजीवने श्रपने गुरु सूयंसोम से बसुबन्धुरचित 
सद्धमंपुण्डरीकोपदेड का श्रवण किया था। वसुबन्धुकत भ्रायेदेव के रातशाख्जकी 
व्याख्या का चीनी भ्रनुवाद उन्होने ४०४ ई० में तथा उनके बवोधिचित्तोत्पादनशा्ल 
का चीनी श्रनुवाद ४०५ ई० मे कियाथा। बोधिरुचि ने वसुबन्धु के वज्च्छेदिका 
प्रज्ञापारमिता की वच्रषिकृत व्याख्या का ५३५ ई० मे चीनी प्रनुवाद प्रस्तुत 
कृरते हुये उन्हं २०० वषं प्राचीन कहा । इन प्रमाणं के प्राघार पर महायान 
ग्रन्थो के रचयिता श्राचायं वसुबन्धु का समय चतुथं शताब्दी निदिचित होता-हे।. 
चतुथं शताब्दी के इस वसुबन्धु को यशोमित्रने स्पष्टतः कोराकारसे भिन्न माना 
है । तिब्बती परम्परा के श्रनुसार प्राचायं वसुबन्धु बुद्धनिर्वाणि के €०० वषं पश्चात्‌ 
हये थे । इसके भ्रनुसार भी उनका समथ चतुथं शताब्दी निरिचत होता है । बीसवीं 


वाया 
स 3. दोक 


(९९ 
दताब्दी के तिव्वती इतिहासकार गे-दुन्‌-छोस्‌-फेल ने लिखा हे कि मोटा-मोटी तौर 
पर तिव्वती सम्राट्‌ स्रोड्-चन-गम्पो, भारत के सम्राट्‌ श्री हषं, श्राचायं दिङ्नागः, 


कवि कालिदास, ्राचायं दण्डी एवं मुसलमानों के पेगम्बर मुहम्मद साहब थोडे 
फकं के साथ प्रायः समकालीन थे । 


परमार्थ, ह्व नसांग, तारानाथ, एवं ताकाकुसु के प्रध्ययन के भअ्रन्तरंग 
साक्ष्य के ्राधार पर प्रतीत होता हे कि वसुबन्धु एक ही थे भ्रौर उनका समय 


४८२० ई० से ५०० ई० के बीच ही है । श्राघुनिक विद्वानों को भी ्रधिकतर यही 
निष्कयं मान्य हे । 


विज्ञानवाद के विकास से वसुबन्धु का योगवान 


प्रसिद्धहेकि भ्राये श्रसंग ही बौद्धदशेन की योगाचारः-विज्ञानवाद शाखा 
कै प्रतिष्टापक हैँ । परम्परा के नुसार ग्रनागत मैत्रेय बुद्ध ने तुषित लोक मे अयं 
ग्रसंग को श्रनेक ग्रन्थ प्रकारित किये थे, जिनका श्रसंगने लोकमे प्रसार किया। 
इधर विद्वानोंकी यह्‌ धारणा हई कि जिन ग्रन्थोंके बारेमे एेसी प्रसिदिहे, 
वस्तुतः वे ग्रन्थ श्रसंग के गुरु मत्रेयनाथ की रचना ह । ग्रतः श्रब यह सम्भावना 
व्यक्तकी जा रही है कि योगाचार मतवाद के प्रतिष्ठापक वस्तुतः मेत्रेयनाथ हे । 
जो कुद हो, योगाचार विज्ञानवाद के विकास के इतिहासमे अ्रसग ्रत्यधिक 
महत्त्वपूणं भ्राचायं हैँ । मेत्रेयनाथको समस्त रचनायें विज्ञानवादविषथक ही है, .. 
यह्‌ निरिचतरूप से नहीं कहा जा सकता 1 उत्तरतन्त्र श्रोर भ्रभिसमयालद्कार तो 
ग्रवश्य ही माध्यमिक ग्रन्थ हुं । श्रसंग के साहित्य मे विज्ञानवाद का बहुल प्रतिपादन 
हे, तथापि विषय के निरूपण की तकंसम्मत वादप्रधान शुद्ध ॒राख्रीय रोली जेसे 
वसुबन्धु के ग्रन्थों मे देखने को मिलतीरहै, वैसे श्रसंग की र्चनाभ्रोमे नही । 
ग्रसंगकी रोली म्रागमों की तरहदहे ग्रौर उन्होने गुक्तिसे श्रधिक भ्रागमों का 
उद्धरण कियादहे। इस तरह विज्ञानवादका दशंनकै रूपम विकास सववेप्रथम 
हमे वसुबन्धु की रचनाभ्रो मे मिलता है। फलतः विज्ञानवादी द्ेनराल्ञ के 
विकास मे भ्राचायं,वसुबन्धु का योगदान किसी से कम नहीं हे। भ्रायं भ्रसग॒ एवं 
श्राचायं वसुबन्धु के जीवन से सम्बद्ध इतिवृत्त का संक्षिप्त निरूपण ऊपर किया 


गया है, श्रब उनको रचनाश्रो से सम्बद्ध जो सुचनायं उपलन्ध है, उनका निदेश 
कियाजारहादहे। 
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भ्राथं श्रसंग को कृतियाँ 


भोटभाषा में आयं म्रसंग के २० से श्रधिकं ्रन्थ उपलन्ध होते है- 


१. धमंकायाश्रयासामान्यगुणस्तोत्र 
२. प्रज्ञापारमितासाधन 

३. भ्रायंमेत्रेयसाधन 

४. भ्रायंसन्धिनिर्मोचनभाष्य 

५. बुद्धानुस्म्रतिवृत्ति 

६. धर्मानुस्मृतिवृत्ति 

७. संघानुस्मृतिवृत्ति , 

८. महायानोत्तरतन्तराश्जव्पाख्या 
€. योगाचारभरूमिशाख् 

१०. मह्‌।यानसंग्रह 

११. श्रभिधमंसमचचय 


योगाचारभरुमि या योगचयभमि प्राठ विभागों में विभक्त है-- 


( कं ) योगचयभिमि 
( ख ) श्रावकमभरुमि 
 ( ग ) बोधिसतत्वभरुमि 
( घ ) निणंयसंग्रह 
( ङ ) वस्तुसंगरह 
( च ) विनयसग्रह 
( छं ) पर्यायसंग्रह 
(ज ) विवरणसंग्रह 
कुछ विहान्‌ उपयुक्त प्रत्येक भाग को स्वतन्त्र ग्रन्थ भी मानते ्है। हमारे 
विचारमेंयेएकही ग्रन्थक श्राठ परिच्छेददहँ। जोभीदहो, इन शाखं मे घामिक 
एवं दाश्ंनिक समस्त ज्ञेयो का सुविदाद एवं सविस्तर वणन उपलब्ध होता है । 
इनके श्रतिरिक्त कुच ॒विद्वान भ्रसंग को प्रकरण-प्रायवाचा एवं वजच्छेदिका की 
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व्याख्या का रचयिता भी मानते है । इन शाखो के ्रध्ययन से भ्रसंगं की ग्रलौकिक 
विद्वत्ता एवं सर्व॑तोश्ुली प्रतिभा का परिचय मिलता हे। वस्तुतः उनके जैसे 
म्रद्वितीय विद्वान्‌ लोक मे विरल ही उपलब्ध होते हे । 


भ्राचायं वसुबन्धु को कृतियाँ 


प्राचां वसुबन्धु के नाम पर श्रनेक ग्रन्थ वणित हं । चीनी भ्नौर तिन्वती 
सूची में ग्रन्थसंख्या श्रौर ग्रन्थनाम मे भेद दिखलाई पड़ता हे । अनन्य एतिहासिक 
ग्रन्थों की भी यही स्थिति है। हम यहां तिब्बती-स्रोतके भ्राधार पर उनकी 
कृतियों का निरूपण कर रहे हं । र 


१. महायानसूत्रालङ्कार माष्य-यह्‌ भ्रायं मेत्रेयनाथविरचित महायानसूत्रा- 
लकार की टीका दहे। प 


२. धर्म॑धर्म॑तावि मङ्गवृत्ति- यह . आरयंमेत्रेयनाथकृत ध्म॑धममताविभंग की 
टीका हे। 

३. मध्यान्तवि भङ्गटीका-यह भी मत्रेणनाथ के मध्यान्तविभंग की टीका हे। 

४ महायानसंग्रह भाष्य- यह्‌ श्रायं भ्रसंग के महायानसंग्रह का भाष्य हे । 

५. विदातिका कारिका 

६. विशतिकावृत्ति 

७. त्रिरिका कारिका | 

८. कमंसिद्धिप्रकरण-इसमे भ्रालयविज्ञान के ्राधार पर कमं रौर कमफल 
की सयुक्ति स्थापना की गई हे । 

६. व्याख्यायुक्ति 

१०. व्याख्यायुक्तिसूत्रण्डरातक | 

उपयुक्त दोनों मे व्याख्या, शाख्राथं एवं रचना श्रादिकी विधि निदिष्ट 
की गई हे। | 


११. प्रतीत्थसमुत्पादसूत्रटीका-इसमे प्रतीत्यसमुत्पाद सूत्र की व्याख्या 
करते हये भ्रालयविज्ञान सिद्ध किया गया हे । 


१२. पचस्कन्धप्रकरण 


ड = 
च च (4 
च ष # क वि 
{~ 
ॐ च क # कै कः ॥ 
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१३. त्रिरत्नस्तोत्रम्‌- यह रचना प्में हं । इसमे १२ पद हं । इसके 
रचयिता वसुबन्धु होने में सन्देह हे । 

१४. भ्रायंषण्मखीधारणीव्याख्या 

१५. सप्ठगरणपरिवर्णना--दीर्घयुष्य, निरोगता, रूपसौन्दयं, सौभाग्य, 
कुलीनता, धन एवं प्रज्ञा-इन सात गणो के होने पर लाभएवं न होनेपर दोष 
दिखलाया गया है । यह्‌ पद्यबद्ध रचना है । 

१६. सम्भारपरिकथा-इसमे पुण्यसम्भार एवं ज्ञानसम्भार को ब्रावर्थकता, 
दुगंतियों ( नरक, प्रेत एवं तियंक्‌ ) के दुःख तथा बोधिचित्तोत्पाद द्वारा द्विविध 
सम्भारो के अ्रजंन की म्रनिवायंता प्रदशित की गई हे । यह रचना मी पद्यबद्ध हे । 

१७. शीलपरिकथा-इसमे शील के गण-दोषों का विवेचन हे । 


१८, पंचविधकामगरुणोपलम्भनिदश- इसमे ३४ पद्य हँ । मृग, हस्ती भ्रादि 
पांच उपमाभ्रों द्वारा पांच कामगुणोके भ्रादीनव का कुंशलतापुवेक प्रतिपादन 
किया गया हे। 

१९. बद्ानुस्म्रतिटीका- यह बद्धानुस्मृतिसूत्र को विस्टृत टीका है । 

२०. भ्रायंचतुधेमंकव्याख्या 

२१. श्रायंगयारीषंसूत्रटीका--गया्ीषें एक सूत्र हे, जिसका बुद्ध ने 
ग्रायंमंजुश्री को उपदेशा किया था। इसमे वोधिसत्तवों कौ चर्या, संवृति एवं 
परमार्थं सत्य श्रादि विषयों का प्रतिपादन क्रिया गयादहें। वसुबन्धुने इस सूत्र 
की टोका लिखी है । स्थविर शाक्यमति ने इस सूत्र पर एक वृत्ति भो लिखी हे । 

२२. श्रायंभद्रचर्याप्रिणिधानटीका-मद्रचर्याप्रणिधान एक महत्त्वपूं सूत्र 
है। इसमे बद्ध एवं बोधिसत्त्वो के गुण, चरित, स्वरूप श्रादि प्रदश्ित हँ । उक्त 
ग्रन्थ इस सूत्र की एक भ्रच्छी टीका हे । 

२३. एकगाथाभाष्य--यह एकगाथासूत्र कौ टीका है । 

२४. श्रभिघमंकोशकारिका 

२५. ग्रभिधमंकोशभाष्य 

२६. त्रिस्वभावनिदंश-तारानाथ के श्रनूसार यह ग्रन्थ ्रसंग काहै।. 
किन्तु श्राजकल तिव्वती एवं संस्कृत मे जो त्रिस्वभावनिदेकश् मिलता है, उसकी 
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पुष्पिका मे ““कृतिरियमाचायंवसुबन्धुपादानाम्‌''- यहं लिखा हुश्रा हे । इस ग्रन्थ 
की रचनादोली भी ग्रसंग की रोली से नहीं मिलती। हमारे विचार में यह 
निरिचतरूप से वसुबन्धु की ही रचना हे । 


२७. सप्तगुराव्णनाकथा- इसमे २० पद हैँ । पूर्वोक्त सप्तगुणपरिवरणंना 
ग्रौर इसमे विषय समान ही है, फिर ओ प्रतिपादन का प्रकार भिन्न हे। 

२८. गाथासंग्रहशाख्ल- इसमे गाथाग्नों का संग्रह है तथा उनके विषय 
भिन्न-भिन्न ह । भर्थात्‌ यह भिन्नविषयक पुटकर गाथाग्रों का संग्रह हे । 


महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने वसुबन्धु के ग्रन्थों की जो सूची ब्रभिधमं- 
कोश की भ्रूमिकामे दीह तथा इतर ग्रन्थों मे जो सूची उपलन्ध होती है, उनमें 
उपयुक्त ग्रन्थो मे से कर्के नाम नहींहै तथा श्रन्य श्रनेक नाम नयेरहँ। कोई भी 
सुची विलकूल मिलती नहीं है । उनके भ्रनुसार परमाथंसप्तति, वज्रच्छेदिकासूत्र 
राख, सद्धमंपृण्डरीकसूत्रटीका, दशभूमिकसूत्रशास््र भ्रादि भ्रन्य भ्रनेकं ग्रन्थो के 


रचयिता भी भ्राचाययं वसुबन्धु हैँ। हमने तिव्बती स्रोतकेे श्राधार पर ्राचायं 
कीं रचनाग्रों का निरूपण किया हे। 


माष्यकार प्राचायं स्थिरमति 


प्राचायं स्थिरमति अ्राचायं वसुबन्धु के चार प्रख्यात शिष्यो मे से एक है । 
उनके चार विख्यात शिष्य थे-स्थिरमति, विसुक्तसेन, गुणप्रभ एवं दिङ्नाग । 
नका जन्म दण्डकारण्यम एक व्यापारी के घर हुग्रा था। भ्रन्य विद्वानों के 
ग्रचुसार वे मध्यभारत के ब्राह्यणकुल मे उत्पन्न हये थे । परम्परा के 
ग्रनुसार वे सात वषं की ्रवस्थामें ही वसुबन्धु के पास पहंच गये थे। तारानाथ 
के अनुसार तारा देवी उनकी इष्ट ॒देवता थीं । वसुबन्धु के समान ये भी दुधषं 
रास्त्रार्थी थे । वसुबन्धु के श्रनन्तर उन्होने श्रनेक तैथिकों से शास््ाथं करके 
प्रतिवादियों को हराया था। तारानाथ ने लिखा है कि स्थिरमति ने भ्रायंरत्नक्षुट 
श्रौर सूलमाध्यमिककारिका की व्याख्या भी लिखी थी तथा उन्होने भूलमाध्यमिक- 
कारिकाका श्रभिप्राय विज्ञप्तिमात्रतासे लियाहै। तारानाथने भ्रागे लिखाहे 
कि श्रभिधमंकोडश पर टीका लिखनेवाले स्थिरमति कौन स्थिरमति है-यह श्रज्ञात 
हे । इसका तात्पयं है कि उन्हे ्रभिधमकोड एवं त्रिहिका की टीका लिखनेवाले 
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स्थिरमति के एक होने मेँ सन्देह है । इनका काल पांचवी शताब्दी का उत्तराधं 
माना जाता हे। 


स्थिरमति को कृतियाँ 


तिन्बती में स्थिरमति की छह रचनायें उपलन्ध है। ये सभी रचनायें 
उच्चकोटि की हें । 
१. ्रायंमहारत्नकृटधममपर्यायशतसाहलिकापरिवतं-काद्यपपरिवतटीका-- 
यह श्रायंमहारत्नकरुट की टीका है । जिसका उल्लेख तारानाथ ने 
` क्रिया है । यह्‌ बहुत ही विस्त एवं स्थूलकाय ग्रन्थ है । 
२. सूत्रालङ्कारवृत्तिभाष्य-- यह वसुबन्धु की सृत्रालंकारवृत्ति पर भाष्य हे । 
३. पच्छस्कन्धप्रक रणवे भाष्य--यह्‌ वसुबन्धु के पंचस्कन्धप्रकरण पर 
माष्य हे । 
४. मध्यान्तविभङ्गटीका- यह्‌ मेत्रेयनाथ के मध्यान्तविभङ्ग की टीका हे। 
५. भ्रमिधमंकोरभाष्यटीका-यह श्रसिधर्मकोड भाष्य पर तत्त्वां 
नाम की टीका हे। 
६. त्रिरिकाभाष्य । 
इनके समस्त ग्रन्थ टीकाया भाष्यके रूपमे ही हे। इनका कोई स्वतन्त्र 
ग्रन्थ उपलन्ध नहीं है । इनके माध्यम से श्राचायं वसुबन्धु का अरमिप्राय पूंरूप 
से प्रकट हृश्राहै। श्रभिधमं में स्थिरमति को वसुबन्धुसे भी ग्रधिक पण्डित कहा 
गया है । इनकी शिष्य-परम्परा मे पूणं वधेन, जिनमित्र तथा शीलेन्द्रबोधि श्रादि 
-उल्लेख्य हे । 


टीकाकार भ्राचायं विनीतदेव 


श्राचायं विनीतदेव के सम्बन्ध मे एतिहासिक सामग्री की उपलन्धि नगण्य 
ही है । तारानाथ स्वयं उनकी जीवनी से श्रधिकं परिचित नहीं थे। उन्होने केवल 
इतना लिखा है कि ““चन्द्रवंदीय अ्रन्तिमि राजा ललितचन्द्र के समय नालन्दा में 
ग्राचायं विनीतदेव हये । उन्होने धम॑कीति के सप्त प्रमाणशास्तरों के ऊपर टीकायें 
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लिखीं 1 श्रागे वे लिखते हँ क्रि उनक्रे जीवन के सम्बन्ध मे विस्वृत सामग्री उपलब्ध । 
नहीं हे । 
भोटदेशीय विदान्‌ भारतीय श्राचार्यो के जीवनवृत्त से बहुत श्रधिक परिचित 

रहे हँ । बौद्धधमं के विकास के बारे मे वहाँ श्रनेक एतिहासिक ग्रन्थों का भरणयन 
हुश्रा है 1 लिखित के ग्रलावा वहां के लोग श्रुतिपरम्परा से भो बहुत कृ जानकारी 
रखते हँ । चाहे उनकी जानकारी म पौराणिकता क्रा ही पुट ्रधिक क्थोन को 
तारानाथ स्वयं एकर बहुश्रुत एवं भ्रसिद्ध इतिहासकार हँ । किन्तु विनीतदेव कै 
जीवन के बारेमे श्रधिक सामग्री वहां भी ज्ञात नहीं है। तिन्बती ललोत से हे 


उनको निम्नलिखित कृतियों का परिचय मिलता है। विद्वानों ने इनका काल 
७०० ई० माना हे । 


विनीतदेव को कतिया 


१. विरिकाप्रकरणटीका- ण्ह भ्राचायं वसुबन्धु की विशिका श्रौर उस पर 
उनकी स्ववृत्ति की टीका है। 


२. त्रिशिकाप्रकरणटीका- यह भ्राचायं वसुबन्धु की त्रिशिका श्रौर स्थिरमति 
कै भाष्य पर टीका है। ` 

३. विनयवि भङ्गपदव्याख्या 

४. विनयस्तोत्रपदव्याख्या 

५. त्रिहतककारिकाव्याख्या 


६. समयभेदोपरचनचक्रनिकायभेदोपदेशसंग्रह- इसमे बौद्धो के श्रष्टाददा 
निकायो का विभाजन, उनके सिद्धान्त तथा उनके बारे मे ज्ञातव्य सामग्री का. 
विस्वृत विवेचन है । श्रष्टादशा निकायो के बारे मे तिब्बत मे जो कु जानकारी हे, 
वह॒ इस ग्रन्थ श्रौर भावतिवेक की तकज्वाला पर श्राधृत हे । 

७. सन्तानान्तरसिद्धिटीका 

८. न्यायबिन्दुटीका 

९. हेतुबिन्दुटीका 

१०, सम्बन्धपरीक्षारीका ` 
११. वादन्यायटीका ^ 
१४ 
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ये ( ७ से ११ तक ) श्रन्थ भ्राचायं घम॑कीति के तत्तद्‌ ग्रन्थो की टीकायं है, 
जोनामसेहीस्पष्टहं। ्‌ | 

१२. श्रालम्बनपरीक्षाटीका-यह श्राचायं दिड्नाग को भ्रालम्बनपरीक्षा 
की टीकाहे। 


प्राचायं विनीतदेव की इन उपर्युक्त रचनाग्रों से योगाचार दशन एवं 


` प्रमाणशास्त्रों का श्रभिप्राय भ्रधिक स्पष्ट हुप्राहे। इनके सारे ग्रन्थ प्रायः टीका 
के रूप में ही उपलब्ध होते हैँ । इनका कोई स्वतन्त्र या मौलिक ग्रन्थ था कि नहीं, 
यह्‌ ज्ञात नहीं हे । 

इस प्रवार हम देखते हँ किं जिस योगाचार दशन का म्रायं श्रसंग ने प्रवतंन 
किया था, श्राचायं वसुबन्धु, स्थिरमति एवं विनीतदेव भ्रादि ने भ्रपने स्वत्व तकं 
एवं युक्तियों से उसका पोषण एवं वर्धन किया । आआचायं दिङ्नाग मरौर ध्मंकीति 
प्रादि यद्यपि कुछ भिन्न धाराके थे, तथापिवे योगाचार दशंनके ही भ्रनुयायी थे 
प्रर उन्होने श्रपनी युक्तिप्रधान रचनाग्रों से उसके सिद्धान्तो को पुष्ट किया हे ।. 


प्रस्तुत विज्ञप्िमात्रतासिद्धि 
ग्रोर उसकी 
गुढार्थदीपनी व्याख्या 
मूलग्रन्थ--्राचायं वसुबन्धु की प्रस्तुत विज्ञपिमात्रतासिद्धिके दो रंश है। 
विडातिका-प्रकरण एवं तरिरिका-प्रकरण 1 विश्तिका में बीस तथा त्रिरिका में तीस 
कारिकायें हँ । उपलब्ध वितिकाप्रकरण में कुल २२ कारिकायं हँ, फिर भी उसे क्यों 
विशतिका कहा जाता दहै ? इस विषयमे हम श्रपने विचार ऊपर "विरिका ्रौरत्रिरिका 
प्रकरणाद्वय" के श्रवसर पर प्रकट कर चुके हँ । विदातिका पर ग्रन्थकार की स्ववृत्तिह 
तथा त्रििका पर ्राचायं स्थिरमति का भाष्य है 4 मरलग्रन्थ से तात्पयं हमारा वृत्ति 
म्रीर भाष्यके साथ दोनों प्रकरणोंसेहै। इस ग्रन्थ के सम्पादनमें हमने चार 
संस्करणों से सहायता ली है । पहला दहै श्री सिल्वां लेवी दारा सम्पादित एवं 
१९२५ मे पेरिस से प्रकाशित संस्करण । यही संस्करण हमारां भ्राघारभूत रहा 
है श्रौर इसे हमने श्र' संकेत ढारा बोधित किया दहै। इसी संस्करण की चछायाप्रति 
जापान से भी प्रकाशित हुई है । हमने उसे वहाँ से मंगाकर प्राप्त की । उसके भ्रन्त 
। मे एक संशोधनपत्र दिया हृश्रा है । वह संशोधनपत्र हम बड़ा महत्त्वपूं प्रतीत हुमा 
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भ्रौर उसका हमने भरपूर उपयोग क्रिया । यद्यपि वह प्रति कोई मिन्त संस्करण 
नहीं है, तथापि क्योकि उसके संशोधनपत्र का हमने उपयोग किया है, इसलिये 
उसे हमने 'व' संकेत द्वारा बोधित किया है। तीसरा संस्करण प्रस्तुत श्रन्थ का 
तिन्बती श्रनुवाद है, जो तंजुर मँ संग्रहीत है। उससे मिलान करते पर जहाँ हरम 
पाठमेद प्रतीत हृश्रा, उसे हमने तिन्वती से संस्कृत मे रूपान्तरित करके पादट्प्पणी 
मेदेदियाहै। इस संस्करण.को हमने “स' संकेत द्वारा बोधित किया हे । नमग्यल्‌ 
इन्स्टीच्यूट, सिक्किम से प्रकाशित सवृत्ति विंशतिका को हमने ^द' संकेत द्वारा 
धोधित किया है। उचित पाठ कै चयन मे हमने बड़ी सावधानी बरती ह। इस 
कार्यं मेँ हमे भ्राचायें विनीतदेव की टीका से भी बड़ी सहायता मिली हे। स्वयं 
विनीतदेव ने भी कुछ स्थलों पर पाठमभेदविमशं प्रस्तुत क्रिया है, जिसका शूढाथ- 
दीपनी मे हमने उल्लेख किया है 1 जो पाठ सवथा उचित प्रतीत हुम्रा, उसे हमने 
मूल में दिया है तथा भ्रवशिष्ट पाठं का उल्लेख संस्करण-निदेश के . साथ 
पादरिप्पणी मेँ कर दिया गया है। पूवैवर्ती संस्करणों का सन्दभं (पेरा)- 
विभाजन एवं श्रधंविराम, धूणेविराम म्रादि का संयोजन हमे बिलकुल ` पसन्द 
नहीं श्राया । फलतः प्रसङ्ग के ग्रनुरूप तथा पूरवेपक्ष-उत्तरपक्ष भ्रादि को स्पष्ट 
करने के लिये नये सिरे से हमने सन्दभंबिभाजन एवं भ्रत्पविराम, पूणंविराम 
ग्रादि का संयोजन किया है। इस तरह हमने प्रस्तुत संस्करण को 'श्राघ्ुनिक टष्टि 
से पूणं वेज्ञानिक एवं प्रामाणिक बनाने का यथासम्भव प्रयास किया हे । 
भ्रनुवाद-बहुसंख्थक जिज्ञासुग्रों को विषयबोध कराने के लिये हमने मूल 


का ठीक उसके नीचे राष्टमाषा ( हिन्दी) में भ्रनुवाद भी प्रस्तुत किया है। 
प्रनुवाद को पूण शास्त्रीय एवं प्रामाणिक बनाने की भस्सक चेष्टा को- गई हे। 
प्रनुवाद के नियम का कीं भी उल्लंघन नहीं किया गया। भाषासौष्ठव एवं 
सुगमतया भावावबोध के लिये जहां भ्रतिरिक्त शब्द या वाक्य का. भ्रध्याहार 
करना पड़ाहै, वहां हमने उसे कोष्ठकमेदे दियाहे। भ्रतिक्लिष्टं पारिभाषिक 
दाब्दों के यथासम्भव पर्यायवाची शब्द तथा पूवेपक्ष, उत्तरपक्ष भ्रादि का निदेश 
भी कोष्ठक मे कर दिया गया है। हमारा यह प्रयास रहा हे कि पाठक केवल 
परनुवाद पढ कर भी ग्रन्थगत विषयवस्तु को हृदयङ्गम कर लें । हमारा विश्वास 


है कि संस्कृत भाषा से भ्रनभिज्ञ या उसमे श्रत्पज्ञ जिज्ञासुप्नों को इससे भ्रवर्य 
लाभ पहंचेगा । 
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गढाथंदीपनी व्याद्या 


दाताब्दियों के ग्रन्तरालके बाद इधर लगभगसौ सवासौ वर्षोसे बौद्ध 
वाङ्मय की श्रोर विद्वानों का ध्यान भ्राकृष्ट हृ्रा है। एरियाई पड़ोसी देशों मे 
यद्यपि बौद्ध घमं, दशंन एवं साधना की श्रविच्छिन्न परम्परा प्रचलित रही, 
किन्तु परतन्त्रता के काल मे हमारा उनसे किसी तरह का कोई सांस्कृतिक 
सम्बन्ध न. रहा । न विद्वानों का आदान-प्रदान म्रौरनं भाषा की जानकारी । 
विदेडी भाषाके रूपमे केवल भ्रंग्रेजी से ही हमारा कुच परिचय था । स्वतन्त्रता- 
संग्राम के काल मे जैसे जसे सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष एवं विकास हृभ्रा, 
ग्रधिकाधिक विद्वाच्‌ इस दिशा में कायंरत हुये । स्वतन्त्रता के बाद प्रबुद्ध वगं में 
बौद्ध म्रध्ययन के प्रति विरोष शुचि जागरित हुई है। किन्तु सामग्री का भ्रत्यधिक 
प्रभाव हे। पालिभाषा मे निबद्ध बौद्ध वाङ्मयपरतो इधर कुं का्य॑हुभ्राभी 
है, यद्यपि वहु भी नगण्यहो हे, तथ।पि संस्कृत बौद्ध वाङ्मय परतो म्रौरमभी 
कम कायं हुभ्रा ह। मह्‌ाप१ण्डित राहुल सांकृत्यायन के विदोष म्रध्यवसाय सें 
सेकडां संस्कृत ्रन्थो का उद्धारहुम्रादहे, किन्तु उनमेसे भ्रधिकांशका भ्रभी तक 
वैज्ञानिक सम्पादन एवं प्रकारान ही नहीं हृभ्रा है। भारतीय शासन के विशेष, 
प्रनुदान से मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, दरमभज्गा' से यद्यपि कु सूतो श्रौर 
शाश्च का प्रकाशन हुम्रादहे, तथापि प्रामाणिक एवं गम्भीर भ्रध्ययनके लिये 
जितनी सामग्री श्रपेक्षित होती हे, उसका. म्रभी तक प्रभावहीदहे। 


ज्ञात दै कि बौद्धदशंन श्रतेक शाखा-प्रराखाग्रों मे विभक्त है। उनमेंसे 
चार प्रमुख है-वेभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार ( विज्ञानवाद ) एवं माध्यमिक 
( श॒न्थवाद )। योगाचार दशन भी ्रागमानुयायी एवं रक्त्यनुयायी भेद से दो 
भागों मे विभक्त हे । 


` प्रस्तुतं ( विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि) ग्रन्थ इनमे में भ्रागमानुयायी योगाचार 
दर्शानदाखा का है। श्रा्य॑सन्धिनिर्मोचिन, सुवणंप्रभास, लद्धुावतार एवं दशभूमिक 
सूत्र, श्रयं मेत्रेयनाथ एवं भ्रायं ्रसंग के ग्रन्थ इस शाखा के भ्राकरग्रन्थ हे । इनमें 
से भ्रधिकांश संस्कृत में श्रनुपलन्ध ह । फिर भी तिन्बती भाषामे प्रायः सभीका .. 


भ्रनुवाद उपलन्ध हे । 
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प्रस्तुत ग्रन्थ यद्यपि भ्रत्यन्त लघुकाय है, तथापि आरगमानुयाथी योगाचारं 
दर्शन की दृष्ट से भ्रत्यन्त महच्वपृणं है । वसुबन्धु की रचनारोली की' यह विशेषता 
है किवे बहुत बड़ी वात का श्रव्यल्प शब्दों मे प्रतिपादन कर देते हँ । फलतः 
इसमे विज्ञानवाद की दृष्टि से प्रायः सभी ज्ञातव्य बातों का सन्निवेश हो गया है। 
इतना ही नही, स्वपक्षसाधन के साथ-साथ पर पक्ष का ' निराकरण भीं युक्तिपणं 
ढ्गसे किया गयाहै। यह्‌ ग्रन्थ गागरमे सागरकी उक्तिको पृणंतया चरिताथं 
करता है । इन्हीं सवं विदोषताश्रों के कारण यह्‌ ग्रनेक उच्च शिक्षासंस्थाभ्नों मे 
बौद्धदशंनसम्बन्धी पाल्यक्रम मे निर्धारित हे। 


प्रध्ययन-म्रध्यापन के प्रसङ्गमे हमे यह्‌ भ्रनुभव हुश्रा कि इस महतवपरण 
ग्रन्थ पर कुचं एेसा ठोस कायं होना चाहिये, जससे इसके गढ श्रथ टीक-ठोक 
प्रकाश मे श्रा जायं । इस ्रभिप्राय से हमने श्रपनी व्याख्या काः नाम 
"गूढाथेदीपनी' रखा । | 


बौद्धदरान की अ्रध्ययन-परम्परा के बीच में विश्युद्भुलित हो जाने से तथा 
पुष्कल टीका-ग्रन्थो के ्रचुपलब्ध होने से सवेप्रथम मूल-ग्रन्थो के बारे मे प्राचीनं 


दृष्टिकोण ही स्पष्ट ॒नहीं हो पाता । एेसी परिस्थिति मे उन परं नये दृष्टिकोण से - 


यदि कुद कायं किया भौ जाता है तो वह प्रायः ब्रपणं ही रह जाता ह । फलतः 
इस टीकानिर्माण के पीछे हमारा यह सतत दृष्टिकोण रहा कि इस दशंनशाखा 
के विषय मे प्राचीन विद्वानों के जो विचार थे, वे श्राघुंनिक विद्वानों के समक्षरः 
जायं, जिससे इस विषय का सविधि श्रध्ययन प्रारम्भ हो सके । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 
पर टीका लिखना तो एक निमित्तमात्र था । इस बहाने ्रागमानुयायी योगाचारः- 
दशांनविषयक समस्त ज्ञातव्य सामग्री प्रस्तुत कर देना, हमारा उदेदय रहा हे । 
इतना ही नहीं, खास-खास दारंनिक गुहो पर विचार करते समय हमने समस्त 
बौद्ध ददन-प्रस्थानों के साथ तुलनात्मक एवं समीक्षणात्मक भ्रध्ययन प्रस्तुत 
करने काभी प्रयासः कियाहेः जिससे कि विषय का भ्रभ्ान्त एवं ञ्रमिधित 
परिच्छेद ( श्रवबोध ) हो सके । 
ज्ञात हे कि तिब्बत मे बौद्धदरोन की श्रध्ययनपरम्परा अविच्छल्नरूप से 
प्रचलित रही है । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि पर अनेक ्राचार्यो की टीकायें वह अनुवादं 
के रूप मे उपलब्ध रही हैँ । सौभाग्य से संस्कृत विरवविद्यालय के सरस्वती भवन 
ग्रन्थालय मे जापान से घ्रकारित समत. तिन्बती कण्युर ओ्रौर तुरं संग्रह खरीद 


ये 
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कर भ्रागये । हमने उनका भरपर उपयोग किया । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि को भ्रनेक्‌ 
टीकाश्रों में भ्राचायं वितीदेव की टीका हमें बहुत पसन्द श्राई । उनकी शेली बड़ी 
प्र।ज्जल एवं विषय के प्रतिपादन का प्रकार अ्रत्यन्त स्पष्ट है। साथ हौ वृत्ति एवं 
भाष्य के साथ दोनों प्रकरणों पर उनकी एक पणं टीका ह । फलतः श्रपनी टीका 
के निर्माण में हमने उसके तिनव्बती ्रनुवाद को ही ्राधार बनाया। हमारी टीका 
उसका श्रक्षरशः श्रनुवाद नहीं है, ` फिर भी हमने उसके समस्त भावार्थं को भ्रपने 


ढंग से ले लिया है। तथा उसे ्रनेक सूत्र एवं शास्त्र ग्रन्थों से पुष्पित एवं पल्लवित ` 


किया है 1 हमारा विश्वास है किं यह्‌ गरढाथंदीपनी व्याख्या वसुबन्धु ग्रौर स्थिरमति 
के म्रभिप्राय को खुलासा करने के साथ-साथ प्रागमानुयायी विज्ञानवाद कै 
म्रध्ययन के लिये महतत्वप॒णं ग्रन्थ सिद होगी । 

` रिष्परणी- इस टीकाग्रन्थ के निर्माण में हमने पचास से भ्रधिक प्रमुख 
ग्रन्थों का सहारा लिया है । जिन जिन ग्रन्थों से सहायता ली गई है, वहां उन उन 
ग्रन्थो को पृष्ठ संख्या पादरिप्पणीमेदेदी ग्ईहै। विषयकी प्रामाशिकता कै 
लिये सम्बद्ध ग्रन्थों की पंक्तियां भी म्रन्थनिर्दश एवं पृष्ठनिर्दरा के साथ पादरिपणी 
मे उद्धत की गईं । विषय के विस्टृत ह्ानके लिये तथा तुलनाके लिये भी 
सम्बद्ध ग्रन्थों के स्थल पृष्ठाङ्कु के साथ पादटिप्पणी मे निदिष्ट कयि गये हूँ । इनके 
म्रलावा विषयावबोध के लिये कहीं कहीं पादटिप्पणी मेँ हमने म्रपनी स्वतत्त 
रिप्परियाँं भी दीरह। 

परिल्िष्ट- ग्रन्थ को महतत्वपूणं बनाने के लिये हमने भ्रन्तमें दो परिदिष्ट 

उपनिबद्ध क्रिये है। १. ्रालयविज्ञान म्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान कारिकायें 
( सभाष्य ) तथा २. त्रिस्व भावनिदेश ( भाषानुवादसहित ) 1 


समस्त बौद्ध दाशेनिक-प्रस्थानों मे श्रागमानुयायी योगाचार दानिक 


प्रस्थान ही एकमात्र एेसा हे, जो विज्ञानो की संख्या मानताहे। बाकी सब 
छह विज्ञान मानते हँ, यथ(-चक्षुविज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान, 
कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान । श्रागमानुयायी विज्ञनवादी दो विज्ञान भ्रधिक 
मानते है--१. श्रालयविज्ञन एवं २. विलष्ट मनो विज्ञान । वैसे भेदकारण तो भ्रनेक 
है, फिर भी इन दो श्रतिरिक्त विज्ञानो की मान्यता भी उन्हे, प्रमुखतः ग्रन्य 
दानिक प्रस्थानों से पृथक्‌ करती है । फलतः यह्‌ भ्रावदयक प्रतीत हृश्रा करि 
“इन दो श्रतिरिक्त विज्ञानो को माननेकी क्था प्रनिवायंता थौ, इहं बिना माने 
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संसार ्रौर निर्वाण की व्यवस्थामें क्या कमी पड़ रही थी, इन्दं मानने में युक्ति 
ग्रौर भ्रागम प्रमाण क्या हैँ तथा इनका वास्तविक स्वरूप क्या है"-इत्यादि 
विषयों पर प्रकाश डालने के लिये एक , परिशिष्टं उपनिबद्ध किया जाय 1 यद्यपि 
वसुबन्धु ग्रौर स्थिरमति ने मल भ्रौर टीका में इस विषय पर प्रकारा डाला हे, 
किन्तु वह्‌ इतना सक्षेपमे है कि उससे जिज्ञासुग्रों को पर्याप्त समाधान नहींहो 
पाता । फलतः तदुविषयक विदोष एवं भ्रेष जानकारी के लिये परिरिष्ट का 
संयोजन किया गया । 
ज्ञात टै फि तिव्बतमे सातवीं इातान्दी से ही बौद्धदशेन के अ्रध्ययन की 
प्राचीन परम्परा श्रमी तक श्रक्षुण्ण हे। वहां के मनीषियोंने न केवल भारतीय 
ग्राचार्यो के ग्रन्थों को ्रध्ययन-ग्रध्यापन केद्वारा जीवित ही रखा हे, ्रपितु उनके 
ऊपर प्रोढ्‌ टीका, टिप्पणी श्रादि लिखकर तथा स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण कर 
बौद्ध विद्याग्नों के विकास में महत्त्वपूणं योगदान किया है । तिब्बत विच में बौद्धदरंन 
के विरोषतः उसकी महायान शाखा के श्रघ्ययन का प्रमुख केन्द्र रहा हे । 
प्राचायं चोखापा सुमतिकीति तिन्बत मे एसे सवंतन्त्रस्वतत््र प्रतिभावान्‌ 
पण्डित हो गये हैँ, जिनकी तुलना पाण्डित्य के क्षेत्र में हम भारतीय श्राचायं वाचस्पति 
मिश्र से कर सकते हँ । चोंखापा जी ने बौद्धदशेन के प्रायः सभी प्रस्थानों कै मूल 
ग्रन्थों पर टीकायें लिखी हैँ रौर स्वतन्त्र ग्रन्थों का निर्माण-भी किया है । उन्होने 
जिस प्रस्थान पर जो लिख दिया, उस प्रस्थान का वह्‌ भ्राकरग्रन्थही हो गया। 
उनके ग्रन्थों की प्रामाणिकता भारतीय प्राचार्यों के ग्रन्थों की ही भति मानी 
जाती है । उन्होने “श्रालयविज्ञान एवं क्लिष्ट मनोविज्ञान कारिकाथ नाम से. 
तिब्बती में पद्यबद्ध एक लघुकाय ग्रन्थ का निर्माण कियादहे। साथ ही गद्यं मे उस 
पर तिन्बती में भाष्य भी लिखा है। परिशिष्ट लिखने के लिये हमने उसी को चुन 
लिया । उनकी पद्यपद्ध तिव्बती कारिकाभ्रों का हमने संस्कृत कारिकाभ्नों मे 
रूपान्तर कर दिया तथा भाष्यका हिन्दी में भ्रुवादकर दिया इस प्रकार 
हमने श्रालयविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान से सम्बन्धित भ्राभािक सामग्री परिशिष्ट 


` केरूपमें विहानों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया हे 1. 


त्रिस्वभावनिदंश श्राचायं वसुबन्धु की ही कृति हे । यह ग्रन्थ मी विज्ञप्ति 
मात्रतासिद्धि के ही समान विज्ञानवाद काही है। इसमें कल ३८ कारिकाये ह। 
भ्राचायं ने इसमे परिकल्पित, परतन्त्र एवं परिनिष्पन्न इन तीन स्वभावो का 
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विज्ञानवादी दृष्टिकोण से विशद विवेचन कियाहै। ज्ञातव्य है कि इन तीन 
स्वभावो मे संसार भ्रौर निर्वाण से सम्बद्ध सभी ज्ञेयो का समावेश दहो जाता है श्रौर 
इनके स्पष्ट विवेचन से विज्ञानवादी दृष्टिकोण स्फुट हो जाता है । इसीलिये प्राचां 
ने इन के सम्यग्‌ अ्रवबोध के लिए एक स्वतन्त्र ग्रन्थ का निर्माण त्रियाथा 
श्री सुजीत कुमार मुखोपाध्याय ने १९३९ ई० में इस ग्रन्थ का सम्पादन क्यिथा 
म्रौर वह विर्वभारती से प्रकारित भी दहुप्राथा। किन्तु इधर वह्‌ श्रप्राप्यथा। 
केवल भ्रच्छे पुस्तकालयों मे ही उसकी प्रति देखने को मिलती थी । हमने द्वितीय 
परििष्टके रूप में उसे उपनिबद्ध कर दिया, जिससे वह विनो को सुलभ हो 
जाय । साथ ही उसका हिन्दी में श्रनुवाद भी प्रस्तुत कर दिया, जिससे वह्‌ सभी 
लोगों के लिये सुगम हो जाय 1 हसने इस पर किसी तरह की टीका, टिप्पणी श्रादि 
की इसलिये श्रावश्यकता चहीं समी, क्योकि विज्ञप्निमात्रतासिद्धि मे तीन स्वभावं 
के प्रकरणा मेँ उन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ चुका है। विद्वानों के समक्ष ्रध्ययन- 
सामग्री प्रस्तुत करना हमारा उद्य रहाहे। परिदिष्ट के रूप में इस ग्रन्थका 
संयोजन उसी उदेद्य से प्रेरित है । श्राशा ह, इससे विद्धानों को सन्तोष होगा । 
बौद्ध दर्शन के परिभाषिक शब्दों का म्रन्थ मे जिस पृष्ठ पर विशेष विवरण 
दिया हृश्रा है, शब्दानुक्रमणिका मे उस पृष्ठाङ्कु को हमने "वि ° चिव से बोधित कर 
दिया है, जिससे जिज्ञासु्नों को तदुविषयक जानकारी भ्रासानीसे हौ जाय। 
` अन्थ को उपयोगी बनाने का हमने हरसम्भव प्रयास किया है। इस ग्रन्थ 
के माध्यम से विज्ञानवाद दशन के भ्रध्ययन को प्रस्तुत करना, हमारा उदय 
था । इसमे हम कहां तक सकल हये, इसका मत्याङ्धन विद्वानों का विषय हे । 
- ` विद्वानों को इससे कख भी सन्तोष हभ्रा या विज्ञानवादी दशनप्रस्थान के श्रध्ययत 
मे कु भी सहायता मिली, तो हम भ्रपने को कृताथं समभेगे । विषयं के प्रतिपादन 
के लिये सामग्री का संकलन हमने प्रायः प्रामाणिक ग्रन्थोंसे किया हे । विषय- 
मम्मीयं विद्वानों से तिरोहित नहीं है। यदि कहीं न्रुटिया म्रसंगति प्रतीतदहोतो 
सट्टदय विदलन उसे हमारी ्रसम्थ॑ता सममकर हमे क्षमा करने की कृपा करं । 
वार्रीणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय के श्रुतपूवं उपक्कुलपति पण्डित श्री 
सुरतिनारायण मणि त्रिपराटीके हम प्राभारी ह, जिन्होने हमारे इस ग्रन्थक 
निर्मणयोजना को स्वीकार करके तथा विश्वविद्यालय द्वारा उसके भ्रकाश्न की 
मरनुसति देकर हमे प्रोत्साहित क्रिया हे । 
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वाराणमेय संस्कृत विश्त्रि्यालय के वतमान उयकरुलपत्ति डा० सत्यत्रत 
सिह के हम कृतज्ञ रहेंगे, जिनकी सदादायता एवं कायतत्परता की वजह से हम 
इस ग्रन्थ को श्रतिरीघ्र विद्वानों के सम्मुख प्रस्तुत करने मे सफल हुए हे । 


परमादरणीय पण्डित श्री जगन्नाथ उपाध्याय ( श्रध्यक्ष-पालिविभाग, वा० 
सं० वि० वि०, वाराणसी ) हमारे गुरु है । उनसे हमे इस कायं मे सदा प्रेरणा, 
प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा 1 त्रिस्वभावनिदडल को परिरिष्टके रूप 
मेदेनेका सुश्राव उनका हीथा। यह्‌ ग्रन्थ उनके भ्रारीर्वाद एवं कृपा का फल 
है । हम उनके प्रति श्रद्धावनत हं । 

भूतपूर्वं श्रनुसन्धानसंचालक पण्डित श्री बलदेव उपाध्याय के प्रति हम 
ग्रपना श्राभार प्रकट करते है, जिन्होने हमारी योजना पसन्द की तथा प्रेस श्रादि 
की सुचारु व्यवस्था कर प्रकारन के श्रनुक्कुल वातावरण का निर्माण किया, 
जिससे हम शीघ्रतया ग्रन्थ प्रकाश्ञमें ला सके । 


वतंमान भ्रनुसन्धानसंचालक डा० भागोरथ प्रसाद त्रिपाठी ( वागीश्च शास्ली ) 
के हम कृतज्ञ है, जि्होने हमारी सारी समस्यायं सुलफाने म पूणं सहायता प्रदान 
की तथा "वक्तव्य" लिखकर हमे प्रोत्साहित किया हे । 


पण्डित्‌ श्री सुबोधचन्द्र पन्त ( छात्रसंरक्षकसहायकं ) के हम हृदय से भ्राभारी 
है, जिन्होने सारी काययेव्यस्तता के वीच समय निकाल कर हमारी प्रथम परिशिष्ट 
की समस्त संस्कृत कारिकाग्नों को ध्यानपूवेक देखकर उन्हें परिष्कृत रूप प्रदान 
करने में ग्रमूल्य सहायता प्रदान कौ । 

ग्रन्त मे हम सुदशेन मुद्रणालय के व्यवस्थापक, मेनेजर एवं वहा के समस्त ` 
कमंचारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रहं सकते, जिनके. सदुग्यवहार एवं 
कारयंकुरलता ने हमे म्रत्यधिक म्राकृष्ट किया है । श्रनेकविध कठिनाइयों के बावज्जद 
उन्होने जिस तत्परता श्रौर सौजन्य से सुचारुतया कायं सम्पादन कियाद, वह्‌ 
सराहनीय है । | 

भवतु सवंमङ्गलम्‌ 


वमचक्रप्रवतनदिवस अ ५. 
दिनाङ्क 5 जुलाई १६७१ राम्ङ्खर न्रिपाठी 
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सहायकम्रन्थ-रनुक्रमणिका 
भ्रोर 
संकेत-विवरशगं 
ग्र०- सिलवा लेवी हारा सम्पादित विज्ञ्ठिमाचतासिद्धि का १९२५ ई०्में पेरिसिसे 
प्रकाशित संस्करण 
म्र० नि०~ भअरंगरुत्तरनिकाय, नालन्दा संस्करण 
इ०-प्रडसालिनी ( धम्मसंगरि-ग्रुकथा ), भण्डारकर भ्रोरियन्टल सीरीज, 
पूना, १६४२ ई० 
भ्रभि० स०~ भ्रभिधम्मत्थसंगहो, वारारसेय संस्कृत ॒विन्धविद्यालय, वाराणसी 
संस्करण, १९६७ ई० 
ग्रभि० को-भ्रमिधमंकोश, श्राचायं नरेन्द्रदेव हारा भ्रन्‌दित, हिन्दुस्तानी एकेडमी, 
इलाहाबाद १६५८ ई० 
ग्रभि° को० भाष्य०--श्रधिधमकोर भाष्य, के° पी जायसवाल रिसचं इन्स्टीच्यूट, 
पटना १९६७ ई० 
ग्रभि० दी०-भ्रभिधमंदीप,  काशीप्रसाद जायसवाल रिसचं इन्स्टीच्यूट, 
पटना १९५९ ई० 
ग्रभि० सृ०~ग्रभिधर्माम्त, विश्वभारती शान्तिनिकेतन १९५३ ई० 
प्रभि० सम०- म्रभिधमंसयुच्चय, विश्वभारती शान्तिनिकेतन १६५० ई० 
ग्रभिसमयालङ्कारकारिका ( श्रायमेत्रेयनाथविरचित }--ग्रष्ट साहसिका प्रज्ञपार- 
मिता, मिथिला इन्स्टीच्युट, दरभज्गा १९६० ई° 


प्रालम्बनपरीक्षा ( दिङ्नागकृत )-एन० म्रय्यास्वामी शाखी द्वारा सम्पादित, 


ग्राड्यार लायत्रेरी १९४२ ई० 
ग्रालम्बनपरीक्तावृत्ति-( दिङ्नागकृत ) एन ० भ्रय्यास्वामी शाली हारा सम्पादित 


ग्राङ्यार लायत्रेरी १९४२ ई° 
ग्रायंसन्धिनिमेचिनसूव्र-तिन्बती तंजुर, जापानी संस्करण 
कर्मंडातक-तिव्बती कग्ुर, जापानी संस्करण 
का०--कारिका < 


1 नष ्द 
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पटना १९६७ ई० 
महा० सू०; म० सू०- महायानसूत्रालंकार, सिल्वाँ लेवी द्वारा प्रकारित १६०७ ई० 
महायानसंग्रह-( भ्रसंगकृत ) तिन्वती तंजुर, जापानी संस्करण 
योगाचारभ्रूमि--( श्रसंगकृत ) तिन्बती तंज॒र, जापानी संस्करण 
यो० सू०- योगसूत्र, लखनऊ विर्वविद्यालय, लखनऊ 
वि० - विहोष विवरण 
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परमाणु का खण्डन -४८, निरवयव परमाणु का खण्डन-४&, काश्मीर वैभाषिकोंके 
संहत परमाणुवाद का खण्डन--५०, परमाणु के निषेधाथं म्रन्य युक्तां-- ५२, कूप श्रादि 
की बाह्या्थंता के विषय में सौत्रान्तिक मत-५४, विज्ञानवादियों द्वारा उसका खण्डन--५१, 
एकत्व पक्ष का निरास-५६, सौत्रान्तिक द्वारा प्रत्यक्ष के बल से बाह्याथंता की 
सिद्धि--५&, विज्ञानवादियों द्वारा उसका खण्डन--६०, स्मृति के श्राधार पर भी बाह्याथं 
सिद्ध नहीं--६२, स्वप्न श्रौर जाग्रत्‌ श्रवस्था की विज्ञक्षियों मे मिथ्यात्व को दृष्टिसे कोई 


निके +र 
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मेद नही--६३, पापमित्र श्रौर कल्याणमित्र के सम्पकं तथा सद्धमं मरौर गरसद्घमं के 
श्रवण से स्वां मे विज्ञप्ति के नियम का उपपादन --६५, स्वप्नावस्था को कुशल-भ्रकुशल्‌ 
विज्ञ्तियो श्रौर जाग्रत्‌-प्रवस्था की कुदाल-प्रकूशल विज्ञप्तियों का समान फल नही-६७ 
विज्ञ्िमाच्रता के पक्ष में मेषश्रादि के वध से प्राणातिपात भ्रादि का उपपादन-६8, 
मनोदण्ड की महावद्यता--७१, सौत्रान्तिकों द्वारा परचित्तविदभिन्ञा के बल से बाह्यार्थता 
की सिद्धि-७२, विज्ञानवादियों द्वारा उसकी श्रयथा्थता का 


प्रतिपादन--७३, 
उपसंहार-- ६ । 


२. चिशिका प्रकरण ०9 ७६-२७१ 
त्रिरिकाविज्ञप्तिकारिकाः ० ५ ८१-प८३ 


परनुसन्धि -- ८५, भ्रनुबन्धचतुष्टय का प्रतिपादन--८५, पुद्गलनैरात्म्य--८६, ध्म 
नैराह्म्य-- ८६, प्रयोजन-प्रयोजन का त्रिविधे प्रदशेन--८७,. प्रथम प्रकार--८७, वलेशा- 
वर्ण श्रीर जेथावरण के प्रहाण से लाभ--८&, समापचर्यावरण-&१, ज्ञेयावरण- ९१, 
प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदशंन का द्वितीय प्रकार--६१, प्रथोजन-प्रयोजन के प्रदान का 
तृतीय प्रकार--&३, विविध प्रकार के भ्रात्मोपचार एवं धर्मोपचार--६५, परिणाम शब्द 
की व्युत्पत्ति--& ७; वासनापरितोष-- € €, निर्भास--&&, उपचार का भ्रथ--१००, 
प्रथम एकान्तवाद का निरास -- १०१, द्वितीय एकान्तवाद का निरास--१०१, स्पष्टीकरण 
-- १०२, उपसंहार-- १०४, स्वपक्षनिरूपण--१०४, बाह्याथं के विना भी श्र्थाकार 
विक्ञःन का उत्पाद--१०५, संचित परमाणु का खेण्डन--१०८, सपिक्ष परमाणु की 
इन्द्रियविषयता का खण्डन--१०६, दूषणान्तर-- ११०, विज्ञानवादियो के प्रकार- 
११०, ्राह्य-गराहकसमसंख्याक--११०, प्र्घाण्डाकारवादी-- १११, नाना-अद्वेतवादी १११; 
ग्रपर प्रकार--१११, सत्याकारवादी--१११, मिथ्याकारवादी-११२, परमाणु विज्ञान के 
म्रालभ्बन नहीं-- ११३, परमारु के भ्रस्तित्व का निराकरण-- ११३, मनोविज्ञान के बाह्या- 
लम्बनत्व का निषेध-- ११५. पूर्वपक्षियों के भ्रनुसार उपचार के लिये बाह्याथं भ्रावद्यक-११८, 
सिद्धान्तपक्ष-- ११६, जाति के उपचार का खण्डन--११६., द्रव्य के उपचार का खण्डन -- 
१२१, मुख्य पदाथंके श्रमाव का प्रतिपादन--१२४, त्रिविध ॒विज्ञानपरिणाम-१३१, 


हेतुपरिणाम --१३२, फलपरिणाम-- १३३, वासनाभ्रों की. स्थापना--१३४, विज्ञानपरिणाम ्‌ 
के त्रिविध भेद--१३५, प्रथम परिणाम आ्आलयविज्ञान-- १३६, भ्रालयविज्ञान का 


स्वरूप-- १३७, “श्रालय' शब्द के भ्र्थान्तर-- १२७, (क) भ्रालय की सामान्य व्याख्या-- 


१९६ 
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१३८, (ख) बीजांड की व्यास्या-- १३८, विपाकांश की व्याख्या--१३८ः विज्ञान के प्रथं 
१३८, विपाक का भ्र्थ--१३६, विपाकवासना-- १३६, निष्यन्दवासना-- १३६, श्रनास्तव 
बीज--१३९. भ्रालयविज्ञान के आ्रालम्बनों का स्वरूप-परिचय--१४१, ( क ) भध्यात्म 
उपादान का स्वरूप-१४१, ( ख ) बहिर्धा उपादान का स्वरूप--१४२, भ्रपरिचिन- 
श्रालम्बन श्रौर श्राकार का हेतु-- १४२, उपादि-- १४४, द्वितीय उपादि-- १४४, स्थान- 
विज्ञत्ि-- १४६, भअ्संविदित स्थानविज्ञप्ि-- १४६, निष्कर्ष--१४६, निरोधसमापत्ति भ्रादि 
करी अवस्था मे विज्ञान के न होने का निषेध - १४७, युक्तिवि रोध-- १४८, ्रागमविरोध-- 
१४९, भ्रालयविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त चैतसिंक-- १४६, स्पर्श-- १५०, मनस्कार-- १५२ 
वेदना--१५३, सज्ञा-- १५५, चेतना-- १५६, भ्रालयविज्ञान से सम्प्रयुक्त वेदना-- १५७, 
प्रालयविज्ञान का स्वरूप--१५८, भ्रालयविज्ञान की प्रवृत्ति का स्वरूप--१६१, भ्रालयविज्ञान 
की निवृत्ति- १६३, द्वितीय परिणाम क्लिष्ट मनोविज्ञान १६६, प्रश्रय का 
निर्पण--१६७, प्रका रान्तर से श्राश्रयनिरूपण- १६८, भ्रालम्बननिरूपण- १६६, श्राकार- 
निरूपण--१७०, सम्प्रयुक्त चैतसिक-निरूपण-- १७१, व्रिलष्ट मनो विज्ञान की निवृत्ति- १७७, 
तृतीय परिणाम प्रवृत्तिविज्ञान--१८१, सम्प्रयुक्त ` चैतसिक निरूपण -- १८३, सर्व॑त्रग 
चैतसिक-- १८३, विनियत चैतसिक--१८४, विनियत चेतसिकों का स्वरूप-- १८४, छन्द-- 
१८४ भ्रधिमोक्ष-१८५, स्मृति-- १८६, समाधि-- १८७, धी-- १८७, कुशल चेतसिक-- 
१८९, कुशल चेतसिकों का स्वरूप-- १९६०, श्दढधा-- १९०, छी-- १६१, श्रपत्राप्य--१९२, 
श्रलोभ-- १६३, श्रदेष-- १६३, भ्रमोह-- १९४, वीयं-- १६४, प्रक्नन्धि-- १६५ भ्रप्रमाद-- 
१६७, भ्रप्रमाद का स्वरूप- १६०८ उपेक्षा-- १९०८), प्रविदिसा-- २०१, छह मूल क्लेश 
चैतसिक--२०२, क्लेद चैतसिकों का स्वरूप-- २०२, राग-२०२, प्रतिध-२०३, मोह- 
२०४, मान-२०५, मान के भेद-२०८, दष्टि-२१०. दृष्टि के भेद-२१०, सत्कायदष्टि-२११, 
अन्तम्राहदष्ि--२११, मिथ्यादष्टि--२१२, द्टिपरामशं--२१२, शीलब्रतपरामशं-- २१२, 
विचिकरित्वा--२१३, उपक्लेय चैतसिक--२१४, उपक्लेशच॒चैतसिकों का स्वरू्प--२१५, 
क्रोध--२१५, उपनाह--२१६, त्रक्ष-२१७, प्रदाश--२१८, ईष्या--२१८, मात्सयं-- 
२१६, माया--२२१, शाव्य--२२२, मद-२२३, विहिसा-- २२४, श्राह्ठीक्य--२२४, 
श्रनपत्राप्य--२२५, स्त्यान--२२६, श्रौदढत्य-२२७, श्रा्षदच--२२न, कौसीय--२२९, 
प्रमाद-२३०, भूषिता स्मृति-२३०, विक्षेप-२३ १ श्रसम्प्र जन्य--२३२, श्रनियत चैतसिक- 
२३३२, श्रनियत चैतसिको का स्वरूप--२३३, कौडृत्य--२३३, भिद्ध-- २३४, वितकं--२३५, 
विचार--२२७) उपसंहार-२४०, चक्षुरादि पाचों विज्ञानो के भ्रालम्बनप्रत्ययों की युगपद्‌ 
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उपस्थिति होते पर प्रालयविज्ञान से एक या भ्रनेकं विज्ञानों को उत्पत्ति पर 
विचार--२४२, श्रनेकं विज्ञानो की युगपद उत्पत्ति की स्थापना-२४६, समनन्तरपरत्यय 
का श्रनियम--२५०, मनोविज्ञान की प्रवृत्ति-२५२, पांच परचित्तक प्रवस्याथ-- २५३, 
प्रासंक्ञिक--२५४, प्रसंज्ञिसमापत्ति--२५५, निरोघसमापत्ति-२५६, मिद--२५७, 
मूच्छ -- २५८, शार्वतान्त ( समारोपान्त ) का निराकरण-२६०, विज्ञान की उत्पत्ति ` 
बाह्य प्रथं पर निर्भर नही--२६४, वाह्य श्रयं पर निभंरता के पक्त म विरोध-२६५, 
उच्छेदान्त ( श्रपवादान्त } का निराकरण-२६७, भ्रन्योऽन्यव्च विज्ञानो की उत्पत्ति-२६६ 
विन्ञप्तिमात्रता के पक्ष मे भ्रनागत जन्म की व्यवस्था--२७३, कर्मवासना--२७६, त्रिविध 
वासनायं -- २७६, सजातीय वासना--२७६, भ्रभिलाप वासना~-२७७, भ्रात्मदष्टि वासना- 
२७७, ग्राहद्रयवासना--२७८, श्रालयविज्ञान को सिदि-२८२, भ्रागमप्रमाण-२८३, 
युक्तिप्रमाण-२८३, संसारप्रवृत्ति की भ्रयुक्तता--२८५, वैभाषिक मत समीक्षा--र८त, 
सौत्रान्तिक मत समीक्षा--२६०, उपसंहार--२६३, संसारनिवृत्ति की भ्रयुक्तता--२६३, 
प्रथम पक्ष का खण्डन-२६५, द्वितीय पक्ष का खण्डन-२६१५, उपसंहार-२६६; 
लक्षणत्रय निर्दश-३०१ , परिकल्पित लक्षण-३०१, परतन्त्रलक्षण-३०४, परिनिष्पन्त्‌- 
लक्षण--२०८, प्रथम प्रतिप्दनप्रकार--३०६, द्वितीय प्रतिपादनप्रकार-३१०, 
भ्रभिधेय की स्वलक्षरसत्ता का खण्डन -- ३११, प्रथम युक्ति--३११, द्वितीय युक्ति - ३११, 
तृतीय युक्ति--३ १२, परिनिष्पन्न का परतन्त्र से मेदाभेद--२ १७, परिनिष्पननन का साक्तात्कारहुये 
विना परतन्त्र का साक्षात्कार नही--२२१, परतन्त्र की द्रव्यसत्ता होने पर भी सूत्रविरोध 
नही--३२७, त्रिविध निःस्वभावता--३२९, लक्षणनिःस्वभावता--३३०, उत्पत्तिनिः- 
स्वभावता--३३१, परमार्थनिःस्वमावता--३३२, प्रथम परमार्थनिःस्वभावता--३३२ 
द्वितीय परमा्थनिःस्वभावता--३३३, व्याश्यानान्तर--३३३, परिनिष्पनन के पयाय-- 
३२४, परिनिष्पन्न ही विज्ञप्तिमात्रता है--३३५; श्रभिसमय का क्रम--२३३६, व्याख्यानान्तर- 
३३८, जब तक विज्ञान विज्ञप्तिमात्रत्न मै श्रवस्थित नहीं होता, तब तक ग्राहय का भ्रनुशय 
निवृत्त नही ्टोता-३३६, "सब कुच ॒विज्ञप्तिमात्न हंसा उपलम्भ होने से भी 
चित्तमात्रता मे भ्रवस्थिति नही--३४२, व्याख्यानान्तर--३४४, योगी का वित्त चित्तमात्रता 
मेँ कब प्रतिष्ठित होता है--३४७, बाह्याथंश॒न्यता मे स्थित चित्त की संज्ञा भ्रोर भ्रवस्थाये-- 
३५०, योगाचारमतानुसार दशंनमागं से लेकर ब्ुद्धत्वप्रा्ति तक का अभिसमयक्रम-२३५१, 
भ्रवित्तक एवं भ्रनुपलम्भ भ्रवस्था --३५३, लोकोत्तर ज्ञान को भ्रवश्या--२३५३, भ्राश्रयपरा- 
वृत्ति--३५३, आश्वयपरावृत्ति का कारण-३५१५, विमृक्तिकाय ्रौर ध्मंकाय--३५६, द्विविध 
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आश्रयपरावृत्ति-३५८, श्रावरणद्रय--३५८, अनास्रवधातु--३६०, प्रचिन्त्य को भ्रवस्था-- 
३९१, कुशल की भ्रवस्था--३६३, ध्रुव भ्रवथा--३६३ सख श्रवस्था-- २६३, शावक 
विमुक्तिकाय- ३६४, धमंकाय--३९४, धमंकाय के भेद-२६५, सम्भोगकाय-- ३६६, 
विविध विभ्रुत्वों का लाभ--३६८, महामुनि भगवान्‌ बुद्ध--२७० । 
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मंगलाचरण--३८१, प्रतिज्ञा--३८१, विज्ञानवाद क! उद्भव--३८२. प्रतिपाद्य 


विषय--३८७, श्रालयविज्ञान का लक्षण-३८८, (क) श्राघार श्रालय का लक्षण-- २८८, 
म्रालम्बन--३८, प्राकार--३८६, स्वभाव--३८६, परिवार-३८६, वासना की 
भ्रालम्बनता-३६०, श्ररूपभूमि के श्रालयविज्ञान के भ्रालम्बन-३६१, कामधातु भ्रोर 
रूपधातु के एक ही श्रालयविनज्ञान में समस्त भाजन भ्रौर सत्त्व का भ्राभास नहीं होता- 
३९३, कामभ्रौर रूप घातु के भ्रालयविनज्ञान के श्रालम्बन-२६४, दादश्ाङ्धप्रवचन, श्रतीत, 
म्रनागत भ्रादि विषय ्रालयविज्ञान के भ्रालम्बन नही--२६४, श्रालयविज्ञान भ्रनिवृताव्याकृत 
ही होता है--३६५, सम्प्रयुक्त चैतसिक--३ ६६; श्रालयविज्ञान से सम्प्रयुक्त वेदना - ३६६) 
“ग्रालय” का प्रयोजक--२३€७, श्रालथविज्ञान की प्रवृत्ति श्रौर निवृत्ति-३६७, (ख) भ्राधेय 
न्रालय का लक्षण--२९8६, वासना के श्रवलेप का श्राश्रय कैसा होना चाहिये--४०१, 
वासना के छह भेद-४०४, वासना के तीन मैद-४०४. वासना के प्रथम चार भेद-- 
४०१५, वासना के द्वितीय चार भेद--४०६, वासनाश्रों का श्रालयविज्ञान से भेद-प्रभेद-- 
४०८, श्रमेद पक्ष मेँ दोष~-४०८, पंच सत्तवगतियो का व्यक्तिक्रम--४०८, धातुव्यतिक्रम-- 
४०८), मेद पक्ष मै दोष-४०६, वासना का प्रालथविज्ञान मे रहने का प्रकार--४०६, 
वासना की भ्रव्याकृतता-४११, वि रोघ श्रौर परिहार- ४१९१, वासना की श्रालयविज्ञान-मे 
स्थिति के वारे मे त्रिविध मत--४१३, वासना “्रालय' क्यों कही जाती है- ४१६, वासना की 
निवृत्ति--४१६, क्लिष्ट मनोविज्ञान का स्वरूप-- ४१६, लक्षण--४१६, (क) भ्रालम्बन- 
४१६, (ख ) प्राकार-४१६, (ग) स्वभाव-४१६, (घ) परिवार-४२०, क्लिष्ट 
मनो विज्ञान कब नितव्ृत्त होता है--४२१, मन की हिविधता--४२२, विलष्ट मनोविज्ञान 
की निवृत्ति मानने पर श्राक्षेप श्रौर परिहार-४२३२, श्रालयविज्ञान श्रौर क्लिष्ट मनोतिज्ञान 
की सिद्धि--४२५; भ्रालयविज्ञान को सिद्धि- ४२५, युक्तिप्रदशंन--४२६, उपादान का 


, ` .भकः 
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भ्रयौग--४२६, श्रादित्व का श्रयोग-४२७, स्पष्टत्व का श्रयोग-४२८, बीज की 
श्रसम्भवता--४२६, कमं को भ्रसम्भवता-४२६, कायवेदना की श्रसम्भवता-४२६, 
पषमापत्ति की भ्रनुपपत्ति--४३०, च्युति को भ्रनुपपत्ति-४३०, भ्रालय विज्ञान हदीनयानी 
भ्रागमो मे भी उल्लिखित है-- ४३१, भ्रावचार्यो ढारा उसके भ्रथंग्रहण में च्ान्ति--४३३, 
भ्रालयविन्ञान का वास्तविक भ्रथं महायानियों को ही स्पष्ट है--४३३, विलष्ट मनोविज्ञान 
की सिद्धि- ४३४, युक्तिप्रददान--४३४, भ्रावेणिकी श्रविद्या का भ्रमाव-४३४, पच 
इन्द्रिय विज्ञानो के साथ मनोविज्ञान की सशता का भ्रमाव-४३५, दोनों समापत्तियों 
मभेद का श्रभाव-४२६, व्युत्पत्ति का भ्रभाव-४३६, भ्रसंज्ञी सत्व की सन्तान र्भ 
प्रहंटण्टि का श्रभाव --४३७, हमेशा श्रहम्बोध होते रहने का श्रभाव-४३७, नौ विज्ञान 
माननेवालों के मत का परिहार--४३७, प्रथम पक्ष--४३८, द्वितीय पक्ष -४३८, तुतीय 
पक्ष--४३६, श्राचायं परमार्थं के मत का निरास-४३९, एक ही विज्ञान माननेवालों 
के मत का परिहार--४७०, प्राठ विज्ञान का सिद्धान्त ही युक्तियुक्त है--४४३, उपसंहार- 
४४७, परिणामना--४४७ । 
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श्राचायेवसुबन्धुप्रणीता 


विंखालतिक्ा 


ह 


विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 





सब्ञोत्तका 





॥ नमः सर्ववुद्धबोधिसत्त्वेम्यः ॥ 


विशतिकाकारिकाः 


विज्ञधिमात्रमेवेतदसदर्थावभासनात्‌ ॥ 
यथा तंसिरिकस्यासत्केशचन्द्रादिदश्ंनम्‌ ॥१॥ 
यदि विज्ञप्िरनर्था नियमो देशकालयोः । 
सन्तानस्यानियमश्च युक्ता कृत्यच्छिया न च ॥२॥ 
देक्ादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ प्रेतवतु पुनः । 
सन्तानानियमः सर्वैः पुयनद्यादिदशंने ॥\३॥ 
स्वप्नोपघातवतु कत्यक्रिया नरक वत्‌ पुनः । 
सर्व॑ नरकपालादिद्शने तेश्च बाधने ॥७॥ 
तिरश्चां सम्भवः स्वगे यथा न नरके तथा। 
न प्रेतानां यतस्तज्जं दुःखं नाचुभवन्ति ते \\५॥ 
यदि तत्कमंभिस्तत्र भुतानां सम्भवस्तथा । 
इष्यते परिणामश्च {क विज्ञानस्य नेष्यते ।\६॥ 
कमरणो वासनाऽन्यत्र फलमन्यत्र कल्प्यते । 
तन्नेव नेष्यते यन्न वासना कि चु काररणस्‌ 1\७॥ 


प्रिशतिकाकारिकाः 


रूपाद्यायतनास्तित्वं तद्विनेयजनं भरति॥ 
प्रभिप्रायवशादुक्तमुपपादुक सत्ववत्‌ ॥८॥। 
यतः स्वबीजाद्‌ विज्ञप्रियंदाभासा भ्रवतते। 
द्विविधायतनत्वेन ते तस्या मुनिरन्रवीत्‌ ॥९॥ 
तथा पुद्गलनेरात्म्यशवेशो ह्यन्यथा पुनः । 
देशना घर्मनैरास्म्यप्रवेश्ः कलत्पितात्सना ॥१०॥ 
न तदेकं न चानेकं विषयः परमाणुः । 

न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति ॥११॥ 
षट्केन युगपद्योगातु परमाणोः षडंशता \ 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादणुमा्रकः ।\१२॥। 
परमाणोरसंयोगे तत्सघातेऽस्ति कस्य सः। 

न चानवयवत्वेन तत्संयोगो न स्सिध्यत्ि।१३॥ 
दिग्भागभेदो यस्यास्ति तस्यैकत्वं न युज्यते । 
छवायावृती कथं वाऽन्यो न पिण्डशचेन्न तस्य ते ॥१४॥ 
एकत्व न क्मेणोतियुगपन्न म्रहाग्रहौ । 
विच्छिन्ननेकनबृत्तिश्च रृष्ष्मानीक्षा च नो भवेत्‌ ॥१५॥। 
परत्यक्षबुद्धिः स्वप्नादौ यथा.साच यदातदा। 

न सोऽर्थो हर्यते तस्य प्रत्यक्षत्वं कथं मतमु ॥१६॥ 
उक्तं यथा तदाभासा विज्ञ्षिः स्मरणं ततः । 
स्वप्ने हग्विषयाभावं ना्रबुद्धोऽवगच्छति ॥१७॥ 
भ्रन्योन्याधिपतित्वेन विज्ञध्िनियसमो मिथः। 
मिद्धेनोपहतं चित्तं स्वप्ने तेनासमं फलस्‌ ॥१६॥ 


भरण परविन्ञप्िविशेषाद्‌ विक्रिया यथा। 
सबरुतिलोपाविकराञन्येषां पिह्लाचादिमनोवज्ञातु ॥१९॥ 


विश्तिकाकारिकाः 


कथं वा दण्डकारण्यश्युन्यत्वसूषिकोपतः । 
मनोदण्डो महावद्यः कथं वा तेन सिध्यति ॥२०\ 
परचित्तविदां ज्ञनमयथा्थं कथं यथा । 
स्वचित्तज्ञानमज्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः ॥॥२१।। 
विन्ञपिमा्नतासिद्धिः स्वशक्तिसहशी सया । 
कृतेयं सवथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचरः \\२२॥ 


॥ विशतिकाकारिकाः समक्ता: ॥ 








॥ नमो मञ्जुध्िये ॥ 


विर्लातिका 


विज्ञप्तिमात्रता 


स्व्ब्रत्तिसाहिता 





द्धि 


१, महायाने नैधातुकं विज्ञ पिमान्नं व्यवस्थाप्यते ““चित्तमात्रम्‌, भो 
जिनपुत्राः, यदुत शरैधातुकस्‌'"' इति सूत्रात्‌ 1! चित्तं मनो विज्ञानं विज्ञप्ति 
(चित्तमात्रं भो जिनपूुत्राः०'-इस सूत्र (के प्रमाण) से महायान मे तीनों 
धातुं विज्ञप्ति पात्र व्यवस्थापित करी जाती ह 1 चित्त, मनस्‌, विज्ञान ग्रौर विज्ञप्ति-ये 





ग्‌ ९9 
ढाथं दीपनी 
चित्तं यस्य सखमस्तवस्त्व वितथाथज्ञान रादयात्मकस्‌ 
गान्नं शक्रधनुविशोभिगरणनातीताकंतुल्यप्रभस्‌ 1 


षरटिन्रहय विकस्वरस्वरवचोभाः कोते स्वेतः 
तं सञ्जुशियमानतोऽस्मि रतिमानद्रं तसह हिकम्‌ ॥\१॥ 
विन्न ्िश्ाज्ञाथंमदेक्ष्य नानामतावतत्वान्मलिनस्वरूपस्‌ । 
तदागसेर््यायचयेरदोषवंच्मि प्रहृष्टो वसुबन्धुभावस्‌ ॥\२॥ 

१. श्रनुसन्धि-- “महायाने ०-इस प्रथम वाक्य द्वारा प्रस्तुत ग्रन्थ के अभिधेय, 


प्रयोजन आदि अनुवन्धचतुष्टय का प्रदर्शन कियागयादहै। इनमें से श्रसिघेय, प्रयोजन भ्रौरः 
प्रयोजन-प्रयोजन को तो साक्षात्‌ प्रदश्ित किया गया है; किन्तु सम्बन्ध का प्रदर्शन सामथ्यंतः 


१. द०-द्शमूमिकसूत्र, पु० ७३ । 


यह वचन किस सृत्रकादहि, इसका निर्देश श्राचाय॑ं विनीतदेव ्ादि टीकाकारो ने 
अपनी टीकां नहीं किया दहै; किन्तु ्राचायं भावविवेक, चन्द्रकीसिं श्चादि विद्धानोने 
विज्ञानवाद का खण्डन करते समय देसे ( इस वचन को ) 'दशमूमिकसूत्र" का वचन कहते 
इये खणडन क्रिया है। इतना ही नहीं, मोट ( तिञ्बत ) देश के महापरिडित भाचायं 


८ विश्षतिका विजञत्तिमात्रतासिदधिः 


श्चेति पर्यायाः । चित्तमत्र ससम्प्रयोगमभिग्रेतम्‌ । सात्रमित्यथंप्रति- 
षेधाथसु । 


( सब > पर्यायवाची है । यहाँ चित्तः शब्द ससम्प्रयोग (चैतसिकों के साथ) भ्रमिप्रेत 


प 


है । "मात्र" शब्द बाहयाथं के प्रतिषेध के लियिहे। 





कियागयादहै। ग्र्थके आदिमे श्रभिवेय आदि को दिखलाना आवश्यक होता है; क्योकि 
इन्द बिना जाने प्रक्षावान्‌ श्रोता किसी भी शाःत्र में प्रवृत्त नहीं होते। 

व्रेवातुकं विज्ञप्निमात्रं व्प्रवस्थाप्यते--इस वाक्यांश द्वारा अभिधेय ओर प्रयोजन 
का साक्षात्‌ कथन किया गयादहै। प्रन्थमें तोनों धातुं को विजक्तिम।त्रताका युक्ति ओर 
भ्रागमदोनोंके द्वारा प्रतिप्रादन किया गया है। अतः विज्ञप्तिमात्रता ही प्रस्तुत प्रकरणकां 
“अमिवेय" है 1 तोनों वातुभमों को विज्ञप्षिमात्रता का सम्यक्‌ व्यवस्थापन इसका श्रयोजन' 
है । यह प्रकरण इम प्रपोजनकी सिद्धिमें साधनभूत है, अतः इस विधिका प्रकरण ओर 
उक्त प्रयोजन मे उपाय-उपेथ सम्बन्ध" है--यह्‌ सामर्थ्यतः सिद्ध होता है। । 

मटायाने-य्हां यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक दै कि तोनों धातुओं की विज्ञ्नि- 
मात्रता के व्यवस्थापन का क्या प्रयोजन है ? 


चोखा-पा सुमनिकीर्तिं श्राद्विने भी इये दशभूभिक सूत्रा ही वचन कहा है। उपलब्ध 
दशभूभिक सूत्रम यह वचन ठीक वैसे दी न्हीं मिलता, जैत श्राचार्य वसुबन्धुने इसे 
श्मपनी चवृ्ति' में उद्धन क्रिया है । उपलब्ध द्शभूमिक सूत्र मं “मो जिनपुत्राः०*-यह सम्बो- 
धन नहीं मिलता, केवज्ल "“चित्तमाच्रं यदिदं त्रेधातुकम्‌*?-यह पाठ मिलता है । 
दशभूमिक सूत्र कोड स्वतःत्र सूत्र नहींदै, श्रपितु चद बुद्धावतंसक सूत्रका 

३१ वाँ परिच्छेद है । इस ( दृशमभूमिक सूत्र) के ऊपर कहती श्राचायं दृध्दीबन्धु ने रीका 
भी लिखी दै । तिव्वती भाषार्मे, मूलसूत्र श्रौर टीका दोनों का श्रनुगाद्‌ उपलब्ध है। 
तिञ्व्रती में श्रनुदित बुद्धवचनामं इसके श्रतिरिक्त कोड दश्भूमिक सूत्र उपलब्ध नहींहै। 
इसमें तथ। संस्छृत भाषा श्रौर रोमन लिपिमें प्रकाशित उपलब्ध दशभूमिक सूत्र दोनो 
में “भो जिनयपुत्राः' यह श्ंश नहीं है । सम्मव्र दहै, पदलले कोई दूसरा दुशभूमिक सूत्र संस्कृत 
म हो, जिसमें “मो जिनपुत्रा" यह श्रं रहा हदो रौर जिसका तिञ्वती मेँ च्रनुवाद्‌ न इश्रा 
हो- यह सब विद्वानों द्वारा विचारणीय है। 

आ्आचायं चन्द्ररीतिं के मध्यमक्रावतार-माष्पर के श्रवलोकन से यह निश्चित हो जाता 
है किं उपयुक्त सूत्रत्रचन श्रवतंसक के श्रन्तगंत संगृहीत दशभूमिक सूत्रकाहीहै। 
श्न चायं चन्दरकीतिं ने भ्राचायं वसुबन्धु दरा उद्धृत सूत्रवचन के श्रगे-पीच्नेकाश्चौरभी 
वदत सा पारं पने माष्यमं उद्धत कियाद, जो उपलब्ध द्शभूमिक सूत्नरके पाडते 
बिलकुल भिन्न नहीं है । 


स्ववृत्तिसहिता श 


इसी शद्का के समाधान के च्यि महायाने" पद का प्रयोग किया गया है। श्र्थात्‌ 
यहाँ जो तीनों धातुओं की विज्ञप्तिमात्रता का प्रतिपादन किया गया है, वह महायान में भ्रवेदा 
के निमित्त है अथवा महायान को प्राप्त करने के निमित्त है गौर यहौ इस प्रकरण का श्रयोजन्‌- ` 
भयोजन' है । 
विशेष-“यात्यनेनेति यानम्‌" अर्थात्‌ जिसके द्वारा जाया जाता है, उसे “यान” कहते 
हँ । अथवा--"यात्यस्मिन्निति यानम्‌" भ्र्थात्‌ जिसमे गमन किया जाता है, उसे भी “यानः 
कहते हँ । "महच्च तद्‌ यानं महायानम्‌' भ्र्थात्‌ जो बडा भो है श्रौर यान भी है, वह 
(महायान है । 
तात्पयं यह्‌ है कि वोविसत्व के मागं ओर फर को ममहायान' कहते है । “यान चान्द 
के उपयुक्त दो विग्रहो मे से प्रथम विग्रह भार्म" का सूचक है तथा द्वितीय विग्रह फर" का 
अववोधकं है । बोधिसत्व का यान ( मागं भ्रौर फल ) "महा" इसख्यि कहा जाता दै; क्योकि 
यह्‌ भ्रन्य श्रावक आदि यानों से उत्तमश्रौर विशिष्ट होता है। 
श्रावक आदि अन्य यानोंमें केवर पुदगलनैरात्म्यण का ज्ञान हुआ करता हैश्रौर 
उससे केवर क्लेशावरणर् का ही प्रदाण होता है; किन्तु इस बोधिसत्त्वयान में पुद्गकनैरात्म्य 
ओर धर्मनैरात्म्य१ दोनोंकाज्ञानहोतादहै श्रौर उनसे क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरणर दोनों 
का प्रहाण होता है। 
अथवा-यह्‌ वोधिसत्वयान सप्तविघ महत्व से युक्त होने के कारण “महा कहलाता है, 
यथा- 
ग्रालम्बनमहृत्वं च प्रतिपत्तदयोस्तथा। 
ज्ञानस्य वीर्यारम्भस्य उपाये कौशलस्य च ॥ 
उदागममहतत्वं च महत्त्वं ब्ुद्धकमंणः। 
एतन्महत्वयोगाद्धि महाथानं निरूच्यतेर ॥ 


अर्थात्‌ १. श्रालम्बन महत्व, २. प्रतिपत्ति महत्त्व, ३. ज्ञानमहत््व, ४. वीर्यारम्म 
महत्त्व, ५. उपाय-कौदार महत्व, ६. समुदागम मटृत्व तथा ७. बुद्धकमं महत्व । 


९. भ्रालम्बन महुत्व-बोधिश्त्वयान श्रनन्त सूत्रों तथा शास्नों से सम्पन्न है । 
एसा नहीं है कि वह॒ सीमित सूत्र श्रादिसेही युक्तो कहने का अभिप्राय यह्‌दहै कि 





१-१. विज्ञानवाद के अनुसार टस्थ, शाश्वत, नित्य श्नार्मा का च्नभमाव 'पुदूगलनेरात्म्य' है 
तथा बाह्य श्र्थौ का श्रमाव ^धर्म॑नैरात्म्य' हे । 
२-२. विन्ञानवाद्‌ के मतम राग श्चादि & मूल क्लेश, ₹ईष्या रादि २० उपक्जेश भौर 

उनकी वासना “क्ज्ेशावरण' है तथा बाह्यार्थतः सत्‌ म्रहण करनेवाली बुद्धि शौर 
उसङी वासना ्ञेयावरण, है । 
३, ब्र °~महायानसूव्रालङ्कार ( गुणाधिङार ), ५६१६० का०, पु १७१ । 


र 


१० विष्तिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


बोधिसत्त्व श्रावकयान से सम्बद्ध सूत्रों, प्रत्येकनबुद्धयान से सम्बद्ध सूत्रों एवं बोधिसत्त्वयान से 
सम्बद्ध सूत्रो--इन सभी सूत्रों का श्रत, चिन्ता श्रौर भावना द्वारा विधिवत्‌ अभ्यास करतेरहै, 
जिससे किं समस्त जीवों के या नाना श्रधिमुक्ति-( अध्याशय ) वाले सत्त्वो के हिताथं (वे) 
यथायोग्य उपदेदा कर सर्वे । फलतः कोई मो सूत्रया शास्त्र बोधिसत्वके ल्यिटहिय नहीं 
होता । इसीलिये बोधिसत्त्व अपरिमित सूत्रों का अध्ययन करते हैँ । 


हीनयान में एसा नहीं है, उसमे तो सीमित सूत्र ही ग्राह्य हँ । महायान से सम्बद्ध 
सृत्र॒ एवं शास्त्र हीनयानियों के च्यि त्याज्य होतेहं। वे हीनयानी सू्रोंका नेयार्थं एवं 
नीतार्थंके रूप मे विभाजन कर उनका असिप्राय प्रदशित नहीं कर पाते तथान वे समस्त 
जीवों को सन्मागं पर श्रारूढ करने की दृष्टि से विचार करतेहैँ। वे अपनीही मुक्तिक 
अभिलाषी होते हँ । फरुतः अपरिमित सूत्रों से उनका कोई प्रयोजन नहीं होता । 


२. प्रतिपत्ति महत्व- प्रतिपत्ति का तात्प्थं साधना से है । प्रतिपत्तिदो 
प्रकार की होती है, यथा- १. स्वार्थं प्रतिपत्ति ओर २. पराथं प्रतिपत्ति । बोधिसत्त्वयान मं 
प्रायं अर्थात्‌ समस्त जोवों को बुदधत्व प्राप्त कराना मुख्य उद्य होता है । अर्थात्‌ सभी 
जीवों को बुद्धत्व प्राप्त कराना बोधिसत्वो का परम क्तव्यटै। इत उद्‌ ष्य की सिद्धि 
के छिये यह्‌ श्रावश्यक है किं बोधिसत्त्व स्वयं पहले वुद्धत्व प्राप्त करे, तभी वे दूसरोंको 
बुद्धत्व प्राप्त करा सकते हँ । फलतः उनको साधना में दो दष्टियां होतो हँ, यथा-- १. समस्त 
जीवों को बुद्धत्व प्राप्त कराना, यह "पराथ प्रतिपत्ति" कहलाती है तथा २. इपके लिए पहले 
स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करना, यह्‌ ^स्वाथं प्रतिपत्ति" कहलाती है । 

श्रावक आदि हीनयानमेंनतो परार्थं का महततव है भौरनस्वाथं ही पूर्णल्पेण सिद्ध 
होता है; क्योकि हीनयान का उद्‌ श्य क्लेशावरण का प्रहाण होता है । हीनयानी क्लेलावरण 
के प्रहाणमात्रह्पी निर्वाण को ही अपना अन्तिम गन्तव्य लक्ष्य मानते ट । फक्त: वे ज्ञेयावरण 
का प्रहाण नहीं कर पाते ओरन उन्हं वंलारद् भ्रादि वुद्ध के अनुपम गणोंकी दही प्राप्ति होती 
है। अतः वे स्वार्थं मी पूर्णतया सिद्ध नहीं कर पाते। 


३. ज्ञान महुत्व-बोधिसत्वयान मे पुद्गलनैरात्म्यज्ञान ओर धर्मनैरात्म्यज्ञान--इत 
दोनों ज्ञानो का बड़ा महत्त्व है । दोनों नैरात्म्यं मे से धम॑नरात्म्थ अत्यन्त सूक्ष्म एवं दुर्बोषि 
होता है । धर्मनैरात्म्यज्ञान ज्ञेयावरण का प्रतिपक्षहोतादहै प्रर उसके द्वारा सर्वावरणोंका 
प्रहाण करके सवज्ञता की सिद्धि होती है। इसी कारण वह ( घर्मनैरात्म्य ) बोधिसप्सोंका 
मुख्य भाग्य होता है । श्रावक श्रादि हीनयान में धम॑नैरात्म्य का कुछ भी महत्व नहीं है भौर 
न वे उसे समञ्च ही पाते है । फकर्तः उन रोगों का मुख्य मान्य ( भावना करने योग्य ) 

 षुद्गलनेराटम्यमात्र होता है । 9 


१. दोसा विह्ञानवादी भौर स्वातन्तरिक माध्यमिक मानते है । इन दोनो मतवा्दौ 


करे भलुसार शावक भौर प्रत्येक बुद्ध केवल पुदूगलनैरारम्यमान्न जानते है, वे धम्र॑नेरा्य 


|^} |) 


स्ववृत्तिसहितां ११ 


४. वीर्यारम्भ महतत्व--बोविसत्त्वपान द्वारा अल्प कारु मँ ही मपना उद्य 
( बुद्रत्वप्रा्ति ) सिद्ध नहीं होता; भ्रपितु ग्रनेक कत्पों तक निरन्वर सोत्साहं प्रयलन करनेसेही 
कृक्ष्यसिद्धि होत है । हमारे मगवान्‌ गौतम बुद्ध अनेक जन्मों पूवं एक बार सुबोध पण्डित 
के रूप में उत्पन्न हुए थे 1 उसी जन्म मे उनमें बोधिचित्त ( बुद्धेत्व प्राप्ति कौ हढ इच्छा }) उत्पन्न 
हुम्रा था । उन सुमेध पण्डित की भांति यदि कोई व्यक्ति वीयंशाखी ( सोत्साह प्रयलरत } हो 
तो तीन असंख्येय कल्पो में वुद्धत्व प्राप्त किया जा सकता है । यदि कोई उससे कम प्रयत्नरोल 
होगा, तो वुद्धत्व प्राप्त करने में उसे ४-५ या इससे भ्रयिक कल्प भी लग सकते है । इतने 
कालप्रयन्त बोधिसत्त्व वड़े उत्साह के साथ जगत्कल्याणाथं अपनी साधनाविधि का अभ्यास 
करते रहते हैँ । श्रावक श्रादि हीनयान तो इसे सुनकर ही भयभीत होने गते है । वे इतने 
समयपर्यन्त लगातार दूषरों का हिव सम्पादन करने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे अपने 
उपशम के लिये कुछ जन्मों तक ही प्रयत्न करने का साहस कर पाते है । 





बिल्कुल नहीं जानते । 


फिर भी इन दोनों मतोमं कचु विशेषतादहे। स्वातन्त्रिक माभ्यमिो के मतम 
एेसा एक व्यक्ति दो सकता हे, जिसने पल्ते महायान मं प्रविष्ट होकर धमंनेराष्म्य का ज्ञान - 
प्राक्च कर क्ियादहोश्रीर बादमें महायानसे च्युत होकर हीनयाने प्रविष्टहो गयादो। 
एेस। व्यक्ति इीनयानी होते इये भी धमंनेरातम्य जान सकता है; क्र्याकि यद्यपि ब 
व्यक्ति बोधिचित्त से अष्टदोनेके कारण महायान से च्यत हो गय। हे; तथापि उसके 
धमंनेरास्म्यज्ञान से च्युत होने का कोई कारण उपस्थित नहीं है । 
प्रासङ्धिकु माध््रमिक्ो के मतानुसार धमंनैरास्म्यत्तान द्वारा हीनयान से महायान का 
भेद नदीं करिया जा सक्ता । उनके मतानुसार हीनयान मे मी धमनेरात्म्यत्त।न अनिवायं- 
ङ्पसे होता दही है । धमंनेराष्म्यत्तान के बिना अ्हंस्व ही प्रघ नदीं किया जा सकता। 
इन भ्राचायाके च्ठिकोणो म मेद का कारण पुदृगल्नेरास्म्य अर धमंनेरातभ्य के 
स्वरूप के विषय मेँ उनका भापसी मतभेद हे। 
विक्तानवादी श्नौर स्वातन्त्र माध्यभिक पंच स्कन्धो से भिन्न नित्य, शाश्वत, 
कूटस्थ ्रार्मा के भावः को पुदूगलनैरात्म्य मानते है । धम॑नैरार्म्य इससे सूक्ष्म, गम्भीर 
एवं स्वरूपतः भिन्न हे । विक्ञानवादि्यो के अनुसार बाद्याथशून्यता धमंनेरात्म्य है तथा 
स्वातन्न्रिक माध्यमिको के भ्रचुखार परमतः निःस्वभावता ही धमंनेरात्म्य कहलाती हे । 
प्रासङ्किक ्राचार्यो का क्थनदहै करि दोनों नैरात्म्यं के स्वरूप म वस्तुतः स्थूत्त- 
सुक्ष्म रादि का कोद मेद्‌ नदीं होता; पितु उनके धमं याश्चाधारमे ही केवल भेद होता 
है। पुद्गल निःस्वभावता 'ुदूगलनैरार्म्य' तथा सर्प आदि धमो की निःस्वभावता 
^धर्म॑नेरात्म्य' है । उपयुक्त नित्य, शाश्वत, दूरस्थ श्रास्मा, जो तै्थिकां दारा परिकष्पित 
है, उसका भावतो बहुत यी स्थूज्ञ -विषय है 1 उसके जान लेने पर भी अविधा ओं 
कोदे खास बाधा नदीं पर्हुचती । भाचायं चन्द्रकीति ने अपने मभ्यमकावतार के बह 
प्रकरण म इस विषय का सखस्पष्ट प्रतिपादन छियादडहे। 


` १२ विंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


५. उपायकौशल महर्व-बोधिसत्त्वयान में साधनाः की वड़ी कुशरता होती 
है । बोधिसत्त्व सांवृतिक दृष्टि से भी कामराग आदि अविकांश क्लेशो का प्रहाण नहीं करते, 
भ्रपितु वे उन्हें पराथं की सिद्धिके ल्िमार्गंके रूपमे परिणत करदेते है । परमार्थं दृष्टिसे 
तो उनकी दृष्टि मे कोर प्रहाण करने योग्य क्ले होते ही नहीं; क्योकि सभी हेय एवं उपादेय 
बाह्यार्थतः असत्‌ होते है । कामराग आदि का परित्याग न करने पर भी बोधिसत्व या उनके 
चित्त संक्लष्ट नहीं होते; क्योकि वे राग आदिकोमागं के रूप में परिणत कर देते हं तथा 
उनकी शून्यता को यथावत्‌ जानते हैँ । अतएव आचार्यो ने भसंतारापरित्यागसंक्लेशतः का 
भरयोग किया है। इसका भ्र्थं उपर्युक्त प्रकार से हीरहै। एसा अथं नहींहै किवुद्धकौ 
अवस्था में संसार उपस्थित रहता दै । 

६. समुदागम महत्व-बोधिसत्तवयान से दशा बल, चार व्शार्य तथा अष्टादश 
मावेणिक बुद्धधर्मा कौ सिद्धि होती है । श्रावक आदि हीनयान की साधनासे तो केवर मोक्ष 
ही प्राप्त किया जा सकता हे । 

७, बुद्धकमं मटत्व-वोधिसतछ्यान द्वारा जगत्‌-कस्याणा५ विविव चरित्र दिखलापि. 
जा सकते है । ये चरित्र अनेकविघ होते हैँ । उनमें अभिसम्बोधि चरित्र, महापरिनिर्वाण चरसि 
भ्रादि दाद चरित्र प्रधान है । इन चरितोंके प्रदर्ान से भित्न-भिन्न रुचिवाले स्तोका 
हित-सम्पादन किया जाता है। श्राध्रक भ्रादि हैनयानिक साधक दूसरे सत्वो को उनके भ्रष्याशय 
के अनुसार चरित्र नहीं दिखा सकते । फकतः वे उनका उद्धार नदीं कर पाते । हीनयानियों 
के कायिक, वाचिक एवं मानिसक कर्म उनके श्रपने व्यक्तिगत स्वायके ल्यि होते ह। 
अतः उनके कमं अनन्तन होकर सीमितदहीदहोते्। वे नाना अचिपरुक्तित्राले सत्त्वो को 
अपने या अपने धर्मं॑की ओर भ्राङृष्ट नहीं कर पाते । बवोधिसत्वयान की ही यह विशेषता है 
कि वह सभी प्रकार की रुचिवाले सत्वो को तदनुरूप देशना दवारा अपनी ओर ब्रा 


कर सकता है । 
महायाने" इसमें सप्तमी विभक्ति "निमित्त" अथं में है*। श्रतः प्रथम वाक्यका अथं 
होता है-“महायान प्राप्त करनेके छ्यि तीनों बघातुश्रों कौ विज्ञप्तिमात्रता का प्रतिपादन 


. किया जाता है" । 


१. द्वादश चरित्र ये है, यथा--१. तपित क्षेत्र से च्युति, २. मातृङुक्षि में प्रवेश, 
३, लुम्िनी उधान में वतर, ४. शिल्प विधारे नैपुरय एवं कौ मारयो चित ललित 
क्रीडा, ५. रानिर्यो के परिवार के साथ राज्यम्रहण, ६. बद्ध रोगी चादि चार निमित्तो 
को देखकर ससंवेग प्रचज्या, ७. नेरजना के तट पर धह वपं तक लगातार कठोर 
तपश्चरण, ८, बोधिद्ृक्त के मूत्त मे उपस्थिति, &. मारसैन्यद्मन, १०. वैशाख पूरिीमा 
के दिन रूम्धक्क्षंबोधि की प्राञ्चि, ११. धमंचक्र-प्रवतंन तया १२. महापरिनिर्घाण। 

2, निमित्ताव्कमंयोगे ८ वार्तिक; सक्चम्यधिक्रणे च २।३।३६ पाणिनीय सृन्नरपर ) यथा- 
चर्मणि ीषिनं हन्ति दन्तयोहंन्ति कुञरम्‌ । 
केशेषु चमरीं इन्ति सीर्नि पुष्कलको इतः ॥ 





स्ववृत्तिपटिता १३ 
इस प्रकरण दारा प्राहय-प्राटक दष्टिके प्रहाणका उपाय दिखलाया गया दै। 
प्राह्य-ग्राहक दृष्टि के समून्मच्ति होजाने पर ही विज्ञप्तिमात्रतामे प्रवेश होता है भ्रौर 


घमघातु१्का साक्षात्कार होता है । अन्ततोगत्वा तथागतपदया बुद्धत्वकौो भमी प्राति 
होती है । 


इन सव बातो को ध्यान में रखकर हौ “महायान शब्द में निमित्ता्थक सप्तमी का 
प्रयोग किया गया है ओर यह्‌ ( महायान) ही प्रयोजन का प्रयोजन दहै । 

जिस प्रकार केवल चित्त-च॑तसिकां के श्रायार पर आकाशानन्त्य।यतन आदि चार 
अरूप धातुओं को व्यवस्था होती दहै, उसो प्रकार चित्त ओर चंतसिकरोंके आवार पर ही 
तीनों धातुओं कौ व्यवस्था होती है; वाह्य अर्थो के आधार पर नहीं । 

कामधातु, रूपधातु श्रौर अरूपघातु इन तीनों को ्र॑व,तुक' कटते दै 1 

कामधातु--कामगुणों के प्रति आसक्तधातु को “कामवातु' कहते हँ । इस धातुम 
कुछ देव, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌, प्रेत, नारक सत्त्व ओर उनसे सम्बद्ध भाजन ( वस्तुओं } का 
ग्रहण होता दै! 

रूपधातु-जो कामगुणों के प्रति तो अनासक्तं है; किन्तुरूप के प्रति भ्रापक्त है 
उस धातु को रूपवातु कठते हँ । इसमें सत्रह रूपी देव श्रौर तत्नम्बन्धी माजन का ग्रहण 
होता है। 

प्ररूपधातु-कामगुण अर रूप के प्रति अनासक्त; किन्तु नाम ( चार अलूपी स्कन्व ) 
के प्रति आसक्त घातु अरूपधातुः कटटलातौ है । इसमें चार भ्रह्पी देव संग्रदीत होते ह । 

भ्रथवा--'महायाने" इसमे वंषयिक सप्तमो है। इसके अनुपार विज्ञप्तिमात्रता कां 


प्रतिपादन करनेवाला महायानविषयक प्रवचनशास्त्र महायान" रहै, ज॑से--प्रमाणविषयक 
शास्र प्रमाणशास्त्र' कट्‌ जाता है । 


ऊकार कहा गया है क्रि महायान मे तीनों घातुभों की विज्ञप्िमात्रता का आगम ओर 


युक्तिके द्वारा प्रतिपादन क्या गयादै1 यहां यह शङ्का होना स्वाभाविक टै कि वह्‌ 
कौन श्रागम है, जिसके द्वारा विज्ञप्तिमात्रताका प्रतिपादन होता है? 


समवत- 


चित्तमात्रम्‌, मो जिनपृत्राः | यदुत त्रेधातुकमू-- अर्थात्‌ हे जिनपूत्रों ( बोधि- 
सत्त्वो ), तीनों धातुर्‌ गौर तत्सम्बन्धो समस्त धर्म ॒विज्ञप्िमात्र है; क्योकि रूपय 


१, बाह्यार्थं से शन्यता "धर्मंघतु' है । 


२. साधारणतः मूत्तं पदाथंको रूप कहते ई । ब।द्य तथा आभ्यन्तर भेद से यह द्विविध 
ह्ोतादहै। रूप, शब्द्‌ रादि पांच विषय बाह्यरूपं तथा चक्‌, श्रोत्र भादि पाच 


इन्द्रियां आध्यात्मिक रूपरदं। यहां बाह्य भौर आभ्यन्तर का ताष्पयं सखन्तानगत 
होने भोरन दोनेसेदै। द्रग्-भमि० कोर, ए०३६१। 


१० विद्यतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


विप्रयक्तसं्कार 9 एवं असंस्छृत धमं -विज्ञान से पृथक्‌ नहीं है; अपितु ये सव विज्ञान केही 


परिणाम है । 

यह भागम का प्रद्थ॑न अन्यवादी ( अन्य निकायवाले ) स्वमूध्य बौद्धोके लिएहै। 
अबौद्धो के ल्यितो अगे युक्ति का प्रदश्चन शरिया जायगा । अल्प वक्तव्य होने के कारण 
आगम का प्रद्थंन पहले किया गया है । 

विज्ञप्निमाव्रता के पक्ष मे बाह्य शब्द ओर नाम समूह परमार्थसत्‌ नदीं होते, इयय 
वाग्विज्ञप्ति ही “आगम' होता है। वह वाग्विज्ञत्ति यथाथं (अत्रिपरीत ) ज्ञान श्रादि अनेक 
गुणों से समन्वागत जगद्गुर ( बुद्ध ) के आधिपत्य से प्रादुभ्रुत है, अतः दूसरे (श्रन्य) से 
भ्रागत होने के कारण यह्‌ श्रागमः कहकाती ह । 

प्रषन- प्रथम वाक्यमेंतो तीनों धातुओं ( समस्त धर्मो) को विज्ञ्षिमात्र कहा 
गया है ओर सूत्र में उन्हं चित्तमात्र कहा गयाहै। रेप्ती स्थिति में अपन प्रथम वाक्यके 
प्रमाणस्वरूप उक्त सूत्र को कँसे प्रस्तुत क्रिया जा सक्ता है? 


समाघधानत- 

चित्तं मनो विज्ञानं विज्ञपिदचेति पर्याधाः--भ्र्थात्‌ चित्त, मनस्‌, विज्ञान गौर 
व्रिञ्प्षिये सब परस्पर पर्यायवाची हैँ अर्थात्‌ एकार्थक हैँ । प्रवचनों (सूरो) मे एकी 
अर्थं ( अभिधेय ) के किये कहीं चित्त, कहीं मनस्‌, कहीं विज्ञान इत्यादि चाब्द प्रयुक्त हं । 
उन प्रचनों के प्रयोग मेकं भ्रमन रहे, इसलिये श्राचायंने चारों पययोंको एकं साध 
दिखला दिया दहै । इस प्रकरण में कथित विज्ञप्ति भ्रौर सूत्रों में कथित “चित्तः आदि शब्दों से 
अष्टविष विज्ञानो का ग्रहण होता है। इसीलिये भ्रागे कहे जानेवाले णविज्ञप्तिमाव्रमेवेतद्‌०- 
इस वचन से भी कोई विरोध नहीं होता; क्योकि श्रष्टविध विज्ञप्तिगण दही बाह्य भ्र्थके रूप 
में भ्रवभ।सित होते हं । 


पररन- 
यदि तीनों घातुये चित्तमात्र है, तव तो चंतस्िक असम्भव हो जायेंगे ? 


१. खूप श्रौर ज्ञान से भिन्न वस्तु "विप्रयुक्तसंस्कार' कहलाते दै । इनके स्वरूप भ्रौर मेद 
प्मादिके बारेमे -स्वास्तिव(द्‌, सौत्रान्तिक, विन्ञानवाद्‌ एवं माध्यमिको मे बहुत 
मतभेद है । घट की श्रनित्यता, कृतकत्व रादि सामान्यतः इनके उदाहरण ह । 

२, जो हैत-प्रत्ययों से उत्पन्न नदीं ई, वे (असंस्कृतः कहलाते है । भाकाश श्रादि इनके 
उदाहरण ई । 

द. चचुवित्तान, श्रोश्रविज्ञान, घ्'याविन्तान, जिद्धावित्तान, कायवित्ान, मनोविज्ञान, 
किल्लष्ट मनो विंन्ञान पुवं भाल्लयवित्तान । 


रववृत्तिसहिता १५ 


उतार 


चित्तमत्र ससम्भ्रयोगमभिप्रेतम्‌.- सूत्र मे जो "चित्तमात्रम्‌ कहा गया है, उसका 
अभिप्राय ससम्प्रयोग चित्तसे है। “सम्प्रयोगः का तात्पर्यं चंतसिको्से है1 श्र्थात्‌ यर्हा 
वेदना श्रादि च॑तसिकों के साथ चित्त ्रभीष्टटहै। सारांश यह है किर्व्र॑धातुक समस्त घमं चित्त 
से प्रादुभ्‌ति है; किन्तु केवर चित्त से हौ नहीं चैतसिकों से भी प्रादुर्भूत है। 

प्ररन- 


यदि यहाँ "चित्तः शब्द द्वारा चित्तसे प्रादुभ्‌त चंतसिकों का भी ग्रहण किया 
जाता है, तो “मात्रः शब्द का प्रयोग किस ल्यिदहे! 


उच 


मात्रमित्यथंप्रतिषेधाथंम्‌-सूच्रमे या ईस प्रकरणमे जो “मात्र शब्द का प्रयोग 


किया गया टै, वह्‌ विज्ञान से व्यतिरिक्त अ्थंके प्रतिषेधके च्थिरहै, चैतसिकों के प्रतिषेध 
के लिये नहीं । चेतसिक तो विज्ञान के श्रत्गंत संगीत दै । 


विदोष ज्ञातव्य--चित्तमात्रया अर्थंके प्रतिपेधसे तात्पर्य बाह्याथं के प्रतिषेवसे 
है। यद्यपि ल्प आदि बाह्यां की सत्ता नहींदहै; फिरभीरूप श्रादि का अस्तित्व तो होता 
हीदहै। जो लोग वाह्यार्थवादी है, उनके सोचने का यह्‌ तरीकादहोतादहै कि यदिरूप आदि 
ह, तो उन्हे बाह्याथंतः सत्‌ होना चाहिये श्रौर यदिवे (रूप श्रादि ) बाह्यार्थतः नहींहतो 
वे कथमपि हो ही नहीं सकते । क्योकि रूप आदि घमं चक्षु आदिकेद्वारा प्रत्यक्षतः देखे 


५ 


जाते है, अतः वे खोग यह्‌ निश्चित करते हैँ कि वे बाष्यार्थतः सत्‌ है । 


इसके विपरीत विज्ञानवादी सोचते हैँ कि बवाह्यरूप आदिकेन होने पर ही उनकी 
सम्यग्‌ व्यवस्था हौ सक्ती है । उनका मन्तव्य है कि श्रालयविज्ञान में स्थित बीज के 
परिपक्व हौ जाने पर वह ( बीज ) रूप गौर च्युविज्ञानके रूप मे परिणत हो जाता है। 
वक्षुविज्ञान ओर रूप यद्यपि अभिन्न है; तथापि उनमें से एक विषयी ओर दूसरा विषय के 
ल्पमें प्रतिभासित हौतादहै। एसी रिथति मेवे यह निश्चय करते किंरूप आदि का 
भ्रारम्म भ्रान्तरिक विज्ञानसेही होताहै, बाहर से नहीं 1 यदि बाह्यतः आरम्म होतातो 
सूक्ष्म परमारग्ओों के आधार पर ही स्थूल पिण्ड का निर्माण होता; किन्तु वक्ष्यमाण (आगे 
कटी जानेवारी ) युक्तियों के दारा परमारगु के आधार पर उसकी व्यवस्था नहीं हो सकती 1 


सारांश यहटैकि बाष्यरूपश्रादिकेनदहोनेपरभी रूप आदि का सवंथा अभाव नहीं है। 
इसका आगे सम्यक्‌ निरूपण किया जायगा । 





१ चित्त के साथ भ्रालम्बन, भाकार श्रादि पाच समतां से सम्प्रयुक्त ज्ञान चैतसिक 
कहलाते हैँ । चिज्ञानवाद्‌ के अनुसार वेदना-्रादि ५१ चैतसिक होते ई द०-अभि° 
को० रः ३७ का०, 9० १३३; न्रिशिका ह का० नौर उसकी व्याख्या । 


१६ ` विशतिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


२. विज्ञपिमात्रमेवतदसवर्थावभासनात्‌' 
यथा. तेमिरिकस्यासत्केशचन्दरादिदशंनस्‌९ ॥ १ 1 


करिचदर्थो नास्ति* । 

असत्‌ ( अभूत ) अथं का भ्रवभास होने से यह ( सव कुछ उसी प्रकार ) विज्ञत्तिमात्र 
ही दहै, जसे तमिरिक ( तिमिररोग से ग्रस्त पुरुष ) को असत्‌ ( होने पर भी) केश, चन 
आदि का दर्शन होता है । ( फलतः ) कोई भौ ( बाह्य ) भ्र्थं नहीं है। 








पूवंपक्ष ( बा्यार्थवादी }- यदि बाह्य अर्थंनहीं्है, तो नील, पत आदिका 
प्रतिभास कंसे होता है? 

उत्तरपक्ष ( विज्ञानवाद )- 

` २. विज्ञिमात्रमेवेतद०-विज्ञानवादी उपयुक्त प्रश्न का समाधान इस प्रकार करते 

है । बाह्य अर्थके न होने पर भी विज्ञान ही अर्भके खूपमें ब्रवभासित होता है। 
अनादि काल से जीवों की सन्तान में विभिन्न प्रकार कौ वासनायें चली आरही रह । समय- 
समय पर वे परिपक्च होती जाती रै, जिनके परिणामस्वह्प स्वचित्तमें नीर आदि भ्र्थोकी 
आकृतिं उदुभूत होती हैँ । वे नील श्रादि आकार प्रकाश के साथ विज्ञान में प्रतिभासित 
होते है । आकाञ्च के साथ भासित होनेसेवे नीक भ्रादि आकार विज्ञान से पृथक्‌ ( विच्छन्न) 
प्रतीत होति है। जिस प्रकार जव दपण में चन्दरविम्ब दिलाई पड़ता दहै, तव वह आकाशके 
साथ दिलाई पड़ता है श्रौर दपण में प्रतिविम्वित श्राकाश् कौ वजहसे वह ( चन्द्रप्रतिविम्ब ) 
दर्पण से पृथक्‌ प्रतीत होता है, ठीक उषी प्रकार नील भ्रादि आकृतिं विज्ञान से पृथक्‌ 
दिखाई पड़ती हैँ । इसी श्राधार पर जीव यह अभिनिवे् करता है कि मुभे वाह्य भ्र्थ 
दिषलाई पड़ रहे टै £ । 

इस व।त को समज्ञाने कै चयि प्रन्थक्रार ने तमिरिक का दृष्टन्तदियादहै। जिप् 
प्रकार तिमिर रोग से विङृत नैत्रवाले पुरूष को एे्ा भ्रवमापित होता है, मानों केर, महाक, 
मक्ली आदि गिररहेहैया उड़ रहे, जव कि वहां केश भ्रादि तिद्कुरु नदीं रहै; फिरभी 
उस अवभास कौ वजह से वह एेसा श्रमिनिवे् करतादहैकि म के श्रादि देख रहा हुं, ठीक 
इसी प्रकार विज्ञान में नीर आदि श्राकार होते दै । 





१, विज्क्चिमाच्रमेवेदमसद्‌०-त्र०। 

२. यदूवत्‌ -ब० । 

३. केशोण्डकादिद्शंनम्‌ थवा केशो रडुकादिदशनम्‌-ब० । 

४. श्रयं पाठो ० संस्करण नारसिति। 

५, दृष्टम्य--विनीतदेव की विंशिक्रा की दीका, तज्जुर नं० ११३ पु० ३०० अर उसमे 


+ च 


श्रागे ( जापानी संसरण ) | 


स्ववृत्तिसहिता १७ 
३. भ्र चोयते-- ` 


यदि विज्ञप्तिरनर्था नियमो देशकालयोः। 
सन्तानस्यानियमश्च युक्ता कृत्यक्रिया न च+ ।॥ २॥ 


४. किमुक्त भवति ? यदि विना रूपाद्यथेन रूपादिविज्ञप्तिशुत्पद्यते, न 
सूपार्थात्‌; कस्मात्‌ कचिद्‌ देश उत्पद्यते, न सवत्र । तत्रेव च देशे कदाचिद्‌ उतरत, 
न सर्वदा । तदेशकालप्रतिष्ठितानां सर्वेषां सन्तान २ उत्मद्यते, न केवलमेकस्य; यथा 
तैमिरिकाणां सन्ताने केशाद्याभासः, नान्येषाम्‌ । कस्माद्‌ यत्‌* तेनिरिकिः केश- 
भ्रमरादि दरयते, तेन केशादिन्छिया न न्यते, न च तदन्येनं क्रियते; यदन्नषान- 


यहाँ प्रश्न होता है किं यदि विज्ञप्ति विना अर्थं के होती है तो देश-नियम, कालनियमः, 
सन्तान का श्रनियम भ्रौर कृःयक्रिया को व्यवस्था ( कंसे हो सकेगी श्र्थात्‌ ) न हो सकेगी 1 


( कारिका द्वारा) क्या कहागया? यदिरूप आदि अर्थौँके विना रूपविज्ञपि 
आदि विज्ञप्तिं उत्पन्न होती है, रूप आद अर्थोसे नीं, तो क्यों (वे) किसी देदाविशेष 
मे ही उत्पन्न होती है, सवत्र नहीं । उस देशविरेष मे भो क्यों कभी-कभी ही उत्पन्न होतो 
ई, सर्वदा नहीं । उस देश ओौर काल में स्थित सभी ( पुरषो ) की सन्तान में क्यों उल्मन्न 
होती है, केवर एक की सन्तान मे नही, जंसे-तमिरिकों की सन्तानमे ही केश आदिका 
आभास होता है, अन्य ( पुरुषों ) की सन्तानमें नहीं । क्यों तमिरिकोंको जो केश, जमर 
जादि दिखलाई पड़ते है, उनके दारा केच भ्रादि की अथंक्रिया नहीं कौ जाती, उनसे अन्य 





करिचदर्थो नास्ति- उपर्युक्त सम्पण वक्तव्य का उपसंहार करते हुए आवार्य कहते 
है कि नीक आदि कोई विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थं नहीं है" । 

३. उप्यक्त प्रकार से ग्राह्य अर्थोका निषेव कर देनेपर बाह्यार्थवादियों दारा 
निम्न वाघायें ( युक्ति श्रौर आगम ) उपस्थित की जाती है, यथा--यदि बाह्य भ्रं से विज्ञान 
की उत्पत्ति नहीं होतीरहै, तो आपके मतम देदाका नियम, कारुका नियम, सन्तान. 
का अनियम ओर कत्यक्रिया--इनको व्यवस्था नहीं हो सकेगी 1 


४. उपर्युक्त कारिका का अर्थ सुस्पष्ट करने के ल्यि आचाय ने “किमुक्त भवति० 


इत्यादि कहा । विज्ञप्िमात्रता माननेवाले पक्ष पर बाह्यार्थव।दी निम्न आक्षेप ( प्रसङ्गं ) देते 
है, यथा-- 


१, न देशकालनियमः सन्तानानियमो न च। 


न च कृत्यक्रिया युक्ता विज्ञ्ियदि नार्थतः ॥ -ब०, स०। 
२. सन्तानानियम-ब०, स०। 


६. स० संर्रूरणे नास्ति । 
३ 


१५८ विश्चतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


+ वस्रविषायुधादि स्वप्ने दृश्यते, तेनान्नादिक्रिपा न क्रियते, न च तदन्येनं क्रियते; 
गन्धवनगरेणासत्वात्‌ नगरक्रिया न क्रियते, न॒ च तदन्येनं क्रियते; तस्माद्‌ 
मर्थाभावे ° देरकालनियमः सन्तानानियमः कृत्यक्रिया च न युज्यते । 


(केरा श्रादि) के द्वारा (अर्थक्रिया) नहींकी जाती-एेसा नहीं । जो अन्न, पान, वल, 
विष, भायुध आदि स्वप्न मे दिखलाई पडते है, उनके द्वारा अन्न आदि की श्रथंक्रिया नहीं 
की जाती, उनसे अन्य (अन्न आदि) के द्वारा ( भ्र्थक्रिया ) नहीं कौ जाती -- एसा नहीं । 
गन्ववनगर दारा असत्‌ होने से नगरक्रिया नहीं की जाती, उससे अन्य ( नगरों) के द्वारा 
( श्र्थक्रिया ) नहीं की जाती-एेसा नहीं । इसलिये ( बाह्य ) श्रथं न होने पर देशनियम, 
कालनियम, सन्तानानियम ओर कृत्क्रिपा युक्त नहीं है । 


२ कि सपः वाधि वाह्य यमो देश-ग्रनियम प्रसङ्ग-यदि विना रूप आदि बाह्य अर्थोके रूपविज्ञत्ति भ्रादि 


ब्र्ञप्ियां उत्पन्न होती ह श्रौरवे रूप आदि बाह्य भ्र्थोँ से नितान्त असेम्वद्ध रहती र, तो 

क्योवे किसी विशिष्ट ( खास) देशमें हीप्रादुभूत होतो है, क्यों सव जगह नहीं होतीं ? 
वस्तुतः जब नीलबुद्धि उत्पन्न होती है, तव वह्‌ एक निर्चित स्थान ( देश ) पर ही उत्पन्न 
होतो है, सव जगह व्यापक नहीं होतो । यदि उसने सव जगह मानेंगे, तो पीत आदिका 
श्रभाव हो जायगा । 

तात्पयं यह दै क्रि यदि नीर वृद्धिका होना, बाह्य नीक पर आधित नहींदहै, या 
विज्ञान ही नोल लरूपमें भासित होने लगतादहै, तोरेसी स्थिति में जहां विज्ञान है, वर्हाँ 
नीरु दिखाई पड़ना चादिए । फलतः सर्वत्र नक ही नीर दिखाई देने लगेगा, किन्तु एसा होता 
नहीं, श्र्थात्‌ रोक में सर्वत्र नीक ही नीर नहीं दिवाई देता; अपितु वहु एक नियत देश्च में 
ही दिखाई पडता है । 

काल-अ्रनियम प्रसङ्ग-जिस स्थान पर नीर श्रादि दिखाई भी पड़तेर्हु, 
वहां भो वे सवंदा दिखलाई नहीं पडते; श्रपितु कभी-कभी ही दिखलाई पड़ते ह यदि 
विज्ञान ही नीर आदिक रूपमे भासित होता है श्रथवा नीलबुद्धि बाह्य अर्थं को अपेक्षा नहीं 
करती, तो जिस प्रकार वुद्धि सवंदा विद्यमान रहती है, उसी प्रकार नीकाभास मी सर्वदा 
होना चादिए, किन्तु एेसा नहीं होता । इसके विपरीत लोक मे यह्‌ नियम देखा जाता है कि 
नीलामास एक नियत कालमेही होता दै। 


सन्तान-नियम प्रसङ्ग जिस स्थान पर श्रौर जिस समय नीर आदि बुद्धिर्या 
उत्पन्न होती है, उस स्थान पर श्रीर उस्र समय जितने सत्व उपस्थित होते रहै, समीको वे 
बुद्धियां उत्पन्न होती है, न कि किसी एक व्यक्तिकोही। यदिनीक प्रादि बुद्धियोंका 


१, भसदु भावावमासने - व ०, एतेष्वर्थाभावे तुल्ये-स० । 


स्ववृत्तिसहिता १६ 


होना, बाह्य नील पर आचरित नहीं है रौर जोव को अपनी सन्तानमे स्थित ज्ञानदहौ नोल 
भ्रादिकेरूपमे मासित होतार, तो वह नीलामासत वहाँ स्थित सभी व्यक्तियों को नहीं प्रतीत 
होना चाहिए । जिस प्रकार जो पुरुष तिमिर रोग से प्रस्त होता है, उसने ही केगोण्ड्क१ आदि 
दिखलाई पड़ते ह, ठीक उसी स्थान पर श्रौर उसी समय वहां उपस्थित उन पृरुषोंको वे 
( केशोण्डक श्रादि ) दिखलाई नहीं पड़ते, जिन्हें तिमिर रोग नहीं है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति 
की सन्तान में नीलाभास उत्पन्न होने का कारण ( हेतु ) विद्यमान होता है, केवर उक्ती व्यक्ति 
को नीलाकार दिखलाई्‌ पड़ना चाहिए, अन्यको नहीं! किन्तु लोकम यह्‌ निश्चित दहै कि 
जिस स्यान पर आर जिस समय नीकाणस होतादहै, उस स्थान पर उक्ष समय जितने 
पुरुष उपस्थित होते टै, उन सभी व्यक्तियों को सामान्यल्प से नीकाकार दिखाई पडता है । 
यदि बाह्य नील सत्‌ नहीं है, तो यहु सन्तान का श्रनियम नहीं बन पायगा। यहां (नियम 
से तात्पयं है--सवकी सन्तानमें न होकर एक निश्चित या विशेष सन्तानमेरहीज्ञानका 
उत्पाद होना । 

इस प्रकार वाह्याथ्वादियों दारा देश-म्रनियम, कार-प्रनियम ओर सन्तौन-नियम- 
ये तीन प्रसङ्खं उपस्थित किएगए रहै । ज्ञान का एकं नियत देश मे होना देशनियमः; एक नियत्‌ 
कालम होना कालनियम, एक नियत सन्तानमेदही होना सन्ताननियम तथा समान देश ओर 
समान कारमं स्थित सभी व्यक्तियों की सन्तानमे होना सन्तान-अनियम कहुकाता है 
विन्ञानव'दियों दारा बाह्य श्रथं न मानने पर वा्यार्थवादी यह श्राक्षेप करते है कि भाप ने 
मत में उपर्युक्त देशनियम, कालनियम श्रौर सन्तान-श्रनियम को व्यवस्था न हो सकेगी । 


कृत्यक्रिया के श्रभावका प्रसङ्ग-यदिज्ञानका होना बाय अथं पर आरि 
( अपेक्षित ) नहीं है ओर ज्ञान टौ बाह्य श्र्थंके कूपे श्रवमासित होता है, तो जगत्‌ : 
जो-जो कृत्यक्रियार्ये ( वस्तुओं के कर्मं ) होती है, वे सब अवभासितमात्र हो जार्येगी । रे 
स्थिति में तमिरिकोंकोजो केश, मशक, मक्खी श्रादि अवभासित होते है, उनसे भी क्रमः 
बन्धन, दंश भ्रौर उरद्विरण आदि त्रियार्ये होनी चाहिए; किन्तु रेखा नहीं होता। इ 
विपरीत तंमिरिकों से भिन्न विशद्ध नेत्रवालों द्वारा दृष्ट केर, मशक, मक्खी श्रादिसे ही क्रमः 
उपयुक्त क्रियायें होती देखी जाती है । 


स्रपि च-यदि बाह्य श्र्थंसत्‌ नहीं, तो एसी स्थितिं स्वप्नमें जो खाः 
पेय, परिघान ( वल्ल ), विष श्रौर श्र भ्रादि देवे जाते है, उनसे भी क्रमशः. उदर-भर 
तृप्ति, रीत-ताप से रक्षा, मरण बौर छेदन जादि क्रियाय होनी चादिए; किन्तु एसा 
होता । इनके विपरीत स्वप्न से भिन्न जाग्रत्‌ अवस्थामे देखे गए खाद्य, पेय आदिस 
उपयुक्त क्रियाये होती देखी जाती है । 


रपि च-यदि बाह्य अथं सत्‌ नहीं है, तो गन्धवैनगरसे भीनगरकी भ्रार 
मादि सारी अथंक्रियायें होनी चादिए; किन्तु एसा नहीं होता 1 इसके विपरीत गन्धव 
से भिन्न वाराणसी आदिनगरोंसेही सारी नगर क्रियाय होती देखी जाती है । 


१, आचायं विनीतदेव के भनुसार केशोगड्क का ताप्पयं उलके इए केशों का गुण है । 


विशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


५. न खलु न युज्यते । यस्मात्‌ 
देशादिनियमः सिद्धः स्वप्नवत्‌ 
स्वप्न इव स्वप्नवत्‌ । कथं तावत्‌, स्वप्ने विनाऽप्य्थेन कचिदेव देशे किचिद्‌ 
१नगरारामस्त्रीपुरुषादिकं दृश्यते, न सवत्र । तत्रेव च देशे कदाचिद्‌ दृरयते, न 
सवंक्रालमिति सिद्धो विनाऽप्यथंन देशकालनियमः। 

( देश भ्रा,द नियम ) युक्त नहीं हेषा नहीं। क्योकि देश भ्रादिका नियम 
स्वप्न की तरह सिद्ध है। स्वप्न को तरह को स्वप्नवत्‌" कहते हँ । कंसे ? स्वप्न में अर्थक 
विना भी किसी देशविशेष मेही कुछ नगर, उद्यान, स्री, पुरुष आदि दिखवलाई पडते है, 
सव जगह नहीं । उस देशविशेषमे मी कभीदही दिलाई पड़ते है, हमेशा नहीं । अतः 
प्रथं के विनामीदेश् श्रौर काल का नियम सिद्ध है। 








पुनश्च--यदि तैमिरिकों को प्रतमासित कैश आदि से उपगक्त क्रियाय नहीं होती 
है, तो विशुद्ध नेत्रवालों दारा दृष्ट केच श्रादिसे भावे क्रियायें नहीं होनी चादिए; क्योकि 
दोनों अवस्थाओं मे बाह्यञ्रथं का न होना श्रीर विज्ञप्तिमात्र होना समनदहै। हम बा्याथं- 
वादियों के मतम तो जहां बाह्य केचभ्रादि होते है, व्हावे सव क्रिथायें होती हैँ तथा 
केशोण्डक आदि बाह्या्थरूप से सत्‌ नदीं है, इसल्यि वे उन क्रियाओंको करने में असमर्थं 
होते है । 
उपयुक्त तीनों उदाहरणों दारा यह स्पष्ट कियागयाहै किजंसे तीन प्रकारकी 
भ्रान्तियो द्वारा प्रतिमास्ित घर्मो ( वस्तुओं ) द्वारा अथं-क्रियाये नहीं की जातीं, वसे ही श्रन्य 
जाग्रत्‌ श्रादि श्रवस्थाओं मेँ प्रतिभासित वस्तुओं द्वारा भीवे प्र्थ-क्रिय्यें नहींकी जा सकेगी । 
` तीन श्रान्तियां ये है-तमिरिक रान्ति, स्वप्नभ्रान्ति तथा दूरकारणज ्रान्ति। उनमेंसे 
तमिरिकाणां०- इत्यादि द्वारा तैमिरिक ्नान्ति, “यदन्नपा००-इत्यादि द्वारा स्वाप्निकि 
ज्नान्ति तथा 'गन्ववंनगरेण०- इत्यादि द्वारा दूरकारणज ्रान्ति दिखलाई गई है। 

तस्माद्‌ म्र्थाभावे०+-उपयुक्त युक्तियों का उपसंह।र करते हृए वाह्यार्थवादी कहते 
है कि बाह्य अर्थो का अभाव मानने पर देश भौर कालका नियम, सन्तान का अनियम 
तथा कृत्यक्रिया- इनको व्यवस्था नहीं हो सकेगी । इसलिये विज्ञानवादियों को अवश्य बाह्य 
भयं स्वीकार करना चाहिए । 

५. न खलु न युज्यते- उपर्युक्त आक्षेपो के सम्बन्ध में विज्ञानवादियों का भ्रभिमत 
है कि विक्ञप्तिमात्रता के पक्षम ही पूर्वोक्त देश श्रादि के नियय की सारी व्यवस्थार्ये युक्तियुक्त 
सिद्ध होती है । इश्षके छ्िये बाह्य श्रथं मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

देशादिनियमः सिद्धः०- बाह्य भ्र्थकेनहोनि पर भी स्वप्न की भाति देशनियम 
आदि ग्यवस्या्ये हो जाती है। यथा--स्वप्नमें बाह्य अर्थं बिलकुल नहीं होते; फिर भी 
एसा भान होता है, मानों नगर, उपवन, पुरुष, स्त्री मादि किसी नियत स्थान में स्थित है । 





` ¶, भअमरा०-न०। 


स्ववृत्तिषहिता र २१ 


8. प्रेतवत्‌ पुनः । 
सन्तानानियमः 
सिद्ध इति वर्तति । प्रेतानामिव प्रेतवत्‌ । कथं सिद्धः समम्‌+ ? 
सवः पुयनद्यादिद्शने । २३ \ 


पूयपूर्णा नदी पूधनदी, घूनघटवत्‌ । तुल्यकमंविपाकावस्था हि प्रेताः सर्वेऽपि 
पूयपूए¶ नदीं पश्यन्ति, नैक एव । यथा पुधपूर्णाम्‌ एवं मत्रपुरीदादिपूर्णाम्‌ र, दण्डासि- 
घरश्च पुरुषरधिष्ठितामु इति भ्रादिग्रहणोन । एवं सन्तानानियमो विज्ञप्ठीनाम्‌ 
ग्रस्यप्यथ सिद्धः । 

तथा पतो के समान सन्तान का अनियम सिद्धदहै। प्रेतो की तरह" को श्रेतवत्‌ 
कहते हैँ । कंसे (प्रेतोंके) समानसिद्धदहै? समीप्रेतों द्वारा पूयनदी श्रादिके दर्शनमें 
(सिद्ध है) पूय (पीव) से पूणं नदौको पूयनदीः कहते दहै, जैसे घृत से पूर्णं घट को 
घृतघट” कहते हँ । जिनकी कमविपाक् अवस्था समान है- रेरे समी प्रेत पुयपुणं नदी को 
देखते है, कोई एक ही नहीं । जसे पूथपूणं (नदीको देखते हैँ) उसी तरह मूत्र, पुरीष 
अदिस पूणं तथा दण्ड, श्रि ( तलवार ) धारण करनेवाले पुरुषों से श्रधिष्ठित (न्दी को 
देखते हैँ ) । यह अथं श्रादि' शब्दके ग्रहणसे रव्य होता है। इस प्रकार ( बाह्य ) अर्थं 
असतु होने पर भी विज्ञत्तियों के सभ्बन्ध मे सन्तान का श्रनियम सिद्ध है। 





स्वप्न मे एसा दिखाई नहीं देता कि सव जगह्‌ नगर, उपवन आदिदहीरैँ। यदि देशनियम 
के चल्यि बाह्य अर्थं अपेक्षित होते, तो स्वप्न में देशनियम क्यों प्रतीत होता दहै? भ्र्थात्‌ 
सर्वत्र नगरी नगर आदि क्यों दिखाई नहीं देते ? फलतः सिद्ध होता है कि स्वप्न की 
भांति देशनियम बाह्य अर्थं न होने पर भो युक्तिङ्खत है । 

स्वप्नमें जत्र किसी स्थानविहेषमें नगर दिखलाई पड़ता दहै, तब उस नगर का 
भामापत एक निश्चित कालमेही होता है। दक्र नहीं होता कि वह हर समय ( सवंदा ) 
दिखलाई देता हो 1 यद्यपि स्वप्न में बाह्य अर्थं बिलकुर नहीं है; फिर भी वहाँ कालनियम 
तोहोताहीदहै। फलतः बाह्य अथं नदहोने पर भी स्वप्न की भांति जगत्‌ मे काल के नियम 
को व्यवस्था युक्तिसङ्कत है । 

तिष्कषं- नाष्य अथं नहीं है, विज्ञान ही अर्थ॑ल्पेण प्रतिमासित होता है 
विज्ञानवादियों के इस पक्ष में देशनियम ओर कं।लनियम की व्यवस्था भलीमाँति होती है 1 


६. सन्तान का अनियम प्रेत के दृष्टान्त दारा समञ्ञायाजा रहादहै। जिस प्रकार 


बाह्य अथं केन होने पर भी प्रेतो की सन्तान में अनियम होतारै, वसे ही भ्रन्य सत्त्वो में 
भी सन्तानानियम युक्तिसङ्खत है। 





१, नास्ति-सम । 
` २, शपुरीषाङ्गरनिष्टीवनशिवाणकदप्णाम्‌-स० । 


२२ विंशतिका विज्ञत्निमात्रतासिदिः 


७. स्वप्नोपघातवत्‌ कृत्यक्रिया 
सिद्धेति वेदितव्यम्‌ । यथा स्वप्ने दयसमापत्तिमन्तरेण श्ुक्रविसगंलक्ष ग 
स्वप्नोपघातः। 
८. एवं तावद्‌ भ्रन्यान्येद टान्तेदशक्रालनियमादिचतुष्टयं सिम्‌ । 
₹।प्नोघात के समान त्यक्रिया ( भ्रथंक्रिया-कारित्व भी ) सिद्ध है-एे्ता जानना 
चाहिए । जंसे- स्वप्न में दयसमापत्ति ( स्वी-पुर्ष संयोग )के विना ही शुक्रविसर्गंरूप 
स्वप्नोपघात ( स्वप्नदोष ) होता है । 
इस प्रकार भ्रन्यान्य दृष्टान्तो द्वारा भी देदानियम, काछनियम आदि चारों व्यवस्थार्ये 
सिद्ध हं । 
प्रेतवत्‌ पूनः".ˆ०--अपने कुकर्मा के परिपाक के वशसे प्रेतो को पूयनदी आदि का 
दश्चन होता है । जहां प्रेतो को पुयनदी आदि दिखाई पड़ती ह, वहां पूय का एक विन्दु 
मी नहीं होता, नदीकीतोबातहीदूरटहै। फिरमभी चरु कि उनमें श्रपने कुकर्मा का परिपाक 
हुमा है, इस वजह से ( उनमें ) पूयनदी कौ विज्ञप्ति या प्रतिभास उत्पननहोतादहै, साथही 
तदाश्चित अनेकं विक्ृतियां ( परेशानियां ) भी उत्पन्न होती ह । जिस समय वह पूयनदी 
दिखाई पडती है, उपस समय वहां एकतर सभी प्रेतो को समानलू्प से उका भ्राभास होता 
है, एे्ा नदीं कि किसी एक प्रेत को ही वह दिखलाई पड़ती हो । इसल्ये बाह्य पूय के न 
होने पर भी पूयविज्ञ्ि समानलूप से वहाँ स्थित सभो प्रेतो की सन्तानमें होतीदहै। वह 
वहां एकत्र प्रेतो मे से किसी नियत प्रेत कौ सन्तानमें ही नहीं होती। अतः निरिवत 
होता दै कि सन्तान-श्रनियम के लि बाह्य अथं अपेक्षित नहीं है । 
कारिका में उल्लिखित श्रादि' शब्द द्वारा यह भी गृहीत होता दै कि कुछ प्रेतोंको 
भरत्रपु्णं नदी, कुछ श्रेत को पुरीषधुणं नदी, कुछ प्रेतां को अङ्खारपू्णं नदी, कुछ प्रतो को 
निष्ठीवन ( भूक ); रिघाणक (-नास्नामर = पोटा ) आदिसे पूणं नदी तथा कुछ प्रेतों को 
तक्वार, दण्ड आदि धारण करनेवाले पुरुषो से रक्षित नदी दिखलाई देती है । 
उप्यक्त सभी वस्तुभ्रो का भामास प्रेतो को समानरूप से होता है। अर्थात्‌ वहां 
( उस स्थान में ) उस समय ( उस कार में) स्थित उस्‌ जाति के समस्त प्रेतां को वे वस्तुयें 
दिखाई देती है, किसी नियत प्रेत कौ सन्तति में ही नहीं । 
एवं सन्तानानियमो विज्ञप्तीनाम्‌०-उपर्युक्त सभी युक्तियों का उपसंहार करते 
हए भ्राचायं कहते ह किं बाह्य अथं न होने पर भी सन्तान का अनियम भली-मांति सिद्ध है। 
७. बाह्य अथं के न होने पर भी कृत्यक्रिया सयुक्ति सिद्ध है। इसे समन्नाने के किए 
स्वप्नोपघात का दृष्टान्त दिया गया है । यथा--स्वप्नमें पुरुष ओरस्नीका समागम नहीं 
होता; फिरमी लखीसे समागमका भ्रामास होता हैश्रौर फलस्वल्प चुक्रपात भी होता 
है। जसे यह होता है, ठीक उसी प्रकार कंश, मशक, खाद्य, पेण, नगर, आराम, विष, आयुध 
विद्यत्पात आदि के बाह्यसत्‌ न होने पर भी क्रमशः उनकी बन्धन, दंश भ्रादि सारी अर्थक्रिया 


चुतराम्‌ सिद्ध है । 
८, इस प्रकार बाह्याथवादियों दारा प्रदत्त उप्यक्त चारों आके का पृथक्‌-पृथक्‌ 


-= ककि = च> 


शि का 


न ९ 
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९ नरकवत्‌ पुनः । 
सवस | 
सिद्धमिति बेदितब्यम्‌ । नरकेष्विव नरकवत्‌ । कथं सिद्धम्‌ ? 


नरकपालादिद्ने तंडच बाधने ॥! ४ ॥ 


यथा हि नरकेषु नारकाणां नरकपालादिदरशनं देशकालनियमेन सिद्धम्‌, 
श्ववायस्तायसपर्वताद्यागमनगमनदर्नं चेति 'प्रादि'-ग्रदणेन, सवेषां च नेकस्यैव, 


तैश्च तद्बाघनं सिद्धम्‌, अ्रसरघ्वपि नरकपालादिषु समानस्वकमंविपाकाविपत्यात्‌; 
तथाऽन्यत्रापि सवेमेतद्‌ देशक्रालनियमादि चतुष्टयं सिडढमिति वेदितव्यम्‌ । 


नरक के समान सारी ( व्यवस्थायै) सिद्ध दैप जानना चाहिए 1 नरक मे 
(होने) को तरह को 'नरकवरत्‌" कटते हँ । कंसे ( नरक के समान देशनियम श्रादि चारों 
व्यवस्थार्ये ) सिद्ध हैं ? 


नरकपाक आदि के दर्शन मेँ श्रौर उनके दारा वाधन (पीडा दिये जानि ) में ( उक्त 
व्प्रवस्थायें सिद्धर्है1) 


जैते- नरकपाल श्रादि के ्रसत्‌ होने पर भी श्रपने समान कर्मविपाक के श्राधिपत्य 
( प्रभाव ) से नरकोंमे नारकोँंको नरकपाल आदिका दशंन देथ ओर काके नियमसे 
सिद्धहै। शादि" शब्दके द्वारा श्वान ( कुत्ते), वायस ( पक्षी), रौहपवंत के आगमन 
प्रौर गमन का दर्शन ( सिद्धहै)। तथा ( वह दशन) सभोको होतारहै, किसी एकको 
नहीं । उन ( नरकपाक आदि ) के द्वारा पोडा देना (भी) सिद्धर्है; उसी भ्रकार दूसरे 


स्थानों (लोक ) में भी देशनियय, कालनियम श्रादि चारों ग्यवस्थायें सिद्ध है-एसा 
जानना चाहिए । 








दृष्टान्तो दासय समाधान किया गया है भ्रौर देनियम, कारनियम आदि चारों व्यवस्थायें 


युक्तिषङ्त ढद्घं से प्रतिपादित की गड हैँ 1 ।तावत्‌" शब्दके दवारा श्रागे दिये जानेवाले अन्य 
दृष्टान्तो का उपक्रम किया गया है) 


६. न रकवत्‌०-अव तक तो पृथक्‌-पृथक्‌ आक्षेपो के चयि पृथक्‌-पृथक्‌ दृष्टान्त दिए 
गए थे, किन्तु यहाँ पूर्वोक्त चारों श्राक्षेपों के च्यिएक ही दृष्टान्त दिया गया है! जिस्‌ प्रकार 
नरक मे देशनियम, कालनियमः, सन्तानानियम श्रौर इृत्यक्रिया ये चारो व्यवस्थार्ये सम्पन्न ` 
होती है, उसी प्रकार ( नरक कौ तरह ) बाह्य श्र्थ के न होने पर भी जागतिक व्यवहार में 
सारी व्यवस्थाये सिद्ध रहै । 


नरक में चारों व्यवस्थायें कंसे सिद्ध ह ?- 


२४ विदशतिका विज्ञस्तिमात्रतासिद्धिः 


नरकपाला दिदश्ने०-जैसे नरक मे बाह्य अर्थो के न होने पर भी नारकीय सत्त्वो 
को वहां नरकपाक, स्थी ( पकाने का वतंन = वटलोही आदि ), कटाह ( कड़ाही ) आदि 
पदाथं दिखलाई पड़ते हैँ तथा वहां उपस्थित सभी सत्त्वो को उनका दर्शन होता है । इसे 
नरक में वाह्य नरकपार आदि केन होने पर भी देशनियम सिद्ध होता दै तथा वहां उपस्थित 
सभी नारकीयों को केवर उसी समय ही वै सव दिखलाई देते है, हमेशा नहीं । इससे नरक में 
बाह्य अर्थो के विना काकनियम भी सिद्ध होता दहै। 

धवायसायसपवंताद्य०-इप्त वाक्य द्वारा कारिका मेँ प्रयुक्त आदि" दाब्द का स्पष्टी- 
करण किया गया है। भ्र्थात्‌ नरक में नारकीयों को कुत्ते, पक्षी, कौहमय पवंत का आगमन 
भ्रौर गमन काभी प्रतिमास होता है। वृत्तिम मी आदि" शचब्दका प्रयोग हुआ है, उसके 


दारा स्थारी, महाकटाह्‌ भ्रादि का ग्रहण करना चाहिये । 
उपयुक्त नरकपार, श्वान, वायस आदि का प्रतिभास सामान्यल्प से वहां उपस्थित 


सभी सत्त्वो को सन्तानमं होतार, एेसा नहीं कि किसी नियत सत की सन्तानमेंही होता 
हो । इस प्रकार वहां बाह्य अर्थं के न होने प्र भी सन्तानानियम सिद्ध है। 

बाह्य नरकपाक आदि के न होने पर भो उनके प्रतिभास द्वारा तारकीयों को भयङ्कर 
पीडा का अनुभव होता है। इभका कारण उनके द्वारा पूवंजन्मों मे किए गए नाना प्रकार 
के दुष्कमं हँ । वे कमं॑तत्तत्‌ सत्त्वं को सन्तान मे वासनाशक्ति या वीजराक्तिके रूपमेँ 
अन्तनिहित रहते है । जव उन कर्मो का परिपाक होतादहैया उनकी शक्तिका उन्मेष होता 
है, तव उन नारकोय सत्त्वो का अपना ज्ञान स्वयं नरकपार आदिके रूपमे या श्चन 
वायस, लौटपवंत श्रादिके रूपमे प्रतिभासित होने कगता है तथा उन प्रतिभासो के प्रति 
उन्हे यह मो अभिनिवेश होने ल्गताटै कि "यहां भयङ्कर नरकपाल श्रादि स्थित हैँ ओर 
ये हमें यातना दे रहे है" इत्यादि । इतना हौ नहीं, वे नरकपाल उन्हं ( नारकीयों को ) आदेश 
देते हए ओर फसा करते हृए मौ प्रतीत होते हैँ । फलस्वल्प नारकोयों को तव तक तीत्र 
दःखानुभ्ति होती रहती है, जव तक उनके उस दु-ःखानुभ्रति के जनक कर्मोँका पूर्णतया 
नाद्य नहीं हो जाता । उक्त प्रकार के कर्मो को करनेवाले जितने नारकीय सत्त्व वहां विद्यमान 
होते है, सामान्यतः ( समानरूप से ) उन सवक्रा अपना विज्ञान ही उन्हं नरकपाल आदि 
के रूपमे प्रतिभासित होताटहै तथा उस प्रतिभास की वजहसे उन सवमें समानलूप 
से दुःख वेदना को उत्पत्ति होती रहै, न कि किसी एक में। 

एसा होना श्रसम्मव भी नहींहै। स्वप्नमें प्रायः इस प्रकार की स्थितिका सभी 
को अनुमत है । जसे- किस दुष्ट पुरुष को कभो-कमी स्वप्न मेँ अपने कुकर्मो' या कुसंस्कारों 
के वद्यसे सिह, व्याघ्र मोर उक्र आदि दिखाई पड़ते हैँ । उनकी वजह से उसमें दुःख, 
भय ओर कम्पन आदिका उत्पादमी होता है। यहाँ तक कि कुछ पुरुष भयङ्कर स्वप्न 
देख लेने के पश्चात्‌ जग जाने पर भी काँपते रहते हैँ । 

अतः जिक्ष प्रकार नरक में बाष्य अथं के विना भी देशनियम, कालनियम, सन्ताना- 
नियम एवं कृत्यक्रिया सुत्ङ्खत सिद्ध होती है, उक्ती प्रकार श्रन्य श्रवस्थाओंमे भी देशनियमः 


भ्रादि सारी व्यवस्यार्ये भलो-माति सिद्ध है । 
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१०. कि पुनः कारणं नरकपालास्ते च इवानो वायसाश्च स्वा नेष्यन्ते ? 


प्रयोगात्‌ । न हि ते नारका युज्यन्ते, तथेव ॒तद्दुःखाप्रतिसंवेदनात्‌ 1 परस्परं 
यातयताम्‌ “इमे नारकाः, इमे नरकपानाः' इति व्यवस्था न स्यात्‌ । तुल्याकृति- 
प्रमाणबलानां च परस्परं यातयतां न तथा भयं स्यात्‌ । दाहदुःखं च प्रदोप्तायाम्‌ 


मयोमय्यां भूमावसहमानाः कथं तत्र परान्‌ यातयेगुः । श्रनारकाणां व। नरके 
कुतः सम्भवः । 


क्याकारण दहै कि नरकपारक, वे एवान श्रौर वायस सत्व नहीं माने जति ? 


अयुक्तियुक्तं होने से। वे ( नरकपार, शतरान श्रौर वायस श्रादि ) नारकाय नदींहो 
सकते; क्योकि वे उसी प्रकार ( अन्य नारकीय सत्वोंको तरह) दुःख का अनुभव नहीं 
करते । परस्पर यातना देनेवालो मेंभ्ये नारक रहै श्रौरये नरकपाक है-एेसी व्यवस्थां नहीं 
हो सकती । परस्पर यातना देनेवाले समान भ्राकृति, प्रमाण श्रौर बल्वालो में उस प्रकार 
का भय नहीं होता । (अग्निसे) प्रदीप्त रौहमयी भूमिम दाहदुःख को भी सहन न्हीं कर 


सकनेवाले कंसे वहां ( नरक में) दूसरों को यातना दे सकते हँ 1 श्रथवा नारकीय सत्वो 
का नरक में उत्पाददही कंसे सम्भवदहै? 








१०. वंभाषिक सिद्धान्तवादी नरकपाल, नरक मे स्थित शवान ओौर वायस आदिको 
जीव मानते हैँ । वे यह्‌ नहीं मानते किं नरकपाङ श्रादि विजान के आभासमात्र है या विज्ञान 
से वाटर जीवके ल्प में उनकी कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं है । अतः वे यहां प्रश्न उपस्थित करते 
है कि नरकपाल ओर नरक मे स्थित श्वान, वायस भ्रादि क्यों सततत नहींहै? अर्थात्‌ वें 
भ्रवश्य सत्त्व हु; क्योकि देखने पर वे ठीक सत्त्व की माति दही दिखलाई्‌ पडते है, अत्य 
जीवों की तरह गारीरिक चेष्टायें ( हिलना-इलना ) करते हँ श्रौर वार्ताकाप करते है । भ्रतः 
शारीरिक ओर वाचिक व्यापारविशेषों से यह अनुमान क्रिया जा सकता है कि उनके भीतर 
चित्तसन्तति भी है । यदि तने से वे सत्त्व ॒( प्राणी ) सिद्ध नहींहोते तो दूसरे जीवोमें भी 


कंसे प्राणित्व सिद्ध किया जा सकतादहै। यदि नरकपारश्रादिका द्ंन श्रान्तिं तो भ्रन्य 
प्राणी भी भ्रान्त ही सिद्ध होगे । 


ग्रयोगात्‌--व॑भाषिकों के उप्यक्त प्रश्न का समाधान करते हुये भ्राचायं कहते है किं 


नरकपार, एवान आदि का सत्त्व होना युक्ति-संगत नहीं है । इसी बात का आगे विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया जा रहा है। 


१. तु०--त्रस्ताः पश्यन्त्वकस्मादिह यमपुरुषा काकगरघ्राश्च घोराः ॥ 
वान्तं ध्वस्तं समन्तात्‌ सुखरतिजननी कस्य सोम्या प्रमेयम्‌ ॥ 


~बोधि०; १०; १११० २८६। 
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न हि ते नारक्रा युज्यन्ते०-यदि वे नरक्पाल आदि सत्व है, तो उन्हे या तो 
नारकीय सत्त्व होना चाहिये या भ्रन्यजातीय सत्तर; किःतु उनका दोनों होना असम्भव है । 


वे (नारकीय) सत्त्व नहीं हो सकते 1 यदि वे नारकीय सत्व होते, तो उन्हं भो व॑सेही 
दुःखानुभूति होनो चाहिये थी, जिस प्रकार अन्य नरक्स्थ जीवोंको होतीदै। किन्तु उन्हं 
उस प्रकार की दुःखानुभूति नहीं होती; भ्रपितु एेसा प्रतीत होता किवे केवल दूसरों को 
ही दुःख देते ह ओरजो दुःख देनेवाले हँ, उन्हें वह दुःख नहीं होता । तथा उन नरक्पा 


आदि को दुःख देनेव।ला भ्रन्य कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित भी नहीं होता । फलतः वे (नारकीय 
सत्व नहीं है यह्‌ सिद्ध होता है । 
उन नरकपाक भ्रादिमें जो कायिकं चेष्टायेः श्रौर वाग््यापार आदि दृष्टिगोचर होते 
ह, वे भी उनके भ्रन्दर चित्तसन्तति होने की वजह से नहीं है; अपितु नारकीयों के अपने कमं 
की वजह से ह । रोक मे मी कभी-कभी पिह श्रादि हिस्र जन्तुभ्रों के चित्र या मूति देखकर एेसा 
भान होता है, मानोंवे हमारे ऊर ज्षपट रहै या मरंह॒ खोलकर दांत ओर जिह्वा श्रादि 
चला रहे है । इस प्रकार उनका सत्व की भांति दिखाई पडना, उनके अन्दर चित्तसन्तति 
होने के कारण नहीं है; क्योकि यह्‌ स्पष्टहैकि चित्र या मूति में चित्त नहीं होता । 
वेभाषिक- नारकीय सत्त्व श्राप मेँ एक-दूसरे को दुःख देते हैँ । अतः दुःख देनेवाले 
( नरकपाक मादि ) मी नारकोय जीव हँ भौर जिनं दुःखदिया जाता दहै, वे भी 
नारकीय जीव रहै; फिर भी उनमेजो दुःख देनेवाले रहै, उन्हं नरकपाकणभ्रादिकोसंन्नादी 
नाती है। 
परस्परं यातयताम्‌०-उपर्यक्त मत का निराकरण करते हये आचाय ने कटा करि 
परस्पर यातना देनेवालों मे यह व्यवस्था कथमपि नदींहो सकती कि ये जीव नरक-पाल रह 
मौर ये जीव नारकीय है; क्योकि जो नरक-पारुरै,वेभीदुःखीदहैं भ्रौर जो अन्य नारकीय 
जीव है, वे भी दुखी ह । तथा उन दोनों की दुःखानुमूतिमे भी कोई अन्तर नहींदहै। एसी 
परिस्थिति में किसे नरकपाक कहा जाय ओर किसे नारकोय । | 
पुनद्च- 
तुल्याकृतिश्रमाणबलानाम्‌०-यदि नरकपाक भी अन्य नरकस्थ जीवों की तरह 
नारकीय ह, तो नरक-पाङ श्रौर नारकीय-दोनों ही तुल्याृति, तुल्यप्रमाण एवं तुल्यबक 
हो जायंगे । समान आति, समान प्रमाण मौर समान बवल्वाले व्यक्तियों मे परस्पर पीडा 
पटंचाये जाने पर भी उतना भय हरगिज नहीं हो सकता, जितना नरक के बारे मे प्रसिद्ध 
है । भरसिद्धितो एेसौ है कि नरक में जानेवाले जीव श्रपने सामने अत्यःत भयङ्कर, श्रतयधिक 
भ्रमाणवाले श्रौर भतिबल्वानु नरकपारों की देखकर अत्यन्त भयभीत होकर भय से कपिन 
छगते हे श्रौर वहां से भागने का प्रयत करने र्गते है; किन्तु चारों गोर अंधेरा छा जाता दै 
अतः वे भागने मे मी भसमं हो जाते है । फकस्वरूप निराश होकर उनके सामने भय से 


करपिते हये तिर छ्रुका कर लड हो जाते ह । 


> 
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११. कथं तावत्‌ तिरदचां स्वगंसम्मवः ? एवं नरकेषु तियंकू्रेतविरोषाणां 
नरकपालादीनां सम्मवः स्यात्‌ । 
( यदि एसी स्थिति टै) तो स्वगंमें तियंक्‌ श्रादि जीवों का उत्पाद कंते सम्म 


है? (जैसे स्वर्गं मेंहोतादहै) उसी प्रकार नरकोंमे मौ तिर्यक्‌ रौर प्रेतविशेष नरक्पाक 
भ्रादि का उत्पाद सम्भव हे । 





यहाँ “आृति" का तात्पर्यं हस्त, पाद, मुख श्रादि के विशेष आकारप्रकार सेहै। 
श्रमाण' का तात्पर्यं शरीर की लम्बाई-चौड़ाईसे है तथा "वल" का तात्पयं शरीर के विशेष 
सामर््यंसे है) 


प्रपि च- 


दाहदुःखं च प्रदीप्तायाम्‌०--यदि वे नरकपार आदि नरकजन्य दुःखो का ठीक उसी 
प्रकार अनुभव करते है, जसे अन्य नारकोय जीव, तो एप स्थितिमेंवे दूसरों कोकंसे दुःख 
पहुंचा सकेगे; जव कि वे स्वयं तज्जनित एसी मर्मान्तिक वेदनाग्रों ( दुःखो ) से पोडित है, 
जिन्हे वे एक क्षण भी सहन नहीं कर सक्रते । अत्यन्त तक्त खौहमयी भूमि पर जब वे भ्रपने 
द्रीरको ही स्थित नहीं कर पातेतोदूसरों कोरक॑से यातना दे सक्ते ह । फक्त; उनके 
हारा दूसरों को दुःख पर्ुचाया जाना श्रसस्मव है । 


वेभाषिक- नरक-पाक ओर नरके दिखाई पडनेवाले वान, वायस भ्रादि यद्यपि 
नारकोय नहीं है; फिर भी वे क्रपरशः प्रेतविरेष एवं तिर्यंग्‌-विशेष है । 


प्रनारकाणांवा नरके कुतः सम्भवः-नरक में नारकीय जाति से व्यतिरिक्त 
अन्यजातीय सत्त्वो का भ्र्थात्‌ तिक्‌ श्रौर प्रेतविशेषों का उत्पन्न होना भी सम्मव नहीं है । 
इसके वारे मे आागे युक्तियां प्रदित की जा्यंगी । 


११. वंभाषिक पूनः अपने पक्ष में युक्ति प्रदशित करते ह कि यदि भ्रन्यजातीय सत्त्व 
( जोव ) श्रन्य लोकमें नहीं हो सक्तेहैतो स्वगं में भी ति्यंक्‌ भादि जीवों का उत्पाद 
असम्भव हौ जायगा 1 यह्‌ ज्ञातव्य है कि स्वगं में एेरावत हस्ती, दंस, क्रौञ्च, तोता, सारिका 
भ्रादि तिर्यक्‌ होते है । यहाँ ^स्वर्ग" से तात्पर्य "सुगति" से है । इसमे देव, असुर श्रौर मनुष्य 
तीनोंका प्रहणदहोतादहै। यदिस्वगंमे तिर्यक्‌ श्रादिहो सकते रहै तो उसी प्रकार वे नरक 


मे क्यों नहीं हो सक्ते ? इस तरह नरक म एवान, वायस श्रादि तिर्थग्विेष ओर नरकपाङ 
भ्रादि प्रेतविरेषों का होना युक्तियुक्त है । 


0 


"0 
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१२. तिरश्चां सम्भवः स्वगे यथान नरके तथा! 
न प्रेतानां यतस्तज्जं दुःखं नाचुभवन्ति ते ॥५।। 

ये हि तियंञ्चः स्वग सम्भवन्ति, ते तद्‌ माजनलीकसुखसंवतनीयेन कमणा 
तत्र सम्भूताः, तज्जं सुखं प्रत्यनुभवन्ति; न चेवं नरकपालादयो नारक दुःखं प्रत्यनु- 
भवन्ति, तस्मात्‌ न तिरइचां सम्भवो युक्तो नापि प्रतानाम्‌*। 

जिस प्रकार स्वगमे तियक्‌का उत्पाद होतादहै, उस प्रकार नरकमें ( उनका 
उत्पाद ) नहीं होता, नतो प्रेतोंका ही ( वहां उत्पाद सम्भव दै); वयोंकिवे ( तियंक्‌ 
ओर प्रेत ) नारकीय दुःख का अनुभव नहीं करते । 

जो ति्य॑क्‌ स्वगं मे उत्पन्न होते दहै, वे वहां के भाजनलोकज सुख को उत्पन्न करनेवाले 
कर्मसे वहाँ उत्पन्न होकर उस भाजनलोकज सुख का अनुभव करते हैँ । नरक्प,रु भ्रादि 
उसी प्रकार नारकीय दुःख का श्रनुभव नहीं करते। श्रतः ( नरके) नतो तियक्‌ का ओर 
न प्रेतो का ही उत्पाद युक्त टै। 

१२. वंभाषिकों की उपयुक्त युक्ति का निरास करते हुए आचार्य कहते हँ कि जिस 
प्रकार स्वगं में तिर्यक्‌ निवास करते है, उस प्रकार वे नरकमें नहीं रहं सक्ते ओौरन तो 
वहां प्रेत ही रह सकते है; क्योक्रि वे ( तियक्‌ ओरप्रत ) वहांके नारक दुःख का अनुभव 
नहीं करते । 

ये हि तिर्यञ्चः स्वगं सम्भवन्ति०- सामान्यतः वस्तु-स्थिति यह्‌ कि जो सत्व 
जिस देश में रहते है, वे परिस्थितिविेष मे उस्न देश के सत्त्वखोकज सुखदुःख का अनुभव न 
भीकर फिर भी उन्हं उसदेदा के भाजनरोकज सुखदुःख का श्रनुभवतो श्रवश्य करना 
ही पडता है । उदाहरणाय जव किसी एक राष्ट्का व्यक्ति अन्य राष्ट्मे जातादहे, तब वहु 
मले ही वहाँ के सामाजिक, सास्छृतिक या आघ्यारिमक सुखदुःख का अ्रनुभव पूणं ख्पसेन 
करे; फिर भी वह वरहा स्थित गह, आराम, तडाग, नदी, पव॑त एवं ऋतु भ्रादि का उपभोग 

तोकरताहीहै श्रौर उनसे होनेवाङी सुख या दुःख की अनुभूतिं भी करता है। किन्तु 
नरक भे दिखाई पड़नेवाले नरकपारु ओर शवान, वायस आदि नरकं के भाजनलोकज दुःख 
का श्रनुभव नहौं करते । नरकमे सुखतो होताही नहींदटै, केवर दुःखही दुःख होता दहै। 
अतः वर्हां जो भी जायगा, उसके चयि वर्हाँके दुःख का अनुभव करना अवश्यम्भावी है; 
क्योकि नरक के भाजन ही पेते है, जिनसे केवल दुःखो काही उत्पाद होता है। जंसे-वहां 
तत्त लौहमयो भमि है, कीहनिमित पर्वत इतस्ततः गमनागमन करते रहते हैँ । इनके वीच 
मेजोमी श्रातादहै, वे उन्हं पक्त ( चुणं कर) देते है । फलतः कोई भी तिर्यक्‌ याप्रेत जो 


व्हा रहेगा उन्हें निश्चय ही दुःख का अनुभव करना होगा । 
एेरावत भ्रादि तिर्यक्‌ जो स्वगं मेँ रहते दै, वे स्वगं लोक के भाजन से उत्पन्न सुख 


का अनुभव करते है । 





१, श्रेतविशेषाणाम्‌-स० । 


११... + 
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१३. तेषां तहि नारकाणां कमंमिस्तत्र भूतविरोषाः सम्मवन्ति वर्णाकृति- 
प्रमाणव्रलविशिष्टाः, ये नरकपालादिसंज्ञां प्रतिलभन्ते । तथा च परिणमन्ति यद्‌ 
विविवां हस्तविक्षेपादिक्रिषां कुर्वन्तो दृश्यन्ते भयोत्पादनाथंम्‌, यथा मेषाकृतयः 

( यदिदेसादहै) तो उन नारकीय स्वके कर्मोसे ही वहां नरकमं विशिष्ट वणं, 
भ्राकृति, प्रमाण ओर वक से युक्त विदोष प्रकार के महाभूत उत्पन्न होते है, जो नरकपाक' 


आदि संज्ञा प्राक करते रहै) तथावे इ प्रकार परिणमित होते है, जिससे भय उत्पन्न करने 
के लिये विविध प्रकार की हस्तविक्षेप आदि क्रिया करते हए दिखलाई पड़ते ह । जंसे--भ्राते 








प्रश्न- तिर्यक्‌ स्वगं के सुख का भ्रनुभव कंसे कर सक्ते है ? 

समाधान-तियंक्‌ होने ओौर स्वग्ज सुख का अनुभव करने मे कोई विरोध नहीं है। 
यद्यपि पूवं जन्म में दुःरीक होने के कारण उन्होने ( एेरावत आदि ने) तिर्यग्‌ योनि प्राप्त की है, 
तथापि दान श्रादि पण्यो के विपाकस्वरूप उन स्वगं के भाजनलोक का सुख प्राप्त ह्प्राहै। 

तस्मात्‌ न तिरइचां सम्भवो युक्तः०--उपर्यक्त सभी वातो का निष्कर्षं यह हुश्रा 
क्रि जिस प्रकार एेरावत हस्ती आदि तियंक्‌ स्वगं के भाजनरोक के सुख का अनुभव करते है, 
उकीप्रकार चरूकि नरकपाक भ्रादिनरकके भाजनलोकके दुःखका भ्रनुभव नहीं करते, 
द्सचियि नरक में तिर्यक्‌ ओौरं प्रेत का होना सम्भव नहीं है। 


उपर्युक्त वर्णन से कुछ तथ्य निक्ररते है, यथा--यद्यपि विन्ञानवादी बाह्य भ्र्थं की 
सत्ता स्वीकार नदीं करते; तथापि हस्ती आदि तियेक्‌ ओौर नीर आदि रूपकी स्थितिको 
वे स्वीकार करते टैँ। आचायं ने सयुक्ति इस वातका प्रतिपादन क्ियादहै किं नरकमें 
स्खिकाई देनेवाले नरकपार भ्रादितो जीव नहीं है; किन्तु मनुष्य भ्रादि रोक मे होनेवाले 
हस्ती आदि जीव्रहं तथाइनदोनोंकेदोनैमे जो श्रन्तररहै, वहु भी वहीं स्पष्ट किया गया 
टै । यह्‌ स्थिवि तभी सम्भव है, जव कि वस्तु मानी जाय 1 विज्ञान से अतिरिक्त सभी वस्तुओं 
का अरोक होना यदि विज्ञानवाद का अभिप्राय होगातो नरक मे दिखलाई देनेवाले ष्वान, 
वायस आदि ओर स्वगं मे दिखलाई देनेवाले वायस आदि मे कोई अन्तर नहीं रह जायगा । 
ग्रतः विज्ञानवाद का तात्पयं वस्तु के सर्वथा भ्रलोक होने से नहीं है! 


[ बौद्धो मे वैभाषिक ओौर सौत्रान्तिक बाहयार्थवादी ह 1 वाहय भ्र्थ को सिद्ध करने 
के छिये इनकी श्रपनी-श्रपनी युक्तियाँ है ।` बाहच श्रर्थ न माननेषाले विज्ञानवादियों के मत सें 
इन्होंने अपने-श्रपने टंग से असंगतियां प्रदश्चित कीरहै। इनमे सौवान्तिकों के तकं ज्यादा 
सूक्ष्म ह । अभी तक वेमाषिकों की युक्तियों ओर आक्षेपोंका परिहार किया गया। अब 
सौत्रान्तिकों का पक्ष उपरस्थिव करने के चयि आचाय ने ^तेषां तहि"०-इस वचन दारा 
उसका उपक्रम किया है| 

सौत्रान्तिक पक्ष-- 


१२३. यद्यपि नरकपारु आदि स की कोटि में नहीं भ्राते; तथापि वे विशेष प्रकार के 
महाभ्रूत हैँ । नारकीय सत्त्वो के कर्मा के परिपाक के वरासे नरक मं विचित्र प्रकार के पृथ्वी 


३० र विश्तिक्रा विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिः | 


पवता भ्रागच्छन्तो गच्छन्तः, अथपःलाल्मलीवने च कण्टका भ्रधोमूखीभवन्त 
ऊध्वंमुखी भवन्तश्चेति । न ते न सम्भवन्त्येव । 

जाते हृए मेषाकृति पर्वत, श्रयःशाल्मली वन मेँ अधोगुख ओर ऊर्ष्वुल होते हये कण्टक श्रादि । 
वे ( मेषाकृति पर्व॑त भ्रादि ) नहीं ही होते-एेसा नदीं । 


आदि महाभ्रूत उत्पन्न होते है । जंसे-ङृष्ण ओर पीतङ्ृष्ण आदि वर्णो की भूमि ( जमीन }, 
चिलारये आदि; उन भमि ओर शिलाओं की हस्त, पाद, मुख सहश ॒ भयोत्पादक आअकृतिर्या; 
उन अ कृतिणों के अत्यधिक विदाल परिमाण ( लम्बाई, चौडाई, मोटाई) तथा उनमें 
नारकीयों को पराभूत करनेवाला विशिष्ट सामथ्यं ( बल ) श्रादि। इनमें किसी प्रकार की 
कोई चित्तसन्तति नहीं होती, ये केवर महाभूतस्वलूप ही होते हैँ । । 

प्रडन- यदि इनमे चित्तसन्तति नहीं है तोये प्राणियोंकी भाति हस्त, पाद, श्रादि 
अङ्गो का संचालन कंपे करतेटं? 

समाधान -चित्त न होने पर भी नारकीय सत्त्वो के कर्मोकेव्दासेवे एेसे दिखलाई 
पड़ते हँ, मानों अस्व, शस्त्र भ्रादि उठा रहे है, दाति कठ्कटा रहे हैँ, धूर धूर कर देखरडे दहै, 
भृकुटि तान रहे हँ तथा भयोत्पादक शव्द कर रहे हँ । इस प्रकार की प्रतीति इस लिये होती 
है कि उन नारकीयों के पवत कर्मं ही एसे है, जिनके परिणाभस्वरूप उनमें उक्त भ्रकरार का 
भय भ्रौर दुःख उत्पन्न हो । उन कर्मो के परिपक्व होकर शक्तिगाीदटो जानै पर उनमें 
भयोत्पादन के लियि यह सव होता है। 

महाभूतविशेष ही नरकं मे भय का उत्पादन करते हं श्रौर नारकीयों को यातना देते 
ह । सौत्रान्तिक कहते हँ क्रि नरक में रौटनिित मेषाङृति पर्वत होते दै, जो गमनागमन 
करते हुए एक दूसरे से टकराते है, उनके वीचमेजोश्रा जातादहै, उसेवे पीस देते है । 


श्रपि च-नरक पे रौहनिमित शात्मखी वन होता है, जो नारकीयों को श्रत्यधिक पीडा 
पहुचाता है । जब नारकीय शतत उस पर चदृते ह, तव उन शात्मरी वृक्षों के काटि श्रघोमुख 
हो जाते है तथा जव वे नीचे उतरते है, तव उनके कटि ऊध्वंमुखदहो जाते है। इस तरह वे 
उन्हें नाना प्रकार से कष्ट पहुंचते हैँ । यद्यपि उन ( पवंतोग्रौर शातल्मी वृक्षो ) में चित्त 
नहीं होता; तथापि वे चेतन सत्व की माति क्रिपाकलाप करते हुये दृष्टिगोचर होते ह । 

न तेन सम्भवन्त्येव-यदि कोई कहे किं नरक में वे मेषाकृत पर्वत श्रौर शाल्मली 
वन आदि विखकरुर होते ही नहीं, तो इसके उत्तरमें वे (सौत्रान्तिक) कटते हँ कि एसा नहीं है । 
नरक मे जो मेषाकृति पव॑त आदि दिखखाई पड़ते है, वे असत्‌ नहीं ट; क्योकि वे अनुपप्लवित 
( निदेषि ) चध्नु आदि के ग्राह्य होते हैँ तथा श्र्ंत्‌ एवं बुद्ध आदि के भी गोचर होते हैँ। 

सौवान्तिकों के इस कथन मेँ उनकी मूक मान्यता यह दै कि विज्ञान विना बाह्यार्थं 


कं उत्पन्न नहीं होता । अतः नारकीय जीवों के विज्ञान के आकुम्बन ( तप्त लौहमयो भृमि, 


कौहमय पर्व॑त एवं शात्मी वन ्रदि महाभूत ) भी विज्ञानातिरिक्त बाह्यरूपेण सत्‌ है । 


स्ववृत्तिसहिता = ३१ 


१४. यदि तत्कमंभिस्तत्र भुतानां सम्भवस्तथा । 
इष्यते परिणामश्च {कि विज्ञानस्य नेष्यते 11६11 


विज्ञानस्यैव तत्कमंमिस्तथा१+ परिणापभः कस्मान्नेष्यते, कि पूनभ्रू तानि 
कल्प्यन्ते । 


यदि उन ( नारकीयों ) के कर्मोसे वहां (नरक में) उस प्रकारके महाभूतो का 
उत्पाद माना जातादहै,तो विज्ञानका ही(उस प्रकार का) परिणाम क्यों नहीं मान 
लिया जाता । 


विज्ञानका ही उन कर्मोसे उस प्रकारका परिणाम क्यों नहीं मान किया जाता, 
क्यों महाभूतो को कल्पना की जाती है। 


वे लौहमय पर्वत, वृक्ष श्रादि उन नारकीय सत्त्वो के कर्मं से ठीक उसी प्रकार उत्पन्न होते है, 
जिस प्रकार अन्य मनुष्यलोक आदि में पव॑त, वृक्ष आदि विज्ञप्तिं उत्पन्न होती है, जो कि 
विना बाह्यार्थं के उत्पतन नदीं टोतीं । अतः पर्व॑त, वृक्ष आदि को विज्ञानबाह्य द्रव्यसत्‌ म।नना 
सर्वधा उचित है । 

विन्ञानवादी- 


१४७. आप जव इतना मानते है कि नारकीय जीवों के कर्मोके वदासे नरकमें 
विशिष्ट महाभृत उत्पन्न हति है, जो नारकीयों को विविध दुःख प्रदान करते हं तथा गमन- ` 
आगमन श्रादि त्रिया्ये करते है, तव एेसा ही वयों नहीं मान लेते कि उन (नारकीय ) जीवों 
के कर्मो केवशसे उनका विज्ञान दही उक्त प्रकारसे परिणतदहो जाता रहै। विज्ञान से 
अतिरिक्त ( बाह्य ) महाभूतो को स्वीकार करने में कोई विरेष शक्तिभी तो दिखाई नहीं 
देती । क्योकि उन महाभूतो के होने मात्रसेही भय ओर दुःख उत्पन्न नही हौ जाता, बल्कि 
उनका ्राकम्बन करनेसेदही भय या दुःख उत्पन्न होता है ओर आलम्बन करना ही विज्ञप्ति 
है । बात पेसी करनी चाहिए, जो उभयसिद्ध हो । अर्थात्‌ आपको ओौर हमे दोनो को मान्य हो 1 
महाभूतो में उक्त प्रकारकी क्रियाओंका होना, विज्ञानादी को असिद्ध हैतथा लोक में 
भो एषा प्रसिद्ध नदीं है । दूसरी ओर विज्ञान का स्वके रूप मे ओौर उक्त भ्रकार की 
क्रियाओं को करनेवाले के रूपमे दिखाई देना, दोनों को सिद्धरहै तथा लोकम भी 
एेसा प्रसिद्ध है. यथा-स्वप्न आदि की श्रवस्था में स्वचित्त ही काय, वाक्‌ श्रौर उनकी क्रिया- 
प्रतिक्रिया श्रादि विभिन्न आकार में दिखङाई पडता है, यह्‌ सभी को भ्रनुभूत है । महाभूतो कां 
उक्त प्रकार से दिलाई पड़ना, किसीको भीश्रौरक्हींभी सिद्ध नदीं है। अतः कर्मरूपी 
विज्ञप्ति काही नरकपाल श्रादिके रूप में परिणत होना युक्तियुक्त है। 


१, तत्र तथा-स०। 


क 4. `. 
कत द्‌", 

१ प्करनं $ च| 

। ~ ^ ऋ, 


4 


क # 
अ . 
¶ + # ३ 4 9 
9" † | च | क ॥ 
च छ कै | १ ५ व १४ 
॥ धि 6२३ 
कै 


1.40. 
+ (4 4 
॥. १५५ ++ 4१) 


१ ए #, 


३२ विश्चतिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


१५. श्रपि चभ 
कर्मो वासनाऽन्यन्न फलमन्यत्र कल्प्यते । 
तन्नेव नेष्यते यत्र वासना क चु कारस्‌ ॥ ७ ॥ 


येन हि क्मंणा नारकाणां तत्र तादशो भुतानां सम्भवः कल्प्यते परिणा मरेव, 
रकमंणो वासना तेषां विज्ञानसन्तानसन्तिविष्टा, नान्यत्र । यत्रैव च वासना, 
तत्रैव तस्याः फलं तादशो विज्ञानपरिणामः कि नेष्यते भ्यत्र वासना नास्ति तत्र 
तस्याः फलं कल्प्यते-इति किमत्र कारणम्‌ ? 


ग्रोर भी- 


कर्म को वासना दूसरी जगह टै ओौर फल दूसरी जगह माना जातादहै। वहीं पर 
( फल ) क्यों नहीं माना जाता, जहां वासना है--इसमे क्या कारण ह । 

नारकीय के जिन कर्म से नरक में महाभूतो का उस प्रकार का उत्पाद ओौर परिणाम 
माना जाता है, कर्मं की वासना उन ( नारकोयों ) की विज्ञानसन्तति में स्थित,.दोती है, 
दूसरी जगह नहीं । ( एसी स्थिति भें ) जहां वासना है, वहीं उसका फल ओर उस प्रकार 
का विज्ञानपरिणाम क्यों नहीं माना जाता । जहां वासना नहीं है, वहां उसका फर माना 
जाता है--इसमे क्या कारण है ? 





१४. स्वपक्ष की सिद्धि के किए एक श्रौर प्रवर युक्ति प्रदशित कीजारहीटै। 

जो वासना कमं से ननित है, वह विज्ञानसन्तति में ही स्थित होती है। यदि उसका 
फर अन्यत्र श्र्थाव्‌ बाह्य महाभूतो मे कल्पित किया जायगा, तो आपको वह्‌ कारण दिखलकाना 
होगा, जिसकी वजह से जिस विज्ञानसन्तति मे वासना उपस्थित होती है, वहां उसका फल 
नहीं होता । ४ 

येन हि कमंणा नारकाणाम्‌०-नारकीयों के कर्म से उत्पन्न विशिष्ट वणं ओौर 
आङ्कति भ्रादि से युक्तं महाभूत ओर उनक्री हस्तविक्षेप आदि क्रियात्रों का वहीं होना युक्त है, 
जहां उस कमं की वासना स्थित होती है। कर्मकी वासना विज्ञानसन्तति में स्थिति होती 
है, अतः नरकपा आदि ओर उनकी क्रिया-प्रतिक्रियायेः सवको विज्ञानसन्ततिमें ही होना 
चाहिये, न कि महाभूतो में । क्योकि जिस समय नारकीयों कै कर्मं विद्यमान थे, उस्र समय 
महाभूत नहीं थे । जंसे-जंसे वे कमं परिपक्व होते गये, वंसे-व॑से वे ( महाभूत ) दृष्टिगोचर 
होने रगे । अतः जिस समय जिस ॒विज्ञानसन्तान मे वह परिपक्व कर्मवासना विद्यमान है, 





१. अपि च~-नारस्ति स० संस्कृरये । 
द, तस्य कमंणो-ब०, स० । 
द, ननु यत्र-स० | 


स्ववृत्तिसहिता ३३ 


१६. श्रागमः कारणम्‌? 1 यदि विज्ञानमेव शूपादिप्रतिभासं स्यात्‌, न 
स्पादिकोऽथंः, तदा खूपायायतनास्तित्व॑ भगवता नक्तं स्यात्‌ । 


मागम ही कारणहै। यदि विज्ञानहीलरूप श्रादिके रूपमे प्रतिमासित होता, 
हूप गादि अर्थं (द्रव्यसत्‌) न होते तो रूपायतन श्रादि का होना, भगवान्‌ नेन कहा होता) 


उस समथ उसी सन्तान में ही उक्तं प्रकार की विज्ञप्तियो के रूप में वासनापरिण।म दिखाई 
पड़ना चादिये । किन्तु श्राप ( सौत्रान्तिक ) एसा नहीं मानते । बल्कि उन वाह्य महामूत 
आदि में जह वासना विद्यमान नहीं.है, वहाँ उन कर्मो का फर स्वीकार करते है इसचिये 
हम श्राप से पृते हकरिरेसा होने मे आपकी युक्ति क्याहै? लोक में जहां बीज बोया 
जाता है, वहीं उसका फल उत्पन्न होता है । एेसा नहीं होता कि वीज तो खेतमें बोये जायं 
श्रौर उनके फल पव॑त को चोटी पर उगें । 

सौत्रान्तिक पक्ष- 


१६. वासना के दूसरे स्थान मे होने एवं उसके फक के दूसरे स्थान मे होनिमेंश्रागम 

( बुद्धवचन ) ही प्रमाण है 1 यदि विज्ञान ही रूप आदि अर्थोके ख्पमें अवमासित होता है, 
उस ( विज्ञान ) से श्रतिरिक्त रूप आदि ( बाह्य ) अर्थं विद्यमान ( सत्‌ ) नदीं होते, तो एसी 
स्थिति मेँ श्रभिवर्मं आदि की देशना के प्रसङ्गं मे यत्र-तत्र ( जरहाँ-तहाँ ) भगवान्‌ ने एषा क्यो 
हा कि “रूपायतन, शब्दायतन, गन्धायतन, रसायतन, स्प्रष्टव्यायतनः; चश्षुरायतन, श्रोत्रायतन्‌, 
प्राणायतन, जिह्लवायतन एवं कायायतन--ये १० रूपी आयतन होते है" 1 हम ( सौत्रान्तिक ) 
लोग तो भगवानु के वचन को प्रमाण मानते हैँ। उस ( वचन ) से दही यह सिद्ध होता दहैकि 
रूप आदि धर्मो के हेतु विज्ञान से श्रतिरिक्तं कोई अन्य ( बाह्य द्रव्य) ह । निस प्रकार हम 
लोग जानते ह कि रूप आदि धर्मो के हेतु विज्ञान से भ्रतिरिक्तं कोड भ्र्य है, उसी प्रकार 
नरक मेँ भी नारकीय जीवों के चश्युविज्ञान श्रादि विज्ञानो के देतु 'महाभरूतविशेष' पृथक्‌ खूप से 
( स्वतन्त्रतया ) सिद्धर्है। नरक म जो महाभूत होति है, वे नारकीय सत्ोंके कर्मोके 
श्रधिपतिफक होते दै; न करि उन ( कर्मो ) के विपाक या निष्यन्द फरुर 1 जो विपाक फरया 
निष्यन्द फर होते है, वे अपने बीज के समानदेश में होते है, श्रधिपतिफल के बारे मे एेसा निधम 
नहीं है । वे ( भ्रधिपतिफक ) अपने वीजसे भिन्न देश में भी हो सकते ह । जिस प्रकार 
सन्तानान्तर विज्ञप्ति के आधिपत्य से सन्तानान्तर में {ज्ञप्तियां उत्पन्न होतो ह, वे अधिपतिफकं 
भी होती है श्रौर भिन्नदेशीय भी होती है, ठीक उक्ती प्रकार नारकी जीवो की कमवासनां 


यद्यपि नारकीय सत्वो की सन्तान में ही होती है, तथापि उसका अविपतिफल, जो तप्त रोहभूमि 
आदि है, वह वाह्य महाभूतो में होता है । 
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१, उच्यते, श्रागमः० ख०। 


२. द०-बहुधतुकसूत्रमू--रूग्युर पु नं° ३८. ए° २९८-३०० (जापान मेँ प्रकाशित) । 
३. इन फलां के स्वरूपत्तान के किये द०-घ्नभि० को० २ ; ५६-५८ पु० २१६-२२२। 
6 


१४ विंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१७. श्रकारणमेतद्‌ । यस्मात्‌ 
रूपाद्यायतनास्तित्वं तद्विनेयजनं प्रति । 
प्रमिप्रायवश्चादुक्तसुपपादुकसच्ववतु ।)८॥ 

यथा श्रस्ति सत्व उपपादुकः" १ इत्युक्तं भगवता भ्रमिगप्रायवलाच्चित्तसन्तत्य- 


चृच्छेदमायत्यामभिप्रत्य । 

“नास्तीह सत्व ॒श्रात्मा वा घममस्त्वरिते सहेतुकाः”२ इति वचनात्‌ । एवं 
रूपाद्यायतनास्तित्वमप्युक्तं भगवता तद्रेशनाविनेयजनमविकृत्येत्यामिप्रायिक 
तद्वचनम्‌ । 
यह श्रागम कारण नहीं है, क्योकि ( मगवानु ने ) रूपायतन श्रादिका श्रस्तित्व 
उपपादुक सत्त्व की भांति उन उन विनेय जनों के प्रति अभिप्रायवद्य कटा ह । 

जसे “उपपादुक सत्त्व है-एेसा भगवान्‌ ने अ्ननागत में चित्तसन्तति के अनुच्छेद 
( सातत्य ) को हष्टि पँ रखकर अभिप्रायवश कहा हे । 

“स॒ लोक मे समी घमं हितु-प्रत्यय से उत्पन्न 
है“ इस वचन से ( जसे उपपादुक सत्व का वस्तुतः अभाव सिद्ध ह); उसी प्रकार 


रूपायतन आदि का अस्तित्व भीखउस प्रकारकी देरानाके भव्य नेयजनों की दष्टिसे 
ही भगवान्‌ द्वारा गया कहा है । अतः वह्‌ वचन (आयतन प्रतिपादक सूत्र) आभिप्रायिक है। 


है, श्रतः सत्त्व या आत्मा श्रादि नहीं 








विनज्ञानवादी- 

१७. अकारणमेतद्‌-सौतरान्तिकों के उपयुक्त आगम हेतु से बाह्यार्थं सिद्ध नहीं होते, 
क्योकि वह्‌ भ्रागम नीतार्थसूत्ररं न होकर नेयार्थसूत्रहै। (इस बात को श्रागे विस्तारसे 
समज्ञाया जा रहा है । ) 

रूपः दयायतन स्तित्वम्‌ ०-- विनेय जनों के अध्याशय के अनुसार भगवानु ने भिन्न-भिन्न 
प्रकार की देशनार्ये की ह । जो विनेय जन मन्दवुद्धि हैँ तथा अभी वघर्मनंरात्स्य की देदाना के 
पात्र नहीं है, श्रषितु जिनका रूप आदि वाष्यश्र्थो की देदना सेही कल्याणो सक्तादहै, 
उनको सन्मागं प्रर आरूढ करने के लिये भगवानु ने रूपायतन आदि १० आयतन या दादश 
अ{यतनो की देशना की है 1 यह सोचकर कि रूप आदि वाह्य भ्र्थो कौ देशनासेही उन 


१. मानुष्यकसूतरे, द्र०-चघभि० को० भा०, प° ४६८ । 

2. सद्रक्रागमे, ्र०~-शअ्रभि० को० भ।०, प° ४६६। 

३. विज्ञानवादिर्यो के अनुसार जिस सूत्र का अथं यथाशब्द्‌ स्वीकार किया जा सकता हे, 
बह नीताथं सूत्र तथा जिसका श्रभिभ्राय शब्द्‌ के ्रनुसार न लेकर प्रकारान्तर से क्लिया 


लावा है, वह नेयार्थसूत्र कहलाता है । त° -प्रसन्न०-पु० १६-१४। 


स्ववृत्तिसहिता ३५ 


विनेय जनों को धर्मनैरात्म्य के अभिपूल किया जा सकता है। अन्यथा यदि उन्हे प्रारम्भं 
ही घर्मो की पारमार्थिक सत्ता समज्ञा दी जाय तो निश्चय ही वे अपनी बुद्धि की दुर्बलता के 
कारण वस्तुस्थिति को गक्त दंग से समज्ञ रगे । फरुतः वे उच्छेदान्त१ में पतित हो जाययेगे । 
इस स्थिति को जानते हुए उपायकुदार भगवानु ने उन्हं श्प आदि बाह्य धमो की सत्ता 
वतलायी; न कि बाह्य अर्थो के द्रव्यसत्‌ होने से । | 


सत्त्वो के भ्रष्याराय को व्यान में रखकर ठीक उसी प्रकार उन्होने आयतनदेश्ना की 
है, जिस प्रकार दूरे अनेक स्थलों पर उन्होने उपपादुक सत्त्व की देशना की है । यथा-- कुछ 
व्यक्ति ( जीव ) यह समञ्लते हैँ कि जोवन की व्तंमानघारान तो पूर्वं जीवनसे ही कहींसे 
माई है श्रौर न मृत्यु के अनन्तर ही वह्‌ स्थित रहती है 1 अतः पूर्वं जन्म ओौर अनागत जन्म 
नहीं होता । इस प्रकार की दष्टिटोनेसेवे कुशल, श्रक्रुशक कमं भौर उनके फर क अपवाद 
करते हैँ ओर स्वेच्छाचारी हो जाते हँ । उनलोगों की इस मलिन कुदृष्टिको विशृद्ध करने के 
लिये भगवान्‌ ने देशना की कि "उपपादुक सत्त्व होति हैः । साघारणतः “उपपादुक ` सत्त्व" उन्े 
कहते है, जिनमें कोई विक्रार { क्षप, वृद्धि आदि ) न हो ओर जिनक्री उत्पत्ति में म।ता, पिता, 
गभं आदि कारणों की श्रपेक्षान हो । अर्थात्‌ निर्हतुक जीव “उपपादुक सत्व" हैँ 
“चतस्रो योनयस्तत्र सतत्वानामण्डजादयः२'” तथा "नारका उपपादुका, 
अन्तराभव्रदेवाश्च२ इत्यादि स्थलों मे जो उपपादुक योनि कटी गयी है, उसका अभिप्राय 
केवल इतना हैक्रिजो गभं ज्र अण्ड से उत्पन्न नहीं टोते, श्रक्रस्मात्‌ उत्पन्न होते रै भ्रौर 
उत्पत्तिकारमेंही काफी परिपूर्णं होतिदहै, वे उपपादुक ह। गभं आदि स्थूल कारणोंके 
न होने पर भी उन ( उपपादुक स्वो ) क पूवं से चले अये अनेकदहेतु तो होते ही दह। 
अतः चार योनियों के भ्रन्तगंत कथित “उपपादुक श्रौर यहाँ ्वाणत “उपपादुक सत्त्व" मे बहूव 
प्रन्तर है । | 
उक्त प्रकार के चिनेय जनों को सन्मार्गं पर छाने के चयि भगवानु ने “उपपादुक सर्व 
फी देदानाः की है ओौर यह भी नेयार्थं है! 


किसी सूत्र के नेयाथं होने में तीन वातं श्रपेक्षित होती दै, यथा-अभिप्राय, प्रयोजन 
भौर बाधक प्रमाण । 


्रभिप्राय--उपपादुकसतत्वदेराना सूत्र का अभिप्राय यह दहै किजीव को जब मूत्यु 
होती है, तो उसके बाद भ्रन्तराभव की अत्रस्था श्राती है, जो पूर्ववर्तीं जीवन की ही अगस्पी 


१, शाश्वतान्त श्योर उच्छेदान्त ये दो न्त होतेह । ये सांद्तिक ष्टि से चौर तस्व द्ष्टिसे 
विभिन्न प्रकार के होते दै; छिन्तु यहाँ उच्छेदान्त का तात्पयं पूर्वीपर जन्म के अभाव, 
कमफल सम्बन्ध के श्चभाव, स्वर्ग, मोक्त श्रादि के अमावसेहे। 

२. श्रभि० को० इ: ठ पु० २७५४ । 

३, अभि० को० ३“ ३ पु० २७८ । 


३६ विश्चतिका विज्ञत्निमात्रतासिद्धिः 


धारा होती है । वह भ्रन्तराभव यद्यपि जीव होतादहै; फिरभी (व्ह) विना माता-पिता 
के ओौर मृत्यु के अन्यवहित उत्तरका मं उत्पन्न होता है। वह जिस समय उत्पन्न होता है, 
उस समय जो उसकी श्राति रहती है, वह्‌ घटत या बढती नहीं तथा भ्रतिध लूपोंसे उसे 
माधात भी नहीं पहुंचता । मोटा-मोी तौर पर लगता है करि यह्‌ अन्तराभव पूरव॑वर्ती जीदनवारा 


से नहीं आया है, निर्हेतुक है ओर स्वतः उत्पन्न हा है । 
इसी बात को ध्यानम रखकर भगवान्‌ ते उच्छेदवाद्ियों को देशना कीकिि 
(उपपादुक सत्त्व होते है" | 
प्रयोजन--उच्छेदवादियों की दृष्टि में सभो जीव बिना पूर्ववर्ती जीवनधारा के 
आगन्तुकरूप से अकस्मात्‌ प्रादुभू त होते हँ । यदि उनसे सीषे एेसा कटा जाय कि वतमान 
जीवनधारा पूवं जीवनधारासे आयी दहैश्रौरवह्‌ प्रागे भी इसी तरह चरती रहेगी तो 
निश्चय हो. उनमें उपदेश के भ्रति भ्ररचि उत्पन्न होगी ओर उपदेशक के प्रति वे उदासीनो 
जायेगे । एेसी स्थिति में उनकी करटष्टि को मिटाने का कोई भ्रच्छा उपाय नहीं रह जायगा । 
सके बदले मे उनसे यह कहा जाय कि “यह्‌ वतमान जीवन पूर्वं धारासे नहींआयांदै श्रौर 
प्रागे भी नहीं चलेगा" तो एेसी हालत में यद्यपि उपदे तो उनके मनोभनुकुल हौ जायया; 
किन्तु इससे दस्तुस्थिति से विरोध होगा गौर उपदेश का आन्थक्य सिद्ध होगा। इन सभी 
परिस्थितियों को भटी -भांति समन्षते हये भगवान्‌ बुद्ध ने उपपादुकसत्त्वदेशना के ङ्प मेँ एक 
एेसा रास्ता निक्राा, जिससे थोड़ी देर के छिपे उपदेश उन ( उच्छेदवादियों ) की सुचिके 
अनुक्रुल हो जाय ओर उपदेशक के प्रति उनकी श्वद्धा वठ्‌ जाय । उपपादुक सत्त्व की देशना 
करने प्रर उन उच्छदवांदयोको एसा ल्गा कि भगवानु धारारहित सत्व-जसाक्रिवे 
मानते है-- कह रहे ह । फलतः उपदेशक के प्रति उनकी श्रद्धा वदी ओौर चिरकाल तक 
वे उनसे धरम॑देदाना सुनते रहे । धीरे धीरे उपपादुक सत्व का एक एक विशेषण हरते  हटते 
अन्त में वह श्रन्तराभव सतर अववबोषित होने लगा । तत्र तक उन ( उच्येदवादियों) की 
मनोवृत्ति मी इस प्रकार परिवतित हो गयी कि पूवं-अपर जन्म मानने पर भी उनमें उद्वेग 
उत्पन्न न हो । अन्तत्तोगत्वा वे चार आर्यं सत्य ओर नैरात्म्य देश्यना के भी पात्र बन जाते 
है । यदी इस सूत्र का प्रयोजन है) 
वाघकप्रमाण-उपपादुकसत्त्वदेशना को शब्द के अनुसार मानने पर आगम ओर 
युक्ति दोनों के दवाय बाधा उपस्थित होती है। 

(क) श्रागमताधा-अन्य प्रमाणित आगमम कटा गया है “नास्तीह सत्व भ्रात्मा 
वा धमस्त्विते सटेतुकाः” । अर्थात्‌ इस लोक में जो-जो धर्म॑ उत्पन्न होतेह, वे सव्र हेतु- 
भ्रत्ययो से उत्पन्न होति दै, अतः आत्मा या स्व॒ आदि ( सत्‌ ) नहीं है । जसे अन्य तंथिक 
भ्रादि नित्य, शाश्वत, कुटस्य श्रौर स्कन्धो से व्यतिरिक्त एक भ्रात्मा को मानते है, वैसा आत्मा 
कथमपि नहीं है । इस आगम को प्रमाणित मानकर हम यह जान सकते है कि उपपादुक्र 
सत्व की देशना अरिप्रायवश ही है । 


स्वत्रृत्तिसर्हिता ३७ 


१८. कोञ्त्राभिप्रायः ? | 
१९ यतः स्ववीजाद्‌ विज्ञप्षियंदाभासां भ्रवतंते। 
दिविधायतनत्वेन ते तस्या सुनिरन्नवीत्‌ १९ 
किमुक्तं भवति ? ष्थप्रतिभासना विज्ञप्तिय॑तः स्ववीजःत्‌ परिणामविरेषप्राप्ताद्‌ 


उत्पद्यते, तच्च वीजम्‌, यसप्रतिमासा च सा, ते तस्या विक्ञपे*दवक्षरूपायतनत्वेन 
इस ( श्रायतनदेशना ) में क्या भ्रमिप्रायदहै? 


जिस ॒स्वव्रीजसे जिस (खूप आदि) प्रिमासवाखी विज्ञप्ति उत्पन्न होती है, उस 
वीज ओौर उस आभासको मगवानुने उस विज्ञत्िकेदो प्रकार के ( भ्राघ्यार्मिक ओर 
बाह्य ) आयतन के रूप में कहा दै । | 

इस कारिका द्वारा क्याक्हागयादहै? रूप प्रतिभासवारी विज्ञप्ति जिस परिणाम- 
विशेष को प्राप्त स्ववीज से उन्न होती है, वह॒ वीज भ्नौर जिस ( रूप ) प्रतिभासवारो वह्‌ 





यह्‌ कंसे 


दरद कि पूवं सूत्र ( उपपादुक्रसत्त्वदेशना सूत्र }) अभिप्राय कै वशसे 
( नेया ) 


र अपर सूत्र { नैरारम्यदेराना सूत्र ) नीताथं है? 


(ख) युक्तित्राघा--इसके चयि युक्ति ही एकमात्र प्रवल श्राधार है । यदि उपपादुक 
सत्त्व होति है, तो खन्द निर्हतुक ही होना चाहिये । निर्हैतुक होने को वजृह्‌ से न उनकी उत्पत्ति 

होगी ओरनमृत्युटी। श्रपिच-वेन किसी प्रकार की क्रिया कर सकेगें भ्रौरन उनका 
कोई अस्तित्व ही सिद्ध होगा। इसप्रकार की संकडों युक्तियों से वे ( उपपादुक सत्त्व ) 
व्याहत दहै । दूभरी ओर नैरात्स्यके पक्षमें ठेसो कोई बावा नहीं है, जिससे नैरात्म्य खण्डित 
हो सके; अपितु नँरारम्य सिद्ध करने के खये अन्य अनेकं प्रवल युक्तां विद्यमान है । 

ठीक इनी प्रकार बाह्याथं मँ रुचि रखनैवालों को नंरात्म्य की ओर उन्मुख करने के 
चगि रूपायतन आदि बाह्य भ्रायतनों को देना की गई है । अर्थात्‌ यह अयतनदेशना भी 
आभिप्रायिक ( नेयार्थं ) देदाना है! इसके असिप्राय, प्रयोजन ओर बाधक प्रमाण क्रमद्यः 
आगे आते दहैं। 

१८. पहले कटा गया टै कि किसी सूत्र के आभिप्रायिक या नेयाथं होने मे अभिप्राय 
प्रयोजन ओौर बाधक प्रमाण-ये तीन अपेक्षित होते है 1 विज्ञानवादी आयतनदेशनासूव्र को 
आभिप्रायिक कटृते है, अतः सौत्रान्तिक पृते है किं जिस प्रकार चित्तसन्तति के अविच्छेद 
के अभिप्राय से उपपादुकसत्त्वदेशना कौ गयी है, उस प्रकार रूप श्रादि आयतनो की देशना किंस 
अभिप्रायसे की गड? 

१९. श्रमिप्राय-जिसर स्वबीज से (जो कि परिपक्वं वासना है) चश्युविज्ञान 


१. विज्ञप्तेः--षप० संस्खरणे नास्ति । 


३८ विशतिका विज्ञप्षिमात्रतासिद्धिः 


यथाक्रमं भगवानत्रतर त्‌ । एवं यावत्‌ स्पष्टव्यप्रतिमासा विज्ञप्तियंतः स्वबीजात्‌ 
परिणामविशेषप्राप्ताद्‌ उत्पद्यते, तच्च बीजम्‌, यत्प्रतिभासा च सा, ते तस्थाः कायस्प्ष्ट- 
व्यायतनत्वेन यथाक्रमं मगवानत्रवीद्‌ इत्ययमभिप्रायः। 


है, उन ( बीज ओर रूप प्रतिभास } दोनों को भगवानु ने क्रमशः उस विज्ञप्ति के चक्षुरायतन 
भ्रौर रूपायतन केसरूपमेंकहाटै। इसी प्रकार यहाँसे लेकर स्प्र्टव्य प्रतिभासवाटी विज्ञत्नि 
जिस ॒परिणामविशेष को प्राप्त स्ववीज से उत्पन्न होती है, वह्‌ बीज श्रौर जिस ( स्प्रष्टव्य ) 
प्रतिभासवाली वह है, उन ( बीज ओर स्प्र्टग्य प्रतिभासत) दोनोंको भगवानुने क्रमशः 
उष विज्ञप्ति के कायायतन ओौर स्प्रष्टव्यायतन के ख्पमें कंहादै। इस प्रकार यह्‌ श्रभिप्राय है। 





आदि विज्ञान ओर रूप आदि आभास उत्पन्न होति रहै, उप्र बीजकोश्रीर उस अभास को 
क्रमशः आध्यात्मिक आयतन ओर वाह्य आयतन के रूप में भगवानु ने कहा है । 


क्गिमुक्तं भवति०- उपर्युक्त बातत को ही खुलासा करने के लि श्राचार्यं इस प्रेरक 
वाक्य द्वारा उसका आरम्म करते हैं । 


जब चश्चुविज्ञान में रूप का प्रतिभास होता है, उस समय वहां दो बातें विचारणीय 
होती दै, यया--चक्षुविज्ञान मौर उसमें रूपका दिखलाई पड़ना । दोनों एक ही बीज के 
परिणाम है । अर्थात्‌ वे दोनों एक ही परिपक्व वासना के परिणाम होति ह । इसल्ियि वे 
(दोनों प्रकार के परिणाम) अभिन्न नहीं होते । जिस वासना से चक्षुविज्ञान श्रौर रूप प्रतिमास 
दोनों उत्पन्न हआ करते हँ, उस्र वासनाकोही ध्यानम रख कर भगवानु ने चश्षुरायतन 


की देशनाकी है। अर्थात्‌ उसे ठी भगवानु ने चक्षुरायत्तन कहा है। तथा उस वासना के 


प्रिणामस्वल्प जो रूप-प्रतिभा्त उत्पन्न होता है, उस प्रतिभास को ध्यान में रखकर भगवान्‌ 


ने रूपायतन की देशना को दै । अर्यात्‌ उसे भगवानु ने रूपायतन कटा है । इरी प्रकार श्रोत, 


घ्राण, जिह्वा ओर काय श्रयतनों की देशना भी तत्तद्‌ जनक बीजों ( परिपक्व वासना ) को 


ध्यान में रखकर दी है तथा शब्द, गन्व आदि तत्तद्‌ भ्रामासों को ध्यान मँ रखकर शब्दायतन 


गन्धायतन श्रादि बाह्य भ्रायतनों की देशना की है । 


इत्ययमभिभ्रायः--उपयं्त वणंन का उपसंहार करते हृए आचाय ने कहा कि यही 
रूप प्रादि बाह्य आयतनो कौ देशना ( श्रा्रतनदेश्चना सूत्र ) का अभिप्राय है | 
€ 


°ववृत्तसहिता ३९ 
२०. एवं पुनरभिप्रायवरोन देशयित्वा को गणः ? 
२१, तथा पुद्गलनरात्म्यप्रवे्लो हि 


तथा हि देश्यमाने पुद्गलनेरात्म्यं विशन्ति । याद्‌ * विज्ञानषट्कं प्रवतंते, 
न तु करिचद्‌ एको द्रष्टाऽस्ति, न यावन्मन्ता इत्येवं विदित्वा ये पुद्गलनेरात्म्य- 
देशना विनेयास्ते पुद्गलने रास्म्यं प्रविशन्ति । 


( तो ) फिर उक्त प्रकारसे अभिप्रायके वशसे देदना देने का प्रयोजन ( गुण) ., 
क्यार? 


पुद्ग छनैरात्म्य मं प्रवेश ही उक्त प्रकार की देशना देने का प्रयोजन है। 


उस प्रकार की देशना देने पर पुद्गलनैरात्म्यमें पवेश होतादहै। दो ( बीज ओर 
श्राभास ) से छह विज्ञान प्रवृत्त होते है, कोई एक द्रष्टा नहींदहै, यहाँसे लेकर कोई एक 
मन्ता नहीं दहै ( यहां तक )- इम प्रकार जान कर जो पुद्गलनेरात्म्य देश्नाके विनेय 
( पात्र) टै वे पुद्गलनैरात्म्य मे प्रविष्ट होति है । 


२०. सौत्रान्तिक यदि उपपादुक सत्त्व देशना की माति आयतनदेरना भी 
श्रभिप्रायिकदैतो फिर जिस प्रकार आपने ऊपर उपपादुकसत्वे देराना का महानु प्रयोजन 
प्रदशित्त किया है, उसी प्रकार ह्प श्रादि आयतनो कौ देशना का क्या प्रयोजन है? 


विज्ञानवादी- 


२१. श्रायतन देशना का प्रयोजन- रूप श्रादि आयतनों की देशना का 
प्रयोजन यह्‌ है कि उससे रूप ्रादि वाह्य आयतनो के प्रति सुचि रखनेवाले रोगों को अनायास 
एक अच्छे उपाय से पुद्गलनेरात्म्यमे प्रवेश करायाजा सकता है। श्रात्मवादी लोग मानते 
है किश्राव्मा एक नित्य पदाथंहै, जोरूप आदिका द्रष्टा है ओौर उनका भोक्ताहै। जब 
बारह प्रकारके आयतनो कौ देशनाका प्रतिपादन कर दिया जातादहै, तो उससे यह 
निश्चय हो जाता दै कि चकु भ्रादि छह आभ्यन्तरिकं अःयतन ओर रूप आदि छह बाह्य 
भ्रायतनों से चश्चुविज्ञान प्रादि छट विज्ञानो को उत्पत्ति होती है तथा च्युविज्ञानदही रूपका 
द्रष्टा है, श्रोत्रविज्ञान ही दाब्दकाश्रोता दहै, घ्राणविज्ञान ही गन्ध का घ्राता ( गन्ध का ग्रहण 
करनेवाला ) है, जिह्वाविज्ञान ही रस का आस्वादन करनेवाखा है, कायविज्ञान ही स्परष्टव्य का 
स्प्रष्टा ( स्पशं करनेवाक्ा ) है श्रौर मन-मायतन ही धर्मोका मन्ता है-यह निश्चय हो 
जाता है । इन छह विज्ञानो से श्रतिरिक्त एक नित्य आत्मा, जोरू्पके द्रष्टासि लेकर धर्मो 
के मन्ता ( मनन करनेवाखा ) पर्यन्त माना जाता है, वह सर्वथा नहीं है। 


१. षटुङूढयादू-द्‌० । 
२, यानत्सब्र्ा---स०। 


, भ्रयोजन है । 
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२२. श्रन्यथा पुनः । 
देशना धमन राटम्यप्रवेलः 
(्रत्यथा" इति विज्ञप्तिमात्रदेशना । कथं धमंनेरात्म्थ प्रवेशः ? विज्ञप्तिमात्रमिदं 
9रूपादिधमंप्रतिमासमुत्प्ते १, न तु रूपादिलक्षणो धमं: कोऽप्यस्तीति विदित्वा । 
तथा वर्म॑नैरात्म्यमें प्रवेश्य ही दूसरे प्रकार की ( विे्तिमात्र-) देशनादेने का 


श्रन्यथा' से तात्पर्यं विज्ञप्तिमात्रदेरना से है। कंसे धमंनैरात्म्यमें प्रवेशचदटोता दै? 
यह विज्ञति ( विज्ञान ) ही रूप आदि धर्मोके रूप में प्रतिमासितत होती हई उत्पन्न होती है) 


रूप आदि लक्षणो से युक्त कोई धर्मं ( बाह्य द्रव्य विद्यमान) नहीं है-एेसा जानकर 
( षर्मनरात्म्य में प्रवेश होता है ).। 





श्रपि च-इन ( उपयु क्त ) छह विज्ञानो से भ्रतिरिक्त एक नित्य पदां को द्रष्टा 
भ्रादि मानने कौ आवश्यकता भी-नदीं है; क्योकि दश्चन श्रादि क्रियायें, जो भ्रात्माकी मानी 
जाती है, वे ( क्रियाये ) चक्षुविज्ञान आदि द्वाराही सम्पन्नदहौ जातीदहं। इसप्रकार जगत्‌ 
की समस्त वस्तुम्रों को उपयुक्त बारह आयतनो में विभक्त करके देशना कर देने से यह्‌ स्थिति 
ज्ञात हो जाती है कि पुद्गरू याआत्मा नामक कोई नित्य पदाथं विद्यमान नहीं है। जव 
दादश आयतनो को देडना से उन भ्रायतनों के अतिरिक्त एक नित्य पुद्गल या आत्मा कै प्रभाव 
का बोध हो जाता है, तव उक्त प्रकारके आत्मा द्वारा गृहीत कोर श्रात्मीय संस्कृत घमं भी 
नहीं है- पसा बोध भी अनायास हो जाता है। फलतः सभी संस्कृत धर्मो मे पुद्गकनंरात्म्य 
का वोच हो जाता है, अन्ततोगत्वा निवणि कौ प्रापि होती है। यही उक्त आयतनदेदाना का 
प्रयोजन है । 

यहाँ यह्‌ प्रश्न होना स्वाभाविक रहै किं यदि पुद्गलनेरात्म्यका ज्ञानदो जाने से 
निर्वाण कौ प्राप्तिहो ही जाती है, तो फिर विज्ञप्षिमात्रता की देशना का व्या प्रयोजन दै ? 


२२. विन्ञप्तिमात्रता देशना का प्रयोजन-विज्ञपतिमात्रता की देशना का 
प्रयोजन धम॑नैरात्म्य मे प्रवेदादहै। इसील्ियि भगवानू.ने धर्मनैरात्म्यमें प्रवेश के क्ये 
विज्ञतिमात्रता को देशना की । यहां श्रवेश" के तात्पयं “अवबोध है । | 


विन्ञप्निमात्रता कौ देरना से धर्म॑नैरात्म्य में प्रवे कंसे होतादै? 


विन्ञप्तिमातरमिदम्‌०- विज्ञप्ति ( विज्ञान) दी रूप आदि बाह्य श्रर्थो केरूप मं 
दिखाई पडती ह । चित्त या विज्ञप्ति से पृथक्‌ रूप, शाब्द भ्रादि के लक्षणवाला कोई धर्म नहीं 
है । जिस समय इस प्रकार का अवबोध होता है, उस समय धर्मनैरात्म्य का श्रवबोष या धर्भ- 





१-१, स० खंस्करथे नास्ति । 


स्ववृत्तिसहिता ५१ 


२३. यदि तहि सर्वथा धर्मो नास्ति, तदपि विज्ञप्तिमात्रं नास्तीति कथं तहि 
व्यवस्थाप्यते ? 


२४. न खलु सवया धर्मो नास्ती्येवं घमंने रात्म्यप्रवेश्छो भवति; भ्रपितु 
कल्पितात्मना ॥\१०॥ 


यो बालैर्धर्माणां स्वभावो म्रा्यग्राहकादिः» परिकल्पितः, तेन कत्पिते- 
नात्मना तेषां नैरातम्यम्‌, न त्वनभिलाप्येनाघ्मना यो बुद्धानां विषय इति । 


यदि सभी धर्मं सर्वथा असत्‌ ह, तो ( मापके अनुषार ) वह्‌ विज्ञप्तिमात्र भी अस॒ 
( हौ ) है, तव कंसे ( आपके हारा ) उस ( विज्ञतिमात्र ) की व्यवस्था को जाती टै? 

सभी धर्म सर्वथा श्रसत्‌ है--इस भकार ( मानने से) धर्मनैरास्म्यमें प्रवेश नहीं 
होता; श्रपितु कल्पितस्वभाव धर्मोकेन होने से ( धर्मनैरातम्य में प्रवेश होता है )। 

जो पृथग्‌-जनों द्वारा धर्मोका प्राह्य-प्राहक आदि स्वभाव कल्पित किया जाता दहै, 


उस कल्पित स्वभावसे उन ( धर्मो ) कौ रहितता ही धर्मनेरात्म्य' है, न कि भ्रनभिलाप्य 
स्वभाव से रहितता, जो बुद्धो का विषय दहै। 


नैरात्म्य में प्रवेश होता है। ध्म॑नैरात्म्य का ज्ञान प्राप्त करके बोधिसत्व क्रमशः तथागत पद 
प्राप्तकर लेतादहै, जो समस्त जगत्‌ का नायक होतादहै। इसपदको प्राप्तकर लेनाही 
वस्तुतः मनुष्य का प्रधान उदेण्य होता है । प्रत एव मगवान्‌ ने मृख्यरूप से विज्ञप्तिमात्रता 
की देशना को । 

२३-२४. यदि तहि सर्वथा धर्मो नास्ति०-जवब विज्ञानवादियों द्वारा ध्म 
नैरा्म्य की घोषणा की जाती है, तब बाह्याथंवादियों को एसा भतीत होता है-- जिस प्रकार 
पुद्गल्नैरादम्य के होने से श्रात्माः नामक पदाथं स्वया भ्रलीक ( सत्‌ ) होता है, उसी 
प्रकार ध्मनैरात्म्यके होने से धर्मो को सत्ता सर्वंधा नहीं रहेगी-इस भआाशंकासे वे 
( विज्ञानवादियों पर ) श्राक्षेप करते ह :- 

यदि सवं धर्मो का नास्तित्व ही धर्मन॑रात्म्य का श्रयं है, तो समस्त धमं सर्व॑या भ्रसत्‌ 
हो जायगे-एेसी स्थिति मे विज्ञप्ति भी सत्‌ नहीं हो सकेगी । फलतः आपका उप्यक्त सभी 
रोचक व्याख्यान श्रनर्थक हो जायगा 1 अतः भ्रापको दिखखाना होगा कि विज्ञप्तिमात्रता की 
व्यवस्था कंसे होती है? र 

न खलु सर्वंथाˆ“- "ˆ" कत्पितात्मना- धर्मनैरात्म्य का यह्‌ ्रथं कभी नहींहै कि 
धर्मं सर्वथा नहीं है; अपितु उसका अथं कल्पित धर्मो के न होने मावरसेदहै। 


यो बालेधं्माणाम्‌०- प्रथग्‌-जनो के द्वारा जो धर्मो के ग्राह्य श्रौर ग्राहक लक्षण 
परिकत्पित होते है, वे ही धर्मो के 'परिकलिपित कक्षण' होते है । अर्थात्‌ अज्ञानवद पृथग्‌-जनो 


१, स० संस्ररणे नास्ति । 
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को एेसा प्रतीत होता है कि चश्युविज्ञान प्राहक है तथा उस ( चक्षुवज्ञान ) से व्यतिरिक्त नील 
आदि धमं बाहर स्थित हैँ प्रौरवे ( नील भ्रादि) ग्राह्य । रेस प्रतीति होनिके कारणवे 
यह भी अभिनिवेश्च करते है कि ग्राहक विज्ञानसे व्यतिरिक्त बहिःस्थित ग्राह्य अर्थं भी सत्‌ 
होते ह 1 हस प्रकार उनके द्वारा बाह्य अथं परिकत्पित होते ह । इन परिकल्पित बाह्य भ्र्थो 
से शून्यता ही “ध्मनेरात्म्थः कही जाती है । इस तरह धर्मनंरात्म्य कहने से धर्मो का सवंथा 
अभाव नहीं हो जाता। धर्मोको सांवृतिक स्थिति तथा पारमार्थिक स्थिति तो अवशिष्ट 
रहती ही है, जो बुद्ध कौ दृष्टिगोचर होती है मौर श्रनभिलाप्य होती है। जव घर्मो की तथता 
( वस्तुरिथति ) का द्चंन होता है, उस्न श्रवस्या में धर्मो में परिकल्पित ग्राह्य ओर प्राहक 
प्रादि लक्षण यद्यपि नहीं रहते; फिर भी घर्मो के परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न+ लक्षणतो होते 
ही है । फलतः "धर्मनैरासम्य' शब्द ॒नास्तित्वमात्र के अर्थं में प्रयुक्त नहीं है; अपितु वह्‌ धर्मों 
की अवश्था-विशेष का द्योतक है । उदाहरणाथं घट भ्रादि परतन्त्र लक्षण भ्रौर उस ( घट) 
की बाह्यार्थं से शून्यता भ्रादि परिनिष्पन्न लक्षण-इन दोनों लक्षणों ( स्वभावो ) की प्राह्य- 
ग्राहक लक्षणों से रदहितता ही “धमं-नं रात्म्य' है । | 


सारश्च यह है कि घट श्रादि परतन्त्र भी बाह्यार्थतः सत्‌ नहीं है, जंसे वे पृथग्‌-जनों 
दवारा कल्पित होते हँ । घट की बाह्यां से शृन्यता भी बाह्य भ्रं से न्य है । परतन्त्र ओर 
परिनिष्पन्न दोनों ही विज्ञप्तिमात्र हैँ । इसलियि ग्राहक (ज्ञान ) से व्यतिरिक्त वाह्य ग्राह्य 
गौर प्राह्य से व्यतिरिक्त ग्राहक कथमपि सम्भव नहीं । बाह्य प्राह्य-प्राहुक से ररित चित्त 
भ्रौर चित्तज धर्मोके आधार परदही धर्मनैरात््यकी देशनाकी गयीरहै, नक्ति धर्मो.के 
स्वंथा भ्रमाव के आधार पर । 


पुद्गनंरात्म्य भो पुद्गल का अभावमात्र नहींदहै; अपितु जसे वह स्कन्धों के ऊपर 
दूसरों ( पद्ग्वादियों ) द्वारा आरोपित किया जातादहै, वैसा पुद्गल नहींहै। दूसरों दारा 
भ्रारोप इस प्रकार क्रियाजातादहै कि रूप भ्रादि पाँच स्कन्धो से एकदम भिन्न नित्य, चाष्वत, 
कुटस्य, कर्ता भ्रौर मोक्ता आदि पुद्गल होता हैँ। इस प्रकार का पुद्गल हो नदीं सक्ता-- 
इसे दिखाने के ल्य पुद्गर-नैरात्म्य कौ देशना की गयी है । ग्यवहारमात्र में चित्तात्मक पुद्गल 
तोदहोतादहीदहै। 


१. समस्त धमं तीन लक्षणो मे संगीत होते, परिक्िपत, परतन्त्र तथा परिनिष्पन्न 
ल्य । जो केवज्ञ कपना के द्वारा भरोपित ष्टोता दहै श्रौर वस्तुतः भत्‌ होता 
है, उसे परिकषिपित जचण कहते हि । जो हेतु-प्रस्ययों से उतपन्न दै, वह परतन्त्र 
है। विष्द्धि मागं ( घार्योके समादित ज्ञान) के साश्चात्‌ विषगप्र को परिनिष्पन्न 
क्ञक्षण कहते टै । विश्चेष ज्ञान के लिये द्र०-क्जिभ का० २०-२१ सादि; म० सू० ११; 
३८-७१ पु° ६४-६५ त्रि° नि° पु० १; मध्यान्त १-५ पु० ५; भार्यसन्धिनि्मोचन- 
सूत्रम्‌ इत्यादि । 


स्ववृत्तिसहिता ७३ 


२५. एवं विज्ञप्तिमात्रस्यापि विज्ञप्त्यन्तरपरिकत्पितेनात्मना ने रात्म्यप्रवेशाद्‌” 
विन्ञप्तिमात्रन्यवस्थापनया सर्वधर्माणां नैरात्म्यप्रवेशो भवति, न तु तदस्तित्वाप- 


वादात्‌; इतरथा हि विक्ञप्तेरपि विज्ञप्त्यन्तरमथंः स्यादिति विज्ञप्निमात्रस्वं न 
सिध्येत, भ्रथंवतीत्वाद्‌ विज्ञप्तीनाम्‌ । 


इसी प्रकार विज्ञप्तिमात्र ( धर्म ) का भमी दूसरी विज्ञप्तियों द्वारा परिकल्पित स्वभाव | 
से नरत्म्य होने के कारण विज्ञप्तिमात्र की स्थापना द्वारा सभी धर्मो के नैरात्म्य में प्रवेदा होता 
दै, न कि उन धर्मो के भ्रस्तित्वमात्र के निराकरण करने से ( धमंनेरात्म्य में प्रवेश होता है ) । 


भ्रन्यथा एकं विज्ञप्ति का दूसरी विज्ञप्ति अथं हो जायगा-एेसी स्थिति में विज्ञप्तियो के अर्थवारी 
हो जाने से व्िज्ञप्तिमात्रता सिद्धन दहो सकेगी 








२५. धर्मनैरात्म्य का अर्थं उक्त प्रकार काही होता है। उस श्र्थं का विदेष गुण 
दिखाने के लिये आचायं यहाँ उरी विषय को प्रकारान्तरस्ते प्रस्तुत करते है । 


ही 


वत्नान से अत्तिरिक्त बाह्य ग्राह्य नहीं होते । विज्ञान ही विज्ञेयके रूपमे आमासित 
टोता ह} जत यह्‌ स्थिति निश्चित हौ गयी, तो साथदही यहभी स्थापितहो जातादहै कि 
विज्ञान भी अन्य विज्ञानो से भ्रतिरिक्त बाष्य विज्ञेय नहीं है; श्रपितु वह विज्ञानान्तरका दही 
परिणाम है । पृथग्‌-जनों ढारा इस प्रकार परिकल्पित हृभ्रा करता है कि स्वचित्त से व्यतिरिक्त 
अन्य नाह्य चितत-चंतसिक भी होते हँ । जिस प्रकार रूप, चक्षुविज्ञान से पृथक्‌ बाह दष्टि- 
गोचर होता है, उसी प्रकार श्रन्थ विज्ञान भी स्वचित्तसे सर्वथा पृथक्‌ विद्यमान है । इसी 
प्रकार उनके हारा स्वचित्त ओर परचित्त मे पार्थक्य भी परिकल्पित होता है। यह पा्थंक्य 
मी परिकल्पित लक्षण है ओर इपके दवारा विज्ञप्तिमात्रता का प्रतिषे होता है। श्रतः ग्राह्य 
ग्राहक का पार्थक्य विज्ञान केषक्षेत्र में नहींदहोता। हाँ कि विज्ञान ओौर विज्ञेयमे कहीं पर 
भी उस प्रकार का प्राहच-प्राहक भाव नदीं होता; फिर भी चि्तमात्रात्मक सब धमं तो होते 
ही है, जिस प्रकार वे भ्रमरहित ्रार्यो के दृष्टिगोचर होते है । धर्मनैरातम्य का अथं सभी धर्मो 
का सर्वथा अपवाद नहीं है; श्रन्यथा विज्ञानवाद का दश्चंन उच्छेद-अन्त मे पतित हो जायगा। 
इसचिए घट आदि जिसमें बाह्यार्थत्व का श्रारोप होता है, वह परतन्त्र दै ओर वस्तु दहै। 
जिस प्रकार जीव घट आदि को बाह्यार्थरूपेण कल्पित करता है, वह बाह्यार्थत्व परिकल्पित दै 
तथा असत्‌ है । इ रीलिए ्राचायं वसुबन्धु ने अन्यत्र कहा-- 


“यत्‌ ख्याति परतन्त्रोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः२” इत्यादि 1 


१. ° परिच्ेदात्‌-स ° । 
२. त्रि° नि० २ का९,पु९ १। 


1 


(1१ 
(; र #॥ ४ + १ र । 
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२६. कथं पुनरिदं प्रत्येतव्यमु--म्रनेनामिगप्रायेण भगवता सूपाद्यायतनास्तित्व- 
मुक्तम्‌, न पुनः सन्त्येव तानि, यानि रूपादिवि्ञप्तीनां भत्येकं विषयी भवन्तीति ? 


यह्‌ कैसे माना जाय करि इसी श्रमिप्रायसे भगवानुने ल्प भ्रादि आयतनो की सत्ता 
बतलायी है तथा वे बाह्य वस्तुयें नहीं ही होती, जो रूपविज्ञप्ति आदि प्रत्येक विज्ञप्तिं का 


विषय होती ह ? 


धर्मनैरात्म्यमें प्रवेद का तात्पयं यदि रक्त प्रकारकान ल्या जायगा, तो क्या 


भ्रापत्ति होगी ? 

इतरथा हि विज्ञप्तेरपि०-यदि विज्ञान को विज्ञानान्तर का पृथक्‌ ग्राह्य माना 
जायगा, श्रौर उमे श्रन्य विज्ञान का परिणामन माना जायगा, तो इस परिर्थितिमें विज्ञान 
को जाननेवाखा ग्राहक विज्ञान एक श्रतिरिक्त बाह्य अर्थंदहो जायगा । फलतः विज्ञप्तिमात्र 
की सारी व्यवस्था हट जायगी । यहाँ विशेष ज्ञातव्य यह है कि बाह्यार्थं का तात्पयं केवल 
बाह्य रूप श्रादिसे ही नहीं होता; अपि तु इसका वास्तविक अथं चित्त से व्यतिरिक्तं विपय 
से होता है। सामान्यतया स्वतीज का परिपाक होने से उसक्रा विज्ञानके र्पमें परिण.म 
हृभ्रा करता है ओर वही विज्ञान विषयके खूप में प्रतिभ।सित होता दै। इससे ठीक विपरीत 
को “वाह्य अर्थ" कहते ह । 

जव प्राह्य-प्राहक का प्रतिषेष किया जातादहै, तव उस ( प्रतिषेष }) के विषय केवल 
बाह्य रूप आदि ही नहीं होते; भ्रपितु समस्त घर्मो के ऊपर उसे व्यवहूत किया जाता है। 
अतः चित्त चंतसिक भी ग्राह्यग्राहक से रहित स्थित होतेर्है। फलतः समस्त धर्मामें चमं 
ने रात्म्य की व्यवस्था युक्तपङ्खत स्थापित होती दै। 


बाह्याथंवादी- 

२६. [ ऊपर कठा जा उका टै क्रि रूप ्रादि वाह्य अर्थो कौ देशना ( भआायतनदेदना ) 
तात्विकी देरना न होकर अभिप्रायिक्रौ ( नेयाथं ) देदाना दै । उसका श्रमिप्राय श्रौर प्रयोजन 
दिखलाया जा का है; किन्तु श्रमी तक युक्तिव्राधा प्रदशित नहींकी गर्ईहै। उक्त देराना 
का शब्दानुसारी अथं स्वीकार करने पर भ्र्थातु बाह्याथं स्वीकार करने पर जो युक्तिविरोध 
होता है, उसे दिखलाने के लिये भ्राचायं यहां उन ( बाह्या्थंवादियों ) के कथन का अपनी 
मोर से श्रनुवाद प्रस्तुत कर रहे ह |- 

भ्रायतनदेडना के बारेमे आप ( विज्ञानवादियों) का कथन दै कि स्ववीज भीर 
प्रतिभास को व्यान में रखकर भगवान्‌ ने रूप आदि भ्रायतनों की सत्ता बतलायीदहै। ल्प 
भ्रादि बाह्य वस्तुयेः तत््र्तैः ( द्रन्यतः }) विद्यमान नहीं होतीं श्रौरनवे ( बाह्य वस्तु ) 

बाहर से विज्ञान के विषयमे आतीर्है। फिरमी आप यह किस युक्तिसे जानते कि 
, यह्‌ ( भायतन- ) देशना नेयार्थसृ्र है ? क्योकि कोई मी सूत्र नेयाथं तभी हो सकता दै, 


स्ववृत्तिसहिता ७१ 


२७. यस्मात्‌ 


न॒ तदेक न चानेकं विषयः परमाणुश्षः। 


न च ते संहता यस्मात्‌ परमाणुनं सिध्यति ॥११॥ 
इति१। 


क्यो कि--~ 


वह्‌ ( रूप आदि विज्ञप्षियों का विषय ) एक ( अवयवी) नहींहो सक्ता,नतो 
अनेक परमाणुही विपय हो सकते है तथावे ( परमाणु) परस्पर संहत होकर भी विषय 
नहीं टौ सकते; क्योकि परमागगु ही श्रसिद्ध है । 


जव कि यथाशब्द ( शब्दानुसारी ) अर्थं स्वीकार करने प्रर युक्तिविरोध उपस्थित ` होता हो । 
दस सूत्र का यथाचब्द श्रथ स्वीकार करने में कोई युक्तिविरोध दिखाई नहीं पड़ता। रूप 
आदि वाह्य अर्थो को प्रत्यक्षतः देखते हृए भी यह्‌ कसे कहा जा सक्ता है कि बाह्य अथं विज्ञान 
के विषय नहीं ? 

विन्नानवादी- 

युक्तितिर ध-- 


२७. यस्मात्‌०--वाह्या्थवादी रूप, चान्द आदि बाह्य भ्र्थी को विज्ञान का विषय 
निल्णित करते हैँ । इस मत में युक्तिविरोध दिखाने के चयि आचाय सर्वप्रथम उनके मत 
का तीन कोटियो मे विभाजन करके फिर उसका निराकरण करते है । जंसे-यदि रूपविज्ञत्ति 
आदि विज्ञप्तिं बाष्य रूप, शब्द आदि को विषय बनातीर्है, तो उसके तीनदही प्रकार हो 
सक्ते हँ, यथा--क. एक स्थूल अवयवो के रूप में विषय बनाना, ख. भ्रनेकं व्यवहित परमागुमो ` 
के संचय को विषय बनाना तथा ग. भ्रग्यहितरूप से स्थित परमारुओं के संघात को विषय 
बनाना? । ये तीनों पक्ष युक्तिसंगत नहीं है; क्योकि- 


रूप आदि एक स्थर पिण्ड ( अवयवी } विज्ञ।न का विषय नहीं हो सकता; अनेक , 
परमाणुु्रों का समूह्‌ भो विषय नहीं हो सकता तथा परमाशुजों का संषात मो विज्ञान का 
विषय नहीं हो सक्ता; क्य।किं परमाणु हौ असिद्ध है 1 


१. स० संरङ्रे नारित । 
२. तु०- भासमानः क्िमात्माञ्यं बाष्योऽ्थ; प्रतिभासते । 
परमाशस्वभावः फ कि वाऽवयविलच्तणः ॥--तत्व० १६६६ का०। 
तच्र प्रष्यक्तसिद्धोऽथों बाद्यो मवन्ननेको वा परमाशतोऽभिन्नो भवेत्‌, एको वा 
तेरारब्धोऽवयवी स्थूलोऽनारञ्धो वेति पकाः । द०--तस्व० प०, द्वि मा०, पु ६७१॥ 
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२८. किमुक्तं भवति ? यत्‌ तद्‌ रूपादिकमायतनं रूपादिविक्ञप्तीनां प्रत्येकं 
विषयः स्यात्‌, तदेकं वा स्थाद्‌, यथाऽवयविषूपं कल्प्यते वेदोषिकैः; श्रनेकं वा 
परमारणुशः; संहता वा त एव परमाणवः । 

२९. न तावदेकं विषयो मवति, भ्रवयवेम्थोऽन्यस्य भ्रवय विरूपस्य कचिदप्य- 
ग्रहणात्‌; नाप्यनेकम्‌, परमा शृतां प्रव्येकमग्रहणात्‌; नापि ते संहता विषयीभवन्ति, 
यस्मात्‌ परमाणणुरेक द्रव्यं न सिध्यति। 

उपर्युक्त कारिका दारा क्या कहा गया? वे रूप श्रादि आयतन, जोरूपभ्रादि प्रत्येक 
विज्ञत्तियों के विषय होतेह, वेयातो एक ( पिण्डके रूप में विषय ) होते है; जैसे वंशेषिक एक 
प्रवयवो की विषय के रूप में कल्पना करते हैँ अथवा श्रनेक परमागुगों का समूह ( विषय होता ` 
है) अथवा वे परमाणु ही, जो संहत रूप में स्थित हैँ, विषय होते है । 

एक ( अवयवी } विषय नहीं होता; क्योकि भ्रवयवों से भिन्न श्रवयवी का कहींभी 
ग्रहण नहीं होता । न तो भ्रनेक ( व्यवहित परमागुओंका संचय ही विषयदहोतादै); क्योकि 
( संचयस्थ ) परमाणएुओं में से एक-एक का ( पृथक्‌ ) ग्रहण नहीं होता । संहत श्रवस्था में 
( अबग्यवहित रूप से ) स्थित होकर भौ वे ( परमाणु ) विषय नहीं होते; क्योकि एक परमाणु 

द्रव्य सिद्ध नहीं है । 





२८. किमुक्तं भवति०-कारिकोक्त संग्रहवाक्य का इस वचनद्वारा अव विस्तार 


करियाजा रहा है - 

आप सौत्रान्तिक लोग विज्ञान से व्यतिरिक्त रूपायतन, चशब्दायतन श्रादि को क्रमश्च 
रूप्विज्ञ्ि, शचन्दविज्ञप्ति भ्रादि के विषयके ल्प में स्वीक्रार करते । हम पएृ्तेटैकिक्या 
आप उन रूप, शब्द भ्रादि आयतनो को एक स्थूल अवथवी के रूपमे स्वीकार करते, जैसा 
किं वंशेषिक लोग मानते हैँ । अथवा उन्हें ( रूप भादि को) व्यवहित अनेक परमाशुओोंके 
समूह ( संचय ) के ङ्प मे मानते ह ? श्रयवा परस्परापेक्ष श्रन्यवरहित रूप से स्थित परमाणुओं 


के संघात के रूप में मानते? 


प्रथम पक्ष का निरास्त- 

२९. न तावदेकम्‌०.- वैरोषिक विज्ञान के द्वारा अवयवी का ग्रहण मानते है । 
उदाहरणाथं जब चश्षुविज्ञान के हारा घट का प्रत्यक्ष होता है, तव घट-प्रवयवी का प्रत्यक्ष होता 
है । च्‌ कि अवयवो स्थुक होता है, भतः वह इन्दियज्ञान का विषय हो सकता है । भ्रवयवरूपी 
परमार पृष्ठम होते है, अतः वे इन्द्रियज्ञान के विषय नहीं हो सक्ते । वह्‌ भ्रवयवी श्रपने अवयवो 
से भिन्न एवे एक होता है । 

किन्तु एेप्ताः एक अवयवी कभी भी विज्ञप्ति का विषय नहीं होता । जब हम घट श्रादि 

कृ प्रत्यक्ष करते ह तव अवयवो से मिन्न कोई श्रवयती नामक पदां कभी विज्ञान का गोचर 





स्ववृत्तिसहितों ७७ ` 


नहीं होता; श्रपितु तस्तु में ही पट दिखाई देता है ओौर मूृतिण्ड श्रादि मे धट आदि दिखाई देते 

ह । यदि उक्त प्रकार का श्रवयवो पृथक्‌ सिद्ध होता, तो तन्तु ओर मृतििण्ड आदि की अपेक्षा 
के विना उसका मलग से साक्षात्कार होता। जो जिससे भिन्न होता है, वह्‌ उसकी श्रपेक्षा के 

विना स्वतन्त्र्प से इन्द्रियों का गोचर होता है, जसे पट,“ घट से भिन्न होता है, अतः वह्‌ घट 
कौ अपेक्षा विना किये स्वतन्वररूप (अक्ग ) से इन्द्रियका गोचर होतादहै, हसी तरह यदि 
भ्रवययी, अवयवो से भिन्न है तो उसे श्रवयवों को अपेक्षा के विना पृथक्‌ रूप से इन्द्रियों दारा 
गृहीत होना चाहिये; किन्तु एसा नदीं होता । श्रतः एक अवयवौ नहीं है । 


हितीय पक्ष का निरास- 


नाप्यनेक्रम्‌०- व्यवहित अनेक परमाणु भौ विज्ञान के विषय नहीं हो सकते; क्योकि 
विज्ञान जव किसी घट आदि विषय का ग्रहण करतादहै, तव उसके प्रव्येकं परमाणु का ग्रहण 
नहीं करता * । वाह्या्थवादियों में ^तञ्चितालम्बनः पञ्चविज्ञानगणः- यह्‌ सिद्धान्त अत्यन्त प्रसिद 
है । अर्थात्‌ चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्रार्णाविज्ञान, जिह्वाविज्ञान एवं कायविज्ञन-ये पाचों 
विज्ञान सश्चिताकार अर्थात्‌ व्यवहित परमाशुओ के संचय (समूह्‌) से उत्पन्न स्थुखाकार विषय का 
आलम्बन करते हँ । उनके अनुसार जव ये विज्ञान सञ्िताकार का आकम्बन करते हतो यह्‌ 
स्थिति भ्रव्यन्त स्पष्टहोजातीटैकिवे ( विज्ञान ) प्रत्येक परमाणु का आलम्बन नहीं करते; 
साथी यदि विषयके मूलम परमाणु, तो उनका आकार वह नहींहीदहै, जो सञ्चित का 
आकार है; क्योकि बहिचाथवादौ परमाणु को सूक्ष्म एवं अविभाज्य मानते है फलतः 
संचिताकार भी ह्ितीय चनद्ध की भात्ति श्रान्तिमात्र सिद्ध होता है। भतः दवितीय पक्ष भी 
युक्तियुक्त नहीं हे । 


ठृततीय पक्ष का निरास- 


नापि ते संहता विषयी भवन्ति०- जिसमें श्रनेक परमारगु परस्पर भग्यवहित रौर 
संयुक्त रूप से स्थित रहते हँ -एेसा परमाणगुस्ष॑घात मी विज्ञानं का विषय नहीं हो सकता, 
क्योक एेसा संघात होने के लिये पले परमाणु की द्रव्यतः सत्ता सिद्ध होनी चाहिये । किन्तु 
परमाणु की द्रव्यतः सत्ता सिद्ध नहीं है। पहले कोई परमाणु नामक द्र्य सिद्ध हो जाय, तब 
यह विचार हो सकता है कि परमायुभ्नों का संघात विज्ञप्तिका विषय दहोतादहै या व्यवहित 


भ्रनेक परमाणु विज्ञप्ति के विषय होते हँ। किन्तु जब परमारषु ही द्रव्यतः भ्रसतु है, तब उक्त 
प्रकार के प्रष्न उठ ही नहीं सकते । 


१. दर०-- न तावस्परमाणूनामाकारः भ्रतिवेधते । 
निरंशानेमूत्तानां प्रत्ययाप्रतिवेद्नात्‌ ॥ 
व्यपेतभागमभेदा हि भासेरन्‌ परमाणवः । 
नात्यथ।ऽध्यक्षता तेषामाद्माकारासमपंणात्‌ ॥- 


तरव ०, १३ ६७-१६६८ का०ः प° ९७१-६७३२ । 





४८ विश्तिका विज्ञप्तिमात्रतासिदधिः 


३०. कथं न सिध्यति ? यस्मात्‌ 
षट्केन युगपद्योगातु परमाणोः षडंशता । 
भ्यो दिग्भ्यः षड्भिः परमारणुभियुंगपदुयोगे सति परमाणोः षड़ंशता 

प्राप्नोति, एकस्य यो देशः, तत्र प्रन्यस्यासम्भवात्‌ । 

( परमाणु ) कंसे सिद्ध नहीं है ? इसलिये कि- 

छह परमाणुओ के साथ एक साथ योग होने से परमाणु की षडंशता ( छह अंशवारा 
होना ) प्राप्त होती है । 

छह दिशाओं से छह परमारुओं के साय युगपद्‌ ( एक साथ ) संयोग होने पर 
( मध्यस्थ ) परमार कौ षडंशता प्राप्त होतो है; क्योकि एक परमाणुकाजो देश ( स्थान) 
होता है, वहाँ दूसरे परमाणु का होना सम्भव नहीं है। 





बाह्याथंवादो- 

३०. कथं न सिध्यति ?-बाघ्यार्थवादियों को परमाणु की द्रभ्यतः असत्ता स्वीकृत 
नहीं है । अतः वे पृते ह कि परमाणु को द्रञ्यतः सत्ता कंसे नहीं है" ? श्र्यात्‌ परमाणु की 
दरन्यतः सत्ता न होने मे अप ( विज्ञानव्रादियों ) के पास क्या युक्तियां हँ? श्रथति आपके पास 
कोई युक्ति नहीं है। 
विज्ञानवादी- 

यस्मात्‌- हस वचन हारा आचायं यहाँ परमाणु की द्रव्यतः असत्ता सिद्ध करनेवारी 
युक्ततर्था प्रदर्दित करने का उपक्रम करते है- 

षट्केन युगपद्योगात्‌०- सूक्ष्म परमागुभों से स्थर पिण्ड बनने की प्रक्रिया में भ्रापके 
भ्रनुसार बीच में रहनेवाले ( मव्यस्थ ) परमाणु की छह दिशाग्रों से छह भ्रन्य परमागुओं 
का संयोग होता है । यहाँ दो प्रश्ने उपस्थित होते है--क. जब छह दिकश्शाओं से श्रानेवाले 
छह परमागुओं का मध्यस्थित परमागगु से एकसाथ संयोग होता है, तब वह संयोग मध्यस्थ 
परमाणु को भिन्न भिन्न दिश्ाओंसेहोतादहै,या ख. एही दिशामेंषहों परमायुभोंका 
संयोग हो जाता है? 

कृ. यदि मध्यस्य परमाणु की भिन्न भिन्न दिशाओं से अन्य छह परमाुभ्रों का ` 

संयोग होता है, तो मध्यके परमाय के छह अंच या अवयव स्वठः सिद्ध दहो जाते हष, 
यथा-मव्यस्थ परमागुकी जो पूवं दिलारहै, वह पूर्वदि्ास्थ श्रन्य परमाणु द्वारा ग्रहीत दहै, 


१ ब०- अ वन्तराभिसुख्येन रूपं वेदन्यदिष्यते। 
कथं नाम भवेदेकः परम! शस्तथा सति ॥- 
तत्व ०, १६६१ फा०, पु० ६७९। 


्‌ स्ववृत्तिसहिता । ७६ 
षण्णां समानदेशत्वात्‌ पिण्डः स्यादएुमात्रकः ।१२॥ 


ग्रथ य एवेकस्थ9 परमाणोदशः म एव षण्णाम्‌, तेन सर्वेषां समानदेशत्वात्‌ 
स्व॑ः पिरडः परमाणुमात्रः स्यात्‌, {परस्पराव्यतिरेकाद्‌; २ इति न कषचित्‌ पिण्डो 
रयः स्यात्‌ । 


< 
छ्हों परमाणुओं का समान (एक) देश होने से ( समस्त) पिण्ड अरुमात्र 
हो जायगा । 


जो एक परमाणु कादेशदहै, वही यदिषहों परमाणुप्रोंका (भमीदेय)दै,.तो 
एेसी स्थिति में समान देश दोनेके कारण समस्त पिण्ड परमागुमात्र हो जायगा; क्योकि 
( आपके अनुसार } वे परभ्पर अभिन्न देश मे स्थित होते हँ । फर्तः कोई भो पिण्ड इष्य न 
हो सकेगा । 


वह ( पूवं दिशा) दक्षिण दि्चास्थ, पश्चिम दिद्ास्थ आदि परमाणुओं द्रा गृहीत नहीं 
दै। इसी तरह भ्नन्य दिश्ाओंके बारे में भी जानना चाहिये। फलतः मध्यस्थ परमार 
के छह्‌ अवयव हो जायंगे श्रौर जो छह्‌ म्रवयववाला है, उसकी एक एवं भ्रविभाज्य द्रग्यसत्ता 
नहीं हो सकती । 


ख. यदि पूर्वपक्षी कहे कि उन अन्य छह परमाणुप्नो का संयोग मध्यस्थ परमाणु की 
भिन्न भिन्न दिल्ाओं से नहीं होता, अपि तु सवक्रा केवर एक ही दिदामें संयोग होता दहै, 
तो इम पक्ष का निरास करने के चयि आचार्यं कहते है- 


षण्णां समानदेशत्वात्‌ ०-मव्यस्थ परमाणु की एवं दिना में रहनेषाले .परमागषु 
दारा गृहीत देश ( स्थान ) यदि पर्चिम दिशा मे रहनेवाले या दक्षिण दिश। मे रुनेवाज्े 
आदि श्रन्य परमारगुश्रों द्वारा गृहीत देश से भिन्न नहीं है, तो एेसी स्थिति मे मच्यस्थ प्रमाखु 
के साथ हजारों परमाणगुश्रोंका योग हो जाने पर भी उसकाक्षेत्र कछ भी विस्तृत न होगार । 
फलतः पर्वतसहृश महान्‌ पिण्ड भौ प्रमाशुमात्र हो जायगा, क्योकि पवत के परिमाण 
के परमाण्ुके परिमाण से महान्‌ (स्थूल ) होनेमें कोईभो कारण विद्यमान नहींदहै। 
यदि परमाणुश्रों द्वारा गृहीत स्थान भिन्न भिन्न नहीं, तोः पवत आदि कोई भी पिण्ड 
दिखलाई न पड़ सकेगा । 





१. एकस्य-द्‌० । | 
२. परस्परन्यतिरेरात्‌--अ० । 
३, तर०्- संयुक्तं दुरदेशस्थं नेरन्तर्यब्यवस्थितम्‌ । 
एकारव्रभिसुखं रपं यदणोमध्यवत्तिनः ॥- ९ 
तरव ०.( बदिरथंपरीक्ता ), १६८३ का०, १० ६७७ । 


५० प्रिश्तिका विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिः 


२९१. नैव हि परमाणवः संयुज्यन्ते, निरवयवत्वात्‌ । मा भृद्‌ एष दोषप्रसङ्गः । 
संहतास्तु परस्परं संयज्यन्ते-इति कामी रवेभाषिकाः । 
३२. त इदं प्रष्टव्या यः परमाणूनां संघातो न स तेभ्योऽथन्तिरम्‌ इति१, 


परमारगोरसंयोगेः तत्सघातेऽस्ति कस्य सः । 


संयोग इति वतंते । 

काश्मीर-व॑भाषिक कहते हँ करि निरवयव होने से परमाणु संयुक्त नहीं टोते, अतः 
हमारे मत में उक्त दोष का प्रसद्खं नहीं होता । परमाशषुसंघात परस्पर संयुक्त होते है! 

उन ( काश्मीर वंभाषिकों ) से यह पृषना चाहिये कि जो परमाणुओं का संघात है, 
बह तो उन प्रमागुश्रो से भिन्न नहींहै, तो फिर परमाणुओंका संयोग न होने प्र उनके 
संघात में "वह" किसका है ? "वह" ( सः ) पद से (संयोगः का अध्याहार करना चाहिये । 





उपर्युक्त दोनों पक्ष किसी भी तरह स्थिर नहीं हो सकते; क्योकि प्रथम पक्षमें तो 
परमारगु के सावयव होने से वह्‌ एक द्रव्य नहीं हो सकता प्रौर द्िततीय पक्ष में उनके निरवयव 
होने से संचय ( स्थौल्य ) नहीं बन सकता? । 
कारमीर वेभाषिक- 

३१. यदि परमायुओं का संयोग होता तो छह परमाणुन्नो का संयोग होनिसे 
षडंदाता की प्रापि होती; किन्तु परमाणु निरवयव है, इसल्यि वे आपसरमें सयुक्त नहीं होते; 
फलतः उपयुक्त षडंडाता प्राप्ति का दोष हम पर लागर्‌ नहीं होता । यद्यपि परमाणु आप्त में 
संयुक्त नहीं होते; फिर भो प्रतीत होता है, मानो संयोग होता है। एसा इसलिये प्रतीत होता 
है, च्रुकिं परमार्ुओं के संघात आपस में संयुक्त होते है; क्यों कि वे संघात सावयव होते ह| 
भ्र्थाव्‌ श्रकेला परमाणु दूसरे परमागुभों से संयोग नहीं करता, बङ्करि जव अनेक परमागगुश्रों 
का संघात बन जाता है, तव वे संघात परस्पर संयुक्त होने लगते है ओर वडे-वडे पिण्डों का 
निर्माण होता दै । रोकप्रसिद्धिसे भी हमारे मत का विरोध नहींदै। 


विज्ञानवादी- 
३२. काष्मीर वँभाषिकों से पुना चाहिये कि परमागुभ्रों का वह संघात, जिसका 
प्राप संयोग मानते है, परमागगुग्रों से भिन्न ( व्यतिरिक्त ) है या अभिन्न (अग्यतिरिक्त) ? 


+ ° वक्तव्याः यः परमाणूनां संघातः स तेभ्योऽधान्तरं न वेति-स० । 
. ° रसंयोगात्‌-ब०; परमाणूनामसंयोगे-द ० । 
३. व्र०-- अयवन्तराभिसुख्येन तदेव यदि कड्प्यते । 


भरचयो भूधरादीनामेवं सति न युजञ्यते।- 
तत्व ° ( बहिर्थपरीक्ता ), 18६० का०, एू° ६७८ । 


[, कि , | 


स्ववृत्तिसदहितां ५१ 


३३. न चानदयवत्वेन तत्संयोगो न सिष्यति ॥१३॥ 


प्रथ संघाता श्रप्यन्योऽ्यं न संयुज्यन्ते, न तहि परमाणूनां निरवयवत्वात्‌ 
संयोगो न सिध्यतीति वक्तव्यम्‌; सावयवस्यापि हि संघातस्य संयोगानभ्युपगमात्‌ । 
तस्मात्‌ परमाुरेकं द्रव्यं न सिध्यति । 


( परमाणगुओं के ) निरवयव होने से उनका संयोग सिद्ध नहीं होता-एेसा ( आपको ) 
नहीं ( कहना चाहिये ) । 


यदि संघात भी परस्पर संयुक्त नहीं होते ( एेसा आप कहं ), तो परमाशुभों के 
निरवयव होने से संयोग सिद्ध नहीं होता एेसा ( आपको ) नहीं कहना चाहिये; 
क्योकि भ्राप सावयव संघातका भी संयोग स्वीकार नहीं करते । दसल्यि परमाणु एक द्रव्य 
सिद्ध नहीं है । 


“परमाणगुसंघात परमागुभों से अभिन्न है-- काश्मीर वंमाषिकों के इस मत को दूषित 
करते हये माचायं कहते है -- 


यदि श्रापके मत मे परमाणु भी परस्पर संयुक्त नहीं होते भ्रौर संघात भी परमागुश्रौ 
से व्यतिरिक्त स्वीकृत नहीं है, तो एेसी स्थितिमे जो संघातो का संयोग आप खोग मानते ह 
वह किंस चीज कासंयोगटै? 


३३. यदि कार्मीर बवैभाषिक उययुक्त दोषके भयसे यह कह्‌र्दे किं संघात मी 


भ्रापस मं संयुक्त नहीं होते" तो श्राचायं को उनके इस भ्राशंकित कथन का भीइस प्रकार 
समाघान करना पड़ा-- 


संघात के सावयव होने पर मी यदि आप उनका संयोग स्वीकार नहीं करतेरहै, तो 
भ्राप यह्‌ कंसे कह सकते हँ कि परमाणभ्नो के निरवयत्र होने से उनका संयोग नही होता । 
भ्र्थात्‌ जब सावयव होने पर मो भ्राप संघातो का संयोग नहीं मानते, तो भ्रापकी निरवयवत्व 
को असंयोग का हेतु नहीं कहना चाहिये । 


तस्मात्‌ ०-इस प्रकार काश्मीर वैमाषिकों को निर्त्तर करके भ्राचायं पूर्वोक्तं कथन 
का उपसंहार करते हुए कहते है-- 


परमाण्‌ एक द्रव्य सिद्ध नहीं है । क्योकि छह परमाणृश्रो का युगपद्‌ संयोग होने पर 
वह ( परमाणु ) सावयव दहो जतादहै ओौर सावयवदहो जानेस वह एकं द्रव्य सिद्ध नहीं 
होता । तथा परमाण्‌ को निरवयव मानने पर समस्त पिण्डं के भ्रश्य हो जाने का प्रसङ्खं हो. 


जाता है । प्रतः यह निरवयव पक्ष भी युक्तिसङ्खत नहीं है । निष्कषं यह्‌ हुआ कि किसी भो 
तरह परमाण्‌ की द्रव्य-सत्ता सिद्ध नहीं होती । 
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३४. यदि च परमाणोः संयोग इष्धते, यदि वा नेष्यते, 
दिगभागभेदो यस्यास्ति तस्थंकत्वं न युज्यते । 

भ्रन्यो हि परमाणोः पूवंदिरभागो यावदधोदिग्भाग इति दिगभागमेदे सति 
कथं तदात्मकस्य परमाणोरेकत्वं योक्ष्यते । 

३५. छायावृती क्थ वा 

यद्येकैकस्य परमाणोदिरभागमेदो न स्याद्‌ २, भ्रादित्योदये कथमन्यत्र छाया 
भवति, ब्रन्यत्र श्रातपःर ।-न हि तस्यान्यः प्रदेशोऽस्ति यत्रातपो न स्यात्‌ । 

परमाण का संयोग माना जाय म्रथवा न माना जाय, जिसका दिग्भागभेद होता है, 
उसका एकत्वं युक्त नहीं है । परमाणु का पू्वं॑दिग्भाग अन्य ( भिन्न) है, यहाँ सरे लेकर 
( पश्चिम, दक्षिण अदि) श्रधोदिग्भाग तक सब भिन्न-मिननरैँ। इस प्रकार दिग्भागभेद 
होने पर तदात्मक परमाण्‌ का एकत्व कंसे युक्त होगा ? 

भ्रथवा छाया भ्रौर श्रावरण भो कैसे सम्भव? यदि एक परमाणू का दिग्भागभेद 
नहीं है, तो सूर्योदय होने पर कंसे एकश्रोर छाया होतीदहै श्रौर दूसरी ओर आतप ( धूप) 
होता है; क्योकि उप्त परमाण्‌ का एसा कोड प्रदेदा नहीं है, जहां भातप न पहुंचता हो । 


परमाखु के निषेधाथं भ्रन्य युक्ति्या-- 

३४. परमाणृओं का संयोग माना जाय अथवा न माना जाय, उनकी एक द्रव्यात्मक 
सत्ता कथमपि सिद्ध नहीं हो सकंतो । जब परमाणु का दिग्भागभेद स्वीकार कर क्या जाता 
जाता है, तब वह एकं द्रग्य नदीं रह्‌ सकता । यदि परमाण की पूवं दिशा दक्षिणदि्ासे 
भिन्न है मौर इसो तरह ॐघ्वं दिया अधोदिश्ा से भिन्नदहै, तो वह्‌ परमाण्‌ एक द्रव्य कैसे हो 
सकता है; क्योकि इस स्थिति में वह्‌ भ्रनेक श्रवयवों पर श्रवरम्बितं हो जता है। जितनी 
उसको दिशाय टोती ह, उतनी ही संख्या में उस्तके विभाग किये जा सकते हँ । पुनश्च उसके 
प्रत्येक विमाग की मी वही स्थिति होगी । इस स्थिति का कभी एसा अन्त न होगा, जब उसका 
एक भ्रविभाज्य अद्या दिखलाय। जा सके । 

३५. परमाण्‌ के दिग्भागभेद मेँ भ्रापत्ति देख कर यदि पूर्वपक्षी एसा कटे किं परमाण्‌ 
भे दिग्मागमेद नहीं होता, तो उनके इस कथन का निरास करते हुये आचायं कहते है- 

जव सूर्योदय होता है, तब परमाण के एक ओर छाया गौर दूसरी ओर प्रकाञ्च कंसे 
सम्भव है? क्योकि उसपरमाणकातो एसा कोई एक भाग नहीं है, जहाँ सूर्यका प्रकारा 
नहीं पडता । क्योकि भ्रापके भ्रनुसार प्ररमाण्‌ तो एक निविभाग द्रव्य है। एसी स्थिति में 
छाया का पड़ना असम्भव हो जायगा । 


१. युज्यते--स० । 
३. स्यात्‌ इति--द्‌० । 
ड. @ भवतीति- सम 1 


स्ववृत्तिसहिता ५६ 


भ्रावरणं च कथं भवति, परमाणोः परमाण्वन्तरेण यदि दिग्भागमभेदो , 
नेष्यते । न हि करिचदपि* परमाणोः परमागोऽस्ति, यत्रागमनादन्येनान्यस्य 
प्रतिघातः स्यात्‌ । श्रसति च प्रतिघाते सर्वेषां समानदेशत्वात्‌ स्वं; संघातः 
परमारगुमात्रः स्यादित्युक्तम्‌ । 

३६. किमेवं नेष्यते पिण्डस्य ते छायावृती २, न परमाणोरिति ? 


३७. कि खलु परमाणुभ्योऽन्यः पिण्ड इष्यते, यस्य ते स्याताम्‌ ? 
न, इत्याह । 


यदि दिग्मागमेद नहीं माना जाताहै तो एक परमाण्‌ का दूसरे परमाणु से भ्रावरणं 
कसे होतादै? क्योकि परमाण्‌ का कोई मी परभाग नहीं है, जहां ( दूसरे परमाणके) भ्रा 
जानेसेएकके हारा दूसरे का प्रतिघति हो 1 प्रतिघात न होने पर सब परमाण्‌ओं का सभान 
देश हो जाने से समस्त संघात परमाणमाव्र हो जायगा, यह्‌ पहले कहा जा चका है । 
क्या एसा नहीं मानाजा सकता क्रिवे छाया मौर आवरण पिण्डक, परमाणु 
के नहीं ? 

क्या श्राप पिण्डको परमाणु से भिन्न मानते ह? जिस (पिण्ड) केये ( छाया श्रौर 
आवरण ) हों ? 

नही--एेसा ( बाह्याथंवादियों ने ) कहा । 





श्रावरणं च कथं भवति ० --छाया म असम्भव दोष दिखा कर अब आवरणा- 
सम्भव दोष दिलाया जा रहा है- ए 

यदि निरवयव होने के कारण परमाणम दिरभागमेद स्वीकार न क्रिया जायगा तो 
दस स्थिति मे एक परमाण्‌, का श्रन्यं परमाण्‌ से आवरण कंसे हो सकेगा ? भ्र्यात्‌ परमाण 
भ्रावृतन हो सकेगा । क्योकि निरवयव होनेके कारण प्रमाण्‌ को जिस दिया से भ्रन्य 
परम।ण्‌ का आगमन होगा, उस दिया में उसका अन्य परमाण्‌ से प्रतिघातन हो सकेगा । 
अर्थात्‌ परमाणु का परमाणु से प्रतिघात नहीं होगा । जब परमार का परमाणु से प्रतिघात 
नहीं होगा, तो सव परमाणुभों का देश अभिन्न हौ जायगा । फलतः पर्वत ओौर परमारु समानं 
परिमाणवाले होने लगे गे-यह पहले भी कहा जा चका है । 

बाह्याथंवादी-- ्‌ 

३६-३७. किमेवं नेष्यते०--यद्यपि परमाणु निरवयव है भौर इसीख्यि उनकी 
छाया ओर उनका भ्रावरण नद होता; फिर भी पिण्डके सावयव होने के कारण उसकी छाया 


्रौर भ्रावरण हो सकते हैँ । इसचिये हमारे पक्ष में उक्त ( छाया ओर भ्रावरण नहो सकने के ) 
दोष का प्रसङ्गं नहीं होता । 


१, कस्यचिदपि-द्‌० । 
२. सवंम्‌-अ ० । 
2. खाया ०~--अ० । 
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श्रन्थो न पिण्डश्चेनन तस्य ते ॥१४॥ 


यदि नान्यः परमाणुभ्यः पिण्ड इष्यते, न ते तस्येति सिद्धं मवति । 

३८. सन्तिवेशपरिकल्प एषः । परमाणुः संघात इति वा, किमनया चिन्तया, 
लक्षणं तु रूपादि यदि न प्रतिषिध्यते । 

यदि पिण्ड ( परमाशगुभ्रों से) भिन्न नहींहै, तोवे (छायाश्रौर आवरण) उस 
( पिण्ड ) के नहीं हो सक्ते । 

यदि (आप ) पिण्डको परमाणुसे भिन्न नहीं मानते, तोवे (छाया भौर 
आवरण }) उस पिण्ड के नहीं है, यह सिद्ध होता है । 

यह ( परमाणगुओं कौ ) भ्रवस्थिति का प्रकारविशेषदहै। परमाणुदहौया संनात, इस 
चिन्ता से क्या प्रयोजन, यदि रूप श्रादि लक्षण प्रतिषिद्ध नहीं होते । 


विज्ञानवादी-- 
कि खलु परमाणुऽ-क्या प्ररमाणुओं से पिण्ड भिन्न ह, जिसकी छाया भौर 
आवरण हो सके ? यदि परमागुओं से भिन्न पिण्ड दिखाया जा सके, तब तो यह विचार 
किथाजा सकता है। 
सोत्रान्तिक- 
न, इत्याह-हम पिण्ड को परमाणुओं से भिन्न स्वीकार नहीं करते । 
म्रन्यो न पिण्डरचेत्‌०-यदि आप पिण्ड को परमाणुं से भिन्न स्वोकार नदीं 
करते है, तो वे छाया श्रौर आवरण पिण्ड के है-यह्‌ कहना कहां तक ॒युक्तसंगत हौ सकता 
है ? क्योकि पिण्ड परमागु से मिन्न नहीं है भ्रौर परमाण्ुकी छाया भ्रौर भ्रावरण नहीं होते। 
अतः आप उपयु क्त दोष से मुक्त नदो हो सकते 1 
सौत्रान्तिक श्रादि बाह्याथंवादी- 
३८. प्ररमारगुश्रो का संचय या संघात, जिससे स्थूल पिण्डका निर्माणदहोतादै, वह्‌ 
( संचय या संघात ) परमागगुश्रों की स्थिति का एक विरोष प्रकार है। जैसे--श्रवयवों को एक 
विहेष ढंग कर स्थिति से चक्र आदि का निर्माण होता है; किन्तु उसके प्रत्येक अवयव चक्रस्वलूप 
नहीं होते ओर नतो वे ( प्रत्येक अवयव ) चक्र की भ्र्थक्रियाही करते दहँ। उसी प्रकार रूप 
आदि बाह्यायतन परमागुओं की स्थिति के एक विशेष प्रकारर्हँ। रू्पकाविभाग करते 
करते अन्त में जो सवसूक्ष्म अवस्था आतीदहै, वही परमारुकी श्रव्या होती है। यद्यपि 
उन्हीं परमागगुओं के एक विरोष प्रकार से स्थित रहने के कारण रूप आदि बन जाते ह; फिर 
भी रूप ( धट ) आदि परमारगुस्वरूप नहीं है ओर न तो वे संघातस्वरूप ही है । अतः परमाणु 


भ्रौर संघात की भ्रापको आलोचनासे रूप भश्रादिके लक्षणों का प्रतिषेध नहीं होता। रएेसी 


स्थिति भँ आपके इस विचारसेक्या छाभटै कि "एक परमाणु विज्ञपिका विषयहै या 
संघात विज्ञप्ति का विषय है । फलतः खूप आदि की सत्ताअभीभी अखण्डितिहीदटहै ओौर 


बाह्यां खण्डित नदीं हए । 


स्ववृत्तिसहिता ५४५ 


३९. कि पुनस्तेषां लक्षम्‌ ? चक्षुरादिविषयत्वं नीलादित्वं च । 


तदेवेदं सम्प्रधायेते--यत्तच्चक्षुरादोनां विषयो नीलपीतादिकमिष्यते, कि 
तदेकं द्रव्यमथवा तदनेकमिति ? 


४०. कि चातः ? 
ग्रतेकत्वे दोष उक्तः । 
एकत्वे न क्रभेणोतिर्यगपन्न* ग्रहाग्रहौ \ 
विचखिन्नानेकबूत्तिश्च सृष्ष्मानीक्ना च नो भवेतु ।१५॥ 
यदि यावदविच्छिन्नं नानकं चक्षुषो विषय स्तदेकं द्रव्यं कल्प्यते, पृथिव्यां 
करमेरोतिनं ° स्याद्‌, गमनमि्यथंः३ । सकृत्पादक्षेपेण सर्व॑स्य गतत्वात्‌ । 
उन (रूप आदि वाष्यायतनों ) का लक्षण क्याहै? चक्षु आदि ( इच्धियों)का 
विषय होना ओर नील श्रादि होना । | 
उस ( लक्षण ) का ही विचार किया जाता है--जो उन चक्षु आदि इद्दिथो का विषय 
नीक, पीत श्रादि माना जाता है, वह क्या एकद्रव्य है भ्रथवा वहु अनेक द्रव्य है? 
इस ( प्रष्न }) से क्या प्रयोजन दै? 
अनेकत्व पक्षमें दोष कहा जा चुका है । एकत्व पक्ष में क्रमिक गति नहों बन सकती । 
ग्रहण श्रौरं श्रग्रहण एक साथ नहीं हो सकता । श्रक्ग अक्ग श्रौर अनेक जगह रहना नहीं हो 
सकंता । तथा सूष्ष्म द्रव्यो का अनीक्षण ( न देखना }) नहीं बन सकता । 
यदि (श्रःप) चक्षूरिन्द्िय के विषय को विच्छिन्न श्रौर श्रनेक नहीं, श्रपितु उसे एक द्रव्य 
स्दीकार करते हँ, तो पृथिवी में क्रमशः गमन नहींहौो सकेगा । "इति" का अथं शगमन' है। 
क्योकि एक पादपेक्षसे ही सव गत हो जायगा । 


विज्ञानवादी- 


२३६. क्रि पुनस्तेषाम्‌०--आप ( बाह्यार्थवादियों ) ने जिन रूप आदि बाह्य 
आयतनो का अस्तित्व स्वीकार है, उनका लक्षण क्या दहै ? 

बाह्याथंवादी-सामान्यतः रूप आदि चक्षु आदि इन्द्रियों के विषय होते है, यह 
विषय होना ही उनका लक्षण है । विशेषतः नीक, पीत श्रादिसरूपके लक्षण है, जो सामाच्य 
रोगों के ईन्द्रियज्ञान के गोचर होते है । 

विज्ञानवादी- 

तदेवेदं सम्प्रधायेते०-भ्राचार्यं पूर्वंपक्षी सौत्रान्तिकों से पूछते ह कि आप जिन नीक, 
पीत आदि को चक्षु भ्रादि इन्द्रियों का विषय स्वीकार करते है, वे ({ नीक, पीत श्रादि विषय } 
भ्रवयवीभूत एक द्रव्य है, अथवा परमाशुम्‌त अनेक द्रव्य दै? 

७०. सौवान्तिक विज्ञानवादियों से प्रतिप्रश्न करते है क्रि जो श्राप यह पृषते हैकि 
१, ० रोति०्-द्‌० । 
२. यदि चक्षुषो विषयो यो नीलपीतादिः तदविच्दिन्नमेकं द्रव्यं कर्प्यते--स ° 1 
३, भोटभाषायामस्यानुवादो नास्ति-द्‌० 1 


५६ विद्चतिका विज्ञप्तिमावतासिदिः 


भ्रवागभागस्य च ग्रहणं परभागस्य चाग्रहणं युगपन्न + स्यात्‌; न हि तस्यैव 
तदानीं ग्रहणं चाग्रहणं च युक्तम्‌ । 

विच्छिन्नस्य चानेकस्य हस्त्यश्वादिकस्येकन? वृत्तिनं स्याद; यत्रैव ह्येकं 
तत्रेवापरमिति कथं तथोविच्छेद इष्यते । 

कथं वा तदेकं यत्‌ प्राप्तं च, ताभ्यां न च प्राप्तम, ब्रन्तराले तच्छुन्यग्रहणात्‌ । 

सक्ष्माणां चौदकजन्तुनां स्थूले: समानरूपाणामनीक्षणं न स्यात्‌ । 

यदि लक्षणमेदादेव द्रग्यान्तरत्वं कल्प्यते, नान्यथा । , 

अर्वाग्‌ भागका प्रहणओर परभागका श्रग्रहण युगपद्‌ नहीं हौ सक्ता। उसी 
( एक ) का उसी ( एक ) काल में ्रहण ओर अग्रहण युक्त नहीं है । 

विच्छिन्न ( अलग-अलग ) श्रौर भ्रनेक हस्ती, अश्व श्रादि का एक जगह रहना नहीं 
हो सकता । जहां एक है, वहीं दूसरा है, तब कंसे उनका श्रगाव ( विच्छेद ) मानाजा 


सकता है । 
वहु एक कंसे है, जो प्राप्त भीटहै भौर उनके द्वारा प्राप्त नहींभीदहै; क्योकि वीच में 
शुन्य ( खारी स्थान ) का प्रहण होता हे। 

सक्षम उदक-जन्तुओं का, जो ( आपके मतानुसार ) स्थूल ( जन्तुप्रों ) के समान 
ख्पवाले ( हो जाते ) है, अनीक्षग ( नहीं दिललाई पड़ना ) नहींदहो सकता, यदि आप 
लक्षणभेद से ही द्रव्यो का भिन्न-मिन्न होना मानते दहै, दूसरे प्रकार से नहीं । 





“क्षु श्रादि इन्दियो का विषय एक है या श्रनेक"--ईइस पुने का प्रयोजन क्या है ? 


विज्ञानवादी- 
प्रनेकत्वे दोष उक्तः-एक' या “अनेकणये दो पक्ष हीदहो सकतेरहँ। इनम से 


(अनेकः माननेवाले पक्ष का हमने युक्तिपूर्वंक भकीर्भांति निरास कर दिया है । 
[ यद्यपि आचायं ने उक्त अवसर पर एकः माननेवाले पक्ष का भी निरास कर दिया 
था; तथापि यहाँ वे युक्त्यन्तर से उस पक्ष में पुनः दोष दिखला रहे ह । | 
एकत्वे न क्रमेण ० -यदि चु आदि इन्दियों के विषय को एक ( अवयवी ) 
माना जायगा, तो उसमें श्रनेक दोष होगे, यथा--(क) यदि पृथ्वीं आदि एक अवयवी द्रव्य 
„है तो उस पर क्रमशः गमन न हो सकेगा । (ख) यदि सित्ति ( दीवार ) भ्रादि एक अवयवी 
है, तो उसके इस ( इधरवाले ) श्रौर उस ( उधरवाले ) भाग का एकसाथ प्रहण भ्रौर अग्रहण 


१, युगपदिति स° संस्कूरणे नास्ति । 


२. ० स्थानेकत्र ०--घ्न०। 
इ. ढ०--““न चानेकं विषयः परम।ख 07: ।'-विंशिका, १ १का०्ीर उसकी ग्याख्वा, पु ०४५] 


स्ववृत्तिसहिता ५७ 


तस्मादवश्यं परमाणुशो भेदः कलत्पयितन्यः, स चेको न सिध्यति 1 तस्यासिद्धौ 
रूपादीनां चक्षुरादिविषयत्वमसिद्मिति द्धं विज्ञप्तिमात्रं भवतीति । 


इसलिये भ्रवश्य ( आपको }) परमाणुः भेद मानना चाहिये, श्रौर वह ( परमारु ) 
एक सिद्ध नहीं होता । उस ( परमाणु ) के असिद्ध होने पर प आदि ( बाह्यायतनों ) 


का चक्ुश्रादि ( इन्धियों) का विषय होना असिद्धदहो जातादहै, इस प्रकार विज्ञप्तिमात्र 
सिद्ध होता ह 











नहीं हो सकेगा । (ग) एक जगह एकत्रित हस्ती, अश्व आदि जीवों का अकग-अलग स्थान प्र 


स्थित रहना श्रौर अनेक जगह्‌ रहना नहीं हो सकेगा 1 तथा (च) अत्यन्त सूक्ष्म ॒वस्तुश्नो की 
भ्रनीक्षान हो सकेगी | 


{क} यदि यावदविच्दिन्नम्‌०--दश्रुविज्ञान कै विषय मे आनेवारी नीर, पीत 
आदि समस्त वस्तुर्ये यदि अलग अलग एक एक द्रव्य ह, तो इस स्थिति मे वन, पवत, गुफा, 
मदान आदि विच्छित्न स्थित नहीं हो सक्ते; अपितु सव श्रविच्छिन्तनं हो जायेगे 1 फरुतः 
जीव जव पृथ्वी पर चलेगा तो उसकी गति क्रमदाः नहीं हो पायगी; क्योकि एक कदम चने 
( पादक्षेप ) से ही गन्तव्य मागं धूणंतः गत हौ जायगा 1 यदि एक पादक्षेप से सब गन्तव्य 
मागं पूणतः गत नदीं होता ओर दूसरी गन्तव्य पृथ्वी श्ववशिष्ट रह जाती है, तो इसका 
मतख्व यह्‌ हृभ्रा कि पृध्वी एक अवयवी नहीं दहै; बल्कि श्रनेक है। अतः पृथ्वी को एक 


निरवयव ओर अविच्छिःन अवयवी नदीं साना जा सकता; क्योकि एक मानने पर जीवों कीं 
क्रमद्यः गति सम्भव नहीं टौ पारी । 


(ख) भ्र्वाग्मागस्य च ग्रहृणम्‌०- यदि चक्षुविज्ञान की विषयभूत नीरू, पीत आदि 
समस्त वस्तुयें एक एक प्रत्य दहै, तो एसी स्थिति मे जब चक्षुविज्ञान द्वारा भित्ति ( दीवार) 
का ग्रहण होता दै, उस समय उसके इधरवले भाग का ग्रहण होना ओर उधरवाले भाग का 
ग्रहण न होना- ये दोनों युगपद्‌ ( एक साथ ) नहीं हो सकते; अपितु जब इवरवाले भाग का 


ग्रहण होगा, उसी समय उघरवाला माग मी अव्रश्य गृहीत हो जायगा । अथवा उधरवाले 
भागका ग्रहण क्भीभीन होगा । 


(ग) विच्छिन्नस्य चानेकस्य०-हमारी दृष्टि म विच्छिन्नङ्पसेजो नोर, पीतं | 


भ्रादि रूप दिखलाई पड़ते है, वे यदि एकह, तो जंग, मैदान आदि सभी एक॒ निरवयन 
पदाथं हो जायंगे । एसी स्थिति मँ उस पृथ्वी पर अनेक हस्ती, भ्रश्व आदि कंसे विच्छित्तरूप 
से स्थित रह्‌ सकते हँ ? अर्थात्‌ वे उस प्रकार स्थित नहीं रह्‌ सकते । क्योकि वे जिस जमीन 
(पृथ्वी) पर स्थित ह, वह तो एक ही जमीन है । एेसी भ्रवस्था मे जिस जमीन पर हाथी खडा 
दै, उसी जमीन पर भ्रष्व कोभी खडा होना चाहिये। फलतः हस्ती ओर भ्रष्व के स्थान 
मित्त मन्न न हो सकते के कारण वे विच्छिन्नख्प से स्थित त हो पायंगे। 

८ 


धतिः पी 


4 विशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


इन दोषों से भयभीत होकर कहीं सौत्रान्तिक एेसा न कह देः कि विच्छिन्न विषय की 
प्रतीति कानंदहोनातो युक्त नहीं है, अतः हस्ती ओौर अश्व आदि के स्थान परस्पर भिन्न 
होते है । उनके इस आशङ्कित कथन को ध्यान में रखकर आचाय कहते है-- 

कथं वा तदेकं यत्‌ प्राप्तम्‌०-वह पृथ्वी एक निरवयव द्रव्य कसे हो सकती है; 
भ्रयत्‌ नहीं हो सकती, जिसका जो भाग (देय ) हस्ती द्वारा गृहीत दहै, वह अश्व दारा 
अग्रृहीतदहै भ्रौरजो भाग अश्व द्वारा गृहोत दहै, वह हस्ती हारा श्रगृहीत है। फक्त 
युगपद्‌ ( हस्ती दारा ) गहीतं ( प्राप्त) ओर ( भ्रष्व द्वारा ) अग्रहीत ( अप्राप्त ) पृथ्वी एक 


द्रव्य नहीं हो सकती । 
हस्ती ओर श्रश्व दोनो के हारा दोनों स्थान मी प्राप्त नहीं कहे जा सकते, श्र्थात्‌ 
हस्ती का स्यान हस्ती ओर अश्व दोनों के दवारा तथा अश्व का स्थान श्रष्व ओर हस्ती दोनों 
के द्वारा प्राप्त नहीं कहा जा सकता; क्योकि हस्ती ओर भ्रष्व के वीच में खाटी जगह दिखलाई 
पडती है । 
यदि हस्ती काक्षेत्र श्रष्वसे भी व्याप्तहै ओर श्रष्वकाक्षेत्र हस्तीसेव्याकप्तहै, तो 
दोनों के नीच का क्षेत्र ( स्थान) भीदोनोंके द्वारा व्याप्त होना चाहिये । फक्तः हस्ती एवं 
अश्व के बीच में प्रौर हस्ती एवं भ्रए्व दिखराई पड़ना चाहिये । 
सुक्ष्माणां चौदकजन्तूनाम्‌०- यदि चक्षुधिज्ञान के विषयभ्रूत नील, पीत आदि 
एक एक अवयवी हँ तो इस स्थिति में सूक्ष्मतम उदकजन्तु, जो केवर सृक्ष्मदर्यकयन्वर या 
योगियो केद्वारा ही दहश्य होते दहै, वे सव पर्व॑त ओर मक्रानश्रादि की तरह सामान्य इन्द्रियों 
के गोचर होने ल्गेगे; क्योकि एक ही प्रकार के द्रव्य, जिनके स्वभाव भिन्न भिन्न नहीं होते, 
उनमें हश्यत्व ्रौर अटश्यत्व ये दो विभाग सम्भव नहीं हँ । अथवा पर्वत आदि भी सूक्ष्मतम 
उदक जन्तुओं की माति अहश्य होने रुगेगे । 
यदि लक्षणभेदादेव०--उपर्यक्त सभी दोष तभी होते है, जव समी वस्तुश्रों के देश 
भिन्न भिन्न ओर कारण भिन्न भिन्न होने पर भी उन ( वस्तुओं ) की भिन्नता नहीं मानी 
नाती भौर केवर लक्षणभेद से ही वस्तुभेद माना जाता है। यहां लक्षण का तात्पयं चाश्षुषत्व 
भावणस्व भ्रादिसे है। आचायं की वृत्तिम उल्किखित “अन्यथा शब्द से उपर्युक्त देद्य-भेद 
मौर कारणभेद भ्रादि गृहीत होते है । 
तस्मादवश्यं परमारणुक्षः०-"एक द्रव्य माननेवाले पक्ष मे अत्यधिक दोष होते है, 
अतः नीरू पीत आदि समस्त वस्तुर्ये, जो चध्षुविज्ञान आदि की विषय होती है, उनके परमा- 
शुभ्रो की श्रवश्य परीक्षा करनी चाहिये । तथा सम्यक्‌ परीक्षा करने पर वे एक द्रव्य सिद्ध 
नहीं होते । । 
इतने विचार-विमश्चं के फलस्वरूप जव क्रि सौत्रान्तिकों के पास बाह्यार्थं को सिद्ध 
करने के ल्यि युक्तियां शेष नही रह गयीं भ्रौर वे अपने मूक सिद्धान्त से पी हटने रुगे; 
फिर मी बाह्यार्थवादका भङ्गो जाने के भय से उन्होने कठा किं चश्षुविज्ञान भादिके 


स्ववृत्तिसहिता ५९ 


४१. प्रमाणएवनशादस्तित्वं नास्तित्वं वा निर्धार्यते, सर्वेषां च प्रमाणानां 
प्रत्यक्षं प्रमाणं गरिष्ठमित्यसत्यथं कथमियं बुद्धि भंवति श्रत्यक्षम्‌'* इति । 


प्रमाण के भ्राधार पर ( किसो वस्तु का ) अस्तित्व या नास्तित्व निर्धारित होता है। 
सभी प्रमाणोंमें प्रत्यक्ष प्रमाणश्वेष्ठ होता है। एेसी स्थितिमें यदि बाह्यश्रथं नहीं, तो 
( मुभे ) प्रत्यक्ष ( हुग्रा )--यह्‌ वुद्धि कंसे उत्पन्न होती टै ? 











विषयभूत रूप, शब्द आदि की सिद्धि तोहोतीही दहै! इतनेसे ही हमारी आकांक्षा पूणं है। 
परमाणु को सिद्धिसे हमें क्या लाभ । 


उनके इस प्रकार के कथन का खण्डन श्राचायंने अव तक क्ियादहैओर उसी का 
स्मरण करते हुये श्रागे कहते ईै- 


तस्यासिद्धो ह्पादीनाम्‌०-जव परमाणुदहौी सिदढधनहींदहोस्के, तोरूप भ्रादि 
की सत्ता, जिसे कि विज्ञान से श्रतिरिक्त वाह्याथंवादी मानते रहै, कंसे सिद्ध दहो सकती है। 
अर्थत किसी तरह नहीं हो सकती 1 फलतः विन्नप्िमात्रता ही सिद्ध होती है । 


यद्यपि विज्ञानवादो ने उपयुक्त प्रकार से परमाणु भ्रौर उनसे निमित स्थुरु पिण्ड 
आदिका खण्न कर दिया, जसा कि सौत्रान्तिक मानते ह। वे आचायं को प्रर युक्तां 
के आगे टिक न सके ओर उन्होने परमाुओों के वारे में आगे कुछ भी कहना बन्द कर दिया; 
फिर भी श्र्थात्‌ इस दुर्बल अवस्थामेंभीवे बाह्यां को छोड़ने के च्यितेयारन हुये । श्रत 
वे बाह्याथं सिद्ध करने के लिये पुनः कहते है । 


सोज्ान्तिक- 


४१. प्रमाणवशाद्‌ ०-- इस विश्व मेँ “अगुक वस्तु है" या श्रमूक वस्तु नहीं है- 
इसका निश्चय प्रमाणोंके दारा होता दै। जब कोई वस्तु प्रमाण दारा सिद्धहो जाती है, 
तो कटा जाता दहै अप्रुक वस्तु दहै" । यदि वह्‌ ( वस्तु) प्रमाण हारा व्याहत दहोतीदहै, तो 
कहा जाता है “अमरुक वस्तु नहीं है" । समी प्रमाणो में प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ होता दहै--इसे 
हम श्रौर आप ( विजानवादी ) दोनों स्वीकार करते हैँ । प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा समी शङ्का्रों 
का विच्छेद हो जाया करता है श्रौर समस्त वस्तुप्रों को यथार्थं स्थिति का साक्षात्कार होता 
है । यदि प्रत्यक्ष द्वारा करिया हुम्रा द्शंन गर्त है, तो उसे श्रे प्रमाण कंसे कहा जा सक्ता है ? 
फलतः हमे यह्‌ ज्ञात होता है कि रूप आदि बा्यार्थो को चक्षुत्रिज्ञान भ्रादि प्रत्यक्षतः देखते 
-है । क्योकि रूप श्रादिके दद्यंन के वाद हमें एेसी बुद्धि ( कल्पना ) उत्पन्न होती है कि “हम 
रूप श्रादि बाह्य वस्तुओं को प्रत्यक्षतः देख रहे है" । यदि बाह्यार्थं सत्‌ नहीं है, तो इस बुद्धि 
का उत्पाद कैसे सम्भवदहैकिथे रूप, शब्द श्रादि हमारे दारा प्रत्यक्तया दष्ट है" ? 


१. मम प्रव्यमितीयं डुद्धिः कथं भवति-स०,:द्‌० । 
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४२. प्रत्यक्षघ्ुद्धिः स्वप्नादौ यथा 
विनाप्यथनेति पुर्वमेव ज्ञापितम्‌ । 
साच यद ठतडा। 
त सोऽर्थो हश्यते तस्य भट्यक्षत्वं कथं सतं ।\१६॥। 
यदाच सा प्रत्यक्षद्बुद्धमंवतति१--्दंमे प्रत्यक्षम्‌ः इति तदा न सोऽर्थो 
हश्यते, मनो विज्ञानेनैव परिच्छेदात्‌, वक्षुषिज्ञानस्य च तदा निरुटत्वादिति कथं 
तस्थ प्रत्यक्षत्वमिष्टमु; विशेषेण तु क्ष णिकस्थ विषयस्य २, तदानीं निखुढमेव र तद्‌ रूपं 


रसादिकं वा ¦ | 
जसे स्वप्न आदि में प्रत्यज् बुद्धि. विना बाह्य अथंके भी उत्पन्न होती टहै--यह्‌ 
( हमने ) पहले ही बतलाया दै । | 

वह ( प्रप्यक्ष बुद्धि ) जवर उत्पन्न होती है, उस समय वह्‌ ( नील आदि ) वाह्य अर्थं 
दिखलाई नीं देता, ( अतः ) उस ( वाह्य श्रयं ) का प्रत्यक्ष होना कंते मान्य हो सक्ता है । 

यह्‌ मेरा प्रत्यक्ष है--इस प्रकार को वह्‌ प्रत्यक्ष बुद्ध जतं उत्मनन होती है, उस समय 
वह॒ अथं दिवलाई नहीं देता; मनोविक्ञान के द्वारा हौ (उश प्रकारका) परिच्छद होने से 
उस समय ( तो ) चक्रु-विज्ञान भी निद्द रहता दै, एसी स्थिति मे (श्राप को) उत्त (वाद्यार्थ) 
का प्रत्यक्षत्व कंसे इष्ट है, विदेष करके क्षणिक विषय क्रा ( प्रत्यक्षत्व कंसे सम्भव है); (वयोर) 
चे रूप रस श्रादि ( व्रिषय ) उस समय निष्डदहो चकेरहतेदहं। 


विज्ञानवादी- 

४२. प्रत्यक्षब्रुद्धिः स्वप्नादी०-जिस प्रकार स्वप्न श्रादि अवस्थामें बाह्य प्रथ 
कै विना भी प्रत्यक्षबुद्धि उत्पन्न होती है, यथा--इप ( वत्तु) कोहम प्रत्यक्ष द्वारा देख 
रहें है", उसी प्रकार विज्ञानदी अ्थकेल्पमेँं अवभासित होतादहै जीर उती सारी 
भ्रक्रिया बन जाती है। यह वात प्रकरण के आरम्भमें ही स्पष्टतया प्रदशितिकरदी गयीदहै। 
इस्त पक्ष में पुनः युक्ति देने के चे श्राचायं ने कहा-- 

सा च यदा" “ˆ“-कथं मतसू--भ्राप (सौत्रान्तिक) यह मानते हैँ कि खूप 
चश्ुविज्ञान का आूम्बनप्रत्यय है गौर वह चध्युविज्ञानसे प्रथम क्षणमें होतादै। वह्‌ 
चशुविज्ञान द्वितीय क्षण मे उत्पन्न होता है, जिपके दारा उत्त प का दयन होता है। 
जिस क्षण मे चक्षुतिज्ञान उत्पन्न होता है, उस क्षण में यह्‌ वृद्धि उत्पन्न नहीं होती कि हमारा 
चधरुविज्ञान रूप कोदेख रहा है", श्रपितु एसी बुद्धि तव उत्पन्न होवी है, जव पूर्ववर्ती 
चद्युविज्ञान दारा द वस्तु का चिन्तन क्ियाजा रहा होता ह । अतः नह ( प्रत्यक्न ) बुद्धि 
तृतीय क्षण में उत्पन्न होती है । फर्तः जिस क्षण में वह वुद्धि उत्पन्न होती है, उस क्षणम 





१, न मवति-श्र°। 
२. विशेषेण तु रणिकवादिना कथं तस्य म्र्यक्ष्वमिष्टम्‌-- ९० । 
३, ° मेवं--व० । 
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४३. नाननुभूतं मनो विज्ञानेन स्मयेत इत्यवदयमर्थानु मवेन भवितव्यम्‌, तच्च 
ददन मित्येवं तद्विवयस्य रूपादेः प्रत्यक्षत्वं मतम्‌ । 


अननुभूत ( विपय ) का मनोविज्ञान दारा स्मरण नहीं होता, इसकियि श्रवश्य श्रथं 


का अनुभव होना चाहिये श्रौर वह्‌ ( अनुभव ) प्रव्यक्षहीदै, इस प्रकार उस मनोविज्ञान के 
विषय रूप श्रादि का प्रत्यक्षत्व मान्ये है। 

वह॒ रूप दिखलाई नहीं देता, जिस रूप को आपने वाह्य अथं माना 
क्षण में ) मनोविज्ञान हारा 








दे । वयोकि जव ( तृतीय 
विषय का परिच्छेद होता है, उस्र समय चक्षुविज्ञान निर हो 
चूुकतादहैश्रौर वहरूपभी जिसे आापने चश्नुविज्ञान का हेतु स्वीकार किया दहै। फलतः उस 
मनोविज्ञान दारा बाह्य रूप का ग्रहण नहीं हो सक्ता ओौर न तो चक्षुविज्ञानके इाराहौीहो 
सकता टै; वयोकि दोनों के समय वाह्य रूप निरुद्ध रहता है) दूसरी बात यह है किं जव 
चक्षुविन्चान ङ्प का दर्शन करता दै, उस समय वह्‌ निधिकल्पक होता है, अतः उसभ बाह्य अथं 
के निधरिण की को सामर्थ्यं मी नहीं रहती * । 

यदि सौत्रान्तिक कहं किं प्रथं कालान्तर में भी स्थित रहता दै ओौर पश्चात्‌ प्रत्यक्ष 


दाया उसीका ग्रहणदहोतादटै, तो भी उनकी दोषसे मुक्ति नहीं है--इसे समञ्चानेके च्ि 
भ्राचायं श्रागे कहते है- 


विशेषेण त क्षणिकस्य०--यदि रूप आदि बाह्य अर्थं कालान्तर अर्थात्‌ द्वितीय 
दिक्षणमे भी स्थित रहं तव तो उनका पर्चात्‌ ग्रहण सम्भव दहै; किन्तुवेनच्ुकि क्षणिक 
है, श्रतः वे कालान्तर में स्थित रह नहीं सक्ते । चरक द्वितीय आदि क्षण में स्थित नहीं रह 


(~ 
£ 


ते, इसच्ियि वे प्रत्यक्ष कै विषय मी नहीं हो सकते; क्योकि प्रत्यक्ष के विषय वे तभीहो 
सकते ( दिषय ) प्रत्यक्ष के सम्भ्रुल् उसी कार में उपस्थित हों । फलतः क्षणिकवाद 
मे वाद्य श्रथं का प्रत्यक्षतः ग्रहण अत्यन्त श्रसम्मवदै। जिसक्षणमें ङ्प, रस आदि ग्राह्य 
विद्यमान होते है, उस क्षण में ग्राहक प्रत्यक्ष उत्पन्न नहीं होता ओर जब ग्राहक प्रत्यक्ष उत्पन्न 
होता है, उष क्षण में ङ्प, रस आदि ग्राह्य निषश्ड हो जाति हे । 


सौत्र ्दिक्- 


४३. नाननुभूतं मनोवि नानेन ०-- प्रत्यक्षतः जिस विषय का अनुभव नहीं किया 
जाता, उस वस्तु का मनोविज्ञान हारा स्मरण भो नहीं हो सकता । बाह्य नीक, पीत भ्रादि का 
मनोविज्ञान हारा स्मरण होता है, इसचियि नीक, पीत मादि बाह्य श्रथं का निःसन्देह प्रत्यक्ष द्वारा 
ग्रनुभव हुआ था--यह मानन पड़ेगा } फलतः हमारा बाह्यां का सिद्धान्तं भ्रशरुण्ण ही है । 





१, द०- पूञ्चानुभूतग्रदये मानसस्याप्रमाणता । 
अदशटमहणेऽन्धादेरपि स्याद्थंद्शनम्‌ 11 
क्षणिकूव्वादतीतस्य दशंनस्य न सस्भवः। 
चाच्यमस्तणिकतवे स्याल्लक्तणं सविशेषणम्‌ ।- 


प्र० चा०, (८ प्रव्यक्त परि० ) २३६-२७० का०, पु० १३८१३६३ । 
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४४. असिद्धमिदमनुभूतस्याथस्प स्मरणं भवतीति, यस्मात्‌ 
उवतं यथा तदाभासा विज्ञघिः 
विनाप्यर्थन यथ.र्थामासा च्षुविज्ञानादिका विज्ञपिरुत्पद्यते तथोक्तम्‌ । 
स्मरं ततः । 
ततो हि विज्ञप्तः स्मृतिसम्प्रणुक्ता तत्प्रति भासैव खूपादिविकल्पिका मनोविज्ञपति- 


रुत्पद्यत इति न स्मत्युत्पादादर्थानु भवः सिध्यति । 

यह ( मान्यता ) भ्रसिदढध है कि श्रनुभूत भ्रं का ( ही ) स्मरण होता है; क्योकि- 

जैसे अर्थाभिासा विज्ञप्ति उत्पन्न होती है, वह्‌ कह दिया गया है । 

जसे विना अथं के भी अर्थाभासवाली चक्षुविनान आदि विज्ञ्ियां उत्पन्न होती है, 
वसा कहु दिया गया है । 

इसके बाद स्मरण होता है । 

अर्यामि(सवाको विज्ञप्ति के श्रनन्तर उसी प्रथं के प्रतिमासवालो, स्मृति से सम्प्रयुक्त, 
ङ्प श्रादि की कल्पना करनेवारी मनोविज्ञप्नि उत्ःन होती है । इस प्रकार स्मृति के उत्पाद 


से भ्र्थानुमव सिद्ध नहीं होता । 


[8 + 2; 





विज्ञानवादो- 

४४. ्रसिदढधमिदम्‌०-- विज्ञान से व्यतिरिक्त अर्थोका स्मरण होता है--यह नात 
हमे सिद्ध नहीं है; क्योकि इत बात का हमने पहले ही स्पष्ट ल्पसे प्रतिपादन कर दिया है 
किर्प आदि बह्यभ्र्थोकेन होनेपरमभी रूप आदि अर्थो के अवभासवारी चकषुधिज्ञान 
आदि विज्ञप्ियाँं उत्पन्न होतीं ह । एेसो स्थिति में जिप प्रकार विना बाह्य भ्रथं के ल्पविज्ञन्नि 
आदि विज्ञप्तियाँं हो सक्ती है, उसो प्रकार उप रूपविज्ञप्ति आदि से वह मनोविज्ञान मी 
उत्पन्न हो सकता है, जो स्मृति चेतसिक से सम्प्रयुक्त होता है। इसल्यि स्मृतिके होनेसे 
बाह्यार्थस्मृति सिद्ध नहीं होती । फरतः बाह्य अथं पूवं अनुभूत है, यह सिद्ध नदीं होता । 
हम यह जरूर कटते है कि भ्रनुमव स्मृति कादटेतु है ओर श्रनुभव हमारे मतमें भी वन जाता 
है । जिस स्वबीजवासना से अ्थाभास विज्ञप्तिं उत्पन्न होती है, उसी स्ववोज से एेसा ज्ञान 
मी उत्पन्न होता है, जिसके हारा विज्ञप्ति का अनुमवदहृ्रा करतादहै। उत्ते हम ^स्वसंवेदन 
प्रत्यक्ष" कटते ह । स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा त्िज्ञप्नियों का अनुमव होतादै ओर उन 
विज्ञत्तियो के भ्रनुभवसे ही पीये उन विज्ञप्तियोंका स्मरण करनेवाङी स्मृति उत्पन्न होती 
है । फरुतः स्मरण होने के छियि एक पृथक्‌ वाह्य अर्थं को मानने की कोई श्रावश्यकता 


नहीं है । 
9. ब~ विन्ञक्चिमात्रमेवेतद्‌०-विशिका, का० १ भ्रौर उसकी व्याख्या प° १६ । 


च 





स्ववृत्तिसहिता ६ ३ 


४५. यदि यथा स्वप्ने विज्ञप्निरभ्रूताथं विषया तथा जाग्रतोऽपि स्यात्‌, तथेव 


तदभावं लोकः स्वयमवगच्छेत्‌; न चेवं मवति, तस्मान्न स्वप्न इवार्थोपलब्धिः 
सर्वा निरथिका। 


४६. इदमनज्ञापकम्‌, यस्मात्‌ 
स्वप्ने हं ग्विषयाभावं ' नाप्रबुद्धोऽवगच्छंति ॥ १७ ॥ 


एवं वितथविकल्पाभ्यासवास्षनानिद्रया प्रसुप्तो लोकः स्वप्न इवाभूतमर्थं 
पश्यन्न प्रबरुदढस्तदमावं यथावन्नावगच्छति । यदा तु तदस्प्रतिपक्षलोकोत्तरनि विकल्प- 
यदि जंसे स्वप्न मे विज्ञप्ति श्रभूतार्थंविषयक होती है, वसे जाग्रत्‌ अवस्थामे भीदटोती 
है, तो स्वप्न की तरह ही लोक उस ८ अथं ) के अभाव को स्वयं जान लेता; किन्तु एेसा नदीं 
होता, भ्रतः स्वप्न की तरह समस्त अर्थोपरुव्धियां निरथ॑क ( विना बाह्यार्थं के ) नहीं है । 
यह्‌ ( आपका हेतु ) अन्ञापक है, क्योकि 
स्वप्न में दृष्ट दिषय का भ्रमाव भी जव तक (मनुष्य) जाग नहीं जाता, तब तक नहीं जानता। 
उसी प्रकार मिथ्या विकत्प के भ्रभ्यास से उत्पन्न वासनारूपी निद्रा से प्रसुप्त ( यह ) 
लोक ( पृथग्जन ) स्वप्न की तरह दही भ्रभरूत ( भ्रसत्‌ ) अर्थो को देखते हुए भी जव तक्‌ 
जागृत नहीं हो जाता, तव तक उनके अभाव को यथावत्‌ नहीं जानता । जब उन (वासनाओ) 


स्वसंवेदन प्रत्यक्ष विज्ञान काही एक अंश दहै । उदाहरणाथं जव वचक्षुविज्ञान घटका 
दशन करता दहै, उस समय उत्त ( च्षुविज्ञान)के दो अंशदहोतिदहै। एक अंश घट को 
प्रका{दात करता है श्रौर उसे "चक्षुविज्ञानः यह्‌ संज्ञा प्राप्त होती है। दूसरा अंश चध्ुधिज्ञान 
को प्रकारित करता टै भ्रौर उतने अंश को स्वसंवेदन यह संज्ञा प्राप्त होती है। वस्तुतः वे 
दोनों भ्रंश अभिन्न होते ह । जसे दीपक का एक अंश भ्रन्य वस्तुओं को प्रकादित करता है 
ओर साथ ही वह्‌ स्वयंको भी प्रकारित करता है। 

सोत्रान्तिकि- 


४५. यदि यथा स्वप्ने ०- जिस प्रकार स्वप्न मे विज्ञप्तियां विना बाह्यार्थं के 
उत्पनन होती है, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में भी विज्ञान बिना बाह्य अथं के ही उत्पन्न 
होते रै, तो एेसी स्थिति में जसे स्वप्न में दृष्ट अर्थो को साधारण जन स्वयं मिथ्या समते है, 
वैसे ही जाग्रत्‌ अवस्थामें दृष्ट भ्रं भी स्वयं उनके दारा मिथ्या समभे जाने चाहिये; किन्तु 
वे एेसा नहीं समञ्षते । अतः समस्त विज्ञप्तियां समान नहीं होती । इसख्यि सिद्ध होता है कि 
जाग्रत्‌ अवस्था की विज्ञप्तियों के विषय बाह्या्थंतः सत्‌ हँ । 

विज्ञानवादी- 


७६. श्राप ( सौत्रान्तिकों ) का बाह्यां को सिद्ध करने का उपयुक्त हेतु सम्यक्‌ नहीं 
है । वस्तुश्रों की स्थिति के विषय में स्वप्न भ्रौर जाग्रत्‌ अवस्था मे को अन्तर ( फकं ) नहीं 





१, स्वपष्नरग्विषयाभार्व-ब० । 





६४ विंशतिका विज्ञत्निमावतसिद्धिः 


ज्ञानलाभात्‌ प्रबुद्धो भवति तदा तत्पृष्ठलन्धञुद्लोक्रिकज्ञानसम्मुली भावाद्‌ विषया भावं 
यथावदवगच्छतीति समानमेतत्‌ । 


के प्रतिपक्ष, रोकोत्तर एवं निविकत्प ज्ञान के लाभसे (वह) प्रबुद्ध (जागृत ) हो जाता 
है, तब उस ( निविकल्पक ज्ञान ) से पचे कन्य शुद्ध लौकिक ज्ञान के सम्प्रुीमाव से (वाद्य) 
विषयों के अभाव को यथावद्‌ जान जातादहै) इसप्रकार यहु ( स्वप्न ओर जाग्रत श्रवस्था 


काज्ञान ) समानहीदहै। 





पड़ता । जव तकं स्वप्न नहीं टुटता, तव तक उस ( स्वप्न ) मे दृष्ट भ्र्थो का मिथ्यात्व ज्ञात 
नहीं होता । जब पुरूष जागृत हो जाता है, तब उसे स्वप्न के मिथ्यात्व का श्रवनोच होता है। 
जाग्रत्‌ अवस्था में भी ठोक यही स्थिति होती है) 
भ्रनादि काल से विपरीत दष्ट चटीश्रा रही दहै, जिसकी वजहसे हमारी सन्तानमें 
वासनारये निक्षिप्त होतो रहती हं । उन निद्रारूपीं वासनाओं के कारण पृथग्जन मोहित होते 
रहते हँ ओौर उन्हें स्वप्त को भांति श्रयथार्थोका भास होता रहता है । जवं तक मनुष्य इस 
निद्राल्पी वासना से प्रवृद्ध नहीं होता, तव तक यही क्रम चलता रहता दहै । जव पृथग्जन 
अवस्था को पार करके आयं की श्रवस्था प्राप्त होती है, तव वस्तुओं का यथां ( प्रत्यक्षतः ) 
भ्रववोघ्र होता है। उस ( आयं ) भ्रवस्था का प्रत्यक्ष ज्ञान विपरीत दृष्टिका प्रतिपक्ष होता 
है भ्रौर साथ ही वह रोक्रोत्तर एवं निविकत्पक होता है । उस समय ही वस्तुतः पुद्गल उक्त 
वास्नारूपी निद्रा से प्रबुद्ध होतादै। उस अवस्थामें ही यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होतादै कि 
पृथग्जन की श्रवस्या मे जिन्हं हमने बाह्य अर्थंके ह्पमें ्रहणकियाथा, वे सव वस्तुतः 
मिथ्यादह। वे सव वस्तुएं विज्ञानके ही परिणाम तथा प्राद्य-ग्राहकभवसे रदित रहै। 
ग्राह्यग्राहकविकत्प के न होने के कारण वह्‌ ज्ञान निविकत्पक कह्लाता दै । 
सामान्यतः आर्यो के ज्ञानदो प्रकारके होते है, यथा-समाहित ओौर पृष्ठरग्च। 
परमायं या वस्तु की धथाथं स्थिति को प्रत्यक्षतः देखनेवाखा जर्यो का ज्ञान समाहित ज्ञान 
कटलाता है तथा उस्न समाहित्त ज्ञान के पश्चात्‌ उत्पन्न आर्या का ज्ञान 'ृष्ठरव्य ज्ञान" कटराता 
है । वह (पृष्ठरुब्ध) ज्ञान वस्तु की परमां सत्यताका साक्षात्कार नदीं करता, इसल्यि बह 
लौकिक ज्ञान तो टै; किन्तु प्राह्यग्राहकाभिनिवेद्वासना से रहित होने के कारण विद्यृदध है। 
पृष्ठलन्व ज्ञान की अवस्था मे यद्यपि बाह्याथं के प्रति अभिनिवेदा नहीं होता; फिर भी ग्राह्य 
ग्राहक या बाह्यार्थं का प्रतिभासतो होता दही है। पृथग्जन को अवस्था में बाह्य प्रपञ्चो की 
वासना के परिपाक की वजह से बाह्य श्र्थोका भानदहोतादह श्रौर जंसा प्रतिमासं होतादहै, 
वसा ही अभिनिवेश भी होता है। फक्तः संसार में प्रवृत्ति होती रहती है । जव उक्त प्रकार 


का लोक्रोत्तर ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तव परिकल्पित वासनायें प्रहीण हो जाती ह । फलतः 


मोक्ष में प्रवृत्ति होती है । कहने का तात्पयं यह है कि जब पुद्गल आयं अवस्थाको प्राप्त 
करलेता दै, तव वह प्रबुद्ध दहो जातादहै भ्रौर उस समय बाह्य भ्र्थो को भ्रसत्‌ समञ्चन 


लगता है। 


तिं} । # 


स्ववृत्तिसहिता ६१ 


४७. यदि स्वसन्तानपरिणामविशोषादेव सत्वानामर्थप्रतिभासा विज्ञप्तय 
उत्पयन्ते, नाथं विरोषात्‌, तदा य एष पापकरल्याएमित्रसम्पर्कात्‌ सदसद्धमंश्रवणाच्च 
विज्ञप्िनियमः सत्त्वानां स कथं सिध्यति, ग्रसति सदसत्सम्पके तद्देशनायां च ? 

४८. श्रन्योऽन्याधिपतित्वेन विज्ञप्िनियमो मिथः । 

सर्वषां हि सत्त्वानामन्योऽन्यविज्ञप्त्या धिपत्येन मिथो विजञपेतनियमो भवति 
यथायोगस्‌ । मिथ इति परस्परतः । श्रतः सन्तानान्तरविज्ञप्तिविशेषात्‌ सन्तानान्तरे 
विज्ञप्तिविशेष उत्पद्यते, नाथं विशेषात्‌ । 

यदि स्वसन्तानगत वासना के परिणामविश्चेष से ही सत्त्वो मे भ्रथं प्रतिमासित होनेवाी 
विज्ञतिर्यां उत्पन्न होती है, वे अथं विरेष (वाह्य अर्थ) से नहीं होती है, तो जो यह पापमित्र ओर 
कल्याणमिच्र के सम्पकं से तथा सद्‌ गौर असद्‌ घमं के श्रवण से पत्त्वों में विज्ञप्ति होने का नियम 
है, वह्‌ सत्‌ ओर असत्‌ सम्पकं तथा उनको देशना के (सत्‌) न होने पर कमरे सिद्ध होगा ? 

अन्योऽन्यं अधिपतित्व से ( सत्त्वो मे }) परस्पर विज्ञपनि का नियम सिद्ध होता है। 
सभी सत्वं की भ्रन्योऽन्य विज्ञप्ति के आधिपत्य से परस्पर विज्ञप्ति का नियम यथायोग्य 


होता है । मिथः" शब्द का अथं (परस्पर' है । श्रतः सन्तानान्तरीय ( दूसरे सत्त्वो से सम्बद्ध ) 
विज्ञप्तिदिशेष से सन्तानान्तर में विज्ञपिविशेष उत्पन्न होता है, श्रथ विशेष से नहीं । 





सौत्रार्तिक- 


७७. यदि अपनी अपनी सन्तान में रहनेवारी वासनाम्मों के परिणामस्वूप्‌ सत्त्वो में 
रूप श्रादि विज्ञा उत्पन्न होती है, वे विज्ञप्तियां नीर, पीत आदि बाद्य अर्थविशेष से उत्पन्न 
नहीं होती, तो एप्त स्थिति में पापमित्र के सम्पकं से तदाधित जोवों मँ कायिक अकरा करं 
विज्ञ्षियां भौर कल्याणमित्र के सम्पकंसे तदाश्रित जीवों भे कायिक कुशल कर्म॒विज्ञिर्यां 
कंसे उत्पन्न होगी † अर्थात्‌ उत्पन्न न होगी । उसी प्रकार सद्धर्म के श्रवण से श्रोता मे वाचिक 
कुरा कमं विज्ञप्ियाँ तथा गसद्धरमं के श्रवण से वाचिक अकश कर्म॒विज्ञप्िर्यां कंसे उत्पन्न 
होगो ? अर्थात्‌ उत्पन्न न होंगी । क्योकि उक्त विज्ञप्तियों के उत्पादके च्यि पापमित्र भौर 
कट्याणमिव्र का सम्पकं तथा सद्‌ या असद्‌ धमं की देशना को विद्यमान होना चाहिये; किन्तु 
आप ( विन्ञानवादी ) एसा नहीं मानते । आपके मत में स्वविज्ञप्ति से व्यतिरिक्त न पापभित्र 
हैन कल्याणमित्र तथान तो सद्‌ धमंहै ओौर न असद्‌ धमंही है। जब तक पापभित्र भौर 
कल्याणमित्र अनुपलब्ध है, तब तक उनके दुश्चरित या सुच।रत का भ्रनुसरण नहीं हो सकता 
तथा जब तकं सद्‌ या असद्‌ धमं की देशना का श्रवण न होगा, तब तक धर्म या अधर्म॑का 
आचरण भीन हो सकेगा । 


विज्ञानवादी-- ५ 
४८. सभी प्राणियों का विज्ञान अन्योन्य अधिपतित्व से उत्पन्न होता है, न कि नाश्चार्थं 


से । अर्थात्‌ एक जीव की विज्ञपि के व से दूसरे जीवो की विजञप्तियो का उत्पाद होता ह 
& 
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६६. विश्चतिका विज्ञप्िमात्रतासिद्धिः 


४६. यदि यथा स्वप्ने निरथिका वि्ञपतिरेवं जाग्रतोऽपि स्यात्‌, कस्मात्‌ 
कुशलाकुशलसमुदाचारे सुप्तासुप्तयोस्तुल्यं फलमिष्टानिष्टमायत्यां न भवति ? 
यदि जैसे स्वप्न में विज्ञप्तियां विना बाह्य अथं के उत्पन्न होती है, वसे जाग्रत्‌ अवस्था 


भमेभी होती रहै, तो सुप्त अथवा जाग्रत्‌ अवस्था मे कुश अथवा अकुशल कर्म करने पर 
( उनका ) भविष्य मे समान इष्ट या अनिष्ट फर क्यो नहीं होता ? 





यथायोगम्‌-पापमित्र की दुश्चरित भेंँले जानेकी इच्छा के वश से तदनुकरूल 
आचरण करनेवाले दूसरे व्यक्तियों मे कायिक पापविज्ञप्तियां उत्पन्न होती ह तथा कल्याणमितव्र 
की सुचरित मेले जानेकी इच्छाके वासे तदनुकूर आचरण करनेवाले दूसरे व्यक्तियों में 
कायिकं कुरु विन्ञप्षियां उत्पन्न होती हैँ । इनसे व्यतिरिक्त बाहर काय भ्रीर कायचरित 


नहीं होते ॥ 
` इसी प्रकार उपदेशक के सत्पथ पर छाने ( सद्धर्मोपिदेश ) की इच्छाके वदसे श्रोता 
में सद्धर्मविज्ञप्ति तथा उपदेशक के प्रषद्धर्मोपदेश की इच्छाके वशसे श्रोतामें श्रसद्धर्म 
विज्ञप्ति उत्पन्न होती है । इनसे व्यतिरिक्त बाहर कोई शब्द नहीं होता । यही वृत्तिस्थ यथायोगः 
दन्द का अथं है। 
इस प्रकार सौत्रान्तिकों के पुर्वाक्षिप्त दूषण का परिहार करके समस्त प्राणियोंके 
व्यवहार अन्योन्य विज्ञप्ति के वश्च से ही सम्पन्न होते है-इसे दिषलखाया जा रहा है- 

श्रतः सन्तानान्तरविज्ञप्तिविशेषात्‌०- सभी प्राणी भौर तत्सम्बन्ध समी व्यवहारो 
की विज्ञपतियां अन्य जीवों कौ जाने को इच्छा ( जिगमिषा ) एवं बोलने की इच्छा ( विवक्षा ) 
आदि विज्ञप्तिविहेषों से उत्पन्न होती है, काय ओौर वाक्‌ बाह्यार्थविरेष से नहीं । 

सोत्रान्तिकि~विज्ञानवादियों के निर्बह्ार्थवाद पर श्नाक्षेप करने के लिये सौत्रान्तिक 
पुनः कहते टहै-- 

४६. यदि यथा स्वप्नेऽ- जिस प्रकार स्वप्न मे होनेवाली विज्ञप्तिं चिना बाह्य 
अथं के उत्पन्न होती, बवसेही यदि जाग्रत्‌ अवस्थामेंभी विनज्ञक्षियां विना बाह्य भ्र्थंके 
उत्पन्न होती हं, तो एेसी स्थिति में स्वप्नावस्था में दिये गये दान आदिकां तथा जाग्रत्‌ 
भ्रवस्था में दिये गये दान आदिका भविष्यमें इष्ट फल समानर्प से क्यो नहीं होता ? 
भ्र्थात्‌ उनका समान फल ही होना चाहिये । 

उसी भ्रकार स्वप्न अवस्था की प्राणातिपात विज्ञत्ति श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था को प्राणाति- 
पात विज्ञसि-इन दोनों का भविष्य मं श्रनिष्ट फल समानरूप से क्यों नहीं होता ? श्र्थात्‌ 
उनका मी फ समान होना चाहिये; वृयोंकिं श्रापके भ्रनुसार दोनों भृवस्था्नो मे "बाह्यां का 


नृ होना" समान है । 


ति त 


स्ववृत्तिसटितौ ६७ 
०. यस्मात्‌१ ` 
मिदधनोपहुतं चित्तं स्वप्ने तेनासमं फलम्‌ ॥१८॥ 


इदमत्र कारणम्‌, न त्वथंसदुभावः। 
क्योकि 


स्वप्न में चित्त मिद्ध से उपहत होता है, इस लिये समान फर नहीं होता । 
यही ( समान फल न होने में ) कारण है, न कि अथं का सद्भाव होना । 





विज्ञानदादी- 

०. मिद्धेनोपहतं चित्तम्‌०--स्वप्न श्रवस्था के शम श्रौर श्रगुम कमं, जोकि 
स्वप्नावस्था मे दिखलाई पड़ते है, वे मिद्धर से अत्यन्त उपहत ( दवे हुये ) होते है । इसल्ियि 
उनका फल जाग्रत्‌ अवस्थामें कयि गये दुभ-अश्‌म कर्मोके फर्‌ के समान नहीं होता। 
स्वप्न अवस्था के शभ श्रौर अशभ कर्मोका जाग्रत्‌ अवस्थाके शम श्रौर अद॒भ कर्मो 
फल देने के वारे मेँ जो अन्तर पड़ता है, उसका एकमात्र कारण यह्‌ है किं वे ( स्वप्न श्रवस्या 
के कमं ) मिद्ध से अत्यन्त उपहत होते टँ । उनके फल देने के बारे म जो अन्तर पडता है, 
उसका यह कारण कतई नहीं है कि “जाग्रत्‌ अवस्था मे बाद्यार्थं होते हँ ओर स्वप्न मे बाह्यार्थं 
नहीं होते" । जाग्रत्‌ अवस्था में मी जब विक्षेप ओर कूुकल्पनाभ्रों से प्रभावित होकर द्यम कमं 
किये जाते ह, तब उनका भी फलक न्यून ही होता है । 

रपि च~ स्वप्न भ्रवस्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था के कर्मोके फलदेनेके विषयमे 
अन्तर होने का एक कारण यहभीदहैकिं स्वप्न में उस दान का कोई प्रतिग्राहक नहीं होता 
तथान तो"उसदानसे किसीका उपकारहीदहोतादहै। इसी प्रकार स्वप्न में कोई हन्तव्य 
नहीं होताभ्रौरन तो किसीकी जीवितेन्िय का विच्छेददहीदहोतादहै। दूसरीभ्रोर जाग्रत्‌ 
भ्रवस्थामेएसे प्राणी होते है, जिन्हँं जब दानदेने की इच्छा ( दित्सा) सेदान दिया 

जातादै, तो वे उसका प्रतिग्रहण करते हँ भ्रौर उससे उनको सुख प्राप्त होता है । इस तरह 
उस दानसे उनका उपकार होता है । उसी प्रकार ( जाग्रत्‌ श्रवस्था मं ) जब मारने की इच्छा 
( जिघांसा ) से किंसौ पर शखर प्रक्षेप की विनज्ञप्तिहोती दहै, तो उस विज्ञप्तिसे उन ( मारे 


१, भोरभाषायामस्यानुवाढो नार्ति- द° 1 


२. मिद्ध ५१ चैतसि मसे एक चैतसिकूडे, जोन एकान्त शल होता हे भौरन 


एकान्त भङ्कुशल । वह कुशल के साथ कुशल, अङुशल् के साथ अकुशल अर चष्याङ्रत 
के साथ अभ्याङ्रत दो जाता.हे। ब~ ज्जि० का० १४ भौर उसकी भ्याख्या । 


६८ विंशतिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


११. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌, न कस्यचित्‌ कायोऽस्ति, न वाक्‌; कथमुप- 
कम्यमाणानामौरनिकादिभिरुरन्नादीनां* मरणं भवति । भ्रतत्कृते वा तन्मरणे 
कथमौरधिकादीनां प्राणातिपातावद्येन योगो भवति ? 

यदि यह ( सम्पूणं जगत्‌ ) विज्ञप्तिमात्रहीदहै, न किसी काकायहै भौरन वाक्‌, 
तो कँसे वधिक आदि द्वारा मारे जाते हये मेष ( उरध्र ) आदिकामरण होता है? यदि वह्‌ 


मरण भ्रौरभ्चिक ( मेष आदि को मारने वाले कसाई ) के द्वारा नहींहुघ्राहै, तो फिर उनका ` 


प्राणातिपात नामक पापसेयोग कंसे होतादहै? 








जाने वारो ) को एे्षी असह्य पीडा होती है, जिसे वे सहन नहीं कर पाते ओर उससे उनकी 
भृत्यु हो जाती है । इस तरह शलखप्रक्षेप से उनका अपकार होता ह° । 

माचार्यं के इस समाधान से यह निष्कषं निकरता है कि विज्ञानवाद के मतमें घट 
प्रादि वस्तुम्रों का भ्रत्यःत अभाव नहीं होता; भ्रपितु वस्तु की सत्ता होती है । अन्यथा यह्‌ 
उत्तर कंसे दियाजा सक्ता था कि स्वप्नावस्था से जाग्रत्‌ अवस्था की स्थिति भिन्न है 
( जैसे ऊपर कहा गया है )। सव वस्तुओं का भ्रस्तित्व स्वीकार करने पर भी बाह्याथं 
स्वीकृत नहीं होते, क्योकि “बाह्यार्थं उसे कहते है, जो विज्ञान से श्रत्यन्त पृथक्‌ हयौ भौर 
वासना के परिणाम न हों । विज्ञानवाद का कठिन स्थल यह्‌ जानना है कि बाह्यां" के "वाद्य! 
कीसीमाक्यादहै। । 

सोत्रान्तिक- 

५१. यदि विन्ञप्चिमात्रमेवेदम्‌०--यदि यह सम्भरणं जगत्‌ विज्तिमात्र हीदै, न 
किसी जीव काशरीरटै ओरन वाणी, तो इस स्थितिमें जव कसाईभ्रादि मेष श्रादिका 
वध करते है, तो उन मेष आदि की मृत्यु कंसे हो जाती है; क्योकि मरण के छिये यह्‌ आवश्यकं 
" है कि मारनेवाले कसाई के काय ओौर वाक्‌ श्रस्तित्वमें हों तथा वध्य मेष आदि के कायश्रौर 


१, कथमयुक्रम्य०~श्र०। 
३. प्रासङ्गिक माध्यमिको के मतम भी स्वप्नावस्था नोर जाग्रत्‌ अवस्था वस्तु्ों के 
। भअस्तिध्व मं भन्तर होता है । यथा- 
मायोपमाज्जिनात्‌ पुणयं सद्‌ भावेऽपि कथं यथा । 
यदि मायोषमः सत्वः ‰ पुनर्जायते शतः ॥ 
यावस्परस्ययसामप्री तावन्मायापि वत॑ते। 
दीर्घखन्तानमात्रेण शूथं सस्वोऽस्ति सत्यतः ॥ 
` मायापुरुषघातादौ चित्ताभावान्न पापकम्‌ । 


वित्तमायासमेते तु . पापपुययससुद्‌भवः॥ 
-बोधि० १: &-११, पु० १८३-१८४। 


स्ववृत्तिसहिता ६९ 


५२. मररणं परविन्नप्तिविशेषाद्‌ विक्रिया यथा । 
स्मृतिलोपादिकान्येषां पिक्ञाचादिमनोवक्नात्‌ \\५९। 


यथा हि पिज्ाचादिमनोवरादन्येषां स्मृतिलोप-स्वप्नदशंन-ूतग्रहावेशविकारा 
भवन्ति, ऋछद्धिवन्मनोवजाच्च, यथा सारणस्यायंमहाका्यायनाधिष्ठानात्‌ स्वप्न- 
दशंनम्‌, श्रारण्यकषिमनःप्रदोषाच्च वेमचित्रपराजयः, तथा परविज्ञप्षिविरोषाधिपत्यात्‌ 
परेषां जी वितेन्द्िथवि रोधिनी काचिद्‌ विक्रियोत्पद्यवे, यया» सभागसन्ततिविच्छेदाख्यं 
मरणं भवतीति वेदितव्यम्‌ । | 

जिस प्रकार पिलाचभ्रादिके मनके वदा से अन्य छोगों की स्मृतिलोप आदि (अनेक) 
विक्रियां हो जाती है, उसी प्रकार दूसरों के विज्ञप्तिविदेष से मरण हो जातादहै। 

जसे पिशाच आदि के मनोवश से अन्य लोगों में स्मृतिलोप, स्वप्नदश्चन, भतग्रहावेश 
जादि विक्रार होति है, ऋद्धिमान्‌ योगियों के मनोवश्च से भी, जंसे--आयं महाकात्यायन के 
अधिष्ठान से सारण को स्वप्नदशंन हु्रा, आरण्यक ऋषियों के मनःप्रदोश से भी, जंसे-वेमचित्र 
का पराजय हुभ्रा; उसी प्रकार दूसरों के विज्ञप्तिविरेष के आधिपत्य से दूसरों मे जीवितेन्दिय की 
विरोधिनी कोई एेसी विक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे सभागसन्तत्ति का विच्छेद नामक मरण 
हो जाता है- एेसा जानना चाहिये । 


वाक्‌ भी अस्तित्वमेंहों। एेसादहोने परही कसाईके हाथसे मेष का वध किया जा सकता 
हैया दूसरों को वाक्‌ द्वारा आदेदा देकर वध कराया जा सकता है। विनाकाय ओर वाक्‌ के 
यदि इच्छामा्सेही दूसरोंकीमृत्युहो जाया करे, तब तो किन्हीं पुद्गलों के क्रृद्ध होने पर 
उनके व्यापाद (दूसरों को हानि पहुंचाने की इच्छा) मात्र सेही दूसरों कौ मृत्यु होने रगेंगी । 

यदि विज्ञानवादी एे्रा कहं कि मेष आदि की मृत्यु कप्ाई ने नहीं को; अपितुवे ( मेष 
प्रादि ) श्रपने कमंके वश से स्वयं मूत्युको प्राप्तो गये, तो एेसती स्थितिमें कसाई को 
प्राणात्तिपात का पाप वैसे कग सकेगा । अर्थात्‌ नहीं लगेगा; क्योकि उसने तो मेष श्रादि को 


मारादही नहीं । जव उसने वध क्ियाही नहीं है; फिर भी यदि उसे पाप र्ग जायगा, तब 
तो सव प्राणियों को पाप ही लगने कगेगे । . 


विज्ञानवादी- 

५२. मरणं परविज्ञप्तिविशेषाद्‌०--वधक ( कसाई ) के बाह्य काय ओर बाह्य 
वाक्‌ के होने, वाद्य अख्र-शस््नौ के उठाने ओर उनका प्रहार करने से मेष श्रादि की मृत्यु नहीं 
होती; अपितु मारनेवाले ( हन्ता ) के विज्ञप्तिविरेष- जिसमे मेष (मेड) वघ्यके खूप 
प्रतिमासित होती है ओर उसके ऊपर शख्रक्षेप ॒प्रतिभासित होता है- से उनकी मृत्यु होती 
है । एसा प्रतिभास चरूकि वधक कोरी होता है, श्रतः वही मारनेवाला हदोतादहै भौर 
उसेही प्राणातिपात का पाप कुगता है। यह असम्भव भी नहींदहै; क्योकि एेसी बातें अनेक 
उदाहरणों से सिद्ध है, यथा-पिश्ाच भ्रादिके व्यापाद चित्तके वद्य से अन्य भ्राणियोंका 
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४ 


७ वि्ातिका विज्ञपसिमात्रतासिदधिः 


५३. कथं वा दण्डकारण्यशुन्यत्वसरुषिकोपतः । 

यदि परविज्ञप्िविलेषाधिपत्यात्‌ सत्त्वानां मरणं नेष्यते, मनोदण्डस्य हि 
महासावद्यत्वं साधयता भगवतोपालिगरहपतिः पृष्ट-कचचित्ते गृहपते ! श्रुतम्‌, केन 
तानि दण्डकारण्यानि मातङ्गारण्याति कलिङ्गारण्यानि शून्यानि मेध्यीभरुतानि ? 
तेनो्मू--श्रुतं *मे भो गौतम | ऋषीं मनःप्रदोषेणेति । 

( यदि परविज्ञपिविशेष से मरण स्वीकार न किया जायगा, तो) कसे ऋषियों के 
कोप से दण्डकारण्य रान्य हो गया ? 

यदि दूसरों के विज्ञप्तिविशेष के अधिपत्य से सत्वो का मरण नहीं माना जायगा, 
तो-मनोदण्ड को महासावद्य (गुरुतर पाप) सिद्ध करते हर॒ भगवानु ने (जब) उपाक गृहपति 
से पूछा-क्या गृटपति, तुमने सुना है, किसने उन दण्डकारण्य, मातङ्गारण्य प्रौर कलिङ्गारण्य 
को शन्य किया, साफ क्रिया ? (तव) उस (उपाक) ने कहा- सुना है मने गौतम, ऋषियों के 
मनः-प्रदोष से वे थून्य हुये । (यह कथन कंसे सृष्टं होगा) । 
स्मृतिलोप हो जाता है। डाकिनी आदिके व्यापादके वशसे दूसरे प्राणियोंके हृदयसे 
रक्त निःसत होने कगता है । देवताओं के अधिष्ठान से स्वप्नदद्यंन तथा मान्तिक के मनोव 
से भृता वेय, प्रहावेश आदि का भ्रपसारण होता है । 

इसी प्रकार गरुडमन्त्र को धारण करनेवाले लोगों के मनोव से सपं दारा प्रक्षिप्त विष 
बाहर निका दिया जाता है। ऋद्धिमान्‌ पुरुषो के मनोवश्च से दूपरो के काय परिवतित कर 
दिये जाते है, जिससे उनकी भसिन्न-भिन्न प्रकार को भ्राकृतियां दिखलाई पड़ने लगती हैँ । 
भार्यं महाकात्यायन के अधिष्ठान से गृहपति सारण> को भ्राश्चर्यजनक स्वप्नदशंन हुजा तथा 


भ्रारण्यक ऋषियों के मनःप्रकोप से असुरराज वेमचित्रर पराजित हुये । 
ठीक उसी प्रकार कसाई श्रादिकी ग्यापादरूपी मनोविन्ञप्तिके वसे मेष आदि 


'जीवों की जीवितेन्द्रिय के प्रतिक्रु इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते है, जिससे उनके प्राणों 
का विगम दहो जाता है, जो प्राण समागसन्तत्ि में विद्यमान होता है। 

कटने का तात्पयं यह है कि अन्य प्राणियों के विज्ञप्निविदोष से अन्य प्राणियों की 
मृष्यु हो जाया करती है, बाह्य भ्रल्न-शख्र आदि के रगने से नहीं । 

यद्यपि आचायं ने सौत्रान्तिकों के पर्ंप्रदत्त दूषण का सयुक्ति परिहार. किया; तथापि 
उन्हें सन्देह बना रहा किं कहीं सौत्रान्तिकों को इससे सन्तोष न हुआ हो, भ्रतः उसी बात को 


` पूनः पुष्ट करने के किये वे उन्हीं से पृषते है- 
५३. कथं वा दण्डकारण्य०-मारनेवालों की मारने की इच्छाल्पी विज्ञप्तिविशेष 


१. नास्ति द०~-। 

द, कमंशतक मं यह कथा बहत स्पष्ट एवं विस्तार से वर्धित है । द०-तिब्बती काग्युर, पु9 
सं° ४०, पु ११ ( जापान प्रकाशित )। 

३. इसके परिचय के द्‌ ०~-डिक्शनरी पाल्ि-प्रापर नेम्स, भाग २, ए० ३२६ । 
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स्ववृत्तिसहिता ७६ 


५४. मनोदण्डो महावद्यः कथं वा तेन सिध्यति ॥॥२०॥ 
यद्येवं कल्प्यते, तदभि प्रसन्ने रमानुषेस्तदुवासिनः सत्त्वा उत्सादिताः, न 
त्वुषीणां मनःप्रदोषान्मृता इत्येवं सति कथं तेन कर्मणा मनोदण्डः कायवाग्दण्डाभ्यां 


महावद्यतमः सिद्धो भवति ? तन्मनःप्रदोषमात्रेण तावतां सत्त्वानां मरणात्‌ सिध्यति । 
कंसे उससे मनोदण्ड महावद्य सिद्ध होगा? 


यदि आप क्षी कल्पना करते हैँ कि उन ( ऋषियों ) पर प्रसन्न श्रमनुष्यो दारा उन 
अरण्यों मे रहनेवाले प्राणी नष्ट किये गये, ऋषियों के मनःप्रदोषसे वे नहीं मरे, तो एेसी 
स्थिति में उस ( अमनुष्यो के ) कमं दवारा काय गौर वाक्‌ दण्ड से मनोदण्ड कैसे महावद्य सिद्ध 


होगा ? वह ( मनोदण्ड का महावद्य सिद्ध होना तो ) मनःप्रदोष से उतने सत्त्वो के मरने से 
सिद्ध होता ह । | 


से श्रन्य जीवों का मरण यदि प्राप नहीं मानेंगे, तो भगवानु की यह्‌ देशना करटा तक युक्ति- 
सङ्गत सिद्ध हो सकेगी, जिसमे उन्होने कायिक, वाचिक श्रौर मानसिक तीनों प्रकार के दण्डों 
( पापों) मे से मनोदण्डको ही गुरुतर पाप सिद्ध किया है। यथा-मगवान्‌ ने उपाक गृहपति 
से पुछा-उपाछि, क्या तुमने सुना है कि दण्डकारण्य आदि अरण्य, जो पहले संकंड़ो, हजारों 
जनों से परिपूणं जनपद थे, कंसे गृत्य (निजंन) अरण्य वन गये, कंसे स्वच्छ हो गये ? उपाङि 
गृहपति ने कटा- सुना है गौतम, वे ( जनपद }) ऋषियों के मन:प्रदोष से निजंन ओौर स्वच्छ 
( भ्रावादी जन्य गन्दगी से रहित ) हो गये । 

यदि कहीं दूसरों के वघके ल्य बाह्य अख्र-शस्रों की आवश्यकता अवश्य होती 
ओर मारने के विज्ञप्तिविशेष से किसी ( वध्य) का वधन हुमा करता, तो उन ऋषियों के 
मनःप्रदोषमात्र से उतने बडे बडे जनपद कंसे साफहौ गये होते। भ्रन्यथा भगवानु का यह्‌ 
सूत्र निरर्थक होने र्गेगा। फकतः कायिक, वाचिक ओर मानसिक पापोंमें से मनोदण्ड 
गुरुतर पाप भी सिद्धन दहो सकेगा । 

'मनोदण्ड' का तात्पयं मनोदुश्चरित से है । दण्डकारण्य, मातङ्खारण्य ओर कलिङ्गारण्य 
ये तीनों उन अरण्यों के नाम है, जहां भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पहले विञ्चारु जनसमुदाय निवास 
किया करता था । श्ुत्यः का तात्पर्य निर्जन हो जानेस है तथा भेष्यीमूत' का तात्पर्यं 
निर्जन हो जाने के कारण मल-मूत्र आदि गन्दगी से रहित हो जाने से है । 

प्राचां के मनम एेसी भ्राशङ्काभी हरईकरि सौत्रान्तिक ऋषियों के मनःप्रदोष से 
अरण्यों के रान्य हौ जाने को जानते हृए भी कही एसा न कट्‌ देँ कि वे जनपद तो अमनुष्यो 
की कायिक ओौर वाचिक क्रियाओं से शून्य हुये । अतः उस श्रा्ंका को निम सिद्ध करने 
के छल्यि वे आगे कहते है- 

५४. मनोदण्डो महावद्यः०-यदि आप ( सौत्रान्तिक ) एसा करं किं अमनुष्य, जो 
उन आरण्यक ्छषियों पर प्रसन्न थे, उनके बाह्य काय ओर वाक्‌ की क्रिया से उक्त जनपदो में 
रहुनेवाले मनुष्यों का वध हुञा, न कि ऋषियों कै मनप्रदोष से वे जनपद शून्य हुये । 


७२. विद्यतिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


५५. यदि विज्ञ प्निमात्रमेवेदम्‌, परचित्तविदः किं परचित्तं जानन्ति, श्रथ न ? 
किचातः ? 

यदि न जानन्ति, कथं परचित्तविदो भवन्ति ? 

ग्रथ जानन्ति, 


परचित्तविदां ज्ञानमयथार्थं कथम्‌ ? 
यदि यह ( सव कु ) विज्ञप्तिमात्र ही है, तो (आप बताइये ) परचित्तविदु 
( अमिन्ञाप्राप्त रोगी ) परचित्त को जानते हँ कि नहीं ? 
( विज्ञानवादी ) इससे आपका क्या मत्व रहै? 
यदि ( परचित्तविद्‌ परचित्त को ) नहीं जानते है, तो वे परवचित्तविद्‌ कंसे होति दै ? 
यदि ( आप कहं कि ) जानते है, तो परचित्तविद्‌ ( अभिज्ञाप्राप्त योगियों का} ज्ञान 
यथां कंसे हो सकता है ? 





यदि उन अमनुष्यो के बाह्य कायिक ओर वाचिक श्रकुशल कर्मोसे ही वे जनपद शून्य 


हये ( जंसा आप कहते है, व॑सा मान लिया जाय), तो एसी परिस्थितिमें इस घटनासे 
कायदण्ड श्रौर वाग्दण्ड से मनोदण्ड कंसे गुरुतर सिद्ध हो सकेगा ? अर्थात्‌ नहींहो सकेगा । 
मनोदण्ड महासावद्य तभी सिद्धहोगा जवकिं काय भ्रौर वाक्‌के सक्रियन र्हनेपर भी 
उन ऋषियों के मन-प्रदोष से ही उन जनपदों के निवासियों का मरण माना जाय] 


यद्यपि इतनी( पूर्वोक्त ) यृक्ति-प्रतियुक्तियों से सौत्रान्तिक निरुत्तर ओौर निर्त्साहित हो 
गये; तथापि बाह्यार्थवाद के पक्ष में श्रन्तिम युक्ति उपस्थित करते हुये वे कते है-- 


सौत्रान्तिकि- 


५५. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदभ्‌०- यदि ग्राह्य ओर ग्राहक का पार्थकय नहीं होता, 
केवल चित्त श्रौर चंतसिक ही रहते है, तो एसी स्थिति में हम ( सौत्रान्तिक ) आपसे पृते हैँ 
किं परचित्तविदभिज्ञा9 को प्राप्त योगी दूसरों के चित्तो को जानते कि नहीं ? 


१, ध्यानजन्थ शक्तिविशेष को “श्रभिज्ता" कहते दै । यहां श्रभिः का र्थः विशेष, है तथा 
“त्ता? का तार्प्यं “जानना? है । समाधि या मागंके बल से एेसे सामथ्यं की उपलब्धि 
होती है । साथ ष्ठी नानाविध असाधारण क्रियाश्रों के प्रदर्शन की कमता घा जाती है। 
अभिज्ञाय पोच है, यथा--कटद्धि विध, दिन्यश्नोन्न, दिव्यचक्षु, परचित्तस्ान तथा पूवंनिवा 
सानुस्ष्टति । शभ्रभित्तायं 8 या ७ भी मानी जाती ६ । परचित्तविद्‌-भभिन्ता ज्ञान की 
वह शक्ति है, जिसके द्वारा दूरे पुरुष के चित्त का ज्ञान करिया जाता है । इन भभि- 
जताया के स्वरूपन्तान के लिये द ०-विसु° १२-१३ परिच्छद्‌ । 
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५६. यचा } 
स्वचत्तज्ञानम्‌ 
तदपि कथमयथार्थम्‌ ! 
प्रज्ञानाद्‌ यथा बुद्धस्य गोचरः ॥\२१॥। 
जसे स्वचित्तज्ञान ( भ्रयथाथं है ) । 
वह ( स्वचित्तज्ञान ) भी कंसे अयथा्थं है? 
जसे ( स्वचित्त ओर परचित्त ) वुदध का गोचर होता है, वसा नहीं जानने से 1 





किच्नातः- सिद्धान्त पक्ष ने इन दोनों पक्षों में कोई दोप न देखकर कहा--इस 
प्रन से आपका मतल्वक्यादह ? 


तब सौत्रान्तिकों ने दोष का परिचय देते हुए कटा-- 


यदि न जानन्ति यदि परलित्तविदभिज्ञा को प्राप्त योगी दूसरों के चित्तो को नहीं 
जानतेरहै,तोवे परचित्तविदभिन्नाप्राप्त कंसे कहलाते हैँ ? इस शब्द की प्रवृत्ति में वसा कुछ 
कारण तो अवश्य होना ही चाहिये, जिस्रसे वे परचित्तविद्‌ कटरा सके । अर्थात्‌ जव परचित्त 
को जानेगे, तभी कटका सकेगे किं ये परचित्तविद्‌" हैँ । 

ग्रथ जानन्ति०-यदि उक्त दोषसे उरकर आप ( विज्ञानवादी ) एेसा स्वीकार कर 
लकि धे परचित्त को जानतेर्है, तो एेपी परिस्थित्तिमें उस परचित्तविदभिज्ञामेतो ग्राह्य 
ओर ग्राहक की आरति अवश्य होगी; क्योकि उस समय परचित्त ग्राह्य होगा भ्रौर अभिज्ञा 
ग्राहक होगी । ये ग्राह्य भ्रौर ्राहक दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ स्प से उस योगौ को दिखलाई पड़गे । 
एसी स्थिति मँ वह्‌ योगी यथां ज्ञाता नहीं हो सकेगा; क्योकि उपे ग्राह्य घ्र र ग्राहक भिन्न 
भिन्न ल्प से दिलाई पड़ते हैं ्रौर आप ( विज्ञानवादियों ) के मत में यह प्राह्य-प्राहक का 
भेदज्नान भ्रयथाथं ज्ञान स्वीकार कियागयादहै। प्रष्नदहै कि भावनामे पारंगत उन योगियों 
काज्ञान श्रयथाथं कंसे मानाजा सक्ता? यदि कहँ किं उनका ज्ञान यथाथं है, तब तो 
यह्‌ सिद्ध हीदहो गया कि ग्राह्य ओर ग्राहक का पाथंक्य वस्तुतः सत्‌ है। फरुतः भ्रापका 
विज्ञप्िमावता का सिद्धान्त हट जायगा । भ्रथवा आपको यह कना पडेगा कि परचित्तविद- 
भिन्ना होती ही नहीं ? 

विज्ञानवादी- 


५६. यथा स्व चित्तज्ञानम्‌--हम ( विज्ञानवादी ) यह मानते है कि योगी का 
परचित्तविद्‌ ज्ञान यथां नहीं होत्ता । उदाहरणार्थं जिस प्रकार सभी जीव अपने श्रपने भ्रतीत 
ओौर अनागत चित्त यथार्थरूप से नहीं जान पाते, उसी प्रकार योगियों कौ परचित्ताभिज्ञा भी 
परचित्त को यथार्थरूप से नहीं जानती । होता यह है कि योगी को भ्रपने योगाभ्यास के वद्य 

4. 
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यथा तन्तिरभिलाप्येनात्मना बद्धानां गोचरः, तथा तदज्ञानात्‌ तदुभयं न 
यथार्थम्‌, वितथभ्रतिभासतया ्राह्य-ग्राहुकविकल्पस्याप्रही णत्वात्‌ । 

जैसे वह॒ ( स्वचित्त ओर परचित्त ) निरभिलाप्यरूप से बुद्ध का गोचर होता है, 
व॑सा नहीं जानने से वे दोनों ( स्वचित्तज्ञान श्रौर परचित्तज्ञान ) यथाथं नहीं है; क्योकि मिथ्या 
प्रसिभास होने के कारण प्राष्य प्रौर ग्राहक के विकल्प ( अभिनिवेश ) का प्रहाण नहीं 


हृभा है । 


से स्वचित्त ही परचित्त के आकार के सदश्च स्पष्ट प्रतिभासित होता है श्रौर उसी योगाभ्यास 
के वदा से उन्हं अतीत, अनागत वस्तुओं के सहश स्पष्ट प्रतिभास होता है; फलतः वे समञ्चते हँ 
कि हम परचित्त एवं अतीत-श्रनागत को जानते ह । वस्तुतः वे अपने चित्तके प्राह्याकोही 
परचित्त समक्षते हैँ ्रौर इसीलियि वे "परचित्तविद्‌" कहलाते हं । 

सौत्रान्तिक-आचार्यं के उपयुक्त दृष्टान्त को सौत्रान्तिक दृष्टान्ता सिद्ध समन्ते है, 


अतः वे विज्ञानवादियों से पृषते हं-- 
तदपि कथम्यथाथंम्‌- पहले जीवों का स्वचित्तज्ञान अयथार्थं सिद्ध टौ जाय, तभी 
उस दृष्टान्त से योगी का परचित्तज्ञान अयथायं सिद्ध क्रिया जा सकता हैः किन्तु जीवोंका 
स्वचित्तज्ञान ही अयथाथं सिद्ध नहीं है, अतः यह कंसे सिद्धहो सकता कि योगी का पर- 
वित्तविद्‌ ज्ञान श्रयथाधं है? 
विज्ञानवादी-आचायं ने जीवों के स्वचित्तज्ञान श्रौर योगियों के परचित्तज्ञान दोनों 
को श्रधथार्थं सिद्ध करने के ल्यि कटा ~ 
अज्ञानाद्‌ यथा इद्धस्य गोचरः-मगवानु बुद्ध स्वचित्त श्रीर परचित्त को जिस 
निरभिलाप्यल्प में जानते है, उक्षी प्रकार जीवों का स्वचित्तज्ञान स्वचित्त को नहीं जानतां श्रौर 
न योगियों का परचित्तज्ञान परचित्त को ही जानतादहै। यहां निरभिलाप्य का तात्पर्यं 
भ्रनिरवंचनीय से है। बाह्य प्रथं सत्‌, असत्‌ ( एकदम अलीक ), उभय ओर भ्रनुभय--इन चारों 
कोटियो मसे किसीभी कोटि में निर्वचन करने योग्य नहीं रहै, इसीखियि वे अनिवंचनीयः 
कहलाते हँ । रेसा नहीं है क्रि अनिवंचनीय का अथं एकदमवाक्‌ का श्रविषयदहोने से है। 
अन्यथा यदि वे वाक्‌ के विषय हीन होगे श्रौर किसी भी प्रकार उनका कथनन हौ सकेगा, तो 
उन्हें श्रनिरवंचनीय भी कंसे कहा जा सकता है । विज्ञप्निमात्रता को श्रनिर्वचनीय कटुकर उसे 
वाक्‌ का एकदम अविषय कहना परस्पर वंसे ही भ्रत्यन्तर विरुद है, जसे भेरी माता वन्ध्या है"- 
यह्‌ कहना । 
यहां यह शङ्का होना स्वाभाविक दै किं जीव स्वचित्त को श्रौर योगी परचित्त को 
निरमिखाप्यरूप मे क्यों नहीं जानते ? 
वितथ्रत्िभासतया-जीवों के स्वचित्तज्ञान श्रौर योगियों के परचित्तन्ञान दोनों 
ज्ञानो को ग्राह्य गौर ग्राहक भाव भासित होता है, इसक्ियि उनके प्रतिभास में एक विपरीत 
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बोघ होता है । वस्तुतः उन रोगों का चित्त ग्राह्य-प्राहक के पार्थक्य से सर्व॑या रहित होता है; 


फिर भी उनके आमासमें यह पा्थक्य विद्यमान रहता ठै! इस प्रकार अदयमेंद्यकां 


प्रतिमास सवथा विपरीत ही कहा जायगा । वह्‌ द्वय क्रा भान, जो विपरीत ग्राह्य अंश दै, 
उससे आवृत होने की वज्ञह्‌ से स्वचित्त ओौर परचित्त क्रमशः जवां ओर योगियों क) यथां 
दिखखाई नहीं देते । जीव जव स्वस।न्तानिक अतीत ओर अनागत चित्तो को जानते है, तव 
उनमें देत का प्रतिभासदहोतादहै। वे श्रपने चित्त के ग्राह्या को ही, जो कि अतीत ओर 
श्रनागत के सहश दिखलाई देता है, अपना अतीत ओर अनागत चित्त समञ्षलेतेर्है। उसी 
प्रकार योगी भो जव दूसरों के चित्तो को जानते है, तव द्ैतप्रतिभास के कारण ही वे अपने 
योगिचित्त के ग्राह्या को परचित्त समञ्च तेतेटैँ। किसी भी हारुत में वे स्वचित्त ओौर 
परचित्त को अनिर्वचनीयक्प मे नहीं जानते । 


तात्पयं यह है कि जव भी कोई विज्ञान उत्पन्न होता है, तव वह्‌ अपने उत्पाद के चयि 
वाद्य ग्राद्ध की अपेक्षा नहीं किया करता । श्रपितु उस विज्ञानकेदहीदो ञंच्होतेहै1 एक 
.अंदा प्राह्छके रूप में दिखाई पड़ता दै, उसे श्राह्यांश' कंते र्है। दूसरा अंश प्राहकके रूपमे 
दिखलाई पडता है, उसे श्राहकांश' कहते हैँ । इस तरह दैत के रूपमे भान हुआ करता है । 
ह दैतभान तव तक होता रहता है, तव तक जीव वुद्धत्व को प्राप्त नहीं हौ जाते । 
उक्त दंतमान एक प्रकार का आवरण है, जिसकी वज्ञहसे वस्तुको यथाथं स्थिति का 
साक्षात्कार नहीं हो पाता । दर्यनमागं आदिं के समाहित ज्ञान को यह्‌ हैतप्रतिमास नहीं 
होता, इसल्यि वह्‌ ज्ञान वस्तुस्थिति का साक्षात्कार करनेवारा होता है) किन्तु पृष्ठरग्ध 
भ्रवस्था सें उक्त दरंतभान फिर होने लगता है, फलतः पृष्ठ्य अवस्था में परमार्थं सत्य का 
साक्षात्कार नहीं होता । प्ररचित्तज्ञान आदि अभिज्ञाय भी पृष्ठल्व्ध भ्रवस्था में होती है। 
दसच्यि वे उक्त दैताभास से मक्त नहीं ह । अतएव सभी पृथग्जन ओर पृष्ठकन्ध अवस्था के 
योगो वस्तुभों को यथाथंरूप से नहीं जानते; क्यो कि“उनके ज्ञान के आगे उक्तं दंतामास का 
परदा होता है; जसे किसी घट को समान रंगवाले कपडेसे टंक कर देखा जाय, तोघटका 
यथार्थं ज्ञान नहीं होता; फिर मी लोग यह्‌ तो समज्ञते हीर कि हम घट को देख रहे है । 


यह यह प्रषन होना स्वराभाविक है कि यदि जीवों ओर योगियों के चित्त वस्तुतः 
अद्रैतस्वरूप है, तो उन्हे द्वैत का प्रतिभास क्यों होता है? 

ग्राह्यग्राहकविकल्पस्याभ्रहीणत्वात्‌- पृथग्जन गौर योगिथों ने चू कि ग्राह्य ओौर 
ग्राहक अभिनिवेश का प्रहाण नहीं किया है, अतः उन्हें उक्त प्रकार का द्तप्रतिभास हुजा करता 
है । यद्यपि चित्त का यथार्थ स्वरूप अद्वैत है; तथापि जव तक म्राह्य-ग्राहकाभिनिवेश् पूर्णतः 
क्षीण नहीं होता, तव तक द्वैत का भान होता रहता है। आर्यों को समाहितं अवस्था में 
प्राहय-ग्राहुक का मान नहीं होता तथा बुद्ध को किसी श्रवेस्था में द्वैत का भान नहीं होता अर्थात्‌ 





१, वित्तानातिरिक्तत्वेन महांश की सत्ता का भन तथा आहकांश का बाहयार्थस्पेण 
भान द्तमान' कहलाता हे । 
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५७. श्रनन्तवितिडवयप्रमेदागाधगाम्भीर्यायां विन्ञप्तिमा त्रतायाम्‌, 


विज्ञपिमात्रतासिद्धिः स्वरक्तिसहशी मथा । 

कृतेयं स्थेथा सा तु न चिन्त्या 
सर्वप्रकारा तु सा मादृशेधिन्तयितुं न शक्यते, त्काविषयत्वात्‌ । कस्य पुनः 

सा सवथा गोचर : ? इत्याह- 
बुद्धगोचरः ॥\ २२ 
बुद्धानां हि सा भगवतां सर्वप्रकारं गोचरः, सर्वाकारसर्वजञेयज्ञानाविघाताद्‌ । 
॥ इति विशतिका विज्ञ पिमात्रतासिदधिः ॥ 
कुतिरियमाचायंवसुबन्धोः 1! 

विनज्ञप्तिमात्रता के अनन्त विनिश्चय श्रौर प्रभेदो से अगाच ओर गम्भीर होने पर भी 
मैने श्रपनी शक्ति के श्रनुरूप विज्ञ प्तिमात्रता की सिद्धिकीटहै। वह किसी भो प्रकार 


चिन्त्य नहीं है । 

तकं ( सविकत्प ज्ञान ) का अविषय होने मे उस ( विज्ञ्तिमात्रता ) कै समस्त प्रकारों 
का मेरे जैसे पुरुषों द्वारा चिन्तन नहीं किया जा सकता । ( यदि एसी स्थितिदहै, तो) फिर 
वह सर्वथा किसकी विषय है ? इसके षमाधान के ल्यि आचायं ने कहा- 

( वह केवर ) बुद्ध की ही गोचर हे। 

वह ( विनज्ञप्तिमात्रता ) केवल भगवान्‌ वुद्धो को ही सव प्रकार से गोचर टै; क्योकि 
उनका ज्ञान सभी प्रकारके सभी ज्ञेयो मे भ्रप्रतिहत दै। 

इस रकार भचायं वसुबन्धु की यह विशिका विक्तसिमाच्रतासिद्धिः' नामक करति 
® समाक ॐ 





सर्वंदा अद्वैत प्रतिभासित होता दै। उस समय ( आर्यों को समाहित भ्रवस्था भ्रौर बुद्धत्व की 
भ्रवस्था मँ ) उन्हें वस्तुश्रो कौ यथाथं स्थिति का साक्षाक्तार होता है। 
इस प्रकार विज्ञप्तिमात्रतावाद को दूषण देनेवाले कृवादों का पू्णंतः समाधान कर 


दिया गया है । 

७. श्रनन्तविनिरचयप्रमेद०--य्यपि विज्ञानवाद के विषय मे बहुत वक्तव्य ह 
फिर भी उनमें से यहां अत्यन्त अल्प कहा गया है, उसके समी प्रकार यहां नहीं कहे गये ह; 
क्योकि विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि या विज्ञानवाद के सिद्धान्त श्रनन्त है, उनका अवगाहन करना 
अत्यन्त कठिन है । वे मन्देन्द्रिय पुद्गखों के श््टिगोचर भी नहींदहैँ। इसके उसके सभो 
प्रकार हमारे जसे एथग्जन दारा प्रतिपादितः नहीं किये जा सकते; फिर भी अपनी शक्तिके 
शतषार हमने हना पतिपादन अवय कर दिया है! निसन्ने उक्त गम्भीर भौर पिस्तृत 


स्ववृत्तिसहिता ७७ 


विज्ञत्निमाव्रता की किसी प्रकार सिद्धि हो जाय । हमारे जसा पृथग्जन, जिसने तत्तव का यथावत्‌ 
दशंन नहीं किया है श्रौर कल्पनाजालों से वियुक्त भो नहीं है, उसमे विज्ञप्तिमात्रता के सभी 
प्रकारो को सोचने की सामथ्यं भी करटा है; क्योकि विज्ञप्िमाव्रता या तत्त्व तकं कां विषय नहीं 
है। तकं का तात्पयं सविकल्पक चिन्तन से है । तत्त्व उस सविकल्पक ज्ञान के साक्षात्‌ विषय 
के रूपमे नहीं आ सकता । इसखिये यहां उसे ( तच्व को ) तकं का भ्रविषय कहा गया है 1 
इसका मतलव यह्‌ नही टै कि तत्तव श्रनुमान का भी विषय नहीं है; क्योकि तत्तव का साक्षात्कार 
करने के लिये सर्वप्रथम उसे भ्रनुमान द्वारा जानकर तदनन्तर उसकी समाधि के साथ भावना की 


जाती है । फलतः क्रमशः उसमे उत्तरोत्तर प्रकषंता आती रहती है । अन्त में एक दिन उसका 
साक्षात्कार भो होता है। 


य्ह एेसी जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि जिन्हे तत्व ज्ञान नहीरहै, एेसे लोगो दारा 
यदि विज्ञप्तिमात्रता के सभी प्रकार सोचे नहीं जा सक्ते है, तो फिर दिज्ञप्तिमात्रताके सभी 
प्रकार किसके चटिगोचर ह ? 

बुद्धगोचरः- विज्ञ प्तिमात्रता के समी प्रकार केवल वुद्धो केही गोचर दहै; क्योकि 
उन्हीं का ज्ञान समस्त ज्ञेय पदार्थों के प्रति अप्रतिहत होता है। अर्थात्‌ उनके ज्ञानम कहीं 
भी स्कावट नहीं होती । अनेक कत्पों से ज्ञेय पदार्थोके प्रति प्रज्ञा का अभ्यास किया गया 
था, इसल्यि उनकी प्रज्ञा असीमित रक्तिसम्पन्न होकर लौकिक ओर लोकोत्तर समस्त घर्मो 
का साक्षात्कार करने में पूणं सक्षम हो गयी है। फलतः बुद्धो का ज्ञान कीं भी प्रतिहत नहीं 
टो सकता । प्रतघात होने में कोई कारण उपस्थित होना चाहिये, बुद्ध तो समस्त ज्ञेयावरणों 


से सर्वथा रहित होते है; फलतः वे विना प्रतिघात के यावत्‌ ज्ञेय श्रौर यथायथं ज्ञेय सबको 
यथावत्‌ जानते रहते ह 1 


्राचा्यं वसुबन्धुप्रणीत विश्तक्षिमाच्रतासिद्धि नामक्‌ वंशिका प्रकरण की 
गूढाथंदी पनी व्याख्या समाप्च । 





भ्राचायवसुबन्धुप्रणीता 


त्रिशिका 
विज्ञ्तिनात्रतासिद्धिः 


स्थिरमतिविरन्ितमाष्यर्साहिता 





९९ 


॥ नमः सवंबुद्धबोचिसत्तवेभ्यः ॥ 


न्रिलिकाविज्ञप्िकारिकाः 


प्राट्मधर्मोपचासे हि विविधो यः श्रवतते 1 
विन्ञानपरिशसेऽखौ परिखणसः सच चधा ॥१। 
विपाको सननाख्यर्च विज्ञर्षिवषयस्य च । 
तज्ालयाद्यं विज्ञानं विपाकः सवंबीअकस्‌ ॥\२॥। 
प्रसंनिदितकोपादिस्थानविन्ञप्िकं च तत्‌ । 
सदा स्प्शमनर्कार वित्संज्ञाचेतनान्वितम्‌ 1 २३।। 
उपेक्षा वेदना तत्रानिबृताव्याक्तं च तत्‌ \ 
तथा स्पर्लादथस्तस्च बवतंते सखरोतसोचवत्‌ 1\४॥ 
तस्य व्याच्रृत्तिरहंत्वे तदाश्ित्य प्रवतंते । 
तदालस्बं मनोनाम विज्ञानं मननात्मकसु ॥५।। 


क्लेशेदचतुभिः सहितं निव्रुताग्याकृतः सदा 


भ्रात्मदष्टयात्ममोहात्मलानातमस्नेहसंज्ञितेः ।\६\ 
यत्रजस्तन्मयेरन्थेः स्पश्श्चाहंतो न तत्‌ 
न॒ निरोघधसमापत्तौ भागं लोकोत्तरे न च 1\\७\॥ 
द्वितोयः परिणामोऽयं तृतोयः षडविधस्य या । 
विषयस्योपलन्धिः सा कुतालाक्शलाद्रथा ॥८\॥ 


६२ 


त्रि्ठिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


सर्वंत्रगे विनियतः कुशलेऽचतसरसौ । 
सस्थ्रयुक्ता तथा क्लेगेरुपक्लेशं स्त्रिवेदना ॥\९॥ 
ग्रा्याः स्पर्शादयश्खन्दाधिमोक्षस्मृतयः सह्‌ । 
समाधिधीभ्यां नियताः श्रद्धा दह्धीरपत्रपा ॥१०॥ 
प्रलोभादिन्नियं वीर्यं प्र्न्धिः साघ्रसादिका। 
ग्रहिसा कुशलाः क्ले्ा रागत्रतिघसूढयः ॥११।। 
मानहग्विचिकित्वाश्च क्रोधोपनहूने पुनः ¦ 
रक्षः प्रदाश्च ईर्ष्याथ मात्स्यं रुह साया ।१२। 
न्ाल्य' सदो विहिसा हह्ीरत्रपा स्त्यानसुदवः 
ग्राश्नद्धचमथ कौसीदं पमादो सुविता स्बुतिः।॥१३॥ 
विक्षेपोऽसश्प्रजन्यं च कोौङत्यं सिद्धमेव च) 
वितर्क॑ज्च विचारश्चेत्युपकव्लेशा द्ये हिधा ॥१५४।। 
पञ्चानां मलविज्ञने यथाप्रत्ययपुदभवः 
विज्ञानानां सह न वा तरद्धारवां यथा जले ।\ १४ 
मनोविन्ञानसम्भृतिः सवंदासंल्लिकाहते । 
समापत्तिद्रयान्सिद्धान्मृच्छंनादष्यचित्तकात्‌ ।\१६॥ 
विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन क्न्नास्ति तेनेदं सर्वं विज्ञप्तिमान्नकम्‌ ।1 १७ 


सवंबीजं हि विज्ञानं परिरामस्तथा तथा) 
यात्यन्योऽन्यवक्ञाद्‌ येन विकल्पः स स जायते ॥१८॥ 
कमरणो वासना ग्राहद्वयवासनया सह्‌ । 
क्षीणे पुवेविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥१९।। 
येन येन॒ विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 
परिकल्पित एवासो स्वभावो न स विद्यते ॥२०।। 


>~ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता 


परतन्त्रस्वभावस्तु विकल्पः प्रत्ययोद्भवः । 
निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहिततातु या ॥२१ 
श्रत एव स नैवान्यो नान्यः परतन्त्रतः। 
भ्रनित्यतादिवद्‌ वाच्यो नाहष्टेऽस्मिच्‌ स हश्यते ।२२॥ 
चिविधस्य स्वभावस्य नरिविधां निःस्वभावतास्‌ । 
सन्धाय स्वंधर्मारणं देशिता निःस्वभावता ॥२२॥1 
प्रथमो लक्षणोनेव निःस्वभावोऽपरः पुनः। 
त॒ स्वयस्मावं एतस्येत्यपरा निःस्वभावता ॥२४।। 
धर्माणां परभार्थंह्च स॒ यतस्तयताऽपि सः । 
तलं तथाभावात्‌ संल विज्ञक्तिलात्रता \२५)। 
यावद्‌ विज्ञश्विभान्नत्वे निज्ञानं नावतिष्ठति । 
हदयस्यषचुञ्लयस्तादन्न विनिवतते ॥२६॥1 
विज्ञधतिमाच्रतेवेदचित्यपि इय्‌ पलम्भतः । 
स्थापयन्नग्रतः किञ्ित्‌ तन्मात्रे सावतिषठते ॥ २७॥ 
यदा त्वालस्बनं ज्ञानं तैवोपलभते तदा) 


9 


८३ 


स्थितं विज्ञानसान्नत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ \॥\२८\ 


श्रचिततोऽचुपलस्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । 

प्ाश्रयस्य पराच्र्तिह्ठिधा दोष्टुल्यहानितः ॥२९॥ 
स॒ एवानाल्लवो धातुरचिन्त्यः दुकश्शलो घ्र्‌वः 
सुखो वियुक्तिकायोऽसौ धर्माद्योऽयं महासुनेः ॥\३०\१ 


१ 


॥ जरिशिकाविन्त्िक्रारिकाः समाप्ताः ॥ 
॥ कतिरियमाचार्यवसुबन्धोः ॥ 


सन्ध 





॥ तमो मन्जुश्िये ॥ 


श्रिदिका 





स्थिरर्मातविरचितभाष्यसहिता 


१. पुद्गलधमंनेरातम्ययो रप्रतिपन्नविप्रतिपन्नानामविपरीतपुद्गलधमंनेरास्म्य- 
परतिपादनाथं त्रिरिकाविज्ञप्तिप्रकरणारम्भः। 


पुद्गलनैरात्म्य ओर धर्मनैरात्म्य (के विषय) मे भ्रप्रतिपन्न ( जानकारी नहीं 
रखनेवाले }) ओर विप्रतिपन्न ( गक्त जःनकारी रखनेवाले ) जनोंके ल्यि अविपरीत 


( यथार्थं ) पुद्गलनैरात्म्य ओर धर्मनंराप्म्य का प्रतिपादन करने के खियि इस ¶त्रिरिका- 
विज्ञप्ति" नामक प्रकरण का आरम्म किया गया है। 





© 
ग्रूढाथदौीपनी 
१. अनुसन्धि-आचायं स्थिरमति भ्रपने इस प्रथम वाक्य दारा भ्रस्तुत प्रकरण के 
धभिधेय, सम्बन्ध एवं प्रयोजन आदि का प्रदर्शन कर रहैदटैँ। किसी भी चास््रके प्रारम्भे 
इन ( अभिवेय आदि ) का प्रतिपादन आवश्यक होता है; क्योकि इन्हँं विना जाने विचारवान्‌ 


श्रीता उन उन शास्त्रों के श्रवण में प्रवृत्त नहीं होते । अतः श्रोतृजन के प्रसादनाथं भाष्यकार 
दासन के प्रारम्भ में श्रभिघेय श्रादि का प्रतिपादन कर रहेरहै। | 


“पुद्‌गलघमंने राटम्ययोः' इस वचन के द्वारा श्रयोजन' का, श्रप्रतिपन्न विभ्रतिप- 
न्नानाम्‌' इसके द्वारा सम्बन्धी" का, ्रविपरीतपुद्गलधमंनेरात्म्य०› के द्वारा श्रमिवेय' का 
तथा 'त्रिरिक। विज्ञप्तिप्रकरणारम्मः' इस वचन के द्वारा सम्बन्ध" का निर्देश किया गया है । 


कहने का तात्पयं यह्‌ है किं पुद्गलनैरातम्य ओर धर्मनैरारम्य को युक्ति भौर आगम 
दारा अविपरीतरूप से दिखलाना, इस प्रकरण का श्रभिधेय' है 1 नैरात्म्यद्रय को सम्यग्‌ 
रूप से जानना, इसका श्रयोजन' है । वह्‌ ( प्रयोजन ) भी इस प्रकरण के द्वारा ही सिद्ध होता 


है, इसलिये यह प्रकरण उस प्रयोजनसिद्धि का उपाय है ओरं प्रयोजन उपेय है 1 फलतः इन 
दोनों के बीच “उपायोपेय सम्बन्ध" है । 


८६ त्रिचिका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 


पद्गलनरात्म्य ओर धर्मनैरातम्य का अविपरीत प्रतिपादन किन ( व्यक्तियों ) के छ्यि 
कियाजा रहाट? 
अप्रतिप्न ( द्विविध नैरात्म्य को न जाननेवाले ) तथा विप्रतिपन्न ( विपरीतदटंगसे 
जाननेवाले ) पुद्गलो मे नैरात्म्यद्रयसम्बन्धी सम्यग्‌ ज्ञान के उत्पाद के लिये उनका प्रतिपादन 
कियाजारहादहै। 
ज्ञातव्य है कि भ्रप्रतिपत्ति दो प्रकार की होती है, यथा-अन्नान ओौर सन्देह । भ्र्ञान 
वस्तुस्थिति को बिलकुल न जानना है । सन्देह यद्यपि विषय के प्रति प्रवृत्त है; तथापि द्विमुख 
( द्विकोटिकं ज्ञान ) होने से उसके दारा विषय का यथावत्‌ ज्ञान नहींहो पाता। इसल्यिये 
दोनों अप्रतिपत्ति" कहे जाते हँ तथा इनसे युक्त पुद्गल “अप्रतिपन्न' कहलाते हैँ । 
विप्रतिपत्ति का तात्पयं निपर्य॑यज्ञान से है। यह्‌ स्वविषय को एकान्तलूप से विपरीत 
( उलटा ) समञ्चता है । इससे युक्तं शद्ग विप्रतिपन्न" कहलाते हैँ । 
पुद्‌गलने रात्म्य--शूरयते गति च" इस विग्रह के अनुकार पुद्गल वह है, जो परित 
मी होता है ओर क्षीण भौ होता दै। भ्रपुवं कर्मो के सञ्चय से वहं पूरित होता है ओर पूर्वत 
कर्मो के उपभोग से वह क्षीण भो होता है, इसल्यि धुद्गल' कहलाता दै । 
ग्रथवा-- पुनः पूनः गच्छति" इया विग्रह के अनुसार जिस भवतम वह पटलेजा चुकता 
है, क्म-क्लेगों की वज्ञह से उत्तमे पुनः पुनः गमन करता है, इगील्ये ुददगल" कद्काता ह? । 
इस प्रकार के पदग्‌ का आद्धम्बन करके सावचारण प्रथग्जनों को एेसा प्रतीत दता 
है; मानों बह ( पुद्गल ) पञ्च स्कन्धो से भिन्न, नित्य, शाश्वत, कुटस्थ कोई द्रव्यसत्‌ चमं है । 
किन्तु इप्त प्रकार के आत्मा कौ सत्ता नहींहै, इसलिये इस प्रकारके श्रात्माका भ्रमाव 
शुद्गलनैरात्म्य' कटकाता है । 
धमंनेरात्म्य- जो स्वलक्षण को धारण करते ह, वे धर्म" कहे जाते हँ । इसमे घट, 
पट भ्रादि सभी संसृत एवं भ्रस्त पदाथं संग्रहीत होते हँ । वे ( पदार्थं ) सांसारिक साधारण 
सत्त्वो को वाह्याथंतः सत्‌ प्रतीत होते हँ; किन्तु वे वस्तुतः उस प्रकार बाह्यार्थतः सत्‌ नहीं 
होते । श्रत एव धर्मो की बाह्यां से रहितता को शर्मन रात्म्य' की संत्ना प्रदान की जाती है। 
विहोध-पद्गलनरात्म्य गौर धर्म॑नैरात्म्य में "दुग" ओौर धर्म" ये भ्रावार (श्राश्चय ) 
या धर्मी ह तथा नैरात्म्य' उनमें श्राषेय ( भ्राधित ) या धमं है 1 अथवा उनक्रा वास्तविक 


स्वप है । एेसा नहीं है कि पुदुगलनैरात्म्य का अथं पुद्गक का सर्वथा अभाव या धर्मनैरात्म्य 
का श्र्थं घर्मो ( पदार्थो ) का स्वंथा नारितत्व है । जँसे-जव शरज्जु में सर्पाभाव" कहा जाता 


4. पुद्गल” शब्द्‌ क्री उपयुक्त भ्याख्यार््रो के लिये द ०-्राचायं विनीतदेव की इस स्थल 


पर रीका 1 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ८७ 


२. पुदुगलधमंनेरारम्यप्रतिपादनं १ पुनः ष्लेशज्ञेयावरणप्रहाणारथ॑म्‌ । तथा 
हि~ प्रात्मदृष्िप्रभवा रागादयः क्लेशाः; पुद्गलनेरारम्थावनोधश्च सत्कायदृष्टः 
पद्गलनैरात्म्य श्रौर घमेनैरात्म्य का प्रतिपादन ( क्रमशः ) क्लेशावरण श्रौर ज्ञेयावरण 
के प्रहाणकेल्यिभीदहै। जैघे- राग आदि ( सम्भरणं ) क्ले भ्रात्मदृष्टि से प्रसूत है जौर 
पुद्गलर्नंरात्म्य का श्रववोध सत्कायदष्टि का प्रतिपश्च दै, श्रतः सत्कायदष्टि के प्रहाणके चयि 


५. 12 = = # £ 
है, तव वहां रज्जु आधारया धर्मी होती है ओर सर्पीभाव आचिय या घमं होतादहै। जव 


रज्जुमें सपंके अभाव काज्ञान होता दहै, तव रज्जु का अभाव नहीं हो जाता; अपितु उसमें 
सपं से रहितता का ही वोध'होता है । | 





ुद्गलनरात्म्य श्रोर धर्मनैरात्म्य को विपरीतरूप से समञ्नेवाले बौद्धो मं भी कम नटीं 
हं । उदाहरणाथं सम्मितीयलोगदहीह, जो पुद्गलनंरात्म्य को गलत ढंग से समन्ते है । वे 
कहते हँ कि जिस प्रकार तैधिक . ( वौद्धातिरिक्त आत्मवादी ) , आत्मा की कत्पना करते रहै, 
यद्यपि उस रकार की श्रात्मा सत्‌ नहीं है; तथापि कत १, भोक्ता भ्रादि स्वतन्त्र पुद्गरू तो 
भवश्य होता ह । अन्यथा ूभ-अदूम कर्मो की व्यर्थता का भ्र सद्धं दोगा तथ। संसार मे प्रवृत्त 
करनेवाले संक्लेद धर्मो भौर मोक्ष की ओर ल्े जानेवाले व्यवदान धर्मो को व्यवस्था न 
हो सकेगी । 


इसी प्रकार धम॑नंराद्म्य को गरुत ढंग से समन्लनेवाले माध्यमिक खोग टै, जो कहते हैँ 
कि समरत घमं सवंथा निःस्वमाव हैँ जौर उन ( धर्मो ) की सत्ता कत्पित्तमात्र है 1 


उप्यक्त दोनों प्रकार के मत ॒स्नमीचीन नही हं 


इसका श्रागे यथास्थान युक्तिपूर्वक 
प्रतिपादन किया जायगा ।२ 


इ्टीं सब वातो को ध्यान में रखते हृए इस प्रकार के अप्रतिपन्न ओर विप्रतिपन्न खोगों 
को पुद्गलनरात्म्य ओर धर्मनरात्म्य का यथार्थं स्वरूप दिखलाने के चयि भाचायं ( वसुबन्धु ) 
ने इस त्रिरिकाविज्ञप्ि नामक प्रकरण का प्रारम्भ किया है । 
ऊपर कटा जा चुका है कि प्रत्येक शास्व सें म्रभिघेय, प्रयोजन श्रौर सम्बन्ध होते है । 
ईनमें प्रयोजन दो प्रकार का होता है, यथा- प्रयोजन श्रौर प्रयोजन-प्रयोजन 1 इनमें से प्रयोजन 
का कृथन ऊपर कर दिया गया है । अब यह प्रयोजन-अयोजन दिखाया जा रहा है । 


प्रथोजन-प्रयोजन का निविध प्रदान 
प्रथम ष्रकार- 


प्रन होता है, श्राखिर बुद्ध ओर उनके भनुयायी उपदेशकों ने पुद्गलनैरात्म्य ओर 
धर्मन रात्म्य की देशना क्यो की ? 


२. पुदुगलधमंनरात्म्यप्रतिपादनं पुनः०- पुद्गङनैरासम्य ओर धर्मनरात्म्य--इन 
~ 
१. तन्न पुदूगल०्-स०। 


२, बर०~-त्निशिका ५, एऽ ९३-६५। 


धर्मनैरात्म्य कै ज्ञान से ज्ञेयावरण प्रहीण होता है। 


श त्रिका विज्ञत्िमात्रतासिद्धिः 


परतिपक्षत्वात्‌, तत्प्रहाणाय प्रवतंमानः सर्वक्लेशान्‌ प्रजहाति* 1 धमनेरात्म्यज्ञाना- 
दपिर ज्ञेयावरणप्रत्तिपक्षत्वात्‌ , ज्ेयावरणं प्रहीयते । 
प्रवतंमान ( पुरुष >) सम्पूणं क्लेशो का त्याग करता है। ज्ञेयावरण का प्रतिपक्ष होनेसे 








दो नैरात्म्यों की देश्चना इसल्यि की गई रहै, जिससे कि अभिलाषी पुरुष क्लेशावरण श्रौर 
ज्ञेयावरण का मली-मांति प्रदाण कर सर्वे । पुद्गलनंरारम्थय की देदना क्ले्ानरण के प्रहाण के 
चयि तथा धमनैरात्म्य की देशना ज्ञेयावरण के प्रहाणके ल्यिहै।. 


यह यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि पुद्गक्नैरात्म्य की देशना क्लेशावरण के 
प्रहाण के किये कंसे उपयोगी है ? 

तथा हि-प्रात्मदृष्टिप्रभवा रागादयः०- राग आदि समस्त क्लेश सत्कायहष्टि से 
उत्पन्न होते है । यथा- स्वरस्कन्धसमूह र का भ्रालम्बन करके सामान्य जन उसे ( समूह को ) 
ईस प्रकार की "आत्मा" सम्चने रुगते है, जो एकदम स्वतन्त्र, नित्य ओर सवसे प्रधान दह । 
तदनन्तर स्वसम्बद्ध समी पदार्थो को “आत्मीयः समन्नने रुगते हैँ । एेसी स्थिति में जो पदाथं 
श्रपने भ्रनुकरुल ( सुखवेदनीय ) प्रतीत होते है, उनके प्रति वे रागवान्‌ होते हैँ तथा जो पदाथं 
परतिकर ( दुःखवेदनीय ) प्रतोत होते है, उनके प्रति वे ईर्ष्या, देष आदि से युक्त होते दँ 1४ 
जिस समय इस प्रकार की श्रात्महष्टि ओर आत्मीयदष्टि का प्रहाणदहो जाता दहै, उस समय 
उनमें राग, देष आदि मों का उसी प्रकार उत्पाद नहीं होता, जिस प्रकार वृक्ष के समीप 
कु्हाडी आ जाने पर उस ( वृक्ष ) में द्वेष आदि का उत्पाद नहीं होता । 


तात्पयं यह है कि राग श्रादि समस्त क्लेश्च सत्कायदष्टि से ही सम्बद्ध हैँ । सत्कायहषटि 


के होने पर ही क्लेद्यो की प्रवृत्ति होती है गौर उस ( सत्कायदृष्टि ) के निवृत्त ( प्रहीण ) हो 


१. तत्प्र यायां स्वंक्लेशान्‌ प्रजहाति-स० | 

२. ०ज्तानेनापि-स० । 

३; श्रपनी सन्तान म होनेवाल्ञे स्प, वेदना, संता, संस्कार भौर विज्ञान नामक पाच 
स्कन्धो का समूह । 


४. ०- यः पश्यत्याध्मानं तन्नास्याहमिति शाश्वतः स्नेहः । 


स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्छुरते ॥ 
गुणदृशीं परिवृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्ते। 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्‌ तावत्‌ स संसारे ॥ 
भाव्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागाव्‌ परिग्रदटेषौ । 
द्मनयोः सम्ध्रतिबद्धा;ः सर्वे दोषाः प्रजायन्ते ॥ 
-पभर० वा० ( भ्रमाण° परि ) २१६-२३२१ १० ७६-७७। 
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३. क्लेराज्ञेयावरणप्रहाएमपि मोक्षसर्व॑ज्ञत्वाधिगमाथंम्‌ 1 क्लेला दहि 
मोक्षघ्राप्रावरणमिति, भ्रतस्तेषु प्रहीणेषु मोक्षोऽधिगम्यते 1 ज्ञेयावरणमपि सव॑स्मिन्‌ 


क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण का प्रहाण भी ( क्रमशः ) मोक्ष ओर सर्वज्ञत्व की प्राति 
केच्यिदहै। क्लेश मोक्षकी प्राप्तिमें आवरण ( प्रतिबन्धक ) ह1 इसखिये उन (क्लेशो) 
के प्रहीणदहो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होतीदहै1 ज्ञेयावरण भी सम्पूणं ज्ञेयोमें ज्ञान की 








जाने पर राग आदि क्लेशो का उत्पाद असम्भव दहो जाता है 1 पद्गल-नंर।स्यज्ञान सत्काय- 
दृष्टि का साक्षात्‌ प्रतिपक्ष है 1 इसलिये जव पुद्‌गलनैराटम्य का प्रत्यक्षतः श्रववोध (साक्षाक्तार) 
होता है, तव सत्कायदृष्ट श्रपने-म्राप विगत हो जाती दहै) इसीखिये पुदुगलनैराम्य कौ 
देशना क्लेशावरण के प्रह्‌।ण के किये उपयुक्त है 1 
धर्मनैरात्म्य की देशना ज्ञेणावरण के प्रहाण के ल्ियि कंसे उपयोगी है? 
धर्मनेरात्म्यन्नानादपि ० --विज्ञानवादियों के मत पे वाह्यार्थंसत्‌-दष्टि ही ज्ञेयावरणं 
है; क्योकि वदी ( दृष्टि ) समस्त ज्ञेय घर्मो के साक्षात्कार में श्रावरण है) जव बाह्यार्थदृष्ट 
का पूर्णतः क्षय हो जाता दै, तव सर्वज्ञता की प्रापि होती है। 
भावविवेक ( भव्य ) श्रादि स्वातन्विक माध्यमिको के मतम धर्मो की सत्यतः 
सत्तादृष्टि ज्ञेयानरण है । 
विन्नानवादी भ्रौर स्वातन्विक माध्यमिक दोनों के मत मे ज्ञेयावरण ज्ञानविशेष 
( ज्ञानजातीय घमं ) माना जाता दै; किन्तु नागार्जुन, चन््रकीति आदि प्रासङ््िकं माध्यमिक 
जञेयानरण को ज्ञानविशेष नहीं मानते ओर न तो घर्मा की स्वलक्षणसत्‌-दष्टिको ही ज्ञेयावरण 
मानते ह; श्रपितु वे उसे ( स्वलक्षणसत्‌-दृष्टि को } क्लेशावरण ही मानते रै! उन क्लेशो की 
वासना ही उनके मत में ज्ञेयावरण मानी जाती है¶। 


जव धर्मनैरात्म्य ( बाह्यार्थामाव ) का साक्षात्कार होता है, तव बाह्या्थंदृष्टि अपने- 
आप विगलित हो जाती है ओर आगे चकर सर्वज्ञता की प्राप्ति होती है। -इसीखियि घर्म 
नैरात्म्य की देशना ज्ञेयावरण के प्रदाण के लिये उपयुक्त दै। 


वलेडावरण ओर ज्ञेयावरण के प्रहाणसे क्या रामहोता दहै? 


३. वलेज्ञज्ञेयावरणप्रहाएमपि ०-राग आदि क्ले ही मोक्षकी प्राक्िमे प्रान 





१. विन्न से श्रतिरिक्त आद्य-प्राहक की सत्ता मानना, चि्तानवाद्‌ के मत मे "बाद्यार्थसत्‌- 
दृष्टि है तथा समस्त धर्मा को स्वभावतः सत्‌ समम्छना, स्वातन्न्रिक माध्यमिक मत 
मे “सत्यतः सत्‌-दष्टि हे । “बाद्यार्थं सत-दष्टि' एवं “सव्यतः सत्‌-द्टि" दोना धर्मास्मदशटि 
है । स्वरूपतः यह दृष्टि चेतसिक दै । अतः करमशः दोनो प्रकार की दशियौँ दोना मतो सें 
ज्ञानजातीय मानी जाती हं अर इन्हें ही वे क्रमशः ज्ेयावरण कते है । 


भासङ्गिक माध्यमिक उक्त दोनों प्रकार की दृष्टयो को ज्ञेयावर्य नदीं, अपितु 
१२ 


६9 
ज्ञेये ज्ञानप्रवृत्तिप्रतिबन्धभूतमविलष्टमज्ञानम्‌ । तस्मिन्‌ प्रदीणे सर्वाकारे ज्ेयेऽपक्त- 
प्रतिहतं च ज्ञानं प्रवतंत इत्यतः सवज्ञत्वमधिगम्यते । 


परवृत्ति होने मे प्रतिवन्धभूत भ्रविलष्ट भ्रज्ञान है। उस (ज्ञेयावरण ) के प्रहीणदहो जाने पर 
ज्ञेय के सभी प्राकारो मे असक्त ओर अप्रतिहत ज्ञान प्रवृत्त होने कुगता हैँ । फलतः सर्वज्ञत्व 


की प्राप्ति होती है। 


त्रिका विन्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 











बाधक हैँ । अतः उनके समूल प्रहीण हो जाने पर मृक्तिकाकलाम होता है ओौर उस अवस्था 
भ पुद्गल ( व्यक्ति ) शर्हृत्‌ कहलाता है । इकील्यि कलेशावरण का प्रदाण मोक्षप्रात्तिका 
प्रषान हेतु कहा गया है । 
ज्ञेयावरण ही सवज्ञत्व की प्रापि में प्रधान बाधक है। उसके समूरू प्रहीण हौ जाने पर 
सर्वज्ञत्व की पाति होती है श्रौर पुद्गक बुद्ध हो जाता है। 
ज्ञेयावरणमपि सवंस्मिन्‌ ज्ञेये ०--उपयुक्त दोनों आवरणों ( क्लेशावरण ओौर 
ज्ञेयावरण ) में से ज्ञेयावरण अधिकं दुर्बोध है। अतः आचार्यं ( स्थिरमति ) उसके लक्षण 
या स्वभाव का विदेष प्रतिपादन कर रहे है, यथा- 
प्राकृत जीव का ज्ञान श्रौर हीनयानी अर्हत्‌ का ज्ञन-इन दोनों ज्ञानो मे सक्र ज्ञेयो 
मे प्रवृत्त होने की सामथ्यं नहीं है। ज्ेयावरण ही इस ( असामर्थ्यं ) का प्रधान कारण है। 
सकल ज्ञेयो के प्रति उन ( पृथग्जन अर हीनयानी भ्र्हंत्‌ ) का जो श्रज्ञान दै, वही ्ञेयावरण' 
है । वह्‌ ज्ञेयावरण क्लेशो से युक्त ( क्लिष्ट ) नहीं होता; क्योंकि वह॒ उस अहंद्‌ की सन्तान 
मे भी दहोता है, जिसके समस्त क्लेश नष्ट हो चके है । इसीय्यि इसे "अकव्लष्ट कहा गया है । 
यह वस्तुओं ( घर्मो) के यथाथं स्व्ररूपको नहीं जानता, इसलिये यह ( ज्ञेयावरण ) 


अज्ञान" भी दहै। 
कहने का तात्पयं यह है कि बाष्याथंसत्‌-टष्टि एक प्रकार का अज्ञान टै, जो अक्लिष्ट 


है ओर वही ज्ञेयावरण है । 

शास्त्रों मे सवंत्र॒दो प्रकार की अविद्याओं ( भ्रज्ञानों ) का उत्लेख उपलन्ध होता है, 
यथा-किलिष्ट अविद्या भौर अक्लिष्ट भ्रविद्या। उनमें से विलष्ट अविद्या ही क्लेशावरण हँ । अविलष्ट 
अविद्याभी दो प्रकार को होतो है, यथा-सभापत््यावरण श्रौर ज्ञेयावरण । 


क्लेशावरण मानते ह ओर उसे वे ्ानजातीय मानते । ज्तेयावरण उनके मते 
क्लेशावरण की वासना है, जो ज्ञानजातीय नदी, थरपितु विप्रयुक्तसंस्कार दहै । 

,  श्रासङ्गिर माध्यांमेक क्लेशावरण श्चौर क्तेयावरण का मेद्‌ ज्ञान श्रौर उसके दवारा 
स्थापित वासना ( दोौष्टुद्य ) के भ्राधार पर करते है । जबकि इनसे अतिरिक्त अन्य 
मतवादुी क्लेशावरण श्रौर ज्ेयावरण का भेद्‌ नैरात्म्यद्वय के प्रतिवषेध्यके भाधार पर 


श्वीकार करत दहै । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ६१ 


४. श्रय वा धर्मुद्गलाभिनिविष्टादिचत्तमात्रं यथाभूतं न जानन्तीत्यतो 
धमंपुद्गलनेरास्मयप्रदशंनेन सफले विज्ञपतिमात्रऽनुपूवंण प्रवेशार्थं प्रकरणारम्मः। 

अथवा--( बाह्य ) धर्म॒ श्रौर ( स्वतन्त्र ) पृद्‌गल ( की सत्ता ) मे अभिनिविष्ट रोग 
चित्तमात्रता को यथाभूत नहीं जानते, अतः धर्मनैरात्म्य श्रौर पुद्गलनेरात्म्य के प्रदर्शन से 
फलसहित विज्ञप्तिमात्रता में क्रमशः ( उनके ) प्रवेशके स्यि ( इस त्रिशिका ) प्रकरण का 
भ्रारम्म किया गयादहै। 








समापत्त्यावरण- प्रथम ध्यान समापत्ति से लेकर भवाग्रसमापत्ति पयन्त॒ समस्त 
समापत्तियों के उत्पाद मे वाघा देनेवाला श्रज्ञान “समापत्यावरण' है । कुछ अहत्‌ एसे होते 
है, जिनके समस्त क्लेश तो नष्ट हो चक्रे रहते है; किन्तु उन्हे किसीमी ध्यान का मौर प्राप्त 
नहीं होता; फठतः उन्हे कोई भी अभिज्ञा प्राप्त नदीं होती । रेसे अर्हतो की सन्तान में 
समापतत्यावरण उपस्थित होता है । वह ( समापच्यावरण ) भ्क्लिष्ट होता दहै; क्योकि वह्‌ 
क्षीणाखव अहत्‌ की सन्तान में विद्यमान है । । 
ज्ञेयावररण--यह्‌ एक प्रकार की बुद्धि है. जो ग्राह्य गौर ग्राहक की द्रवता का ग्रहण 
करती टै आर यही समस्त घर्माके साक्षात्कार मे आवरणभूत ( वाधक ) है1 यह्‌ पहले 
( उपर ) मी क्हा जाचुकादहै। 
तस्मिन्‌ प्रहीणे सर्वकारे जञेये०-- यहां सर्वाकार का तात्पर्यं अनित्यता, दुःलता, 
गून्यता एवं श्ननात्मता-आकारोसे है। यानत ( सम्पूणं ) पदार्थो मे विद्यमान इन आकारो 
का साक्षात्कार सर्वज्ञ कीश्रवध्थामे ही होता टै। वह्‌ सवज्ञज्ञान श्रसक्त टोता है। क्योकि 
वही ज्ञान सक्त कटराता टै, जो किर्हीं विदोष कारणो की अपेक्षासे कभी तो प्रवृत्त होता 
है श्रीर कभी नहीं; अर्थात्‌ कादाचित्क होता है। सवंज्ञज्ञान उक प्रकार का नहीं है; भ्रपितु 
यह्‌ कारणों की विना श्रपेक्षा क्रिये सवदा प्रवृत्त होता रहता है, श्रतः यह “असक्त ज्ञान" है । 
वह ( सर्व॑ज्ञज्ञान ) अप्रतिहत भी होता है। क्योकि वही ज्ञान श्रतिटतः कहरकाता दहै, जो 
किन्हीं विषयों ( घर्मो ) में प्रवृत्त होता है ओर किन्दीं विषयों मेँ नहीं । सर्वज्ञज्ञान इस प्रकार 
का नहीं है; अपितु वह्‌ समस्त जेय धर्मो मे प्रवृत्त होता है। 
आद्य यह है कि साव॑कालिकि होनेसे सर्व॑जञज्ञान असक्त दै श्रौर सावंदंशिक होने 
से अप्रतिहत दै । 


प्रयोजन-प्रयोजन के प्रदरंन का द्वितीय ष्रकार- 


४. श्रथ वा धमंपुदुगलाभिनि विष्टाः०--तैथिक ( भ्रवौद्ध ) लोग पुद्गर ( आत्मा ) 
की द्रव्यतः सत्ता ( पांच स्कन्धो से भिन्न नित्य शाष्वत सत्ता ) मे श्रभिनिविष्ट ह तथा वंभाषिक 
ओर सौत्रान्तिक श्रादि कुछ बाह्याथंवादी बौद्ध रोग रूप श्रादि धर्मों की बाह्याथंतः सत्ता में 
अभिनिवेश करते हैँ। ये दोनों प्रकारके खोग पुद्गल अौर धर्मं की यथावत्‌ स्थिति को नहीं 
जान पति । इन दोनों प्रकार कै पुद्गलों के ल्यि इस रास्व की रचना की गयी है, जिससे 
किं वे फल के साथ विज्ञप्िमात्रता में क्रमशः प्रविष्ट हो सके । 


६२ निधिकां विज्ञत्तिमात्रतासिदधिः 


सफले विज्ञप्तिमात्रे-- समस्त धर्मा का विज्ञप्तिमाव्रताके रूप मे अववोध दहो जाने 
पर शरमुदिता' आद भूमिं को प्राप्ति होती है। इसलिये प्रमुदिता श्रादि दशा भूमिर्यांश्रौर 
बुद्धत्व ही विज्ञ्निमावता के अवबोध के फक हँ । 
भरनुपूरवेण प्रवेशाथंम्‌-सर्वरथम विज्ञिमात्रता के अवबोधक विज्ञानवाद शास्वों का 
श्रद्धापूर्वक श्रवण किया जाता है । तदन्तर उनमें प्रतिपादित विषयों का युक्तिपूर्वकं चिन्तन 
किया जाता है। ये भ्रवस्थायें प्रायः सभ्भारमार्गकी श्रनध्था होती । इस प्रकार निरन्तर 
अभ्यास करने से जव बा्यार्थशन्यता का सम्यग्‌ अववोध हो जातादहै, तव शमथके साथ 
उसकी भावना की जाती है। इस अवस्थामें चार स्मृत्युपस्थान१ श्रादिकी भी भावनाकी 
जातीदहै। इस पकारको भावनाके बरसे भ्रागे चलकर जव क्षान्तिः नामक प्रयोगमां 
की अवस्था आती है, तव ग्राह्यहष्टि ( विषयो के प्रति बाह्या्थंहष्टि ) को श्रमिभूत करनेमें 
विदेष शक्ति प्राप्त होती है। पुनः पुनः भावना के अभ्यास से आगे चलकर जव धर्मतर्घन या 
अग्रधमं की अवस्था आती है, तब उस अवस्था में प्राहकष्टि ( विज्ञान के प्रति बाष्यार्थष्टि ) 
कोभी श्रमिभूत करने ( दवाने ) में विरोष सामथ्यंका लाम टोतादहै। इसके वाद जव 
ग्राह्यटृष्टि ओर प्राहकटष्टि दोनों समृरू हट जाती ह, तव घर्मघधातु का साक्षात्कार होता है । 
घर्मघातु के साक्षात्कार मे तथा उस साक्षात्कार के प्रकर्प॑पर्न्त पहुंचने मेँ अनेक प्रकार के 
आवरण ( वाधक ) होते है, जिन्हं तोडना होता ह । क्रमशः उन आबरणों के उन्मृलित होने कै 
साथ साथ आगे-आगे की भमियां प्राप्त होती जाती ह । अन्ततोगत्वा उस सवंशचेष्ट बुद्धःव पद की 
प्रापि होती है, जो सकर जगत्‌ का उद्धारक होता है । यही क्रम "सफले विक्ञप्तिमातरेऽनुपूर्वण 
प्रवेशाथम्‌? के दारा कहा गया है । 
तापपयं यह है कि वुद्धत्वपद की प्राप्ति के अभिलाषी साधक को सर्वप्रथम श्रवण 
करना चाटिये । उसके वाद चिन्तन ओर तदनन्तर भावना करनी चाहिये। जब मावनामयी 
रज्ञा में श्रत्यन्त प्रकर्षता भ्रा जाती है तव॒ धमंधातु, शन्यता या विन्नत्तिमाद्वाका साक्षात्कार 
होता है । साक्षात्कार करनेमातसे ही गन्तव्य मागं परिपूणं नहीं होता; अपितु ओर भी दद 
भमियों को क्रमः पार करना होता ह । श्रन्तिम अवस्था में वुद्धत्व की प्राप्ति होतो है। 
इससे निष्कषं यह॒ निकलता है किं बुद्धत्व या स्व॑ज्ञन्नान सहेतुक है ओर वह दोनों 
सम्भारो ( पण्यसम्भार श्रौर ज्ञानसम्भार ) की परिपुणंता से ही सम्पन्न होता है। 
कुछ अबौद्ध तथा वैभापिक आदि कुछ वौद्धोंको भी यह्‌ मान्यतादहै कि तक्वका 
साक्षात्कार होते ही भुक्ति प्राप्तहो जाती दहै। भोटदे्च में भी भ्राजक एसे बहतसे रोग 
विद्यमान हं जो श्रपने को अनुक्तरज्ञानमार्गो मानते है, वे शून्यता के साक्ष।त्कार श्रौर मक्तिकी 
प्राति को युगपद्‌ स्वीकार करते है । शाखं के श्रवण, चिन्तन आदिके विनाभीवे धर्मयातुका 
साक्षात्कार स्वीकार करते हैँ । ये सभी बार्ते आचार्यं वसुबन्धु के मत के विपरीत है। ्राचार्यं 
नागान आदि न्यायविदों ने भी उपर्युक्त मान्यताओंका खण्डन किया दहै तथा इस दिशामें 


१, १. कायस्म्व्युपस्थान, २. वेदना स्मृद्युपस्थान, ३. चित्तर्््युषस्थान, एव॑ ४. घमं. 
स्मृत्युपस्थान- ये चार स्मुत्युपस्थान दँ । इनके स्वरूपक्ञान के किये दर ०-सत्तिपटान- 
विभङ्ग, विभ० अर०, पु° २१४ श्नौर विसु° प° ४८१ | टु 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ६३ 


५. श्रथ वा विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति केचित्‌ मन्यन्ते; विज्ञेयवद्‌+ 


विज्ञानमपि सवृतिते एव, न परमाथंतः-इत्यस्य द्विप्रकारस्यापि एकान्तवादस्य 
प्रतिषेधाथेः प्रकरणारम्भः। 


अथवा विज्ञान को भांति विज्ञेय भो द्रव्यतः ही है--इस प्रकार कुछ लोग मानते है 1 
भथवा विज्ञेय की भाति विज्ञान भी संबृत्तितः ही है, परमार्थतः नहीं-एेसा कुछ रोग मानते 


है । इन दोनों प्रकार के एकान्तवादों का प्रतिषेव करने के ल्यि ( इस त्रिशिका ) प्रकरण का 
आरम्भ कियागयादहै। 





बरच्छा विचारविमर्शं प्ररतुत किया है । प्रस्तुत ग्रन्थ मे मी आगे एतदृविषयक विस्तृत विवेचन 
क्रिया जायगा ।२ 


प्रसयोजन-प्रयोजन के प्रदशंन का वृतीय प्रकार- 


५. प्रथय विज्ञानवद्‌ विज्ञेयमपि०--वैभापिक श्रादि वाह्यार्थवादियों का अभिमत 
है किं जिस प्रकार विज्ञान की द्रत्यतः सत्ता है, उसी प्रकार विज्ञेय भी द्रव्यतः सत्‌ है। 
हाँ विज्ञान का अर्थतो सुबोध दहै; किन्तु विज्ञेय के वारे मे वहत कुछ कठिनाद्या है, 
जिसकी वजह से उसके सुस्पष्ट अ्थनिर्धारण मे रान्ति होने की सम्भावना रहती है 1 इसलिये 
इस विषय में कुछ विचार करना यहाँ भ्रप्रासङ्कखिकन होगा] 


कुछ विद्रानों का विचार दहै कि “यहाँ "विज्ञेय" कां तात्पयं रूप, घट, पट श्रादिसे है । 
विज्ञानवादी ङ्प, धट, पट आदि की सत्ता स्वाकार नहीं करते! वे ( विज्ञानवादी ) केव 
चित्त या विज्ञान की सत्ताही स्वीकार करते टै) बाह्यार्थवादी रूप, घट, पट आदिकी भी 
सत्ता स्वोकार करते हँ भौर इसोल्यि वे वाद्यार्थवादी है} 


उन खोगों का यह्‌ विचार-जहां तक ॒विन्ञानवादियोंके मतत को प्रस्तुत करने का 
सवार है-- विज्ञानवाद के सवंथा विपरीत टै 1 


विज्ञानवादी यद्यपि घट, पट आदि को बाद्यार्थत्वेन स्वीकार नहीं करते; तथापिवे 
उनकी सत्ता तो अवश्य स्वीकार करते हैँ । क्थोकिं वे उन्हें ( घट, पट आदि को ) परतन््रखक्षण 





५ श्नन्ये वित्तिय ०-स० १ 


९. त॒०्-विदास्थने पञ्चव्रिधे योगमङ्गट्वा सर्व॑ज्ञव्वं नैति ` कथंचिष्परमा्यः । 
इ्यन्येषां निग्रहणानप्रहणाय स्वाज्ञा* वा लत्र करीध्येव स योगम्‌ ॥ 
महायानसूत्रालङ्कारः, एकदशः परिच्छेदः, का० ६० पु° ७० ( धमंपरयेष्टयधिकारः ) । 
अपि च--टष्टाऽ्थः; श्रुतमात्रकूथदिभवेत्‌ स्याद्‌ भवनापाथिका। 
अम्टुत्वा यदि भावनामनुविशेत्‌ स्यादुदेशनापाथिका ॥ 
महा० सू०, का० ३, प° ७७ देशनाधिकारो द्वादशः) 


६४ त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


मानते है 1* तथा जो धमं परतन्रलक्षण होते दै, भ्र्थात्‌ हतु-प्रत्यय से उत्पन्न होते है, उनकी 
सत्ता को वे पारमार्थिक सत्ता स्वीकार करते ह। इस विषय में “आर्यसन्धिनिर्मोचन' की 
'आ्यंपरमोदगतपरिपृच्छा" मे अत्यन्त स्पष्टरूप से प्रतिपादन करिया गया है, जिसे ( आर्यंसन्धि- 
नि्मोचिनसूत्र को ) आयं असङ्ग एवं श्राचायं वसुबन्धु आदि विन्ञानवादी श्राचार्योँ ने अत्यन्त 
प्रमाणभूत माना है। 

विरिका प्रकरण की-- 

“मि द्धेनोपहतं चित्तं स्वप्ने तेना पमं फलम्‌”२ 
इस कारिका को व्याख्या कें प्रसङ्घ मे बाद्याथवादियों ने जव यह श्राक्षेप किया कि- 
जब्र बाह्य रूप, घट, पट आदि नहीं होते ओर वे सन्था स्वप्नवत्‌ होतेह, तो स्वप्न में दान 

देने, दूसरों का वव करने आदि से जाग्रत्‌ श्रवस्था मे दान देने, दुरो का वध करने आदि कर्मो 
मे कोई वंशिष््य (भेद ) नहीं हो सकेगा? तो इस भ्राक्षेपका समाधान करते हुये बाचायं 
वसुबन्धु ने कहा- यद्यपि स्त्रप्नावत्था ओर जाग्रत्‌ अवस्था दोनों में बाह्य श्रथं को सत्ताका 
न होना एकदम तुल्य दै; तथापि स्वप्न के दान गौर जाग्रत्‌ अवस्थाके दान का समान फल 
नहीं होगा; क्यों {क रवप्न अवस्था मे कोई देय वस्तु नहीं होती ओौर दान का कोई प्रतिग्राहक 
भी विद्यमान नहीं होता । इसके विपर त जाग्रत्‌ भ्रवस्थामेंदेय वस्तुभीहोतीटै ओरदानका 
प्रतिग्राहक भी विद्यमान होता है ॥ 

इस विचार-विमदं से यह स्पष्ट होता है कि विज्ञानवादियों के मत में यद्यपि खूप आदि 
घर्मो की बाह्य सत्ता नदीं होती; फिर भी उनको सत्ता श्रवश्य है । 

प्रमाणवातिककार ने भी निःस्वभाववादी माध्यमिकोंको इस प्रकारके श्रनेक भ्राक्षेप 
दिये है, जिनसे यह सिद्ध होता है किं विज्ञानवादमें वस्तुओं की सत्ताका निषेध नहीं क्रिया 
जाता । उदाहरणाथं वे कहते द--यदि वीज, अङ्कुर आदि धमं निःस्वमाव होगे, तो उनमें 
का्य-कारण भाव के अभाव का प्रसङ्ग हो जायगा--इत्यादि । यथा-- 

““श्रशव्तं सवंमिति चेदु बीजादेरंकूरादिषु । 
दृष्टा शक्छिमंता सा चेत्‌ संवृ्यास्तु यथा तथा ॥१*२ 

इस दिशा में सैकड़ों आगम एवं युक्तियां प्रदश्ित कौ जा सकती ह । इसलिये विज्ञान- 

वाद में घट, पट आदि रूपी धर्मो की सत्ता का न माना जाना श्रयुक्तं है । अर्थात्‌ घट, पट आदि 


की सत्ता सुतरां सिद्ध है। 
“जो देतु-प्रत्यर्यो से उत्पन्न है, वह "परतन्त्र" है"--परतन्त्रलक्षण की इस परिभाषा के 


जिए ब्ट्य-- ् 
^“प्रतन्त्रस्वभावस्तु विकरहपः प्रष्ययोदुभवः--र्रि० का० २१ भौर 





९० 


उसकी भ्याख्या | 
२, द०-विशिका का० ¶८, पु० ६७। 
३, इ०-प्र° वा० ( प्र्यक्ष परि० ); का० ४ प° १००-१०१। 


७७.१० ०@ = 


स्थिरमतिभाष्यसरहिता ६१५ 


. ६. भ्रात्मघर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवर्तते, ` 
लोकशास्लयो रिति वाक्यशेषः । 


विज्ञानपरिरणामेऽी १ 


भ्रात्मघर्मोपिचार इति सम्बध्यते । भ्रात्मा धर्मारचोपचयंन्त इत्यात्मघर्मोपिचारः । 
लोक ओर चास में-यह वाक्यदोष है, ( अर्थात्‌ इस वचन का श्रष्याहार करनां 
चाहिये ) जो विभिन्न प्रकार का घ्राह्मोपचार ौर धर्मोपचार प्रचित (- प्रवृद्च) है, वह 
विज्ञान के परिणाममें (ही) है। "वह" ( असौ ) इस पद का आलत्मोपचार मौर धर्मोपिचार 
से सम्बन्ध है । आत्मा ओर घमं उपचरित होते है, इसच्यि आत्मोपचार श्रौर धर्मोपिचार कहा 
प्रणन-तो फिर “विज्ञानवेद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एवेति०'का वास्तविकं अभिप्राय - 
क्या दहै? | 
वाह्यार्थवादी कटते हैँ कि जव नीलबुद्धि उत्पन्न होती है, तव चक्ुविज्ञान एक विषयी 
( विषयग्राह॒क ) विज्ञान होता है। उस समय उषम जो नीरकाङृति आभासित होती है, वह 
चक्षुविज्ञान का अंश नहीं है; श्रषिततु चक्षुविज्ञान से बाहर दू रावस्थित नीरू पदार्थकाभ्रंा है, 
जो स्वतन््रल्पसे वाहरसे आकर दिखलाई पड़रहाहै। इसप्रकार का विज्ञान से बाह्य 
दु रावस्थित नीर पदार्थं उनके मत में बाह्याथ' कटकाता है । उसे वे ( बाष्यार्थवादी ) ^सत्‌” 
स्वीकार करते हैँ 1 उसे ( बाह्याथं को }) असत्‌ मानने पर वे लोग भ्रापत्ति करते ह श्रौर कहते 
है कि यदि विज्ञान कौ सत्ता है तो उसमे आभासित उक्त प्रकार के (विज्ञान से पृथग्‌) दू रावरिथत 
नील श्रादि की भी सत्ता होनी चाहिये । इस विषय मे उनका यह्‌ निश्चित मत है किं विज्ञान 
श्रौर वाह्याथं ( जसे उनके द्वारा माने जाते हँ )-दोनों की सत्ता होनी चाहिये । 
विज्ञानवाद की ष्टि में यह ( वाह्या्थसत्‌ ) पक्ष एक प्रकार का शा्वत-अन्त' है । 
विज्ञेयवद्‌ विज्ञानमपि०-निःस्वमाववादी माव्यमिक कहते हैँ कि जिस प्रकार 
बाह्यां की स्व{(भाविक सत्ता नहीं है, उसी प्रकार विज्ञान भी स्वभावतः सत्‌ नहीं है; अपितु 
दोनों की सत्ता साव्रृतिक ही है 1 अर्थात्‌ बाह्यार्थं ओर विज्ञान दोनों कल्पित ही है । 
विन्नानवादी इस पक्ष से भी सहमत नहीं है । उनके मत मे धर्मों की स्वभावतः श्रषत्ता 
मानने पर वे खपुष्पवत्‌ श्रीक हो जाते ह । फकतः का्यंकारणमाव आदि समस्त व्यवस्थायें 
टूट जाती है । इस विषय में विज्ञानवादी माघ्यमिकों पर प्रायः वही आक्षेप करते, जो 
भ्रमाणवातिककार ने किये हैँ ओर जिनका उल्लेख हमने अभी-श्रमी ( पहले ) किया है 1२ 
यह ( सावृत्िक ) पक्ष भी विज्ञानवाद की दष्ट में एक प्रकार का “उच्छेद-भ्रन्त' है । 
इन दोनों प्रकार के एकान्तवादो ( शाश्वतान्त ओर उच्छेदान्त ) का निराकरण करके 
पुद्गलनैरात्म्य ओर धर्मनंरात्म्य को यथावत्‌ स्थापना करने के ल्यि श्राचार्य वसुबन्धु ने इस 
तिशिका विज्ञि प्रकरण का आरम्भ क्रिया है) 
६. भ्राह्मवमोपिचारो दहि“ विज्ञानपरिणामेऽसौ-लोक ओर शास्र मे जो 


, परिणामोऽसौ-स० । 
२. व्र०~पू० ६७ 


६६ तरिका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 


स पूनः आत्मप्रज्ञत्तिः* धमंपरज्ञप्तिस्च । विविध इत्यनेकप्रकारः । म्रात्मा जोवो अन्तु 
मनुजो माणव" इ्येवमादिक ्रात्मोपचारः । स्कन्धा घःतव प्रायतनानि रूपं वेदना 


संज्ञा संस्कारा विज्ञानमित्येवमादिको धमपिचारः। 

जाता है । बह ( आत्मोपचार भ्रौर धर्मोपचार } पूनः ( क्रमश्चः ) आत्मप्रज्ञप्ति ओर धमंपरज्ञप्ि ` 
है । “विविष' का तात्प्यं भ्रनेक प्रकार” से है । आत्मा, जीव, जन्तु, मनुज, माणव इत्यादि 
अनेक प्रकार का आत्मोपचार होता है। स्कन्ध, धातु, आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, 
विज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार का घर्मोपिचार होता है। 





भ्रात्मा, धर्म इत्यादि अनेक प्रकार के उपचार प्रचकितः वे सव प्रिज्ञानया चित्तके 
परिणाम, नकि बाह्य आत्मा याधम होतेहैँ। भ्र्थात्‌वे आत्माया धमं विज्ञानके 
ग्राह्यां्भ्में ही कल्पित है । 

ग्रामा घर्मिचोपचयंन्त इत्याट्म०-भ्र। चार्यं विनीतदेव ने उपचार, कल्पना तथा 
व्यवहार-इन शब्दों को पर्यायवाची कहादहै तथा इन ( शब्दों) का अभिप्राय अवबोध 
( प्रतीति = समज्ञना ) एवं अभिकाप ( कठना ) कदा है । 

इस प्रकार उपर्युक्त कारिका का भ्रथं है-रोक श्रौर शास्त्रों मे (आत्मा या श्वम" 
जो कछ मी सभे या के जाते हँ, वे सव विज्ञान के ही परिणाम है, बाह्यां नहीं हँ । 

इससे निष्कषं यह निक्रकरता है कि लोक मे जो सत्व, मनुष्य आदि पुद्गर तथा घट 
पट भ्रादि धमं प्रतीत होते ह, वे सव विज्ञानके ही ग्राह्या है । उनकी बाष्या्थंतः कथमपि 
सत्ता नहीं है । विज्ञान के परिणाम के रूप मे उनकी सत्ता है । 


विविध इत्यनेक ०--'विविध' शब्द की व्याख्या करते हए अचार्यं ( स्थिरमति ) ने 
विविच इत्यनेकप्रकारः-एेसा कठा. है 1 ्र्थात्‌ “विविधः शब्द का अथं अनेक प्रकार" है। 
तात्पयं यह है कि रोक में आत्मा के तरह-तरह के उपचार (प्रतीति या अभिङाप } विद्यमान 
है, यथा-आत्मा, जीव जन्तु, मनुज मौर मानव आदि। ये सब संज्ञाय आत्माके किए 
प्रयुक्तं टै । 

स्कन्धा धातव श्रायततनानि °-जिस प्रकार श्रात्मोपचार में विविधता दिखलाई 
देती है, उसी प्रकार धर्मोपिचार के मी श्रनेक प्रकार है, यथा-पाँच स्कन्ध, अटारह धातु, 
बारह श्रायतन आदि । ये सत संज्ञाये धमं के लिये प्रयुक्त ह । 


१. ाद्मविज्ञधिः--श्° । 

२. मानव-ब० । 

३, भ्राहक ओर माद्य यथपि अद्वय है । अर्थात्‌ वे घट श्रौर पट की तरह भिन्न. भिन्नं 
नहीं है; तथापि वे ्तानकेष्ी दो भ्रंश दँ । पहलाद प्राहकांश तथा दूसरा है म्राद्यांश । 
हम लोगों को जिस तरह से भरारममा तथा ध्मोँकी प्रतीतियाँं हो रक्षी, वे ्रात्मा 
भीर धमं वस्तुतः वैसे नहीं द । थपितुवे ्तान के प्राह्यंशमें ही भारोपितईै। 


स्थिरमतिमाष्यसहिता ₹७ ` 
७. श्रयं द्विप्रका रोऽप्युपचारो विज्ञानपरिणाम एव, न मुख्ये श्रारमनि धमषु चेति 
कूत* एतत्‌ ? धर्माणा मात्मनइच विज्ञानपरिणामाद्‌ बहिरभावात्‌ । 


८. कोऽयं परिणामो नाम ? म्रस्यथात्वम्‌ । कारणक्षणएनिरोधसमकालः 
कारगाक्षणविलक्षणः कायंस्यात्मलाभः परिणामः 


यह दोनों प्रकार का उपचार ( आत्मोपचार भ्रौर घर्मोपचार ) विज्ञान के परिणाम 
मेही होता है, मख्य आत्माया धर्मो मे नहीं होता-यह (आप) कंसे ( जानते)? 
वयो किं विज्ञानपरिणाम से बाहर आत्मा ्रौर वर्मोका अभाव दहे) 


यह्‌ परिणाम क्या है ? भ्रन्यथात्व ( दी परिणाम है) । कारणक्षण के निरोघ के समय 
कारणक्षण से विलक्षण, कायं काजो भत्मलाम ( उत्पाद) है, वही परिणाम" है। 





पूवेपक्ष ( बाह्याथंवादी )- 


७. श्रयं द्विप्रका रोऽप्युपचारो विज्ञान०- यहां बाह्यार्थवादी पूर्वपक्ष ( प्रशन ) 
उपस्थित करते हैँ करि "उपरुक्त दोनों प्रकार के उपचार (८ आत्मोपचार ओर घर्मोपिचार ) 
विज्ञान के ग्राह्या ( परिणाम) मेही किये जाते है, मख्य आत्मा याधर्मो मेंनहीं किये 
जाते यह्‌ वात आप कंसे जानते हं 1 

यहा "मख्य" शब्द का तात्पयं परमार्थ'्सेटै। प्रष्नकर्ताओं का आशय यह दहै कि 
श्रात्मा श्रौर धमं का व्यवहार विज्ञान के ग्रह्यांशमेंही क्रिया जाता है, पारमाथिक आत्माया 
धर्मो में नहीं किया जाता-इसमे क्या प्रमाणदहै? 

स वाचात- 


धर्माणामात्मनईच विज्ञान ०-"आटमा ओर धर्मों के उपचार के श्राघार यां 
विषय पारमार्थिक आत्मा श्रौर धर्म नहीं है"--इस वात को समञ्चाने के च्यि आचार्यं कहते 
है कि विज्ञानपरिणाम से व्यतिरिक्त न कोई बाह्य आत्मा होती है भ्रौर न धमं ही । जब बाह्य 
आत्मा या धर्मं अथवा पारमाधथिकश्रात्माया घमं होते ही नहीं, तव वे उपचार के भ्राधार 


कंसे हो सकते हँ ? भ्र्थात्‌ नहीं हौ सकते 1 फक्तः जात्मा ओर घर्मो का उपचार मख्य भ्रात्मा 
या घर्मो मे नहीं होता । 


८. कोऽयं परिणामो नाम ?-ऊपर कहा गया है कि “विविघ प्रकार के 
आत्मोपचार ओर धर्मोपचार विज्ञान के परिणाम में प्रवृत्त होते है यहां यह जिज्ञासा 
स्वभावतः उत्पन्न होती है कि पिणाम' चन्द का अभिप्राय वस्तुतः क्यारहै? क्या यहाँ भो 
“परिणामः शब्द का अभिप्राय वही है, जसा सत्कार्यवादी साख्य मानते हैँ ? सांख्यो के भ्रनुसार 





कायं द्रव्य अपने उत्पादसे पूवं कारणम सत्‌ ( व्रिद्यमान ) होता है; किन्तु उस समय वहं 
१. कथम्‌-स० । ॑ 


९१९ 


६८ त्रिक्षिका विज्ञत्िमात्रतासिद्धिः 


€. तत्र भ्रात्मादि विकल्पवासनापरिपोषाद्‌ रूपादिविकत्पवासनापरिपोषाच्च 
ग्रालयविज्ञानाद्‌ श्रात्मादिनिमसि विकल्पो रूपादिनि ममिश्चोत्द्यते । तमू प्रात्मा- 
दिनिभसिं रूपादिनिर्मासिं च तस्माद्‌ विकलपाद्‌ बहिभूतमिवोपादाय ्रात्माद्युपचारो 
ङूपादिधर्मोपचारश्च श्रनादिकालिकः प्रवतंते, विनापि बाह्य नात्मना धर्मश्च, तदयथा 
तैमिरिकस्य कशोण्डुकाद्युपचार १ इति । 

वहां ( जीव में ) भ्रात्मा श्रादि की कत्पनाओं दवारा भ्रादित वासना के परिपोष से 
तथा रूप आदि की कल्पनाश्रों दारा आहित वासना के परिपोषसे श्राल्यविज्ञानसे भ्राता 
भ्रादि के निभसिवाका विकल्प ओर रूप भ्रादि के निमसिवाङा विकल्प उत्पन्न होता है। उस 
आत्मा भ्रादि के निर्भासि को ओौर रूप प्रादि के निभसिको उस विकल्पसे बहिभूत की तरह 
ग्रहण करके बाह्य आत्मा ओर धर्मोकेन होने परर मी जात्मा आदि का उपचारभ्रौर रूप 
आदि धर्मो का उपचार अनादि कालसे प्रवृततदहो रहादहै। जसे तंमिरिक (तिमिररोगसे 
ग्रस्त ) पुरुष को केशोण्डक आदि का उपचार होता है । 











भ्रनभिव्यक्त होता है । कालान्तर में कारण में स्थित वह अनभिव्यक्त कार्यं द्रव्य अभिव्यक्त 
होता है ओर यह “अभिव्यक्तिः ही उनके अनुसार (परिणाम हैर । प्रष्नकर्ताका प्रादय कि 
भ्राप ( विज्ञानवादियों ) का परिणाम भीक्या वस्ता (सर््योंकीतरह्‌ ) दीद या दूसरे 
भरकारकारहै? 

जिद्धान्तवादो- 

भ्रन्यथात्वमू-हमारे यहाँ परिणाम का तात्पयं (अन्यथात्वः ( भिन्न प्रकारका हो 
जाना) सेट, न कि साब्यों हारा कलित परिणाम केश्रथंकी माति है । श्रपने इस संक्षिप्त 
कथन को स्पष्ट करते हुये आचायं ( स्थिरमति ) भागे कहते है- 

कारणाक्षणनिरोधसम०-साधारणतः जिस समय कारणक्षण का निरोषदटोता है, 
उस निरोध के समय ही कार्यक्षण का उत्पाद होता है, जो ( कायंक्षण ) कारणक्षण से विलक्षण 
( भिन्न ) होता है। इस कार्य॑क्षण के उत्पादकोदही ¶्रिणामः कहते हँ । यथा-जिस समय 
बीज काक्षणं निर्द होता है, उसी समय अंकुर के क्षण का भ्रारम्भ होता दहै, जो 
( बंक्रुरक्षण ) वीज से सर्वथा मिनन होता है आर इसे ही भरिणाम" कते हैँ । वह्‌ अंकुर 
न तो पहले से बीज में स्थित होता है भौर न भ्रव्यक्तल्पसे कारण में विद्यमान ही होता है। 
इस तरह प्ररिणाम का अर्थं यहाँ सांख्यो से सर्वथा भिन्न होता है। 


€. तत्र श्रात्मादिविकतल्पवासना०- ऊपर (परिणामः शब्द का सामान्य स्वरूप 
दिलाया गया है । श्रव विशेषतः “विज्ञान के परिणाम" का स्वरूप दिखाने के लियि आचार्यं 


कहते ह 


१. ^कादिदशंनम्‌०-स० । 
९. इ०- सांख्य ० इ का० श्नीर उस पर त्र्वकौसुदी । 


स्थिरमतिमाष्यसहिता ६€ 


जीव की सन्तान मे श्रनादि कारुसे विविध प्रकार को वासनां चरीश्रारही हैँ 

जो ( वासनायें }) आट्मदृष्टि आदि हारा स्थापित हँ । समय समथ पर उन वासनाओं के परिपुष्ट 
हो जाने से आत्मा श्रादि की कत्पनाये आविभ्रूत होती रह। उन कल्पनाग्नों का आधार 
श्राखयविज्ञान होता है । आत्मकल्पना के -आविर्माव की अवस्थामे व्यक्तिसोचतादटै भेजा 
रहा हँ" मुभे सुख चाहिये" इत्यादि 1 उस समय उसे म" (आत्मा) कौ प्रतीति इस प्रकार हुञा 
करती दहै, मानों वह्‌ श्रात्मा विज्ञान से वाष्य कोई स्वतन्त्र द्रव्य हो, जिसके व्यि सुख कौ 
भ्राव्यकता है । उसी प्रकार जव एक व्यक्तिके सम्मुख दूसरा व्यक्ति श्रातादहै, तव भी उस 
व्यक्ति को एसा आभास होता है, मानों वह्‌ ( दूसरा व्यक्ति ) विज्ञान से बाह्य कोई स्वतन्त्र 
व्यक्तिदहै,जोआरहा है ओर उसका मे आदर या भ्रपमान करना दहै। 


कहने का तात्प्यं यह दहै करि जव अत्मा ( अहम्‌ ) की कल्पना भ्राविभूत होती है, 

तव "कल्पना से एकदम बहिभर त कोई स्वतन्त्र आत्मा है" एेसा भ्रामास्न होता है । एेसा इसलिये 

होता है, क्योकि व्यक्ति श्रनादि कालस श्रात्मा को कल्पना करते चलेश्रा रहे भ्रौर उस 

प्रकार कौ कल्पना का अत्यन्त अभ्यासदहोगयादहै। जसे कोई कामुक व्यक्ति जिसके प्रति तीव्र 

ग से युक्त होता है श्रौर जिसका निरन्तर चिन्तन करता रहता टै, उसे अन्त मे एेसा भ्राभास 
होने लगता है, मानो वह्‌ सामने उपस्थित ह्‌ । 


उसी प्रकार आल्यविज्ञान में एसी वासनायें भी विद्यमानहोतीरहं, जोरूप दि 
7 की कल्पनाश्रों दारा स्थापित होती ैभौरजो लूपभ्रादि की कल्पना को उत्पन्न करने 
समथं होती ह । वे वासनार्ये जव परिपुष्ट होतो है, तव ल्पभ्रादि की कल्पनायें मी श्राविश्रूत 
तीरट। उनसूपभ्रादि की कत्पनाओं के उत्पादकारुमे क्पम्रादिघर्मोका पसा माभास 
होता है, मानोंवे ल्प भ्रादि धमं उन कल्पनाओं से एकदम बहिःस्थित हों तथा बाहर से 
कल्पना के विषयमे श्रायेहों। जं्षे तिमिर रोग से प्रस्त किसी >+क्ति को जब केयोण्डुक 
( केगुच्छ ) का श्राभास होता है, तव उसे एेसा प्रतोत होता है, मानों वह केरोण्डक, जिसे 
वह्‌ देख रहा दै, उसके चक्षुविन्ञान से एकदम बाहर स्थित है । वह यह विलकुर नहीं समञ्च 
पाता किं जिस केदोण्ड्क को मँ देख रहा हं, वह मेरे चक्षूविज्ञान का ही ग्राह्यं है । बाहचाथं 
के सर्वथानदहोने परमो रूप म्रादि घर्मोका उस प्रकार का भ्राभास इसक्ियि होता है; क्योकि 
ङ्प आदि की कलत्पनाये भ्रनादिकाल से व्यक्ति की सन्तानमे चरी आ रही र) 


११ (१, 


वासनापरिपोष- वासना आख्यविज्ञान में स्थापित एक प्रकार की शक्ति (सामथ्यं) 
है । परिपोष उस सामथ्यं को वह्‌ परिपक्व वस्था है, जिसके समनन्तर कार्यं की सिद्धि 


होती है । 
निर्भास-निर्मास का तात्पयं ज्ञानगत प्राहयांश से है। 


बाहयाथंके न होने पर भी उनका उपचार दहो सकता है 1 इसे समञ्चाने के च्यि 
भाष्यकार ने तंभिरिकों को होनेवाले केशोण्डक के अवमास को दृष्टान्त के रूप मे उपस्थित किया 


१०० त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिदधिः 


१०. यच्च यत्र नास्ति, तत्‌ तत्रोपचयंते, तद्यथा बाहीके गौः। एवं 
विज्ञानस्वरूपे बहिरच श्रात्मधर्माभावात्‌ परिकल्पित एवात्मा धर्माच, न तु परमाथ॑तः , 
सन्तीति "विज्ञातवद्‌ विज्ञेयमपि द्रव्यत एव" इत्ययमेकान्तवादो नाभ्युपेयः। 

जो जहां नहीं होता है, उसका वहां उपचार किया जाताटै, जैसे बाहीकमें गो'का। 


इसी तरह विज्ञानस्वरूप में श्रौर बाहर ( भी ) आत्मा ओौर धर्मोका भ्रभावहोनेसेश्रात्मा 
भ्रौर धर्म परिकल्पित ही है, न कि पररमाथंतः। इसलिये विज्ञान की भांति विज्ञेय भी द्रव्यतः 


ही है--इस प्रकार का यह एकान्तवादरे स्वीकार करने योग्य नहीं है। 





है । यहाँ यह्‌ सन्देह हो सकता है कि यदि विज्ञान के ग्राहुचांशमें श्रात्माया घमं का उपचार 
होता है तो वह प्राहयांश ही वास्तविक भ्रात्माया घमंदहो जायगा ? 
समाघधान- 
१०. यच्च यत्र नास्ति०-जो जहां नहीं होता, उसका वहां उपचार हृग्रा करता है, 
जैसे-मूखं आदमी में व॑र का उपचार होता है 
विशेष ज्ञातव्य-पहले कटा दै कि उपचार का तात्पर्य सामान्य जन को होनेवाी 
प्रतीति ( श्रवबोघ ) ओर श्रमिकापसे है । प्राकृत अग्वोध ओौर श्रभिकाप उपचार इसलिये 
हआ करते है; क्योकि वे बाह्याथं के आरोप के साथ पदार्थो का ज्ञान ओर कथन क्रिया करते 
है । भ्र्थात्‌ पामर अवस्थामेंजो कुष भीज्ञानहुम्रा करतादै, सवम बाह्यार्थं का प्रतिभास 
होता है । इसलिये उस अव्या की सारी वुद्धियां ( श्रालयविज्ञान ओर स्वसंवेदनको छोडकर ) 
श्रान्त होती है । फ्तः वे ( बुदधियां ) जहाँ जो नहीं होता, अर्थात्‌ जहाँ बाह्यार्थं नहीं होता, 
वरहा बाह्यां का उपचार किया करती है । 
जब घट की बुद्धि उत्पन्न होती है, तव उसमें धट का प्रतिभासमी होता है ओर धट 
का बाह्यत्वेन प्रतिभास भी होतादहै। इस तरह उस वुद्धि मेदो प्रकारका प्रतिभास 
( आभास ) होताहै। ये दोनों ही प्रतिभास गत नहींहैँ। भ्र्थात्‌ इनमें एक दही गलत है। 
धट के प्रतिमास की दष्ट से यह बुद्धि ठीक है तथा वाष्याथंत्वेन प्रतिभास की दृष्टि से वह॒ गरत 
( ज्रान्त ) है । इसलिये यह धटबुद्धि सम्प्र विद्यमान पिण्ड में घटका आरोप नहीं करती; 
अपितु उसमें बाह्यार्थं का ही श्रारोप करती है। यही स्थल विक्ञप्तिमात्रता समञ्चने में 
दुर्बोध स्थल है । 
बाष्यार्थवादी इस धटामास ओर बाष्यार्थाभास के भेद को नहीं समञ्च पाते। वे उन 
दोनो प्रकार के प्रतिभासो को अभिन्न समक्षते है। ईमीलियि वे विज्ञानवाद परर नाना प्रकार के 


आक्षेप देते हैँ । ^ 





१. ०मयप्युच्यत०्-ञअ०। 
द, यहा एकान्तवाद्‌ शब्द्‌ से वंभाषिक, सौत्रान्तिक भौर स्वातन्न्रिक माध्यमिद्धो के मत 


का प्रहय करना चा्िये। 


स्थिरमतिमाष्यसहिता १०१ 


११. उपचारस्य च निराघारस्यासरम्भवाद्‌ श्रव्यं विज्ञानपरिणामो 
वस्तुतोऽस्तीत्युपगन्तव्यो » यत्र ्रात्मघर्मोपचारः प्रवतंते 1 प्रतदचायमूपगमो न यु्क्षमो 
“विज्ञानमपि विज्ञेयवत्‌ संवृतित एव, न परमाथंतः इति संवृतितोऽप्यमावप्रसङ्गात्‌ । 
न हि संवृत्तिनिरुपादाना युज्यते । 


उपचारका निराधार होना भ्रसम्भव होने से विज्ञानपरिणाम वस्तुतः है, इस प्रकार 
अवश्य स्वीकार करना चाहिये, जिस ( विज्ञानपरिणाम) मे आत्मोपचार आौर धर्मोपिचार 
प्रवृत्त होते दै। इसलिये यह्‌ स्वीकार करना युक्तिसह नहीं है कि ““विज्ञेय-की भाँति विज्ञान 
भी संवृत्ितः ही है, परमा्थ॑तः नही"; क्योकि संवृतितः स्वीक्रार करने पर भ. उसके भ्रमाव का 
प्रसङ् टोगा। उपादान के विना संवृति का होना युक्त नहींदै। 








इस तरह उपचार एक आरोपमात्र सिद्ध होता है । इसचियि उसके विषयक्षेत्र मे मख्य 
( पारमाथिक }) आत्मा ओौर घम॑ नहीं अति । | 


प्रथम एकान्तवाद का ति रास- 


एवं विज्ञानस्वख्पे बहिरच०-- विज्ञान के ग्राद्यांश से या विज्ञान से व्यतिरिक्त बाह्य 
आत्मा श्रौर घर्म वस्तुतः नहीं हँ । इसच्यि बाद्यरूपेण आमासित आत्मा ओर धमं सभी 
कत्पित या आरोपित्तमाव्र है । उनकी पारमार्थिक सत्ता नहीं होती। इसलिये "विज्ञान कीं 
भांति विज्ञेय भी द्रव्यतः सत्‌ है यह एकान्तवाद कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
हितीय एकान्तवाद का नि रास- 


११. उपचारस्य च निराधारस्या्म्भ०्-जव किसो पदार्थं का उपचार या 
आरोप हृभ्रा करता है, तव उसका आवार होना भी अ्रत्यावश्यक होता है। इसय्यि आत्मा 
भ्रौर धर्मोकरि उपचार के चयि भो घ्राधार होना परमावश्यक है तथा वह्‌ भ्राचार विज्ञान का 
परिमाण है! इमसचियि “विज्ञेय की माति विज्ञान मी सावृतिक ही है, परमार्थतः नदी-एेसा 
वाद स्वीकार करना भी युक्तिपह नहीं है 1 क्योकि विज्ञान कौ पारमाधथिक्र सत्ताका निषेव 
होने पर उसकी सांवृततिक सत्ता भो निरस्त हो जायगी । इसे स्पष्ट करने के लिये 
भ्राचायं ने कटा- 

न हि संवृतिनिरुपादाना०-उपादान अर्थात्‌ भ्राश्रय के विना संवृति नहींदहो 
सकती । इसखिये निःसन्देहं किसी के आघ।र पर ही किसी का उपचार सस्भव हो सकता है 1 
यदि निराधार भी उपचार होने ल्गेगे, तो सवमे सब का उपचार होने ्गेगा। इस प्रकार 
आचाय ( स्थिरमति ) माध्यमिको पर अतिप्रसङ्ग ॒दोष का श्रापादन करते है । 


भ्रभिप्राय यह है कि विज्ञानव।दी स्वाभाविक सत्ता या स्वलक्षण सत्ता स्वीकार करते 
है। सब धर्मं ( पदार्थं ) स्वभावतः अर्थात्‌ श्रपनी भ्रोर से स्वतन्त्रतः सत्‌ दै 1 यद्यपि विज्ञान 





१, वस्तुतोऽस्त्युप०-० । 


१०२ त्रि्चिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


तथा वासना के विना पदार्थो की सत्ता हो नहीं सकती, तथापि उप्तसे पदार्थो को स्वलक्षण 
सत्ता में कोर बाधा नहीं पहं चती । इसीखिये विन्ञानवादी यह्‌ कंभी नहीं कहते कि सब पदाथं 
कल्पि है । उन्होने पदार्थो का तीन श्रेणी मे विभाजन किया है, यथा-परिकत्पित छक्षण, 
परतन्त्र लक्षण ओर परिनिष्पन्न लक्षण । इन तीनों मे परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न कलपितश्वभाव 
नहीं है, अपितु इनकी पारमाधिक सत्ता. है । परिकल्पित लक्षण ही कल्पितस्वभाव है । 


स्पष्टीक रण-घट एक "परतन्त्र लक्षण" धमं है, क्योकि वह हितु-प्रत्यय से उत्पन्न ह। 
घट की बाद्यार्थतः सत्ता "परिकल्पित लक्षण है । क्योकि वह ( वाद्या्थंतः सत्ता ) कल्पना 
दारा भ्रारोपितमाच्र है। उस बाह्य धट को वास्तविक सत्ता नदीं है ओर न वह हैतु-प्रत्ययों से 
ही उत्पन्न है। उस ( बाह्य घट ) की वास्तविक सत्ता न होने पर भी जीवों को उसकी सवंदा 
प्रतीति होती है । परिकल्पित लक्षण ( घट की बाह्याथंतः सत्ता ) से रहितता ( चुन्यता ) ही 


(परिनिष्पन्न लक्षण" है* । 


उपर्युक्त तीनों प्रकार के जक्षणोँमे से परतन्र लक्षणदही आधारदटै। उसीमें 
बाह्यार्थं का आरोप क्रिया जाता है तथा तच्वज्ञान ( शून्यताज्ञान ) होने पर उसीमें 
विज्ञत्िमात्रता का अवबोध होता है। वह परतन्त्र लक्षण ( घट) संवृतिसत्य मी है। 
वही जीवों को बाह्यार्थत्वेन आभासित होता है। किन्तु जंसा व्ह रोगौ को अआभासित होता 
है, वसी उसकी वस्तुस्थिति नहीं है; अपितु वह्‌ ( घट } विज्ञान का एक परिणाममात्रहै। 


भ्राल्यविज्ञान मे अनेक वासनाये निवास करती रहती, जो श्रनादि कालसे 
विभिन्न कत्पनाओं द्वारा निक्षिप्त ( स्थापित ) होती है । यथास्षमय वे परिपक्व होती है 
तथा यथायोग्य धट आदिके रूप में परिणत होती । जववे धट आदिक ल्प में परिणत 
होती है, तब जोवो को एसा श्राभास होने कगतादहै, मानोंये घट भ्रादि वाद्या्थतः सत्‌ 
ह । भर्थात्‌ ये घट आदि स्वतन्त्रह्प से बाहर से आकर हमारी बुद्धिके विषय हुए ह| 


तात्य यह है किं घट, पट आदि यावत्‌ ( समस्त ) पदार्थं उपयुक्त प्रकार से श्रपनी- 
अपनी उन वासनाघ्रों के परिणाम, जो वासनायें भालयविज्ञान में स्थित हं। इसीखयि 
भ्रालयविज्ञान समी पदार्थो का आधार कहा जातादहै। एेसा नहींहै कि आल्यविज्ञान 
मे ही बट आदि समस्त धर्मोका आरोपदहोतादहै। इस प्रकार वासनाश्रों के परिणामभरूत 
घट, प्ट आदि समस्त धर्मो की सत्ता सिद्ध होती है। उन्हीं में बाह्याथं का श्रारोप होता है 
तथा तच्वज्ञान होने पर उन्हीं मे बाह्यां से शन्यता का भी दर्शन होता है । 


समी वासनाभंका आधार होने से यद्यपि आल्यविज्ञान सभी धर्मोका श्राधार 
कटा गया है; तथापि वह परमार्थं सत्य नदीं है; अपितु वह संवृतिसत्य दै, क्योकि वह्‌ 
भरार्यो के समाहित ज्ञान का गोचर नहीं है। श्रौर क्योकि वह॒ हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न है, 
इ्च्िये भी परमार्थं सत्य नहीं है। “आ्यंसन्धिनिर्मोचन' में, जो किं विन्ञानवादियों का 





4 
र क. ॥ 


१, तीनो लक्षणो के विस्तृत ज्ञान के लिये द०-त्रिशिका कारिका २० एवं उसकी ष्याख्या । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १०३ 


एकमात्र मूलसूत्र माना जाता है, उसमे विदद्धिमागं के भ्रालस्बन को “परमार्थं सत्य कटा 
गया है । विशृद्धिमागं का तात्पर्यं भ्रार्योँके समाहित ज्ञानसेदहै। इतना ही नहीं कोई 
भी विज्ञान श्रौर चँतसिक्र आदि परमार्थं सत्य नहीं है । 

विज्ञान का परिणाम तो बाह्यां से शून्य सिद्ध करनेका हेतु ( ज्ङ्गिं) दै, न कि 
वह ( विज्ञान परिणाम ) परमाथं सत्य है । परमार्थं सत्य तो बाह्याथं से दून्यता है 1 

जिस प्रकार माध्यमिको के यहां प्रतीत्यसमरट्पाद स्वमावसे शून्य सिद्ध करनेका 
हेतु ( लिङ्गं) दै, नकि वह्‌ परमाथं सत्यदहै। परमार्थं सत्य तो स्वमाव से शून्यता है। 
प्रतीत्यसमुःपन्न होना परमां सत्य नदीं, श्रपितु संवृत्तिसत्य ही है । 

उसी प्रकार यहां ( विज्ञानवाद में ) विज्ञान का परिणाम होना परमाथं सत्य नहीं; 
श्रपितु संवृतिसत्य ही दै । 

विद्धानवादियो के मत में (प्रमाथं सत्य" के प्रसङ्खमें "परम" का तात्पयं “आर्यो के 
समाहित ज्ञान" सेरटैै। इस ज्ञान का विषय होते हृए सत्य होना (परमार्थं सत्यः का 
लक्षण है । 

आयं सन्विनिर्मोचनसूत्र तथा विज्ञानवाद के अन्य प्रामाणिक बाख््रों मे घट, पट आदि 
परतन््रलक्षण घर्मोको भी परमाथंतः सत्ता प्रतिपादित है ओर उसका अभमिप्रायभी वहीं 
स्पष्टकियादहुभ्रादै। उस अवध्थामें परमः का अयं वस्तु" है ओर जो वस्तुतः सत्‌ है, 
वह "परमार्थतः सत्‌" है । "वस्तुः का तात्पयं हेतु प्रत्ययो से उत्पन्न होने से है । 


गरिज्ञानवादी घट, पट आदि को परिकलित लक्षण किसीभी तरह नहीं मानते; 
श्रपितु वे उन्हें परतन्रलक्षण मानते हैँ । घट, पट आदि कौ बाह्यार्थतः सत्ता, जो कि नहीं 
होने पर भी प्रतिमासित होतीदै, उसे हौ वे परिकल्पित लक्षण मानतेर्है। उस प्रकारका 
प्रतिभासया उस प्रकार की ष्टि ्रान्त ( गलत ) है। असक में घट, पट आदि निर्बाष्या्थं 
होते है । उनमें स्थित निर्बाह्याथंता को वे परिनिष्पन्न लक्षण कहते है । 
विज्ञानवादियों के मतम परमाथं सत्य आधार नहीं होता; श्रपितु वह्‌ आधेय 
होता दै। उसका श्राधार तो परतभ््र हुआ करता दहै, जो संवृतिसत्य होता है। वह 
भ्राधार भी एक न होकर अनेक होते है, फलतः परमाथं सत्य भी एक न होकर भ्रनेक होते है 1 
भ्रारुयविज्ञान आदि विज्ञान, वेदना आ्रादि चतसिक तथा रूप आदि विषय सब परतन्त्र लक्षण 
की कोटिमेंभ्रातेह। ये सव संवपति सत्यरहै, विज्ञान के परिणाम हैँ तथा परिकल्पित ओर 
परिनिष्पन्न लक्षणों के श्रावार हैँ] यदि उनकी स्वाभाविक ( वस्तुतः या परमार्थतः ) सत्ता 
न्‌ मानी जायगी तो सांवृतिक सत्ता भीन्‌ हो. सकेगी । 
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१०५ त्रिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१२. तस्माद्‌ श्रयमेकान्तवादो द्विभ्रकारोऽपि नियुक्तिक्रत्वात्‌ त्याज्य इत्याचायं- 
वचनम्‌ । एवं च सवं ्रिज्ञेयं परिकत्पितस्व भावत्वाद्‌ वस्तुतो न विद्यते। विज्ञानं 
पुनः प्रतीत्थसश्रुत्पन्नत्वाद्‌ द्रव्यतोऽस्तोत्यभ्युपेयम्‌ । प्रतीत्य मुत्पन्नत्वं पुन विज्ञानस्य 
'परिणामः-शब्देन ज्ञापितम्‌ । 

इसलिये यह ( उपथु क्त ) दोनो प्रकार का एकान्तव।द युक्तिदीन . होने से त्याज्य है-- 
एेसा श्राचार्थोँ का कथन है । इसी प्रकार सम्पूणं ( बाह्य ) विज्ञेय भौ परिकत्पितस्वमाव होने 
से वस्तुतः ( द्रव्यतः ) नदीं द । विज्ञान तो प्रतोत्यप्रुसःन होने से द्रव्यतः दै--एेस्ा स्वीकार 
करना चाहिये । विज्ञान का प्रतीत्यसगरत्पन्न होना तो परिणामः शब्द द्वारा (उर) 
दिलाया गया है 1 


रे 





उपसहार- 

१२. तस्माद्‌ अ्रथमेक न्तवादो द्िप्रकारोऽपि०--उपयुक्त प्रकार के दोनों प्रकार 
के एकान्तवाद वस्तुतः त्याज्य है; क्योकि उनमें कोई युक्ति नदीं दिलाई पड़ती । यह्‌ वात 
आचार्यं प्विरमति श्रपनी शरोर से नहीं कहते; अपितु वे कहते कि अन्य प्राचा्योँ नै भो अपने- 
अपने ग्रन्थो मे इपे भरोर्भांति स्पष्ट किया है१। 


स््रपक्ष-निल्पण 
एवे च सर्वं विज्ञेयम्‌०-वे समो पदार्थं जो बाह्यार्थतेन प्रतीत हो रहे है, परिकल्पित- 
स्वभाव ह । अर्यात्‌ उनकी वाहचार्थतः सता परिकलित ही है, वास्तविक नहीं । अर्थात्‌ वे 
भ्रसत्‌ है । धट, पट श्रादि धमं सभो विज्ञान के परिणाम हँ भ्रौर प्रतीत्यतमुलन्न है, इसलिये 
वे सव द्रव्यतः सत्‌ है । 
विज्ञान या उसके परिणामभरूत समस्त पदार्थं श्रतोत्यसमूत्पन्न दै--यह कंसे जाना 
जा सक्ता दहै ?. 
प्रतोत्यसमुत्ननत्वं पूनविज्ञानस्य०--अऊर 'विज्ञानपरिणामेऽसौः मे (परिणामः 
दाब्द द्वारा यह स्पष्ट दिश्या गया है कि विज्ञान भौर विज्ञान के परिणामर्रूत समस्त पदाथं 
प्रतीत्यसगरुत्पन्न हैँ । “परिणामः शब्द का ्र्णं ही है--कारण क्षण के निरुद्ध टोने पर कारण .. 
क्षण से विखक्षण कायं क्षण कौ उत्पत्तिः” । 
माध्यमिको के मतमें तो समी ज्ञेय ( घमं ) प्रतोत्यसम्ुःपन्न होते है; किन्तु परम्परा 
के भ्रनुसार विज्ञानवादियों के मत में श्रतीत्यसपुत्पन्न" शब्द का प्रयोग केवर उन्दीं धर्मोके 





१. आर्यं श्रसङ्गके प्रन्थ रौर महाधान सूत्रालङ्कार, विशेषतः उष्टका धममप्येष्टवधिकार 


श्मादि देखें । 
२. कोऽयं परिणामो नाम ? श्रन्यथार्वम्‌ । कारणकणनिरोधसम रालः कारणक्तणएविलक्षणः 


कार्यद्यास्मलाभः परिणामः । ब्र०--भि° ८, पु° 8७-8८ । 


स्थिरमतिभाष्यंसहिता १०५ 
१३. कथमेतद्‌ गम्यते विना बाह्य नाथन विज्ञानमेवार्थाकारमुत्पद्यत इति ? 
बाह्यो ह्यं स्वाभासविज्ञानजनकत्वेन विज्ञानस्यालम्बनप्रत्यय इष्यते, 

न तु+ कारणत्वमात्रेण, समनन्तरादिप्रत्ययविशेषाप्रसङ्गात्‌२ । 
यह ( आप ) कंसे जानते हँ किं विना बाह्यभ्रथंके विज्ञान ही अर्थाकार उत्पन्न 

होता है ? ्‌ 
( भ्रापके मत में ) बाह्य मथं श्रपने आभासवाले विज्ञान का जनक होनेके कारण 

विज्ञान का आम्बन-प्रत्यय माना जातादहै, नकि कारणमाव्रहोनेसे) क्योकि ( कारणपात्र 


मानने पर उसके ) समनन्तरप्रत्यय श्रादि प्रत्ययो से भेद का अप्रसद्खं होगा । [ अर्थात्‌ वह्‌ 
( आङम्बनप्रस्यय ) समनन्तर आदि प्रत्ययो से भिन्न नहो सकेगा 1 ] 





ल्यिहोता है,जोहेतुया कारण से उत्पन्न होते टै । इस प्रकार विज्ञान के सभी परिणाम 
द्रव्यतः सत्‌ टं । विज्ञानवादियों के मत में विज्ञान भी अन्य विज्ञानो का परिणाम होता है२। 
वाह्याथेवादी- 


१२. कथमेतद्‌ गस्यते०-विना बाह्यार्थं के भ्र्थामासी विज्ञान कैसे उत्पन्न हो 
सकता दै ? वाद्या्थंवादियों को सवसे ज्यादा परेशानी इस बातसे होतीरहै किं यदि बाद्य 
ग्रथं का श्रस्तित्वे न माना जायगा, तो चश्चुविज्ञान आदि विज्ञानों को उत्पत्ति कंसे सम्भव 
टोगो । अर्थात्‌ उनकी उत्पत्ति कथमपि न हो सकेगो । क्योकि उन लोगों के मत में चक्षुविज्ञान 
आदि इन्धियविज्ञान तीन या चार प्रत्ययों से उत्पन्न होते है। चश्चु आदि इन्दर्ा, जो 
इन्दियविन्ञानों को श्राधारण हेतु होती है, वे तत्तद्‌ विज्ञानो की श्रषिपति-प्रत्ययण्है। खूप 
आदि वाह्य भ्र्थं, जो बाहिर से चक्षुविज्ञान भ्रादि विज्ञानो को विषयाकार प्रदान करते, वे 
“्रालम्बन-प्रत्यय' हँ 1 विज्ञानो से समनन्तर ( भ्रव्यवदहित )-पूवं स्थित ज्ञान, जो उन विज्ञानों 
की निरन्तर प्रशृत्तिमे विशेष सहायता प्रदान करते है, वे समनन्तर-प्रत्यय' कट्ाते ह । 
ये तीनों प्रत्यय सामान्यरूप से (कारण-प्रत्यय' कहकाते है; क्योकि इनसे विज्ञानो की उत्पत्ति 
होती हे । 

बाह्यार्थंवादियों के मत में उपर्युक्त प्रत्ययो मेँ से आरुम्बन-प्रत्यय का बाह्यां होना 
परमावश्यक है 1 इसीकिये वे उपयुक्त प्रन उपस्थापित करते हैँ । 


१. न्तु" नास्ति-श्न०1 
२. शप्रत्ययादिविशेषाप्रसङ्ात-घ० । 
३. दश्न्य- 
““्न्योन्याधिपतित्वेन विक्तपिनियमो मिथः 1ः--विंशिका, कारिका १८ 
श्नोर ठसकी व्याख्या, पृष्ट ६५ । 
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१०६ त्िशिका विज्ञप्षिमात्तासिदिः 


१४. संचितालम्बनार्च पच्चविज्ञानकायास्तदाकारत्वात्‌ । नच संचितम्‌ 
भ्रवयवसंहतिमाच्राद्‌ अन्यद्‌ विद्यते; तदवयवानु श्रपोहच संचिताकारविज्ञानाभावात्‌ । 
तस्माद्‌ विनेव बाहय नाथन विज्ञानं संचिताकारघुत्प्ते । 

( आप बाष्या्थंवादियों के मत में ) पांच विज्ञानकाय (चश्ुविज्ञान से लेकर कायविन्ञान 
तक) संचितारुम्बन माने जाते है, क्योकि वे संचिताकार ( स्थुकाकारवले ) होतेह । किन्तु 
“संचितः भ्रवयवसंघात से भिन्न ( कोई वस्तुसत्‌ धर्मं ) नदीं है; क्योक्रि उसके अवयवों को हटा 
देने पर संचिताकार विज्ञान को उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये बाह्य भ्रथं के विना ही संचिताकार 


विज्ञान उत्पन्न होता है । 





सिद्धान्तपक्ष- 
बाह्यो ह्यथः स्वाभासजनक्त्वेन०-विज्ञानवादी बाह्यार्थवादियों से कहते दँ कि 
जिस समय भ्राप रोग बाद्य अथं से अर्थाभासी विज्ञान का उत्पाद मानते टै, उसो समय उसे 
, ( बाह्य अथं को ) उस विज्ञान का आलम्बनप्रत्यय भी मानते है । आप एसा नहीं मानते कि 
बाह्य भ्रं कारणमात्र होने के नाते विज्ञान को अर्थाकार प्रदान करता है। 


यदि भाप ( बाह्या्थवादी ) एेसा कटं कि कारणत्वमात्र से विज्ञानं को प्र्थाकार 
प्रदान हमा करता है, तन तो समनन्तरप्रत्यय, अधिपतिप्रत्यय ओौर हितुप्रत्यय ( कारणप्रत्यय ) 
भो अथकार प्रदार्नं करनेवाले होने कगेगे । फरतः श्राखम्बनप्रत्यय भ्रौर अन्य प्रत्ययो में 
को विशेष (भेद) न रह सकेगा । ( विज्ञानवादी कदते हँ) इसील्यि अपलोगों ने 
समनन्तरप्रत्यय ओर भ्रविपतिप्रत्यय को -कारणमात्रमाना है श्रौर आकम्बनप्रत्यय को एक 
विषिष्टं प्रत्यय माना है, जो दो धर्मो से युक्त टै, यथा- १. विज्ञान को भ्रर्थाकार प्रदान करना 
भ्रौर २. उस विज्ञान का जनक होना । 


[ यहाँ तकं विज्ञानवादियों द्वारा बाह्या्थवादियों के कथन का अनुवाद किया गया । ] 

बाह्याथंवादी-टीक है । उपर्युक्त प्रकारके दोधर्मोसे विरिष्टं बह्यार्थको हम 
विज्ञान का विषय ( आलम्बन ) मानते है गौर इसमें कोई दोष नहींहै। आपने जो बातें 
कही है, वे हमे मन्य है । एसा माननेमे दोषक्यादै श्रौर एेषा कह कर आपि क्या सिद्ध 
करना चाहते है ? 

विन्ञानवादी- 

१४. संचितालम्बनाइच पच्चविज्ञान०-आप वा्या्थेवादियों के मतत में चक्षुविज्ञान 
से केकर कायविज्चान पर्यन्त पाच विज्ञान» संचित आलम्बनवाले माने जाते ह । संचित से तात्पयं 
(सम्पुक्जित' से है । उसका आलम्बन करने से पांच विज्ञान स्थुल आकारवाले कहे जाते है । 





१, चवूर्वित्तान, भोर विं्ान, अणविनल्लान, जिह्धाविन्ञ।न एवं कायविज्ञान । 


स्थिरमतिभाष्यसषहिता १०७ 


वाह्याथंवादी-चक्षुधिज्ञान जादि विज्ञानो के संचिताकार होने से क्या दोष 
होता है? 

विज्ञानवादी- । 

न च संचितम्‌ प्रवयवसंह्‌ति०-घट के प्रीवा, उदर आदि अवयवो के समूह को 
“संचित” कहते हैँ 1 वस्तुतः उन अवयवो से भिन्न कोई संचित" नामक वस्तु नहीं होती; क्योकि 
उन अवयवो को हटाने पर कोई संचिताकार विज्ञान उत्पन्न नहीं होता 1 यदि संचित 
या “संघात' नामकं कोई द्र्य वस्तुतः विद्यमान होता तो, जवयवो को हटा देने पर भी उष 
( संचित ) से संचिताकार विज्ञान की उत्पत्ति होती; किन्तु एेसा नहीं होता । इसलिये “संचित 
की द्रव्यतः सत्ता सिद्ध नदीं होती । 

याचाय विनीतदेव ने इस प्रसङ्ख मे कहा है किं अवयवो से व्यतिरिक्त ( भिन्न) 
ग्रतयवी की द्रव्यसत्ता का श्राचार्यो ने खण्डन किया है । इससे उनका तात्पयं दिङ्नाग श्रादि 
आचार्यो से है\ । 

उपसंहार- 

तस्माद्‌ विनैव बाह्य नार्थेन ०--यद्यपि अवयवो के समूह्‌ से सिन्न कोई “संचितः 
नामक धमं द्रव्यतः सत्‌ नहीं होता; तथापि विज्ञान को संचिताभास तो श्रवश्यदहोतादही है। 
विज्ञान मे जैसा श्रामास होता है, वैसा बाहर मी होना आवश्यक नहीं है । इसख्यि बाद्याथं 
केन होने पर भी वासनाग्रों के परिपावश्च एसा विज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमें संचिताभास्‌ 
होता हे। 

नाह्याथेवादी-यदि संचित या संघात द्रव्यसत्‌ सिद्ध नहीं हो पाता भ्रौर इसखिये 
वह्‌ विज्ञान का श्रालम्बन नदींहो पातादै, तो भो संचित परमाणुतो विज्ञान के प्रालस्बन 
अवश्य हो ही सक्ते टै ? र 


१ यदाभासा न तस्मात्‌ सा द्‌ञग्राभावादू द्विचन्द्रवत्‌ । ` 

एवं बाह्यं चैव न युक्तं - मतिगोचरः ॥ 

साधनं संचिताकारभिच्छुन्ति किल केचन । 

छररवाङारो न चिज्प्तेर्थंः कठिनतादिवत्‌ ॥ 

भवेद्‌ घटशरावष्देस्तथा सति समा गतिः । 

श्राकारमेदाद्‌ भेद्श्चेत्‌ नास्तितु दभष्यसत्यणौ 
द्टव्य--भाचायं-दिङ्नाग-ङ्ृत खालम्बनपरीश्षा, २-४७ कारिका ओर उन पर उनकी 
स्त त्ति, ए० ४-५ । 


१०८ वरिक्षिका विज्ञप्तिमात्रतसिद्धिः 


१५. न च परमाणव एव संचितास्तस्यालम्बनम्‌, परमानाम्‌ भ्रतदाकार- 
त्वात्‌ । न ह्यसच्ितावस्थातः सच्ितावस्थायां परमाणूनां करिचद्‌ भ्रात्मातिशयः, 
तस्माद्‌ ्रसच्चितवत्‌ सच्िता श्रपि परमाणवो नैवालम्बनम्‌ । 


न तो सञ्चित परमाणु ही उस ( विज्ञान ) के आलम्बन दहै; क्योकि परमारु ( ज॑सा 
आकार विज्ञान में भासित होता है) उस भ्राकारवाले नहीं होते । असञ्चित अवस्था से 
सञ्चित अवस्था मे परमाश्रमं कोई स्वभावातिशय भी नहीं होता, इसच्यि असञ्चित 
परमाणुं की भांति सञ्चित परमाणु भी आलम्बन नहीं ही होते । 








विज्ञानवादी- 

१५. न च परमाणव एव०-सञ्चित परमाणु भी विज्ञान के भ्रालम्बन नहींहो 
सकते; क्योकि- 

परमाणूनाम्‌ भ्रतदाकारत्वात्‌-जो स्थूलाकार विज्ञान में अवभासित होता है, 
वह्‌ स्थुलाकार प्रत्येकं परमाणु मे स्थित नहीं होता । इसलिये सञ्चितः के श्रन्तगंत होने- 
वाला प्रत्येक परमाणु विज्ञान का श्रालस्बन नहींहो सक्ता । परमाणुके पा स्थुलाकार 
नहीं है श्रौर विज्ञान स्थुखाकाररहै। जिस (परमाणु) के पास स्थुलाकार नहींहै, वहु 
दूसरे को ८ विज्ञान को) स्थुखाकार कंसे प्रदान कर सकतादहै? जव परमाणु विज्ञान को 
भ्राकार ही प्रदान नहीं कर पाता दहै, तो एेसी हालत मे वह विज्ञान का भ्रालम्बन-प्रत्ययं कंसे 
हो सक्ता टै? 

बाह्यार्थवादी- यद्यपि प्रत्येक परमाणु में स्थुल आकार नहीं होता; तथापि जव 
सब एक साथ मिकते है, तो उनमें स्थुल आकार जातादहे। इस प्रकारवे विज्ञान को 
स्थूल आकार प्रदान कर सकते हैं । 


विज्ञान वादी- ६ 

न ह्यसच्ितावस्थातः सच्ितावस्थायाम्‌०-जिस प्रकार असञ्चित अवस्था में 
प्रमागुओं के पास स्थुल आकर नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सञ्चित श्रवस्थामें भौ उनमें 
स्थुल आकार नहीं श्रा सकता । असञ्ित अवस्था के परमाणु भौर सञ्चित श्रवस्था के परमाणु 
के स्वभाव मे कोई वंश्िष्टय (भेद) नहींहै। वे जसे पटले थे, वंसे भ्रव भी हैँ । फलतः जिस 
प्रकार असञ्चित परमाशगु विज्ञान के भ्रालम्बन नहीं होते, उसी प्रकार सम्पुज्जित परमाणु मी 
विज्ञान के श्रारुम्बन-प्रत्यय नहीं हो सक्ते । 

तात्पर्यं यह है कि परमारगु जव भ्रनेक परमागुश्रों के साथ सम्मिक्ति नहीं होता; 


( भ्र्थात्‌ एकाकी रहता टै ) उस अवस्था मेँ उसमें स्थूरु आकार नहीं होता भौर ईसकिये वह 
जिस्‌ प्रकार स्थुलाकार विज्ञान का श्रालम्बन नहीं हो पराता; उसी प्रकार जब्र वह्‌ अनेक 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ९०६ 


१६. भ्न्यस्तु मन्यते--एकंकपरमारुरन्यनि रपेक्षोऽतीन्द्ियः `; बहवस्तु पर- 
स्परापेक्षार इन्दरियग्राह्याः 1 तेषामपि सापेक्षनि रपेक्षावस्थयोरात्मातिशयाभावाद्‌ 
एकान्तेनेन्द्रियम्राह्यत्वम्‌ श्रतीन्दरियत्वं वा । 


दूसरे प्रकार के वाह्याथवादौ एेसा मानते हैँ कि एक-एक परमाणु, जो श्रन्थ परमाणु 
से निरपेक्ष है, अतीद्धिय होते है; किन्तु परस्परापेक्ष वहुत परमारणु इन्दियग्राह्य होति है । 
इन ( बाह्याथवादियों ) के मत मे भो सापेक्ष गौर निरपेक्ष अवस्थाके परमाुश्रों के स्वमाव 


मेभेदनदहोनेसे यातो उन ( परमाणुं ) मे एकान्तरू्प से इन्द्रियग्राह्त्व ही होगा, या 
अतीन्रियत्व ही होगा । 





परमागगुओों से सम्मिलति होता है, उस समय भी स्वभावातिश्य न होने से उसमे स्थूल 
आकार नहीं हो सकता 1 वह्‌ पहले की ही माति दिग्भागभेदरहित दही रहता है । फलतः उसमें 
किसी नये रथूल आकार केन आने से वह्‌ विज्ञान का आङम्बन कथमपि नहीं हो सकता । 


ग्रपर बाह्याथंवादी- 


१६. श्रन्यस्तु मन्यते-एककपरमाणु°- ये रोग परमाणुओं के भ्रालम्बन होने 
काएक दूसरा प्रकार प्रद्ित करते हैँ इनके मतानुसार एक-एक परमाणु, जो अन्य 
परमाणुश्नों से निरपेक्ष ह, अतीच्धिय होतेह भ्र्थात्‌ इन्द्रिय के विषय नहीं होते। किन्तु 
जव वे ( उस प्रकार के परमाणु ) परस्पर सापेक्ष होते है, तब इन्द्रिय के विषय हो जाते है । 


विज्ञानवादी- 


तेषामपि सपेक्षनि रपेक्षावस्थ०- भाप ( बाह्ार्थवादियों ) का यह पक्ष भो 
युक्तिसह नहीं है । परमागग्ुओों की रक्ाके लिये आपके द्वारा सापेक्ष ओौर निरपेक्ष - ये दोनों 
कोटियं खडी कौ गयी है; किन्तु इससे आपकी इष्टसिद्धि नहीं हो सकती । निरपेक्ष अवस्था 
के परमाणणुश्रो के सापेक्ष होने पर भी उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता । निरपेक्ष 
भ्रवस्था मे जिस प्रकार उनमें स्थूरु आकार नहीं होता, वसे ही सापेक्ष होने पर भी उनमें 
स्थुलाकार नहीं हो सकता । फरुतः निरपेक्ष अवस्था मे जिस प्रकार वे इन्द्ियग्राष्य नहीं 
होते, वसे ही सापेक्ष अवस्थामेभीवे इच्धियग्राह्य नहीं हो सक्ते । एसा हो नहीं सकता कि 
निरपेक्ष अवस्थामें वे अतीन्िय रहे ओर सापेक्ष होने पर उनका स्वभाव बदर जाय ओौर 
वे स्थूक होकर इन्द्रिथग्राह्यहो जाय । यदसा होगा तो सापेक्ष अवस्थाका परमाणु 


परमाणु न रह सकेगा । फलतः श्रापका यह मत कि परमाणु इन्दरियविज्ञान को आकार प्रदान 
करता है-सिद्ध नहीं होता 1 


१, ° निरपेक्ष्योऽती ०-अ० । 
२, परस्परापेक्षया ०० । 


११० त्रिंशिका विन्ञप्तिमातव्रतासिद्धिः 


१७. यदि च परमाणव एव परस्परापेक्षा विज्ञानस्य विषयी भवन्ति, एवं 
सति योऽयं घटक्ुडचाचाकारमेदो विज्ञाने, स न स्यात्‌, परमारुनामतदाकारत्वात्‌। 
यदि प्ररमारुही परस्पर सापेक्ष होकर विज्ञान के विषय होते है, तो एेसी स्थिति 


मे जो विज्ञान में यह घटाकार, कुड्याकार श्रादि का भेद ( पृथक्त्व ) प्रतिभासित्न होता 


है वह न हो सकेगा; क्योकि परमाणु वटाकार, कुड्याकार आदि नहीं होते । 





भराचायं विनीतदेव एेसौ स्थिति में यहाँ यह॒अतिग्रसङ्ख दिखाते किं (परमाशु या 
तो सर्वथा अतीद्िय होगा या सदा स्वंथा इन्दियग्राह्य ही रहेगा । 


दूषणान्तर- 
१७. यदि च परमाणव एव ०--यदि परस्पर सापेक्ष परमार विज्ञान के विषय 
होते है, तो घट, कुड्य ( प्राचौर } शराव, स्तम्भ आदि का पृथक्‌-पृथक्‌ श्रामास विज्ञान 
मे न हो सकेगा । क्योक्रि वटविज्ञान परमाणुके आकारवालादहै ओर घट परमासुके 
आकारवाला नहीं है । परमाणु का आकार अत्यन्त सूक्ष्म है, जव किघटका आकार उससे 


सर्वथा विपरीत श्रत्यन्त स्थुक टोता है । 
एकं ही वस्तु में परस्पर विपरीत सुक्ष्म मौर स्धुल दोनों श्राकारों का होना सर्वथा 


असम्भव है । 
यद्यपि एेता तो होता है कि किसी स्थान विशेष भें स्थल श्रौर सूक्ष्म दोनों वस्तुये 
एकं ज्ञान में प्रतिभासित होती हँ । यथा-एक उदचयानमे हस्ती ओर उसके मस्तक पर 
स्थित श्रमर-दोनों एक ही चश्षुविज्ञान में भासित होति हैँ । अर्थात्‌ उस चश्ुधिजञान मं 
हस्ती ओर मधुप दोनोंके आक्रार अतिहँ1 उन्मेस हस्तीका श्राकार स्थुरु ओौर मधुप 
का अकार हस्ती के आकार की अपेक्षा सूक्ष्म होता है। इतना होने पर भी केवल हस्ती 
मे ही स्थुकाकार श्रौर सूक्ष्माकार दोनों होना सम्भव नहीं है। फलतः घटज्ञ विज्ञान मे घट 
का स्थूरु ओर सूक्ष्म दोनों आकारो पे भ्रामासित होना सम्भव नटीं है । एसा नहीं हो सकता 
किं घटाकार विज्ञानम धटका आकारभी प्रतिभासित हो ओर साथ ही घटस्थित अनेक 
परमाणुं का कार भी प्रतिभासित हौ । यदि एसा होगा तो घटस्थ परमां से भिन्न 
घट स्वीकार करना पड़ेगा । ईस प्रकार “सयपेक्ष परमाणु इन्दरियविन्ञानों को आकार प्रदान 
करते है-यह मत समीचीन सिद्ध नहीं होता । 

विद्येष ज्ञातव्य-ऊपर कटा गया है किं सामान्यतया एक ही चक्षुविन्ञानमें दोया 
अनेक वस्तुओं का एक साथ प्रतिभास टो सकता है । किन्तु इस विषय में विन्ञानवादियों के 
तीन भ्रकार के मत प्रचक्ति है, यथा- | 


१. ्राहयग्राहकसमसंख्याक-विविघ वर्णो से युक्त चित्रपट मे जिस प्रकार नीक, 
पत्र भादि अनेक वर्णं एृषक्‌-एयक्‌ स्थित हते हं, उसी प्रकार उन्हं देलगेवाले. नीलज्ञ 
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पीतज्ञ आदि चक्षुविज्ञान भी अनेक ओर पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैँ । अर्थात्‌ ग्राह्य चित्र में नीर, 
पीत भ्रादि जितने पृथक्‌ द्रव्य होते है, चित्रज्न चक्षुविज्ञान भी उतनी ही संख्याम एक साथ 
उत्पन्न होते दहैँ। इनलोगोंका कहना कि जक्ष प्रकार चित्रम जर्हा नीरुरहै, वरहा पीत 
नहीं है ओर जहां पीत है, वहां नीर नहींहै; उसी प्रकार जो चक्षुविज्ञान नीलाकार है, 
वह॒ पीताकार नहींहै ओौरनजो पीताकार है, वह नीलाकार नहींहै1 फरुतः नीरू आदिं 
रन्यो की संख्या में ही चक्षुविज्ञान होना चाहिए । 


२. म्र्घाण्डाकारवादी-जिस प्रकार एक चिव में नील, पीत आदि अनेक द्रव्य पृथक्‌- 
पृथक्‌ अवस्थित होते है, उस प्रकार चक्षुविज्ञान अनेक नहीं होते; अपितु चक्षुविज्ञान एक दही 
होतादै1 हश्यमे यद्यपि नीर, पीत आदि अनेक पृयक्‌ द्रव्य होते है; फिर भी उन्हे ग्रहण 
करनैवाखा चक्षुविज्ञान अनेक न होकर एकही होताहै। इन रोगोंका कहना कि एक 
साथ अनेक चधषुविज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते 1 


३. नाना-ग्रद्वेतवादी- चित्रपट मे यद्यपि अनेक वरणं है; किन्तु वे सव वर्णं चित्रपट 
से प्रथक्‌ नहीं हँ । वे नानाविध वणं चित्रपट के अवयव ही हैँ । उनघे सिन्न चित्रपट नहीं होता 
प्रौर चित्रपट से भिन्न नाना वणं नदीं होते । वस्तुतः नानाविध वर्णोका समूह ही “चिन 
है। जिस प्रकार नाना वणं श्रौर चित्र अभिन्न ( अद्ैत) है, उसी प्रकार उन वर्णोको 
ग्रहण करनेवाखा चक्षुविज्ञान “चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान' है। न तो एक-एक वणं को ग्रहण करनेवाला 
चक्षुविज्ञान “चित्रज्ञ चक्षुविज्ञान' हैभ्रौर नही नाना वर्णोँको ग्रहण करनेवाले चक्ुविज्ञान 
से भिन्न कोई चिव्रज्ञ चक्षुविज्ञान है। इनके मत में भी अनेक चक्षुविज्ञान एक साथ उत्पन्न 


नहीं हो सक्ते; किन्तु एक चश्चुविज्ञान के श्रनेक अंश हो सक्ते हैँ। वे सव अंश मिरुकर 
“चिव्रज्न चक्षुवि्ञान' कटकाते हं । 


इस विषयमे विन्ञानवादियो का निम्न विभाजन भी उपरव्य होता है, यथा- 


सत्याकारविज्ञानवादी गौर मिध्याकारविज्ञानवादी 1 उपयुक्त तीनों मत सत्याकारविज्ञानवादियो 
के पक्ष के अन्तगंत आते है| 


१. सत्थाकारविज्ञानवादी-इनका मत है कि चक्षुविज्ञान आदि मे जब नीर आदि 
का प्रतिभास होता है, तन उसमेजो नीखाभास अंशरहै, वह सत्यहै तथा जो नीर आदिं 
बाह्यार्थाभास है, वह स्वंथा मिथ्याहै। ज्ञातव्यटै कि चध्षुविज्ञान श्रादि म अनेकविघ 
प्रतिभास होते है, यथा-नीर, पीत आदि भ्रामास तथा नीक, पीत आदि बाह्यार्थाभास । 
इनमे से नील आदि आमास अं सत्य है; क्योकि नीक नरु है ओर पीत पीत है तथा नीक 
आदि बाह्यार्थाभास अंश असत्य होता है । इन रोगों का मरु विचार यह है कि चध्मुविज्ञान 
आदि विज्ञानो को बाह्यार्थामास हुआ करता है 1 अत॑ः जो अं बाह्यार्थाभास है, उसके होने 
में भ्रविद्या एवं वासना का प्रभावदहोतादहै। इसलिये वह अदा मिथ्या होता &। उन विज्ञानो 
मे जो नील भ्रादि प्रतिभासित होते है, उनके होने भे भरविध्ा एवं वासना का कोई प्रभाव नहीं 
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होता । अतः उतना अंश्च ( नीलाभास ) सत्य होता है । फक्तः यह सिद्धान्त स्थिर होता है 
कि चक्षुविज्ञान श्रादि को नीर आदि दिखाई पड़ना सत्य है तथा नीरू आदि बाह्यार्थं 
दिखलाई पड़ना मिथ्या है । 

२. मिथ्याकार विज्ञानवादो-इनके मतानुसार जसे नीर बाह्यार्थाभिास के होने 
मे अविद्या एवं वासनाका प्रभावहोतादहै, वसे ही नीलाभास होनेमें भी उनका प्रभाव 
होता है। फलतः चक्षुविज्ञान मे जो नीलाभास होतादै वहभी मिथ्याहै तथा जो नील 
आदि बाह्यार्थाभास होतादहै, वह भी मिथ्याहै। इनके अनुसार नीलाभास होते समय 
जसे वस्तु नीरू है, वसे चक्षुविन्ञान को दिखलाई नहीं पड़ती । जव नीर दिखलाई पडता है, 
तव वह नील ही बाह्या्थंके रूपमे भी दिखलाई पडता है, इसल्यि नील बाह्यार्थाभास 
के अतिरिक्त कोई नोक[भास नामक सत्य अंडा वहां विद्यमान नहीं होता । अत एव जब्र तक 
बाह्यार्थाभिास है, तव तक नीक स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान नही हो सकता । इसलिये चक्षुविज्ञान 
भ्रादिमेंवस्तुकाजो भो श्रामासदहै, वह सव मिथ्याहै; फिर भी नील, पीत आदि वस्तु 
मिथ्या नदीं है, केवर वचक्षुविज्ञान में उन ( नीक, पीत भ्रादि) के प्रतिभासित होनेमें 
मिथ्यात्व भ्रा जाता है। 

कुछ शास््रो मे साकारविज्ञानवादो एवं निराकारविन्ञानवादी शब्दों का भी उल्लेख 
उपकन्व होता है; किन्तु ये सव अत्यन्त संकुचित हँ । इनसे किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना 
चाहिये । इनका वास्तविक भ्रथं क्रमश्च: सत्याकारवादी ओर मिथ्याकारवादीदहीरैँ। ये चन्द 
भरमाणवात्तिक श्रादि कौ टोकाओं में श्रौर अन्य दाल्रो मे स्पष्टतया उल्लिखित ह* । 

भ्ननेक भारतीय पण्डितो श्रौर भोटदेश्ीय प्रसिद्ध पण्डितो ने आचार्यं वर्मकीर्ति ओौर 
दिङ्नाग को सत्याकारवादी विज्ञानवादी मानादहै। कुछ थोडेसे पण्डित एेसेभीर्है, जो 
उन्हें मिथ्याकारवादी मानते हँ । आचायं वसुबन्धु कंसे थे इसका शालछ्रों मँ स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिक्ता । जो मी हो सत्याकारवादी, मिथ्याकारवादी, प्राह्यग्राहकसमसंख्याक, ्र्घाण्डाकारवादी, 
नानामदैतवादी-- इन सवके वीच जो वादविवाद, शाल्नारथं, प्रश्नोत्तर श्रदि रहै वे प्रमाणवात्तिक के 


तृतीय परिच्छेद मे उपकरब्व हँ । 


१. एठत्सम्बन्धी विशेष ज्ञान के लिये श्चाचायं देवेन्द्रब्ुद्धिकृत प्रमाखवार्तिक की व्याख्या 
तथा श्चाचायं चोङ्खापा, ग्यल्‌ दछुबजे, खस इब जे, रादि तिन्बती परितो की 
खीकायं देखें । 

२. द०- थेकायतनत्वेऽपि नानेकं दश्यते सञ्रत्‌ । 

सङ्दूअ्रहावभासः कफ वियुक्तेषु तिलादिषु ॥ 
२€ ५९ >€ 

नेकं चिच्रपतङ्गादि रूपं वा दश्यते कथम्‌ । 

चिं तदेकभिति व्वेदिदौ चिच्रतरं ततः।। 
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१८. न चान्यनिर्मासस्य विज्ञानस्य भ्रन्याकारो विषयो युज्यतेऽतिष्रसङ्गात्‌ । 


१६. न च परमाणवः स्तम्भादिवत्‌ परमाथंतः सन्ति, ब्र्वाड्मध्परपरमागसद्‌- 
भावात्‌ । तदनभ्युपगमे वा पूर्ंदक्षिणापरोत्तरादिदिग्मेदो यः, स परगणोनं स्थात्‌ । 
ततदच विजान वत्‌ परमाोरप्यमूतंत्व मदेश्ञस्यत्वं च प्रसज्यते * । 

म्रन्य निर्भासवाले विज्ञान का अन्य भ्राक्रारवाा विषथ युक्त नहीं है। (एेसा होगा तो) 
प्रतिप्रसद्ध होगा । 

परमार स्तम्भः भ्रादि के समान परमार्थतः ( बाहयाथंतः ) सत्‌ नहीं होते; क्कि 
उनके भ्र्वाक्‌ ( पूवं ), मध्य ओर पर भाग होतेर। एेसा न मानने पर यह परमाणु की पूवं 
दिशा है, यह दक्षिण, यह पर्चिम ओर यह उत्तर श्रादि दिशायें है-यह भेदन हो सकेगा ॥ 
फलतः विज्ञान के समान परमाणु के भी अमूर्तत्व भौर अदेशस्थत्व का प्रषङ्खं होगा । 








इन सव श्राकारों एवं आभासोंके विषयमे विज्ञानवादी आचार्योंके बीच यद्यपि 
विभिन्न प्रकारके वादविवाद दहै; तथापि इस विषय में सव एकमत है कि एक ही वस्तु एक- 
साथ सृक्ष्मप्रौर स्थुलदोनों कूपोंमें दिखलाई नहीं पड़ सकती जो सृषक्ष्मदहै, वह सूक्ष्म 
दिखाई देगी ओर जो स्थूल दै, वह्‌ स्थूर दिखाई देगी । 

१८. पूर्वंपक्षी यह कह सक्ते हँ कि परमाणु ही धटाकारत्वेन विज्ञान के आलम्बन 
होते हैँ । इसका निरास करने के लिये श्राचायं कहते ई- 

न चान्यनिर्भासस्य०-परमाणुप्रों का आकार अत्यन्त सूष्ष्म है श्रौर घट आदिका 
भ्राकार स्थूल है । एेसी स्थिति में भ्रत्यन्त सूक्ष्म परमाणु स्थूल प्राकार के रूप में चक्षुविज्ञान के 
विषय कंसे हो सक्ते टँ ? अर्थात्‌ नहीं हो सकते । यदि सूक्ष्म प्राकार भी स्थुल आकारके रूप 
में प्रतिमासित होने रुगेगे, तो मच्छर श्रादि सूक्ष्म आकारवलेगप्राणी हाथी आदिके ख्पमें 
प्रतिभासत होने लगेगे । फलतः परमाणु कथमपि विज्ञान के आलम्बन नहीं हो समते । 


१६९. अभी तक परमार को मान कर उसका खण्डन क्रिया गया अब्र परमाखुका. 
अस्तित्व ही नदीं टै यह कटा जा रहा टै- 


वेश्वर्प्याद्धियामेव भावानां विश्वरूपता । 
तच्चेदनङ्ग केनेयं सिद्धा भेदब्यवरस्थितिः 1 
व्र°--प्र° वा० ( प्रत्यत्त परि० ) १६७, २००, २०४ का० पु° १६०-१६२। 
प्र० वा० के प्रत्यक्षपरिच्छेद्‌ की कारिका १९७ से ज्तेकर २२५ तकर इस विषय 


छा विस्तृत विवेचन किया गया हे, एतद विषयक विशेष ज्ञान के लिये जित्तासु को उन्हीं 
स्थल का श्रवलोकन करना चादहिये। 


१, प्रसद्यते--् ० । 
१५ 
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न च परमाणवः स्तम्भादिवत्‌०- जिस प्रकार स्तम्भ आदि के पूर्व, अपर, मध्य 
भादिभाग होते है गौर इसक्यि वे परमाथ॑तः ( बा्यार्थतः ) सत्‌ नहीं होते; श्रपितु 
्रज्ञप्तिसत्‌ होते हँ, उसी प्रकार बाह्याथंवादियों के परमाणु भी पूवं, अपर, मध्य आदि भागों 
से युक्त होते है, भ्रतः वे भी प्रज्ञप्िसत्‌ ही सिद्ध हग । 

यहां यह ज्ञातव्य है कि बाह्या्थंवादी परमाणु के पूर्वं, श्रपर, मध्य आदि भाग नहीं 

मानते, श्रतः वे यह कह सक्ते टै कि (आपका हेतु अपिदधे है-इस आश्ज्धाको ष्टिम रख 
कर भ्राचायं रिथरमति कहते है-- 

तदनभ्युपगमे वा०--यदि परमाणु के पूवं, अपर, मध्य आदि भाग स्वीकारन 

क्रिये जायंगे, तो यह व्यवस्थान हो सकेगो किं यह परमाणु की पूवं दिादहै, यह परमाणु 
की दक्षिण दिशा है-इत्यादि। फलतः परमाणु कीकोई्‌ भी दशान रहैगी। एसी 
स्थिति में वह किसी देशमें स्थित नहीं रह सकेगा । जिस प्रकार चित्त-चैतसिक ( ज्ञान ) 
किसी देश में स्थित नहीं होते ओौरनतोवे परस्पर मिलकर स्थूलकूपटौ धारण कर पाते 
है, ठीक उसी प्रकार परमाणु भी किसी देश्मे स्थितिनदहोसकेगे ओौरनतोवे परस्पर 


मिककर स्थूल रूप ही धारण कर पायंगे* । 
तात्पयं यह दै कि बाष्यार्थवादी परमाणु को निरवयव मानते ओर उसे रूपी 
( रूपस्कन्ान्तगंत ) पदार्थं मानते ह । विज्ञानवादियों के मतम कोईभी घर्मं ( पदार्थं) 
निरवयव नहीं होता 1 सभी सावयव होते हैँ । विशेषतः रूपी धमं तो अवश्य पूर्वं, अपर 
भ्रादि दिच्ावाले होते है। अन्यथावे (रूपीध्मं)न तो किसीदेचमें व्याप्त होकर स्थित 
रह सकेगे ओर न छोटे-छोटे अवयवो के मिलने सेस्थुलदहीदहोसकेगे। रूपका लक्षण है-- 
“श्रपने दारा व्याप्त देद्चमें अन्य रूपोंको श्रानेके व्यि अवकाशन देना तथा छोटे-छोटे 
भवयनों के मिलने पर स्थुरु रूप धारण करना ।' बाह्याथंवादियों दारा स्वत परमाणु 
मे श्प क्रा उप्यक्त लक्षण नहीं घटता, इसलिये वह रूपी धमं कथमपि नहीं हो सकता । 
भ्र्थात्‌ि रूपस्कन्ध मेँ वह परिगणित नहीं हो सकता । साथ ही अवरिष्ट चार स्कन्धो वेदना, 
संज्ञा, संस्कार श्रौर विज्ञान स्कन्धो में मो उसका संग्रह नहीं किया जा सकता । फलतः रेस 
परमार का, जिसके दिग्भागभेद नहीं है, कोई श्रस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता । 





साहिष्येनापि जातास्ते स्वख्पेयोव भासिनः। 
त्यजन्त्यनंशषरूपत्वं न चेत्‌ तासु दशास्वमी ।। 
लश्ध्रापचयपर्यन्तं ख्पं तेषां समस्ति चेत्‌ । 
कथं नाम न ते भूतां भवेयुर्वेदुनादिवत्‌ ॥ 
ब्र०-तत्व० ( बहिरथंपरीका ), १६६३-१९७० का०, पु० ६७२। 


स्थिरमतिमाष्यसहिता ११५ 


२०. एवं बाह्यार्थामावाद्‌ विन्ञानमेवार्थाका रणुसद्यते स्वप्न विज्ञानवद्‌ 
इत्यभ्युपेयम्‌ । 
२१. वेदनादयोऽपि नातीतानागतास्तदाकारविज्ञान जन काः१, निरुढाजातत्वात्‌। 
न च वतमाना वतंमानजनका उत्पद्यमानावस्थायामसत्वाद्‌, उत्पन्नावस्थायां 
इस प्रकार बाह्यार्थं का अभाव होने से विज्ञान ही स्वप्नविज्ञान के समान अथं (विषय) 
के रूप में उत्पन्न होता दै-एेसा मानना चाहिए । 
अतीत, श्रनागत वेदना आदि (के विषय) भी तदाकार विज्ञान के उत्पादक नहीं है; 
वर्योकि ( उस समय वे } निरुद्ध श्रौर श्रजात ह। वतमान ( वेदनीय आदिभी ) भी वतमान 
(विज्ञान) के जनक नहीं है; क्योकि उत्पद्यमान श्रवस्था में वे श्रसत्‌ ह तथा उत्पन्नावस्था मे (तो) 





२०. उपसंहार- 

एवं बाह्यार्थाभावाद्‌ ०-जिनके दिग्भागभेद नहीं होति, ठेते परमाणुओं की सत्ता 
का अभाव सिद्धो जाने से जिस प्रकार वाह्यार्थवादी बाह्याथं मानते है, उनकी सिद्धि नहीं 
होती । फटतः चक्षु, श्रोत्र आदि पाँच इन्द्रियों के आलम्बन वाह्य रूप, शब्द आदि नदीं हो 
सकते । एेप्ती स्थिति में चश्युविज्ञान आदि पाँच विज्ञानों के श्राकम्बन-ग्रत्यय दूसरे प्रकार से 
स्थापित होते है-- 

आल्यविनान मे स्थित वासना, जो चक्षुविज्ञान भ्रादि विज्ञानोंको रूप ्आदि आकार 
प्रदान करने में समर्थंहैतथानजो ल्पश्रादिके रूपम परिणत होकर चश्षुविज्ञान आदिको 
भासित होती दहै, वहो चध्रिज्ञान आद विज्ञानोंका श्रालम्बन-प्रत्ययदहै। जिस प्रकार 
स्वप्न अवस्था मे, जहाँ कोई बाह्य नीक, पीत आदि द्रव्य नहीं होते, स्वक्नान्तानिक वासना 
ही नाना प्रकारके रूपों प्रतिभासित होती है भ्रौर उन्हे भ्राखम्बन बनाकर विविध विज्ञानो 
को उत्पत्ति होती ह । 

कटने का तात्पयं यह है कि विज्ञानवादी पक्ष में पाँच इन्दियविज्ञानो के आलम्बनं 
वाह्य भ्र्थं कथमपि नहीं हो सक्ते; अपितु श्रान्तरिक वासन। या आन्तरिक रूप आदिदहीं 
इन्दियविज्ञानों के आलम्बन होते हैँ। क्योकिवे ( वासनाया भ्रन्तरिक स्प) ही पाँच 
इन्दरियविन्ञानो को विषयाकार प्रदान करते हैँ तथा उन्हीं से इन्द्रियविज्ञान साक्षात्‌ रूप से उत्पन्न 
होति है । इन दोनों विशेषो से युक्त होना ही (आङम्बन-प्रत्यय' का लक्षण हे ।> 

मनोविज्ञान के बाह्यालम्ब्रनत्व का निषेध- 

२१. वेदनादयोऽपि०- ऊपर पाँच इन्दरियविज्ञानो के बाह्याम्बनत्व निषेध किया 


१. वेदनादयोऽपि न । नातीतानागताः ( विषयाः ) तदाकार०-इति पाठः समीचीनः 
प्रतिभाति । 

२. ्०--“चक्तुराख्यां शक्तेमन्तःरूपं च उपादाय वि्ञानम्थावभासि ्ालम्बनादविभक्तसु- 
पद्यते । इदं द्वयमपि श्रनादिकाल मन्योऽन्यहेठ्‌कम्‌ । कद्‌ चिदु विज्ञानस्य शक्तिप्रिपाकादु 


११६ त्रि का विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिः 


विज्ञानस्यापि तदाकारेणोत्पन्नत्वात्‌ न किञ्चित्‌ कत्तेव्यमस्तीति. मनोविज्ञान मप्यना- 


लम्बनमेवोत्पद्यते । 
विज्ञान के भी उसी भ्राकार से उत्पन्न हो जाने से ( उन्‌ वेदनोय श्रादि का ) कुछ भी कर्तव्य 
श्रवशिष्ट नहीं रहता । अतः मनोविज्ञान भी अनालम्बन ही उःपन्न होता है। 





गयाहै1 उसीके साथ ही इन्द्रियविज्ञानों से सम्प्रयुक्त वेदना श्रादि चंतत्िकों के भी 
बा्यालम्बनत्व का निरास अपनेश्रापदहो जातादहै। इसलिये यहाँ 'वेदनादयः' का तात्पर्य 
मानसिक वेदना आदिसेटहै। वेदना तो केवर उपलक्षणमात्र है। अतः यहां उससे मनो- 
विज्ञान ओर उससे सम्प्रयुक्त सभी चंतसिकों का ग्रहण करना चाहिए 1 
जब मानसिक वेदनार्ये उत्पन्न होती है, तव उनक्रा कोई वाह्य आलम्बन नहीं होता । 
जो वेदनीय ( विषय ) वेदना के समय निर दहो चके है, ' वे उसके भ्रारम्बन नहीं हो सकते । 
श्रतीत वेदनीय वेदना को विषयाकार प्रदान नहींकर सकते; क्योकि नतो वे स्वयं 
वेदना को प्रतिमासित होतिहैँओरन तोवे परिणत होकर ही वेदना को भासितदहो 
सकते ह । जो वेदनीय वेदना के समय अनागत, वेभी किसी तरह वेदना के आलम्बन 
नहीं हो सकते; क्योकि वे स्वतः उप्र समय विद्यमान नहीं । ्रतः वे वेदना की उत्पत्ति 
मे किञ्चित्‌ भी सहायक नहीं हो सकते । अतीत ओर ग्रनागत दोनों द्रव्यसत्‌ नहीं होते । 
फलतः उनसे विज्ञान आदि को उत्पत्ति सवथा असम्भव है । 
यहां पुवपक्षी यह कह सक्ते हँ कि भ्रतीत भ्रौर अनागत द्रभ्यसत्‌ नहीं है, भरतः उनसे 
विज्ञान म्रादि का उत्पाद नहीं हो सकता; कन्तु प्रत्युत्पन्न देदनीय से प्रत्युत्पन्न विज्ञान आदिका 
उत्पाद तो हो ही सक्ता है । आचायं स्थिरमति इससे भी अम्तटमति दिखलाते हुए कहते ह- 
न च वतमाना वतमानजनकाः०- वर्तमान वेदनीय विषथोंसे भी विज्ञान श्रादि 
का उत्पाद सम्भव नहींदहै; क्योकि विज्ञान की उत्पद्यमान बवस्थामे विज्ञान श्रादि होते 
ही नहीं है । इसलिये उप्त समय वेदनीय उनको आकार प्रदान नहीं कर सक्रते। विज्ञान 
की उत्पन्न अवस्थामें तो वह्‌ (विज्ञान) स्वयं निषयःकारदटहो चुका रहता टै। अतः उस 
अवस्थामे भी उसे किसी के साहाय्य की अपेक्षा नहीं रहती । फलतः वतंमान बाह्य वेदनीय का 
कुछ भी कर्तव्य अवदिष्ट नहीं है 1 
जब कल्पना उपपःन होती है, तव उसके उत्पादमें बह्याथं की कुछ भी आवश्यकता 
नहीं होती । उदाह्रणाथं धट की कल्पना स्वसन्तान में विगत अनेकों जन्मों से ची 
भ्रा रही टै; किन्तु कमी भा धट उक्त कल्पना के सम्मुख उपस्थित नहीं होता । 
धट का यथान्रूत आकार ( स्वलक्षण ) उस कल्पना के सामने नहीं आता । दिमागमें बहुत 
भकार की वासनायें विद्यमान रहती है । उनको वज्ञहु से तद्वत्‌ श्राकार की प्रतीति 





टि षयाकारता भवति, कदाचिच्च तदुाकारशक्तिः । विल्ञानं सा च उभयमन्यत्वेना- 
नन्यत्वेन च यथेष्टञुच्यताम्‌ । एवमन्तरालम्ब्तं धम्मतादयविशिषटष्वाद्‌ विषयतया 


ड प्प प्रते'"खश्राज्ञदवनपरीक्षावत्ति, प० ७। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ११७ 


होती है। भविष्य मे उत्पन्न होनेवलि धट की कल्पना भो पहलेसे हीकी जा सक्तो है। 
उसको भो वही स्थिति है1 चक्षुविज्ञान जव घट को देखता है, तव धट-विषयक कल्पना भो 
तत्का उत्पन्न होती है; किन्तु उस समय भो वही स्थिति होती है। भ्र्थात्‌ घट वषयक्‌ 
कत्पना के समय भो उसके सम्मुख घट उपस्थित नहीं होता प्रौर वह घट के यथाभूतं आकार 
को नहीं देख पाती । चक्षुविज्ञान जिस प्रकार घट को देखता है, उसका अनुगमन करती 
हुई कल्पना केवर घट को जानती है 1 स्वप्नावस्था मे विना वाद्याथं के अनेक मनोविज्ञानों 
की उत्पत्ति होती ही है। इन सवके ऊपर विचार-विमश करने से यह स्पष्ट होता ट कि 
मनोविज्ञान श्रौर तत्सम्प्रथुक्त चंतसिकों के आरम्बन वाह्याथं नहीं र्ह। यह्‌ बात उतनी 
कठिन भी नहीं है, जितनी इन्दरियविज्ञानों का बाह्याकम्बनन दोना है। इसकिये जव-जब 
भ्राचार्योने बाष्यायं पर विचार कियाद, तव-तव प्रायः चक्षुधिज्ञान भ्रादि विज्ञानं ओौर 
उनके रूप आदि विषयों को लेकर ही विचार-विभमशचं प्रस्तुत क्रिया है । । 
इ० प्रकार बाह्य ग्राह्य का खण्डन किया गय। है । जब बाह्य अर्थंही नहीं होतितो 
उन बाह्यार्थं का ग्रहण करनेवाला कोई प्राहक भो नहीं हो सकता । इसे टी ग्राह्य-प्राहकाभाव 
ते हँ । रेषा नहीं दहै कि विज्ञानवादो आचाय यह कहते कि विश्वमे कोई ज्ञान ओौर 
उसका कोई विषय नहीं होता । 
उपर्युक्त प्रकार के ग्राह्य ओौर ग्राहक से राहित्य को “धमेनेरात्म्य' कीसंज्ञा प्रदान की 
गयी है । 
जव विज्ञान को प्रतीत्यसमत्पनन कहा गयादहै, तो उक्षीसे पुद्गलनैरातम्यका भी 
स्पष्टतया निर्देश हो जाता है। जव रूप, राब्द आदि कोई बाह्य विषय नहीं है; अपितु सकल 
धमं विज्ञानके ही परिणाम ह । विज्ञान भी निस्य, शाश्वत नदीं है; अपितु प्रतीत्यसमुतन्न है । 
वह्‌ भी पूल-पूरवं विज्ञान ओौर वासनाग्नों का परिणाम है। यह वात 'विज्ञानपरिणामेऽक्तो" क 
दवारा प्रदहित की गईहै। एेसी स्थितिमें यह कंसे सम्भवदटहै कि विज्ञान से अतिरिक्त कोई 
पुद्गक या आटमा नामक निय, शाश्वत पदाथं है । यदि "वह्‌ पुद्गल या त्मा प्रतीत्य्षमु- 
त्पन्न है-एेसा करट, तव तो वह॒ अनित्य हो जायगा । फकस्वरूप आतमवादियों का आत्मा 
सिद्धनदहो सकेगा। यदिवे पुदुगरू या भ्राद्मा को प्रतीत्यसमुत्पन्न नहीं मानेंगे, तब तो वह 
नित्य हो जायगा । नित्य हो जाने से वह शुमाञूम कर्मो का कर्ता ओर उन कर्मो के इष्टानिष्ट 
फलों का भोक्तान दहो सकेगा । यदि कर्ता ओर भोक्ता होने के किए उसे किसी सहायक 
की श्रपेक्षा होगी, तव तो उसकी अनित्य पुद्गल से कोई विशेषता न रहेगी । इन सब बातों 
को श्राचायं विनीतरदेव ने त स्थल प्र उपसंहार के रप मँ सपषटता से हुदै । 


४ 


$. 4) * 


११८ त्रिशिका विज्ञनिमात्रतासिद्िः 


२२. भ्रन्यस्त्वाद--श्रसत्यात्मनि सख्ये धमषु चोपचारो न युज्यते । उपचारो 
हि त्रिषु भवति नान्यतमाभावे, मुख्यपदाथं तत्सदृशेऽन्यरिमन्‌ विषये ` तयोश्च सादृश्ये; 
तद्यथा--मुख्येऽग्नौ तत्सदृशे च मारवङ़े तयोश्च साधारणे धर्मं कपिलत्वे तीक्ष्णस्वे 
वासति श्रग्निमिशिवकः इत्युपचारः क्रियते । 


दूसरे खोग॒ कहते है--मरख्य आत्मा ओर बाहूय धर्मो के न होने पर उपचार युक्त नहीं 
है 1 तीन धमं होने पर ही उपचार होता है, उनमें से एक का भी अभाव होने पर ( उपचार 
नहीं ( होता ), यया-- मुख्य पदार्थं, तत्सहश अन्य विषय तथा उन दोनोंमें सादृश्य । 
उदाहरणा्थं-- मख्य श्रग्न, तत्सटहश माणवक श्रौर उन दोनों म कपिखत्व, तीक्ष्णत्व साधारण 
धर्मं होने पर ही यह कुमार श्रग्नि है-एेसा उपचार किया जाता है । 





२२. भ्रन्यस्त्वाह- प्रसव्यात्मनि ०-ऊपर"ग्रात्मधमोपिचारो हि विविधो यः 
प्रवतंते" 'विज्ञानपरिणामेऽ्रौ' के अवसर पर कठा गया है किं विज्ञान के परिणाममें श्रात्मा 
ओर वाहय धर्मो का उपचार होता है । यहां पर वैयाकरण श्रादि पूव॑पक्ष उपस्थित करते है|, 


उनका कहना है- यदि मह्य आत्मा ( जसे आतमवादिों द्वारा कल्पित है ) श्रौर 
बाह्य अथं स्वधा अतत्‌ है, तो विज्ञान के परिणाम ( म्राहवांश) में उन (श्रात्माश्रौर 
धर्मो ) का उपचार नहीं हौ सकता । उपचार वहींहो सकता, जहां निम्न तीन धर्मो 
की उपस्थिति हो, यथा--१. मुख्य पदार्थं, २. तत्सदृश श्रन्थ धमं तथा ३. उन दोनोंमें 
साहश्य । इन तीनो में से जहां एक का भी भ्रमाव होता है, वहां उपचार नहीं हो सकता । 


तद्यया--मरख्येऽगनौ तत्सदशे०-उदाहरणार्थ-- जव किस ब्राह्मण कुमार मे अग्नि 
के उपचार किया जाता दहै, तव व्हा उपयुक्त तीनों धर्मोकी उपस्थिति होती है। वहाँ 
अग्नि मुख्य पदाथं है, जिसका माणव ( त्राह्यण कुमार) में उपचार क्रिया जातादै। 
बराह्मण कमार तत्सहश ( अग्निसहश ) विषुय है, जिसमं भ्रग्नि का उपचार होता है। 
कृपिरत्व, तीक्ष्णत्व आदि दोनों ( अग्नि ओौर माणव ) में होनेवाले वे साधारण धमं ह, जिनकी 
वज्ञह से माणव मे अग्निका उपचारो पातादहै। 


ठीक इसी तरह विज्ञान के परिणाममें भीश्रात्माश्रौर बाह्य धर्मो का उपचार 
करने के चयि उपर्युक्त तीनों धर्मो की आवश्यकता है । सर्व प्रथम मुख्य पदार्थं आत्मा ओर 
बाह्य घर्मो कौ उपस्थिति परम।वश्यक है, जिनका विज्ञानपरिणाम में उपचार किया जा सके । 
दुसरा तत्सटदम विषय विन्ञानपरिणाम उपस्थित होना चाहिए, जिसमे विविष वाहय धर्मं 
भ्रौर आत्मा का उपचार किया जा सके। उन दोनों ( विज्ञानपरिणाम ओर आत्मा, बाह्य 
धर्म ) में साधारण धर्मं भी आवश्यक है, जिनकी वजह से विज्ञानपरिणाम में विविष उपचार 


किएजासके। 4 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ११६ 


२३. भ्रत्र हयगिनर्माणवक इति जातिद्रैव्यं वोपचयंते । उमययाप्युपचारा- 
भावः । । 


२४. तत्र तावन्न जातेः साधारणं + कपिलत्वं तीक्ष्णत्वं वा । न च साघारण- 
धर्माभावे माणवके जातेरुपचा रो युज्यतेऽत्तिप्रसङ्गात्‌ । 


यहाँ अग्निर्माणवकः' इस स्थ में ( अर्थात्‌ माणवक में अग्निका उपचार करने में) 
अग्निजाति ( अग्नित्व ) का उपचार क्ियाजा सक्तादहै या अगि द्रव्य का उपचार किया 
जासकतादटै। दोनों ही प्रकार से उपचार नहींहो सकता। 


वहां ( उपचार के प्रसङ्खं में ) कपिकत्व या तीक्ष्णत्व ज।ति ( मग्नित्व ) के साधारण 


धर्म नहींदहै। साधारण धमंका अभाव होने पर ( भौ उपचार करने पर ) अतिप्रसङ्ग 
होने से माणवक मे जाति का उपचार अयुक्त टै) 





एेसी स्थिति मे विज्ञानवादो को आत्मा ओौर बाह्य धर्मों का अस्तित्व अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा; अन्यथा उनके उपयुक्त उपचार की व्यवस्था कथमपि न हो सकेगी । 


सिद्धान्तपक्ष-- 


२३. सवंप्रथम उस दृष्टान्त का, जिसे वयाकरण श्रादि ने उपस्थित किया टै, खण्डन 
करने के लिये आचायं ( स्थिरमति ) कहते है- 


ग्रत्र ह्य ग्निर्माणवक इति० ब्राह्मण कुमार म जव अग्निका उपचार किया जाता 
है, तो उस समय उसमे अग्निकी जाति श्रग्नित्व' का उपचार होता टै। भयवा अभिनि 
रभ्य का उपचार होता है 1 जाति ओर द्रव्य दोनों का उपचार दोषयुक्त है । 


जाति के उपचार का खण्डन- 


२४. तन्न तावन्न जातेः०-अग्निजाति ( अग्नित्व ) का उपचार माणवक मे नहीं 
टो सकता; क्योकि उसमे साधारण धमं का अमावदहै। ओौर श्राप ( पूवंपक्षी ) ने उपचार 
के च्ि साधारण घ्मंका होना भ्रावश्यक मानादै। बत यहटहै कि कपिकत्व ओर 
तीक्ष्णत्व दोनों ( पराणवक ओर अग्नित्वं ) के साधारण धमं नहीं । जो कपिलत्वं ओर 
तीक्ष्णत्व माणवकमेंदहै, वे किसी भी तरह अग्नित्व में नहीं है । आपके सिद्धान्त के अनुसार 
भ्रग्ित्व को कपिल या तीक्ष्ण नहीं माना जाता। ये गण ( कपिकत्व भ्रौर तीक्ष्णत्व ) द्रव्य के 
होते ह, जाति के नहीं । १ 

न च साधारणधर्मामावे०-साघारण धर्मके न होने पर भी यदि आप जातिं 


का उपचार मानेगे, तब तो अतिप्रसङ्ग दोष उपस्थित होगा । भ्र्थात्‌ तब तो सबमे सबका 
उपचार होने लगेगा 1 





१, साध।रणधमं!-स० । 


१२० व्रिश्िका विज्ञपिमाव्रतासिद्धिः 


२५. ्रतद्धमंत्वेऽपि जातेस्तीक्ष्एत्वकपिलत्वयोजत्यिविना भावित्वात्‌ माणवके 


जात्यूपचारो भविष्ति? । 

२६. जात्य भावेऽपि तीक्ष्णत्वकं पिलत्वयोमाणिवके दशंनाद्‌ श्रविनाभावित्वम- 
युक्तम्‌ । अविनाभापरित्वे चोपचाराभावोऽग्नाविव माणवकेऽपि जातिसनद्ावात्‌ । 
तस्मान मारवके जात्युपचारः सम्भवति । 

यद्यपि तीक्ष्णत्व ओर कपिलत्व जातिके धमं नहींदहै; तथापि उनका जातिसे 
अविनाभाव होने के कारण माणवकं में जाति का उपचार हो जायगा । 


जाति के विना भी तक्ष्णत्व अर कपिल्त्व का माणवक में दश्चंन होने से अविना- 
भावित्व अयुक्त है । अविनाभाव मानने पर प्रग्नि के समान माणवक में भौ जाति ( अग्नित्व ) 
का सदुभाव होने से उपचार का अभावहोगा। इसक्यि माणवक मेँ जाति का उपचार 


अक्तम्भव है। 





२५. पूवपक्ष- 

ग्रतद्धमंत्वेऽपि जातेः०-कपिलत्व, तीक्ष्णत्व आदि यद्यपि जाति ( अगनित्व } कै 
धमं नहीं है; तथापि अग्तित्व के विना तीक्ष्णत्व, कपिकत्व आदिका होना असम्भव है। 
सर्थात्‌ तीक्ष्णत्व, कपिलत्व का अग्नित्व के साथ अविनाभाव सम्बन्ध है जर यह अविनाभाव 
सम्बन्ध ॒ही यहां उपचार का आधार है । फलतः ब्राह्मण कुमार मे अग्नित्व का उपचार हो 
सकता है । ं 

तात्पर्यं यह है किं उपर्युक्त प्रकार से तीक्ष्णत्व ओर कपित्वं अग्नित्व के साधारण 
धमं नहीं है; फिर मी उस ( अग्नित्व ) के साथ उनका अविनाभावदहोनेसे माणवकमें ही 
उसका उपचार करिया जा सकता रहै, भ्न्य में नहीं । अर्यात्‌ सवमें सवका उपचार नहीं किया 
जा सकता । इसलिये भापने हमारे ऊपर जो भ्रतिप्रसङ्गं दिया है, वह्‌ दोष हमारे उपर लागू 


नहीं होता । 
२६. स्िद्धान्तपक्ष- 
जात्य मावेऽपि०--ज्राह्यण कमार मँ श्रगनित्व नहीं होता; फिर भी उसमे तीक्ष्णत्व 


कपिङ्त्व॒ दिखाई पड़ते ह । श्रतः अग्नित्व'के विना मी तीक्ष्णत्व, कपिकुत्व आदि हो 
सकते ह । फकतः भ्रग्नित्व के साय तीक्ष्णत्व, कपिरुत्व का अविनाभाव सिद्ध नहीं है । 


पूर्वंपक्षी यह कह सक्ते हँ कि माणवक मँ तीक्ष्णत्व, कपिकत्व का “अग्नित्व के 
विना अभावित्व" है, इमलिये उपचार हो सकता है--इसे श्रयुक्त दिखाने के ल्यि आवार्य 


कहते है - 
१, भविष्यतीति चेत्‌ --स०। 
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२७. नापि द्रव्योपचारः१ सामान्यधर्माभावात्‌ । न हि योऽननेस्तीक्ष्णो गणः 
सामान्य धर्मं का अभाव होने से अगिनद्रव्य का उपचार भी नहीं हौ सकता 1 जो अग्नि 








ग्रविनाभावित्वे चोपचाराभावः०-यदि माणवक मेँ अग्नित्व के विना नं होनेवाले 
तीक्ष्णत्व, कपिलत्व आदि है, तवतो अभग्नित्वका भी माणवक में होना अवश्यम्मावी हो 
जायगा । एसी स्थिति में असिनित्व का उपचार माणवकमें कथमपि नहीं कियाजा सक्ता 
क्योकि जव माणवक मे अग्नित्व स्वयं उपस्थित हीरहै, तव उसमे अग्नित्वं के उपचार का 
अवसर ह कर्टाँ है। जिस प्रकार श्रगिनि में श्रगिनित् होता दै; इसख्ियि अन्तिमे अन्तित का 
उपचार नहीं किया ना सकता, ठीक उसी प्रकार माणवक मे अग्तित्व के विद्यमान दहोने से 
माणवक में अग्नित्व का उपचार असम्भव है। उपचार वहीं होता है, जहां जो घमं विद्यमान 

हीं रहता । 
उपसंहटार-- 


तस्मान्न माणवके जाल्युपचारः सम्भवति०-इस प्रकार उपचार के दोनों 
भ्राषार युक्तियुक्त न होने से माणवक में अग्नित्वं (अग्नि की जाति) क{ उपचार नहीं हो 
सकता । माणवक्र मेँ अग्नित्व के उपचार का पहा आधार दै-अग्नित मे तीक्ष्णत्व, 
कपिखत्व का होना; क्योकि उपचारमें साधारण धमं का होना परमावश्यक है। तीक्ष्णत्व, 
कपिखत्व श्रादि साधारण घमं माने गये हँ । अतः अरिनित्व ओौर माणवक दोनों मे उनका होना 
अत्यन्त आवश्यक दै । पूवंपक्ष अपने सिद्धान्त के अनुसार अग्तित्व जाति में तीक्ष्णत्व, कपिङत्व 
आदि गणो का होना स्वीकार नहीं करते । सिद्धान्तपक्षकी टष्टिसे देखा जाय तो भ्रग्नित्व' 
नामक जाति, जो पूर्वपक्ष द्वारा स्वीकृत है, वह्‌ होती ही नहीं 1 फलतः उपचार का एक 
आधार तं) अपने ही हट जाता है। 


उपचार का दूसरा आवार तोक्ष्णत्व, कपिलत्व आदि का अग्नितव के साथ अविना- 
भावित्व है, जिसे पूर्वपक्षी ने स्वीङ्ृत क्ियादहै। इस नियम के अनुसार तो माणवक में 
अग्नित्व की अनिवायंतः उपस्थितिदहौो गयी । फरतः माणवक मे अग्नित्व के उपचार की 
आवश्यकता ही नहीं रह गयी, जिस प्रकार अग्निम अग्नित्व के रहनेसे अग्नि मे अग्ित्व 
के उपचार को आवए्यकता नहीं होती 1 


उपचार के उपयुक्त दोनो प्रकार के आधारो के टट जाने से माणवक मे अग्नित्वं का 
उपचार कथमपि सम्भव नहीं है। 


द्रव्य के उपचार का खण्डन- 


२७. नापि द्रन्योपचार:०--अग्नि-्रव्य का उपचार भी ब्राह्मण कुमार मे करनाः 





१, ° पचारो युञ्यते-स० । 
१९ 





१२९ त्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिदधिः 


कपिलो वा, स एव माणवके । कि तहि ? ततोऽन्यः१, विरोषस्य स्वाश्रयप्रतिबद्धत्वात्‌ । 
न विनाऽग्तिगुणेनागनेमणिवके उपचारो युक्तः । 
का तीक्ष्णया कपिलगुणदहै, वही गुण माणवकमें नहींहै। तोकौन (गुणै)? उस 
( अग्नि के गुण ) से भिन्न है; क्योकि विशेष अपने आश्रयसे ( ही सर्वंदा ) प्रतिबद्ध रहता 
है । अग्निके गुण के विना माणवक में अग्नि का उपचार अयुक्त है। 
अयुक्तिसङ्गत है; क्योकि अग्नि-दरग्य ओर ब्राह्मण कुमार के बीच कोई साधारण ( सामान्य ) 
ध्म विद्यमान नहीं है । 

यदि पूवेपक्षी कहे कि तीक्ष्णत्व, कपिक्त्व आदि गण तो दोनोमे होतेदहीरहै, 
इसलिये सामान्य धम का प्रभाव नहीं है? 


सिद्धान्त पक्ष- 
न॒हि योऽगनेस्तीक्ष्णो गरणः०- तीक्ष्ण श्रौर कपिल आदि गण, जिन्हँ श्राप 


अग्ति-द्रव्य ओर माणवकमें साधारण धर्मं मानते, एकदम असत्यहै। एसा हो नहीं 
सकता । अम्नि-द्र्य के जो तीक्ष्णत्व, कपिकृत्व प्रादि गण, वे ही माणवकके गुण नहीं 
है भौर किसी तरह माने भी नहीं जा सकते। तथा माणवकके जो तौक्ष्णत्व, कपिकत्व 
भ्रादि गुणरहै, वे ही गगिि के गुण नहीं है; ्रपितु उनसे सवथा भिन्न हैँ । माणवक के तौक्ष्गत्व, 
कपिङुत्व आदि गुण, भ्रग्नि के तीक्ष्णत्व, कपिलत्व श्रादि गुणों से भिन्न इसल्यि दहै, चरंकिवे 
माणवक के श्रपने विशेष है श्रौर विशेष अपने आश्य ( विशेष्य ) से ही सवंदा प्रतिवद्ध 
रहते हैँ । जो जिस ( विरोष्य ) के विशेष होते है, वे उससे भिन्न किसी श्न्य आश्नयमं 
संक्रान्त नहीं होते । श्रग्नि इन्धन आदि का दहन करनेमे समथंदहै, इसलियि उसे (तीक्ष्ण 
कटते है । त्राह्यण कुमार अपने कायं मेँ निपुण होता दहै, इसलिये उसे "तीक्ष्ण कहते हैं । 
इस प्रकार दोनों की ठीक्ष्णता एक दूसरे से भ्रत्यन्त भिन्नदटै। उसी प्रकार अग्निका 
कपिकत्व श्रपने उङ्गकादै तथा ब्राह्मण कुमार का कपिकत्व अपने बङ्घकादह। दोनोंमें 
अत्यन्त वेषम्य है । 

भ्रग्नि के तीक्ष्णत्व, कपिटत्व आदि गुणों के आधार पर माणवकं में भ्रग्नि-द्रन्य 
का उपचार नहीं किया जा सकता । आपके मतानुसार मी अग्निगुणो के विना अग्निका 
उपचार अन्यत्र नहीं क्रिया जा सकता; क्योकि ब्राह्मण कुमारके जो तीक्ष्णत्व, कपिकत्व 


प्रादि गण है, वे अग्नि के गुण कथमपि नहीं ह । इसक्यि दूसरी वस्तु के गुणों के भ्राधार पर 
दूसरी वस्तु ( माणवक भ्रादि ) में उपचार करना श्रसम्मव है; अन्यथा भ्रतिप्रसङ्गं दोष उपस्थित 


होगा । अर्थात्‌ सबमें सबका उपचार होने रगेगा । 


१, स ततोऽन्यः-सत०। 





स्थिरमतिमाष्यसहिता १२३ 


२८. अ्रग्निगुणसादृश्याद्‌ युक्त इति चेतु ? एवमप्यग्निगरणस्येव तीक्ष्णस्य 
कपिलस्य वा माणवकगुणे तीक्ष्णे कपिलि वा सादृश्याद्‌ उपचारो गुक्तः, न तु 
माणवकेऽगनेः, १गुणसादस्येनासम्बन्धात्‌* । तस्माद्‌ द्रग्योपचा रोऽपि नेव युज्यते । 


अग्निके गुणोंसे सादृश्य होने से उपचार युक्त है ? ( पूर्वपक्ष )। एेसा होने पर 
भी अग्निके तीक्ष्ण, कपिल गुणोंका ही माणवकं के तीक्ष्ण, कपि गुणो में सादृश्य की 
वजह से उपचारयुक्तदहै, न कि माणवकमें श्रग्निका उपचार; क्योकि ( माणवक गौर 
अग्निका) गुणों की सहदाता से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसख्ये द्रव्य का उपचार मी युक्त 
नहीं है । 


पूवेपक्ष- 


२८. भ्रग्निगुणसादश्याद्‌ युक्त इति चेत्‌ ?--यद्यपि ठीक्ष्णत्व, कपिलत्व मादि 
गुण अपने अपने प्राश्य ( विशेष्य ) से ही सम्बद्ध रहते ह, इसखिये उनके श्रावार परं ब्राह्मण 
कुमार में भ्रग्नि का उपचार नहीं हो सकता; तथापि जगि के गुणों मौर ब्राह्मण बटु ( कुमार ) 
के गुणों में एक सादृश्य अवश्य है, जिसकी वजह से श्रग्नि का उपचार ब्राह्मण बदटुमे क्याजा 
सक्ताटहै। अग्निके तीक्ष्णत्व, कपिलत्वं आदि गुणोमं भ्रौरत्राह्यण कुमार के तीक्ष्णत्व, 
कपिकत्व आदि गणोंमे एक प्रकारकी समतादहै। उसी समताके भ्राधार पर माणवक 
मे अग्नि-द्रव्य का उपचार हो सकता है । इसि उपयुक्त भ्रतिप्रसङ्खं दोष हम पर लागू 
नहीं होगा । 


सिद्धान्तपक्ष-- 





एवमप्यग्नि गुणस्येव तीक्ष्णस्य०- किसी तरह गुणो मेँ सादृश्य हो भी जाय; 
तथापि वह ( साहश्य ) माणवक मे अग्निके उपचार का हेतु नहीं हो सकता। माणवक के 
गुणों ( तीक्ष्णत्व, कपिकत्व श्रादि ) श्रौर अग्नि के गुणों ( तीक्ष्णत्व, कपिकत्व भ्रादि ) मजो 
साहश्य है, वह उन गुणो ( तीक्ष्णत्व, कपिक्त्वों ) से ही सम्बद्ध है । माणवक गौर श्रम्नि से 
उस ( साद्य ) का कोई सम्बन्ध नहीं है । फलतः श्रग्नि के तीक्ष्णत्व, कपिरुतव॒भ्रादि गुणों 
का माणवक के तीक्ष्णत्व, कपिरत्व आदि गणोमेंदही उपचारदहो सकतादहै। माणव्रक में 
भ्रगिनि का उपचार कथमपि नहीं हो सकता । अग्नि-द्भ्य का गृणों को जाति से कोई सम्बन्ध 
नहीं है । 

इस प्रकार उपचार के दोनों श्राधार, जो पूर्वपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गेये, उनका 
निरास करके उपसंहार करते हुये आचार्यं कहते है- 


तस्माद्‌ द्रग्योपचा रोऽपि नेव युज्यते - उपर्युक्त युक्तिथो के आघार पर जाति 
( अग्नित्व ) श्रौर द्रभ्य- दोनों दृष्टयो से माणवकं में भ्रग्नि का उपचार नहीं किया जा सकता । 


१-१, ° सादृश्यादुपचारो युज्यते, श्ग्नेगणसादश्येना०-स० । 


१२४ व्रिश्चिका विज्ञ ्तमात्रतासिद्धिः 


२६. मृख्धोऽवि पदार्थो नास्ति, तस्स्वहूपस्य स्वज्ञानामिधानविषया- 
तिक्रान्तत्वात्‌ । 

मुख्य पदार्थं भो नहीं है; क्योकि उस ( मख्य पदां ) का स्वरूप समो ज्ञान ओर 
श्रभिधान का विपय नहीं होता 1 








२६. श्रभी तक दृष्टान्त के वारे मे विचार क्रिया गयादहै। अव दार्टान्तिकं अर्थात्‌ 


बाह्यार्थोपिचार के वारे में विचार प्रस्तुत कियाजारहादटै- 


तंथिक लोग शब्द ओर कत्पना को अपोहविपयक नहीं मानते; अपितु वे उन्हे वस्तु- 
विषयक मानते हैँ । अर्थात्‌ वे यह्‌ मानते हं कि शब्द भ्रौर कल्पना वस्तु का साक्षात्‌ ग्रहण करते 
है। साथहीवे यह्‌ भी मानते हैं कि शब्द श्रौर कल्मना द्वारा जत्र किसी द्रव्य का ज्ञान होता 
है, तव उसके गुण, समवाय, जाति आदि कानज्ञान मी उन्हींके हारासाथदहीदहौ जाताहे। 
इसलिये जव किसी का उपचार क्रीम किया जाता है, तवु दाब्द श्नौर कल्पना कै उस विषय 
को द्रव्य अवश्य होना चाहिये । भ्र्थात्‌ शब्द श्र र कल्पनावृद्धिका विषय वस्तु श्रवश्य होना 
चाहिए । इसं।च्यि वे छोग कहते टँ कि उपचार के लिये उपशक्त तीन चीजों कौ आश्यकता 
होती है । इसका एकमात्र कारण शब्द श्रौर कल्पना को वस्तुदिपयक मानना है । यहं इसका 
निराकरण कियाजारटा टै ॑ 


मुख्योऽपि पदार्थो नास्ति०-चब्द ओर कल्पना का विपय मरुद्य पदार्थं श्र्थात्‌ 
दरग्यसत्‌ धमं कभी नहीं होता 9; क्योकि वप्तुया द्रव्य का स्वूप समः्त शब्द एवं कल्पनाओं से 
भ्रतीत होता है । अर्थात्‌ वस्तु कं स्वल्प का साक्ना्तार शव्द एवं कल्पना नदीं कर सक्ते । 
यदि छब्द श्र कल्पना वस्तु के स्वल्प का साक्षात्कार करते होते, तो जसा वस्तुका स्वरूप 
है, ठीक वैसा ही उन्हें गृहीत करना चाहिए था । घट के स्वल्प मे उस ( घट } की अनित्यता, 
उसको छतकता, उसकी अ्थत्रियासमर्थता रादि भ्रनेक धमं विद्यमान दँ, उन सवका प्रण उद 
करना चाहिये धा; जन्तु शब्द एवं कल्पना जव वस्तु मं प्रवृत्त होति टै, तव उन स्वल्यों को 
हटाकर उनमें से किसी एक स्वह्पमें ही प्रवृत्तहोतेहं। इस प्रकार शब्द श्रौर कलसपना-को 
यही प्रवृत्ति है कि वे श्रन्थ को हटाकर उनमें से किसीएककाटही प्रहण करते हैं|. उस एक 
का मी ठीक प्रकार से ( यथावत्‌ ) प्रहण नहीं कर पाते; श्रपितु उनमें ( शब्द ओर कल्पना मेँ ) 
वस्तु के स्वलक्षण ओर सामान्य लक्षण का एक मिलाजुला प्रतिविम्ब ही श्रवभासित होता हे। 
भ्रतएव वस्तु का स्वरूप शब्द भौर कत्पना से अतीत कहा गया है । 





१. तात्पयं यह है कि दरन्यसत्‌ ( स्वलक्षण ) धमं शब्द ओर कल्पना के प्रतिभास-विषुय 


कृभी नहीं होते । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १२५ 


३०. प्रधाने हि गुएख्पेणौव ज्ञानाभिधाने भ्रवत्तते, तत्स्वरूपासंस्पर्शात्‌ । 
ग्रस्यथा च गणवेयथ्यंप्र सङ्गः । 


३१. न हि ज्ञानाभिधानव्यतिरिक्तोऽन्यः पदाथंस्वरूपपरिच्छत्युपायोऽस्तीत्यतः 


प्रघानस्वख्पविषयज्ञानाभिधानामावात्‌ नेव मुख्यः पदाथास्त।त्यवबत्तन्यमर्‌ । एव 

लान ( कल्पनाबुद्धि ) ओर अभिधान ( वाचक शब्द ) प्रधानमें गुणल्पसे हौ प्रवृत्त 
होते है; क्योकि उन ( कल्पना अर अभिवान ) के हारा प्रान के स्वरूप का संस्पर्चं नहीं होता; 
अन्यथा गुणोँकतो व्यर्थता का प्रसङ्खं होगा 1 


ज्ञान ओौर अभिघान से प्रतिरिक्त पदाथं के स्वरूप का परिच्छेद ( बो ) करनेवाला 

प्न्य कोड उपाय नहीं रै। अतःच्रुकि ज्ञान ओर असिधान प्रवान्‌ ( मूख्यपदा्थं ) के स्वरूप को 
विषय वनानैवाले नहीं दै, इसच्यि सख्य पदाथं ही नहीं है--एेसा जानना चाहिए । इसी प्रकार 
न~~ 
३०, जान श्रौर अभिधान प्रधान ( द्रव्य ) में गुणरूप से प्रवृत्त होते है; क्योकि गणो 

के विना प्रधान के स्वह्प का संस्पचं नहीं होता; अन्यथा गुण व्यर्थं होने कगेगे । 
जाचायं {नीतदेव चिते हँ कि श्रवन गुणों से युक्तं होने पर ही जाना जा सकता 
है । गुणोंकेत्रिना प्रवान का स्वल्प जाना नदीं जा सकता-यह पूर्वपक्ष है। उन्होने आगे 
लिखा है--श्रवान का तात्पयं व्रिज्ञेष्य अर्थात्‌ द्रव्य है तथा "गृण" शव्द का तात्पर्यं विशेषण है, 
था--चुक्ल आदि । इसके श्रनुस्ार एेसा प्रतीत होता 

माननेवाला है । 





हे कि कोई तिक उपयुक्त प्रकार से 


आचायं स्थिरमति के भाष्य से यह्‌ स्पष्ट नदीं होता कि यहं वाक्यपूर्वपक्षकादहैया 
सिद्धान्तपक्न का; फिर भी यह्‌ ( वाक्य ) स्वपक्ष में आसानीसे जोडा जा सकता है, यथा- 

जव किसी वःतु में शव्द ओर कल्पना प्रवृत्त होतेह, तो गणो (विशेषणो) के चिना उसमें 
उनकी प्रवृत्ति हौ ही नहीं सकती । शब्द श्रौर कल्पना वस्तु के स्वषूप का कभी भी स्पर्शा नहीं 
करते श्रर्थात्‌ साक्षात्कार नहीं करते वे दुभरे-दूसरे गुणों को श्र्थात्‌ दसरे-दूसरे विशेवणों को 
चाहवे (गुण या व्रिञेवण) उस्र वस्तुमंदहोयान दो, भ्रपनी श्रोर से.हठात आरोपित करके उस 
( वस्तु } का ग्रहण करते ह। शब्द जौर कल्पना का स्वभाव ही यही है कि वे विदेष्यविशेषण- 
माव द्वारा वत्तुका ग्रहण करते व्रिज्ेष्यविशेषगभाव की स्थापना चब्द गौर कल्पना की 
ह्टिसेदही होती है । वस्तुस्वरूप में विष्य ओर विशेषण पृथक्‌ अवस्थित नहीं होते 1 यदि शब्द 
ओर कल्पना वस्तु के स्वल्प का साक्षात्‌ स्पशं करें तव तो विलेषण या गुणो की आवश्यकता 
ही न रहे । फठ्तः उन (गुणों) को स्थापना ही व्यर्थं होगी । प्रत्यक्ष के क्षेत्र मे विेष्यविचेषण- 
माव नहीं रहता; क्योकि उपक वारा वस्तु का साक्षात्‌ स्पशं होता है। 


३१. पूर्वपक्षी यदि यह्‌ कटे किं “यह्‌ ठीक है किं शब्द ओौर कल्पना वस्तु के स्वरूप मेँ 


प्रवृत्त नहीं होते; तथापि वस्तु ( द्रव्य ) अन्य उपायों से जानी जा सक्ती है-तो यह भी 
अयुक्तं है, यथा-- 
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यावच्छग्दरे सम्बन्धाभावात्‌ ज्ञानाभिधानाभावः। एवं चाभिधान सिषेयाभावाद्‌ 
नेव मुख्यः पदार्थोऽस्ति । 

रान्द तक में सम्बन्धन होने से ज्ञान श्रौर भ्रमिघान का श्रभाव है) इस प्रकार श्रमिधान श्रौर 
अभिधेय का अभाव होने से मख्य पदार्थं नहीं ही है। 








न हि ज्ञानाभिधानन्यतिरिक्तः०-उपचार के भ्रवसरमें शब्द श्रौर कल्पना के 
भ्रतिरिक्त भ्रन्य कोई एेसा उपाय नहीं है, जिससे बाह्य मख्य पदार्थं का ज्ञान कियाजा सके; 
क्योकि प्रत्यक्षवुद्धि का तो उपचार के स्थल में कोई उपयोग होता नहीं । अर्थात्‌ प्रत्यक्षवुद्धि 
उपचार मे कोई भाग नहीं लेती । शब्द ओर कल्पना ही केवकं उस समय उपचार करनेवाले 


होते ह । 

उपसहार- 

ग्रतः प्रधानस्वूपविषयज्ञानामिधान०- -त्राह्यण कुमार मे जिस समय अग्निका 
उपचार किया जाता है, उस समय श्रग्िमणिवकोऽथम्‌'- इस प्रकार कह्ने श्रौर ग्रहण करनेवाले 
शब्द भ्रौर कल्पना अग्नि के स्वरूप का स्पशं नहीं करते तथा उस समय अग्नि का परिच्छेद 
(बोष) करनेवाला अन्य कोई ज्ञान भी विद्यमान नहीं होता । फकतः श्रम्निर्माणवकोऽयम्‌?--इस 
प्रकार ग्रहण करनेवाले शब्द श्रीर कल्पना के सम्मुख (अग्निः नामक कोई मुख्य पदार्थं 
उपस्थित नहीं होता । इसी प्रकार विज्ञप्तिमात्रता मे जव बाह्यां का उपचार क्रिया जाताहै, 
उस समय भी उपचार करनेवारो बुदधियों के सम्मुख "बाह्यार्थं" नामक कोई मुख्य पदार्थं. 
उपस्थित नहीं होता । फकतः उपचार के लिये मख्य पदाथं का होना अनावश्यक है । 

पर्वंपक्ष--अग्नि-्रभ्य मँ यद्यपि शब्द गौर कल्पना साक्षात्‌ प्रवृत्त नदीं होते- 
इसलिये वहाँ मख्य पद।थं नहीं होता; तथापि अग्नि की जाति ( भ्रगनित्व ) मे शब्द श्रौर 
कल्पना प्रवृत्त हो ही सकते है । इसकिये वहाँ ओआग्नत्व ही मुख्य पदार्थं है ? 

यह्‌ मी श्रयुक्त है; क्योकि भ्रग्नित्व नामक कोई वस्तुसत धमं विद्यमान ही नदीं होता । 
वह ( भ्रग्नित्व ) केवर शब्द ओर कल्पना द्वारा कत्पितमात्र है । यदि अग्नित्व नामक कोई 
बस्तुसत्‌ धर्मं॑हो भी जाय; तथापि उसमें शब्द भ्रौर कल्पना प्रवृत्त नहीं हो सकेगे । क्योकि 
हमने ऊपर कहा है किं चन्द भौर कल्पना किसी भी ध्मके स्वरूप का यथावत्‌ प्रहण करने में 
भ्रसमर्थं है । फलतः अग्नि की जाति अग्नित्व" भी मख्य पदाथं नहीं हो सकता । 

पव॑पक्ष--यदि अग्नि-्रव्य भौर अग्नि की जाति श्रग्नित्व' दोनों मँ शब्द भौर कल्पना 
साक्षात्‌ प्रवृत्त नहीं होते; फिर मी चन्द में ब्द मौर कल्पना में कत्पना तो साक्षाद्‌ प्रवृत्त हो 
ही सकते ह । अतः उपचार करते समय चब्द ओर कत्पना ही गृख्य पदाथ है ? 


यह भी अयुक्त है, यथा-- 
एवं यावच्छब्द सम्बन्धाभावात्‌०--जिस प्रकार द्रव्य श्रौर जाति में शब्द ओर 
कृल्प॒ना साक्षात्‌ प्रवृत्त नहीं होते, उसी प्रकार चन्द मेँ शब्द॒भी साक्षात्‌ प्रवृत्त नहीं हो सकता; 
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३२. श्रपि च सवं एवायं गौण एव न मुख्योऽस्ति।! गौणो हिनामयो 
यत्रा विद्यमानेन रूपेण प्रवतंते 1 सव॑ंशच शब्दः प्रधानेऽविद्यमानेनेव गुणरूपेण प्रवतेते, 


प्रतो मुख्यो नास्त्येव । तत्र यदुक्तमू--“श्रसत्यात्मनि मुख्ये धमषु चोपचारो न युक्तः'*४ 
इति तदयुक्तम्‌ । 


ओर भी, यह समो ( वस्तुव्यवहार ) गौणही दहै, मृख्य नहीं 1 गौण उसे कहते है, 
जो जहां अविद्यम(न रूप से प्रवृत्त होता है । सम्पूणं राब्द प्रधान में अविद्यमान गुणल्पसे ही 
प्रवृत्त होते है, अतः मख्य नहीं हीदै। इसचल्यिजो वहां यह कहा गया कि-मूख्य ्रात्मा 
भ्रौर धर्मों के न होने पर उपचार युक्त नहीं है- यह अयुक्त है । 


योक शब्द का दाबव्द से कोई सम्बन्य नहीं है। सम्बन्ध के किए भिन्न होना जरूरीरहै ओर 
दाब्द, दाब्द से भिन्न नहीं है । अन्य सिद्धान्तो मे भी यह्‌ वात प्रसिद्ध है कि जहाँ सम्बन्ध नहीं 
होता, वरहा ्रमिधान भी प्रवृत्त नहीं होता । राब्द में जव दान्द को प्रवृत्ति नहीं होती, तो वहां 
कल्पना की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती 1 
वयाकरण समस्त ज्ञान को सविकल्पक मानते ह । उनके मतम कोईभी ज्ञान विना 
श्रभिधान ( शव्द ) के किसी भी विषय में प्रवृत्त नहीं होता 1 इसकल्यि जाति, गुण, क्म आदि 
जो भी गृहीतदहोते रहै, वे सव चब्दकी विना अपेक्षा के गृहीत नहीं होते। श्र्थात्‌ शब्दसापेक्ष 
होकर ही गृहीत होते ह । 
इस पक्ष को देखकर यहां शब्द श्रौर कल्पना को अन्यापोहविषयक सिद्ध किया गया है 
श्रौर दिखाया गया है कि शब्द भ्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का स्पशं नहीं करते 1 फरतः 
अग्निर्माणवकोऽयम्‌' “इदं रूपं वाह्याथः' इत्यादि उपचार के स्थलों में मख्य पदार्थं नहीं होता 1 
उपसंहा र-- 


एवं चाभिधानाभिघेया भावात्‌०--उपयुक्त प्रकार से देखा गया है कि शब्द 
( अभिधान ) श्रौर कल्पना वस्तु के स्वरूप का किसो भी तरह ` संस्पशं नहीं करते 1 फकतः 
ब्द का अभिधेय ओर कल्पना का श्रध्यवसेय वस्तुसत्‌ नहीं होते । निष्कषं यह हआ कि 
मख्य पदाथं का अरितत्व नहीं है । 


३२. मख्य पदाथं का खण्डन करके वयाकरण आदि को समस्त ॒वस्तुये उपचरित 

दिखाने के व्यि भ्राचायं कहते है-- 

प्रपि च सवं एवायम्‌०-वंयाकरण के मत मे समस्त ज्ञान सविकल्पक होता है। 
इसलिये उनके यहा समस्त विषय या वस्तु शन्दसापेक्ष हैँ । हमने युक्तिपूर्वक यहाँ सिद्ध किया 
है कि समस्त कल्पना ओर अभिधान वस्तु के स्वरूप का विलकुल स्पद्ं नहीं करते; अपितु वे 

भ्रपनौ तरफ से सब कुछ उपचार करतेदहै। एेसी स्थिति में यह निष्कर्षं निकलेगा कि 
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वयाकरण के मत में समस्त बस्तुये उपचरित ( गौण = कल्पित ) सिद्ध होंगी । जैसे-- उनके 
मत मं समस्त ज्ञान सविकल्पकं हँ । सविकल्पक ज्ञान वस्तु के स्वरूप का साक्षाार नीं 
करते; श्रपितु वे उन ( वस्तुओं ) मे भ्रविद्यमान गुणों या विशेषणो द्वारा प्रवृत्त होते ह। 
शब्द ओर कल्पना दारा वस्तु में जो अपनी ओर से वि्येषण जोडे जाते, वे वस्तु के स्वरूप 
मे विद्यमान नहीं होते; फिर भी ग्रहण किये जातेर्हँ। जो जहां नहीं है, उनका ग्रहण करिया 
जाना ही गौणः उपचरितः या कल्पित" कहषात। है । ` 

फलतः पूर्वपक्षी का यह्‌ कहना अत्यन्त श्रयुक्त है करि मुख्य ध्मंकेन होने पर उपचार 

नहीं हो सकता । उन ( पूवंपक्षो ) के मतमें तो मख्य पदार्थं कभी हो ही नहीं सकता । 

यहाँ मख्य पदाथं का जो निराकरण किया गया है, वह॒ सव ॒वस्तुसत्‌ ( द्रव्यत्तत्‌ ) 

पद। थं का कत्पना-वुद्धि के साक्षात्‌ विषय होने का निराकरण किया गयादहै। वैयाकरण 
समस्त वुद्धि को सविकल्पक मानते हँ नंयायिक श्रादि सविकल्पक ओर निर्विकल्पक दोनों 
प्रकार को वुद्धियं मानते हैँ । सवके मत मे सविकल्पक बुद्धि वस्तु में साल्लात्‌ प्रवृत्त होती है। 
बस्तुस्वमाव ही उनके मत में राब्द भौर कत्पना के ग्राहय होते दँ । किन्तु सभी बौद्धो के मत में 
यह सम्भव नहीं है । बौद्ध अपोह्वादी हँ । वस्तु ( परमार्थं ) कल्पना श्रौर चाव्ड की साक्षात्‌ 
प्राह नदीं होती; क्योकि उस ( दाब्द ओर कल्पना ) मे अभिन्न वस्तुमे भेदोंका तथा भिन्न 
वस्तु मेँ अभेद का प्रतिभास होता है। पुवं, अपर काल एवंदेशका मिश्रण करके उनके दारा 
ग्रहण होता है । अर्थात्‌ देश, काल, स्वभाव समी इष्टयो से विपरीत भास होता है। इसलिये 
शब्द श्रौर कल्पना ( सविकल्पक )-वुद्धि वस्तुके स्वल्पका साक्षात्कार नहीं कर सकते । 
आचार्यं कमलश्चीक ने तत्त्वसंग्रह की “शब्दार्थं परीक्षा" कौ पञ्जिका में उपर्युक्त विषय का सुसष्ट 
प्रतिपादन किया है- 

“वस्त्वेव हि परमाथतः शब्दप्रत्ययग्राहुचम्‌, श्रतः शब्दे: साक्षाद्‌ विधिनिषेधाभ्यां 
वस्तुस्वमावप्रतिपादनादु विधिरेव शब्दाथं इति विधिशब्दाथंवादिनां दशनम्‌ । 
प्रपोहवादिनां तु न परमाथंतः शब्दानां किञ्चिद्‌ वाच्यं वस्तुस्वरूपमस्ति । सर्वं एव हि 
शाब्दः प्रत्ययो श्रान्तः, भिन्नेष्वभेदाकाराध्यवसायेन प्रवृत्तेः १ ।" 

यहां “विधिः शब्द का तात्पयं भाव पदा्थंसे है। विधि, साधन, वस्तु-ये सव 
पययिवाची ह । तेथिक लोग ( नैयायिक्र आदि ) वस्तु को शब्द एवं कल्पना का साक्षात्‌ विषय 
मानते ह, इसलिये वे "विधिशब्दार्थवादी' ह । 


१, ब०~-तश्व० पञ्जिका ( शब्डर्थपरीक्चा) प° ३३८। 


स्थिरमतिभाष्यसदहिता १२१ 


भ्राचार्यं धर्मकोति ने मो भ्रमाणवात्िक में शब्द ओर कल्पना की प्रवृत्ति श्रौर उनके 
विषय का स्वरूप बहुत विस्तार ओर स्पष्टता के साथ कटा दै- 


दाब्दाः संकेतितं प्राहुव्यंवहाराय स स्मृतः। 
तदा स्वलक्षणं नास्ति संकेतस्तेन तत्र॒ न¶॥ €३ 
। 9 |, 4 € 
“ श्रपिच- 
प्र्यानां यच्च॒ सामान्यमन्यव्यावृत्तिलक्षणम्‌ । 
यन्निष्ठाप्त इमे शब्दा न रूपं तस्य किव्वनर ॥ ३० 
|, 4 9 ,4 


अत एव॒ समस्त कत्पना-वुद्धि यद्यपि एकान्तरूप से श्रान्त वुद्धिहै; तथापि उससे 
अथंको प्राप्ति होतीदहै। यह्‌ ( कल्पना ) केवल विषंवादक ही नहीं है; अपितु अविसंवादक 
भो होतो टै । दीपक कै प्रकाशको मणि समञ्लनेवाली वुद्धि विक्र॑वादक होती दहै 1 वह्‌ केवल 
विक्त॑वादक हौ नदी; अपितु मिथ्याज्ञान भी हत्ती दै। किन्तु श्रयं घटः “अयं पटः" जाननेवारी 
कल्पना-वद्धि यद्यपि च्रन्ततो होतो है; फिरभी वह मिथ्याज्ञान नहींहै, साथी वह्‌ 
अविक्षंवादक भी टोती दै। यद्यपि इसका साक्षात्‌ विषय वस्तुस्वरूप नहीं होता; तथापि परम्परा 
से यह ( कल्पना-वुद्धि ) वस्तु से सम्बद्ध होती दै। इसलिये इससे प्र्थं की प्राप्ति होती है। 

 भ्राचायं कमल्यील ने तत्तरसंग्रहपञ्धिक्ता में कहा दै- 


"यत्र॒ तु पारम्पयंश वस्तुप्रतिबन्धः, तत्रार्थाविसंवादो श्रान्तत्वेऽपीति 
दरांनम्‌२ ।,, 


दो मिथ्याज्ञानं पे मिथ्याज्ञान होने कौ दष्ट से समानता होने पर भी जब वस्तुश्राप- 
कत्व ओर वस्तु श्रप्रापकत्व को दहष्टिसे भेदहोसक्तादहै, तोदो ्ान्त ज्ञानों के वस्तुप्रापक 
होने जीर वस्तु-अप्रापक होनेमेंतो सन्देह॒हीक्यादहै। अर्थात्‌ ज्ञान का श्रान्त होना वस्तु 
कोप्राप्निमें वाधक नहीं) ज्ञान का मिथ्या होना भी जव वस्तु की प्राप्तिमे बाधक नहीं 
है, तव भ्रान्त ज्ञान के विषयमेंतो कहनाहीक्यादहै। 


उदाहरणायथं दीपक के प्रकाद्यको मणि समञ्षकर पुद्गरु जब मणि के अन्वेषण में 
प्रवृत्तहोतादहै, तो उसे मणिकी प्राप्ति नहींहो सकती; क्योकि दीपकके षकाञ्चको मणि 
ग्रहण करनेवाली बुद्धि परम्परासेमणिसे सम्बद्ध नहींहै। वह केव मिभ्याज्ञानमात्र है 


= © 2 क 9 
वस्तु से असम्बद्ध है । अत एव आचायं घर्मकीति ने कठा है- 


१. भ्र वा० ( स्वाथीनुमान परिच्छद्‌ ), का० 8२ पु० २८८। 
२. प्र° व° (_ प्रस्यक्तपरिच्छेद्‌ ) का० ३० पु° ११० 
३. तस्व° पञ्जिका ( शड्द्ाथुप्रीजा ) पु० ३३८ | 


१७ 


१३० त्रिदिका विज्ञप्िमात्रतासिद्िः 


वस्तुलाभाश्रयो यत्र॒ यथोक्तानुमितौ यथा। 
नान्यत्र ज्रान्तिराम्येऽपि दीपतेजो मणौ यथा१॥ 


किन्तु मणिके प्रकाश को मणि समञ्लकर जब कोई वुद्गक मणि के अन्वेषण में 
प्रवृत्त होता है, तो उसे मणिकी प्राप्ति हो सकती दै। यद्यपि वह ज्ञान मी मिथ्याज्ञान है; 
कथोकरि वह प्रकाश को मणि समक्षता है; तथापिनच्रूःकि वह्‌ ज्ञान परम्परासेमणिसे सम्बड 
है, इसलिये उसके मिथ्या ज्ञान होने पर भी उससे मणिकी प्राप्ति होतौ है। इसोलिये 
त्राचायं धम॑कीति ने कहा- | 
मखिव्रदीपप्रभयोमंणएिब्ुद्धचाऽभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविेषेऽपि विशेषोऽयं क्रियां प्रति ?॥ 
इस प्रकार दाव्द अर कल्पना का साक्षात्‌ विषय क्या-है, उनका स्वू्पक्यादहै, एवं 


उनकी प्रवृत्ति का स्वल्प क्या है ?--इत्यादि विषय अत्यःत कठिन एवं महत्त्वपणं हैँ 
प्रमाणवातिक, उसकी टीक्ाओं, अनुटीकाभ्रो, तत््वपग्रह की शब्दार्थपरीक्षा श्रादि परीक्षाभ्रो 
एवं उनकी पञ्जक्रा मे इन विषयों का विस्तृत व्याख्यान किया गयादहै। विज्ञेष ज्ञानार्थं 
इनका अवलोकन करना चाहिये 1 श्रधिक वक्तव्य का यहां श्रवसर नींद; फिर भी एक 
महच्वपुणं विषय की ओर संकेत कर देना यहां हम भ्रावष्यक समस्तते है 
जव कभी कल्पनाया किसी भ्नन्य वुद्धिके विषयकी चर्चाकी जातीदटै, तो वहां यह्‌ 
ध्यान देना अत्यावश्यक है कि "विषय किसे कहते है तथा वह्‌ कितने प्रकारका होता ? 
विप्रय तीन प्रकारके होते है, यथा--प्रतिभ।सविषय, प्रवृत्तिविषय एवं श्रध्यव्राय- 
विषय । प्रतिभासविषय को साक्षद्‌-विषय भी कहते हैँ । 
इनमे से निर्विकल्पक बुद्धियों केदो ही विषय होते है, यथा--प्रतिभासविषय एवं 
प्रवृत्तिविषय । सविकल्पक बुद्धियों के उपयुक्त तीनों प्रकार के विषय होते है । 
उदाहरणाथं-- रूप ( नील श्रादि ) चक्षुविज्ञान ( निविकल्पकश्वुद्धि ) का प्रतिभास 
विषय भीदटैभ्रौर प्रवरृत्तिविषधमभीटै। रूप की श्रनित्यता, कइतकता आदि भावपदाथं उस 
चक्षुविज्ञान के प्रतिभास्षतिपय तो होते टै; किन्तु प्रवृत्तिविषय नहीं होते; क्पोकि उम उनका 
प्रतिभासमात्र होता है, प्रदण नहीं होता । इस्त वातत कौ भ्राचायं धर्मकीति ने-- 
एकस्या्थस्वमावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो भागो न दृष्टः स्याद्‌ यः प्रमाणे: परीक्ष्यते ॥ 
इत्यादि कारिकाश्रों दारा समञ्लाया है । 


१. भर० वा० ( स्वार्थानुमान परिच्छद्‌ ) का० ८१ पु० २८५। 
प्र° व।° ( प्रव्यक्तपरिष्डेद्‌ ) का० ५७ पु० ११८-११३। 
प्र० वा० ( स्वार्थानुमान परिच्छेद ) का° ४३ पु° २५३ । 


॥ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १३१ 
३३. ।वज्ञानपरिणापमः कतिमेद १ इति न ज्ञायते। श्रतस्तप्रमेदोपदक्लंना- 
थंमाहट्‌- 
परिरामः स च जिधा ॥१\ 


यत्रात्माद्युपचारो* धर्मोपचारश्च । स पुनहेतुभावेन फलमावेन च भिद्यते९। 


यह्‌ नहीं मालूम कि विज्ञानपरिणाम कितने प्रकारका? इयि उसके प्रभेद 
दिखलाने के चयि आचाय ( वसुकवनधु ) ने कठा- 


वह परिणाम तीन प्रकारका है, जिक्षमे आत्मा भ्रादि का उपचार भौर ( बाह्य) 


धर्मो का उपचार होता है । वह (परिणाम ) हेतुभाव ओर फर्मावसे पुनःदो प्रकारसे 
भी विभक्त होता दै। | 





चन्षुविज्ञान श्रादि नितरिकल्पक बुद्धियों का अध्यवसायविषय नहीं होता; क्योकि ये 
वुद्धियं किसी भी विषय का भ्रघ्यवसाय नहीं करतीं । 


रूप आदि वस्तुर्ये कल्पनाबरद्धि की प्रवृत्तिविषय एवं अध्यवसायविषय दोनों होती है; 
विन्तुवे (रूप आदि वस्तुं ) उसकी प्रतिभासविषय नहीं होती; भ्योकिवे उस बुद्धि के 
प्रतिभासक्षेत्र मे नहीं भ्रातीं । कल्पना-वुद्धि के प्रतिभास क्षेत्र में अनेक प्रकार की श्रान्तियां 
होती है! इसच्यि उसके प्रतिभासविषय एसे धमं होति ह, जो वस्तुस्वभाव मे विद्यमान 
नहीं होते 1 फलतः कल्पना-वुद्धि एकान्तरूप से आान्त्यात्मक होती है । वह्‌ वस्तु के ( यथाथ ) 
स्वभाव का कथमपि साक्षाच्कार नहीं कर सकती । 


जिस ज्ञान के प्रतिभासमें भ्रान्ति होतीहै, वह्‌ ज्ञान शश्नान्तवुद्धि" कहराता दहै तथा 
जिस ज्ञान कै प्रवृत्तिविषय मेँ भ्रान्ति होती है, वह “मिथ्याबुद्धि" या “विसंवादक-वुद्धि" कहलाता 
दै । कल्पनाबुद्धि को जो स्थिति है, वही अभिधान ( शब्द }) को भी स्थिति होती है । 

३३. शश्रात्मधमपिचारो हि" की व्याख्या के प्रसङ्ग मे “उपचारः के बारे मे अनेक 
अवान्तर वातं कटी गयीं । अव पुनः मूक विषय के प्रतिपादन का उपक्रम किया जा रहा है-- 


“विज्ञानपरिणामेऽसोः के अवसर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ कि जिस विज्ञानपरिणाम में 
समस्त जगत्‌ उपचरित है, वह॒ विज्ञानपरिणाम कितने प्रकारकादटै? इसे दिखने के चयि 
आचायं वसुबन्धु ने कहा-- "वह्‌ विज्ञानपरिणाम तीन प्रकार का है", यथा--विपाकविज्ञान, 
क्लिष्ट मनोविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञान । इन्हीं मे श्रात्मा गौर बाह्य धर्मों का उपचार हृश्रा 


करता दहैँ। वे तीन परिणाम भी हेतुरूप ओर फलरूपसेदो भागोंमें विभक्तं कयि जा 
सकते हैं । 





१, कतिभ्रभेद्‌ः-- स० । 


२, आटमा छ प०--भ्न०; इति । यत्रा ०--स०। 
३. विद्यते--अ० । 


४ 


१३२ त्रि्िका विज्ञतप्िमावतांसिद्धिः 
२४. तत्र हेतुपरिणामो याऽऽलयविज्ञाने विपाकनिष्यन्दवासनापरिपुष्टिः+ । 


वहां (उन दो भागो में ) जो आकयविज्ञान मेँ विपाक ओर निष्यन्द वासनाग्रोंकी 
परिपुष्ट है, बह €&तुपरिणाम' है । 





३४. हेतुपरिणम- 

तत्र हेतुपरिणामो या०-आल्यविज्ञान मे श्रनेक प्रकार की वासना निवास करती 
रहती हैँ ओर परिपुष्ट होती रहती हँ । उनमें से जो विपाक वासना ओौर निष्यन्द वासनाओं 
की परिपृष्ट है, वह हेतुपरिणाम' कहलाती है । इतना ही नहीं वे वासना्ये जिसमें रहती है, 
उस आश्रयभ्रुत आल्यविज्ञान को भी "हेतुपरिणामः कहा जाता है ] - 

आल्यविज्ञान में वाक्तनाभ्रों की रिथति के बारेमे योगाचार प्राचार्यो में तीन प्रकारके 
मत पाये जाते है, यथा- 

१. भ्रार्यविज्ञान में पुवं वासनाओं का उत्पाद होता है। भ्र्थात्‌ जो वासना पहले 
कभी नहीं थी, वह्‌ उत्पन्न होती है । 

२. आल्यविज्ञान में वासनां सवदा विद्यमान रहती हैँ श्रौर सकिलिदिक घर्मोसे 
परिपुष्ट होती रहती हैँ । जब पूणंतः परिपुष्ट हो जाती रहै, तन्‌ फक देने में समर्थं होती है । 
अर्थात्‌ आलय विज्ञान मे प्रपूुवं वासनागों का उत्पाद नहीं होता; अपितु वे उसमें अनादि काल 
से विद्यमान रहती है । जब वे साक्लेिक धर्मोसे पुष्ट होकर परिपक्व हो जाती है, तब फल 
देने लगती है । | 

३. कुछ वासनायें प्रहले से ही रहती हँ । उनका परिपोष होता रहता है । परिपुष्ट 
हो जाने पर फल प्रदान करती है । कुछ वासनायें अपूवं भी होवी ह । 

उपयुक्त तीनों मतो मे से आचायं स्थिरमति ने मध्यम पक्ष स्वीकार क्ियादहै। 

आचायं विनीतदेव ने भी उपयुक्त तीनों मतों का उल्लेख करते हृए कहा है कि टीकाकारने 


मध्यम मत स्थापित किया हैर। 


१. `०निःष्यन्द्‌०-श्०। 

२. आचाय भसङ्ग द्वारा प्रणीत महायानसङ्ग्रह शाख की "विवुतगूढाथंपिर्डन्याढ्या' सं 
उपयु क तीनो मत प्रस्तुत करके उनकी आलोचना की गयीदे। श्याख्याकार का 
नाम ज्ञात नहींहो सका। तिब्बती विद्वान्‌ उन्हं गूढार्थ॑कारः नामसे जानते है । 
प्रथम पच्च वहां स्वपक्ष के रूप स्वीकृत किया गया है । ाचायं विनीतदेव के अनुसार 
प्राचायं स्थिरमति मध्यम पक्त स्वीकार करतेदं। भओटदेशीय महापयिडत भावाय 
चोखा पा वृवीय मत पसन्द करते षं। उपयुक्त पको की विशेष जानकारी के किये 
ब~ तिग्बती तन्जूर, प° नं० ११६, पूण ७४, ( जापान मे प्रकाशित )। 


गिरिक 
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३५. फलपरिणामः पून विपाकवासनावृत्तिला भाद्‌ श्रालयविज्ञानस्य पूर्वकर्मा- 
क्षेपपरिसमाप्तौ या निकायसभागान्तरेषवभिनिवृः त्तिः। निष्यन्दवासनावृत्तिलाभाच्च१ 
या प्रवृत्तिविज्ञानानां विलष्टस्य च मनस श्रालयविज्ञानाद्‌ श्रभिनिवृ ्िः। 


विपाक-वाप्तना की वृत्तिकेाम से श्राल्यविज्ञानकी जो पुवं कर्मोके आक्षेपक 
परिसमाप्ति होने पर दूसरे-दूसरे निकाय सभागों ( इस जन्म श्रौर अपर जन्मों कौ सजातीय 
सन्तानो ) में श्रभिनिदृत्ति है तथा निष्यन्द-वासना की वृत्तिकेलाभसे जो प्रवृत्ति-विज्ञानों 
ओर क्लिष्ट मन की आलयविज्ञान से अभिनिवृत्ति दहै, वह्‌ 'फरुपरिणामः' है । 


३५. फलपरिणाम- 


फलपरिणामः पुन विपाक०~-उपयुक्त हितुपरिणामभ्रूत श्राल्यविज्ञान में परिपुष्ट 
विपाक वासना एवं परिपुष्ट॒निष्यन्द वासनायें रहती है । ये वासनाये श्रयवा कर्मं भ्रगले 
विज्ञानो का आक्षेप करते हँ । विपाक ओर निष्यन्द दोनों वासनाओं दवाय आगे होनेवाली 
सजातीय सनतान की उत्पत्ति होती है। हितुपरिणाम-अवस्था की विपाकवासना फल-भ्रवस्था 
के भ्राल्यविज्ञान का आक्षेप करती है1 तात्पयं यहः है कि हितु-ग्रवस्था का श्रारख्यविज्ञान 
ओर उसमें स्थित परिपुष्ट विपाकवासना फल-अवस्था के आल्यविज्ञान का उपपाद करते है 
फल-अवस्था के श्रार्यविन्ञान के उत्पाद में निष्यन्दवासना का कुछ भी हाथ नहीं होता । 


इसलिये फल-भ्रवस्था का आख्यविज्ञान, जो हेतु-भ्रवस्था को परिपृष्ट विपाकवासना द्वारा 
आक्षिप्त है, श्रथम फकपरिणामः है । 


ऊपर कहा गया है कि हेतु-अवस्था के आाल्यविन्ञान ( हेतुपरिणाम ) मे परिपुष्ट निष्यन्द 
वासना भी होती हँ । ये ( निष्यन्द वासनायें ) आगे होनेवाले क्लिष्ट मनोविज्ञान एवं 
प्रवृत्तिविज्ञानों का उत्पाद करती हैँ। अर्थात्‌ हेतु-अवस्था के भ्राल्यविज्ञान मे जो परिपुष्ट 
निष्यन्दवासना रहती है, उससे फल-अवस्था के क्लिष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञानो की 
उत्पत्ति होती दै । इसलिये विलष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञान द्वितीय फल्परिणाम' है 1 
इस तरह फरपरिणाम दो प्रकारका होता है। 


फल-ग्रवस्था का भ्राक्यविज्ञान भी आगे भ्रानेवाले आल्यविज्ञानों कादहेतु होता है। 
इस प्रकार सभी श्रालयविज्ञान आगे आनेवाले आख्यविज्ञानों की अपेक्षा हेतु" तथा पूर्व॑वर्ती 
भ्राल्यविज्ञानों की अपेक्षा फल" होते हैँ 1 उसमे विपाकवासना श्रौर निष्यन्दवांसनाये रहती 
है । विपाकवासना आगे भ्रानेवाले आख्यविज्ञान का हेतु होती है तथा निष्यन्दवासना 
आल्यविज्ञान से अतिरिक्त भ्रन्य विज्ञानो का हेतु होती दहै) दोनों प्रकार की वासना, 


भ्राख्यविज्ञान से अतिरिक्त सभी विज्ञान गौर तत्सम्प्रयुक्त चंतसिक सब आल्यविज्ञानमेदही 
आश्रित होते है 1 





१, निःष्यन्व्‌ ०~~भ्र०। 


क = । यि 
+ मिः जाति योनः चक 
वः [र 


१३४ व्रिशिक। विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


६६. तत्र भवृत्तिविज्ञानं कुशलाकरशलम्‌ प्रालय विज्ञाने विपाकवासनां निष्पन्द- 
वासनां * चाधत्ते । भ्रव्याकृतं विलष्टं च मनो निष्यन्दवासनामेव । 
हां ( इस प्रसङ्क में) कुश श्रौर श्रकुश्षल प्रवृत्तिविज्ञान आल्यविज्ञान में 


विपाकवासना ओर निष्यन्दवासना को स्थापित करते है । अव्याङृत प्रवृत्तिविज्ञान ओर विचष्ट 
मनो विज्ञान केवर निष्यन्दवासना को ही स्थापित करते हैँ । । 





३६. वासनाश्रो को स्थापना-ऊपर कहा गया है किं आल्यविज्ञान में विपाक- 
नाक्तना ओर निष्यन्दवासना रहती हँ । उनके परिपृष्ट होने पर उनसे समथ-समय परफठका 
उत्पाद होता है। ये वासनार्ये भी भ्रहेतुक तो नहीं ही होतीं। इनके स्थापक ( स्थापना 
करनेवाले ) विज्ञान अवश्य होना चाहिए 1 उन्हें दिखलाने के लिये टीकाकार कहते ह- 


तत्र प्रवृतिविज्ञानं कुशला०-विज्ञानवाद में चश्षुधिज्ञान आदि प्रवरत्तिविज्ञानों में 
से प्रत्येक त्रिविध होते है, यथा-- कुराल, अकुशल एवं अन्याढरत । उनमेंसे कुशल भ्रौर 
भ्रकशक प्रवृत्तिविन्ञानों ढारा दो वासना की स्थापनाकणो जाती है। विपाकफल उत्पन्न 
करने के किये आल्यविज्ञान में विपाकवास्तना की स्थापना की जाती है तथा आगामी कुशल, 
अकुल प्रवृत्ति वज्ञानो की उत्पत्ति के ल्य श्रालयविज्ञान मे निष्यन्दवास्ना की स्थापना की 
जाती है, जिससे इसी जन्म के या जन्मान्तर के प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न होते ह । अन्याङरत 
अव्रत्तिविज्ञान एवं क्लिष्ट मनोविज्ञान दारा अपने जाति के ( सजातीय ) विन्ञानों के उल्पाद 
के चयि आख्यत्रिज्ञान में निष्यन्दवासना की स्थापना की जाती है, जिससे आगामी अन्याङृत 
भवृत्तिविज्ञान णवं क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होते ्ह। इन दोनों ( अव्याकृत प्रवृत्तिविज्ञान 
एवं विलष्ट मनोविज्ञान) के दारा विपाकवासना को स्थापना नहींकीजा राकती; क्योकि 
ये श्रव्याक्ृत हं तथा भ्व्याङ्ृत ज्ञानो के द्वारा विपाकवासना की स्थापना अ्रशक्य है। 
विपाकफल सवंदा एकन्तल्प से कुशल, अकूरार कर्मो के ही फल होते हैँ । 


सा रांश-परिणाम तीन प्रकारका होता है, यथा-विपाकविज्ञान, क्िलष्ट मनोविज्ञान 
एवं प्रवृत्तिविज्ञान । ये तीनों देतुपरिणाम एवं फरपरिणामके रूपमे द्विधा विभक्त हैं । 
परिपुष्ट विपाकवासना भरर ॒निष्यन्दवासना से युक्त आल्यविन्नान हितुपरिणाम'है। इस 
( हेतुपरिणाम ) से आगे होनेवाले आल्यविज्ञान के साथ समस्त विज्ञानो का उत्पाद होता 
है । दितु-अवस्था को विपाकवासना से फर-श्रवस्था का श्राक्यविज्ञान उत्पन्न होता है तथा 
निष्यन्दवासना से अन्य विज्ञान उत्पन्न होते है इन सव स्थितियों का आचार्यं स्थिरमति 
भ्रोर विनीतदेव ने श्रव्यन्त स्पष्टता के साथ प्रतिपादन कियादहै। आयं श्रसंग ने महायानसंग्रह 
भ्रोर बोधि्त्वभरूमि आदिमे भ्रार्यविन्ञन का वहत विस्तृत एवं गम्भीर विवेचन किया 


१, निःष्यन्द्‌०~अ० । 
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३७. योऽसौ त्रिविधः परिणाम उक्तोऽप्रावपि न ज्ञायते। भ्रतस्तदुभेद- 
प्रद्शनाथंमाह्‌" 


विपाको सननाद्यज््च विज्ञ पिविषयस्य च 1 


इति । स एष त्रिविवः परिणामः, विपाकाख्यो मननाख्यो विषय विज्ञप्ठ्याख्यङ्च । 

३८. तत्र कुशलाकुश्चलकमंवासनापरिपाकवज्ञाद्‌ यथाक्षेपं फलाभिनिवृ त्ति- 
विपाकः । क्लिष्टं मनो नित्यं मननात्मकत्वात्‌ मननाख्यम्‌ २ । रूपादिविषयप्रध्यव- 
भासघ्वात्‌ चक्षुरादिविज्ञानं षट्प्रकारमपि, विषयविज्ञपिः । 


जो वह तीन प्रकारका परिणाम कहा गयादै, व्ह भी ( स्पष्ट) ज्ञात नहीहो 
पारहादहै। ्सचिये उस ( परिणाम) का भेद प्रद्शित करने कै ज्यि ( आचायं वसुबन्धु 
ने ) कटा है- 

विपाक, मनन ओौर विषयविन्तप्ति-ये ही त्रिवि परिणामर्टै। बहु यह्‌ तीन प्रकार 
का परिणाम इस प्रकार टै--१. विपाक नामक, २. मनन नामक श्रौर विषयविज्ञत्ति नामक 1 

वहां ( त्रिविव परिणामोंमं) कुशल ओर अकृश कर्मोंकी वासनाके परिपाक 
के वश से आक्षेपक के अनुसार फलक की अभिनिवृ त्ति "विपाक" है । क्लिष्ट मन संदा मननस्व- 
भाव होने से मनन" कटकाता है । रूप आदि विषय जिनमे अवभासित होते है, वे चक्षुविज्ञान 
आदि छ्टों प्रकार कै विन्नान "व्रिषयविज्ञप्नि' ह । 








हैर । इनका टी अन्य विज्ञानवादो आचार्योने श्रनुसरण क्ियादहै। इसख्ियि एसा मानना 
अत्यन्त अयुक्त टै किं विज्ञानवादौ आख्यविज्ञान को नित्य मानते है । 


२७. त्रिदिका कारिका की द्वितीय कारिका के व्याख्यान का आधार प्रस्तुत करने 
के स्थि टीकाकार उपक्रम कर रटे टं, यथा- 


योऽमौ निविधः परि०-'परिणामः स च तिधा के अवसर पर यद्यपि परिणाम 
की संख्या का निर्देश कर दिया गया है; किन्तु उतने से उसका स्पष्टं -परिज्ञान नहीं हा 1 
श्रत: उसके स्वल्प का स्पष्ट प्रतिपादन करने के ल्य सवेप्रथम उसके भेदोंको दिखलामा 
जारहादै 


विपाको मननादख्यई व ०--वह परिणाम तिविध है, यथा--विपाक ( आल्यविज्ञान ), 
मनन ( विलष्ट मनोविज्ञान ) तथा विषयविज्ञपि ( चक्षुविज्ञान आदि छह परवृत्तिविज्ञान ) । 
३८. तीनों परिणामों का मोटामोटी स्वरूप दिखाने के लिये टीकाकार कहते है- 





१. श्रतस्तत्प्रमेदप्रदश०-स० । 
२. शश्राख्यम्‌ः नास्ति-स० । 


३, द्र्टभ्य--तिञ्बती तज्जूर, पु° न° ११२ ( जापान में प्रकाशित )। 
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१३६ विरिका विज्ञत्तिमातव्रतासिद्िः 


३९. तत्स्वरूपनिदंशमन्तरेण न तत्‌ प्रतीयते इत्यतो यस्थ यत्स्वरूपं तद्‌ 


यथाक्रमं प्रदशशेयन्नाह- 
तत्नालयाख्यं विज्ञानं विपाकः सवंबोजकस्‌ ॥२।। 


इति । तत्रेति योऽप्रमनन्तरोक्तः त्रिविधः परिणामः। श्रालयाख्यमिद्यालयविज्ञान- 
संज्ञकं यद्‌ विज्ञानं स॒ विपाकपरिणामः। तच्च! सववंसाक्लेशिकधमंबीजस्थानत्वाद्‌ 


म्रालय्रः । प्रालयः स्थानमिति पर्यायो । 

उनके स्वरूप का निर्देश किये बिना वे ( ठीक ठीक ) ज्ञात नहीं होते, इसलिये जिका 
जो स्वरूप है, उसे क्रमशः दिखलाने के लिये अःचायं ( वसुबन्धु ) कहते ह- 

वहाँ श्राख्य' नामक भिज्ञान "विपाक" ( है ओर वही ) सव बोजों का आश्रय है। 

“जो यह्‌ भ्रनन्तर ( भ्रव्यवहित पूवं ) त्रिवि परिणाम कहा गया है",-वह (कारिकास्थ) 
तत्र" का तात्पर्यं है । “आल्याख्य का तात्पयं आल्यविज्ञानसंज्ञक जो विज्ञान रहै, उससेदै, 
वह्‌ विपराकपरिणाम है जौर वही सभी सक्लिरिक धर्मोके वीजो का भ्राश्रय होने से श्रालय' 
कहा जाता है । (आक्यः (स्थाने पर्यायवाची है) 





तत्र कुशलाकुशलकर्मवासना०- जिस विज्ञान में परिपक्व कुराल एवं अकश 
वासनार्ये रहती है, वह “विपाक है । उप भ्रालयविन्ञान को भ्रालम्बन वनाकर स्वंदा "अह॒म्‌" 
को दष्ट रखनेवाखा मनोविज्ञान "क्लिष्ट मनोविज्ञान" कट्काता हैतथा कूप भश्रादि विषयों में 
प्रवृत्त होनेवान्े चश्षुविज्ञान आदि छट विज्ञान श्रवृत्तिविज्ञान कहलाते हैँ । आलम्बन की 
हृष्टि से उपरक्त तीनों परिणामो का स्थुल स्वरूप हौ यरा प्रदश्चित किया गया है। 

३९. तीनों परिणामों के स्वह्प का विस्तृत निदश- 

ततस्वख्पनिदंडमन्तरेण न०- विपाक श्रादि तीनों परिणामों के स्वरूप का जव तक 
विस्तरत निर्देश्च नहीं किया जायगा, तव तक उनका यथावद्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, अतः उनके 
स्वरूप का विस्तृत निर्देश करने के कल्यि आचायं वसुबन्धु ^तत्रालयाख्यं विज्ञानम्‌'०- 
इत्यादि कटते है । - 
प्रथम परिणाम भ्रालयविज्ञान 
सौत्रान्तिक ्रादि दार्शनिक, जो भार्यविज्ञान स्वीकार नहीं करते, उनके द्वारा आगे 


दिये जानेवाले ( वक्ष्यमाण ) दूषणो का परिहार करने को दृष्टि से तथा आल्यविज्ञान के 
स्वङ्प का सरलता से प्रतिपादन करने को दष्ट से उसके विषय में पहले यहां कुछ ज्ञातव्य बार्ते 


कट्ना अत्यावश्यक प्रतीत होता दहै, यथा- 








5 ^ 


स्थिरमतिमाष्यसहिता १३७ 
४०. श्रथ वाऽऽलीयन्ते उपनिवध्यन्तेऽरिमिन्‌ सवंधर्माः कायं मावेन; तद्‌ 
वाऽऽनीयते उपनिवध्यते कारण मावेन सवंधमष्वित्यालयः । विजानातीति विज्ञानम्‌ 1 


सवंघातुगतियोनिजातिषु कुशलाकुशलकमं विपाकत्वाद्‌ विपाकः । स्वधमंबीजाश्रय- 
त्वात्‌ सवंबीजकम्‌ । 


अथवा सभी धर्मं इसमे कार्यरूप से आलीन होति है, अर्थात्‌ उपनिबद्ध होते है ( इस- 
व्यि यह विज्ञान (आख्यः कटलात्ता है ) । भ्रथवा वह्‌ ( स्वयं ) सभी धर्मोमें कारणलूपसे 
भ्रारीन होता है, अर्थात्‌ उपनिवद्ध होता है-इसलियि यह्‌ श्राल्य' कहलाता है । विहेषरूप 
से जानता है, इसलिये इसे "विज्ञान" कटते हँ 1 समी धातु, गति, योनि भौर जातियों मे कुशल, 
कुलक कर्मो का विपाक होने से इसे "विपाक कहते हँ । तथा सभी (प्रकारके) घर्मोके 
बीजों का भाश्रय होने से इसे सववोजक' कठते ई 1 





ग्रालयविज्ञान का स्वरूप--इन्द्रिय, खूप भ्रादि भ्रथं एवं वासनायें आकयविज्ञान के 
आलम्बन ह । अपने आस्नो को आभासित करते हृए भी वह्‌ भ्रपरिच्छिन्नाकार होता है । 
अथत्‌ ये सनो श्रालस्बन यद्यपि आलयविज्ञान में प्रतिभासित होते है; तथापि भ्राक्यविज्ञान 
उनका निश्चय नहीं कर पाता जौर न तो पश्चात्काकिक निश्चय ही उसकी वजह से आनीत 
होता दहै। भ्रालयत्रिज्ञान निरश्चितरू्प से अनिवृताव्याङ्ृत होता है तथा उसके परिवारमें 
वेदना आदि पाँच सर्व्॑रग चंतसिक होते है, जो उससे सम्प्रयुक्त होति है, अन्य नहीं । उपयुक्त 
सभी प्रकार के वंशिष्ट्यों से युक्त जो विज्ञान है; वही श्राद्यविज्ञान' कहराता है। इन समी 
बातों का भ्रागे यथावसर स्पष्ट वर्णन किया जायगा 19 यहां म्रन्थक्रार ने सवे पहले श्राक्य- 
विज्ञान को केवल गाल्दिक व्युत्पत्तिमात्र प्रदशित की है, यथा- 


ग्राखयविज्ञान को "विपाकविज्ञान" मी कहते है। इस प्रकार के -चिज्ञान को 


'आल्य' इसक्यि कहते हु, चरु क्रि वह विनान रूपस्कन्ध आदि सभी सक्लेशिक धर्मों का आधार 
है। साक्लेशिक का तात्पयं साव धर्मोसेटहै। यह्‌ श्राख्य' का एक प्रथं है। 


४०. (म्रालय' शब्द के ग्र्थान्तर- 


ग्रथ वाऽऽनीयन्ते ०--उप्ुक्त विज्ञान को "आख्य" इसलिये कहते है, चू कि समस्त 
धर्म इसके फ ( कायं ) हैँ । अर्थात्‌ समस्त घर्म कायंमावेन इससे उपनिबद्ध होते है । 


ग्रथवा-यह्‌ प्राख्यविज्ञान ही समस्त धर्मोका कारण ( हेतु ) है। अर्थात्‌ समस्त 
धर्मो से यह कारणभावेन उपनिबद्ध होता है । 


ज्ञातव्य--कारिका की टीका देखने से एषा प्रतोत होता है, भानो उपर्युक्त तोन 
व्युत्पत्तियां एक ही (आक्य' के चिये प्रयुक्त हुई हैँ । एसा प्रतीत इसच्यि होता रहै, चू कि 


ऋ 
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१३८ त्रिञ्चिका विन्ञत्िमाततासिद्धिः 


टीकाकार ने अत्यत्प शब्दों में स्वरूप का निदेश किया है। वस्तुतः उन ( व्युत्त्तियों ) का 
अभिप्राय एेसा नहीं है । 

आलयविज्ञान स्वयं विपाक है ओौर उसमे वासना या बीज रहते हैँ । एेसी स्थिति में 
उस ८ आख्यविज्ञन ) केदो अंगहो जाते रैँ। एक विपाकांश ओौर दुसरा वीजांश। दोनों 
अंशो को अलग अलग करके व्याख्या करनी चाहिये । इस तरह “आख्यः की तीन व्याद्या 
हो जाती है । एक सामान्यतः ( भ्र्थाव्‌ मिलो-जुली, जिसमें अंशो को अलग नटीं किया जाता ), 
दूसरी विपाकांश को तथा तीसरी बीजांश की । 

कृ. ्रालय की सामान्य व्याख्पा-जो समस्त घर्मोका आश्रयदै, वह श्राय 
है। इसे तच्च स्वंसा्लेशिकथमंबीजस्थानत्वाद्‌ ज्रानयः। भ्रालयः स्थानमिति 
पर्यायौ इस वचन द्वारा प्रदित किया गया है। . 

ख. बीजां की व्याख्या-चधुवित्नान से लेकर विलष्ट मनोविज्ञान पर्यन्त सात 
विज्ञान, तथा क्लेश ओौर कर्मो से उत्पन्न समस्त सांाक धर्म, जिससे कायभावेन उपनिबद्ध 
होते है, वह श्रायः (बीजाय) है। इसे श्रथ वाऽऽनोयन्ते उपनिवध्यन्तेऽस्मिन्‌ 
सर्वघर्माः कायंभावेन" इस वचन हारा दिखलाया गया है । 

अ्रथवा-जो समस्त सांसारिक धर्मो से कारणभावेन उपनिबद्ध होता है, वह्‌ श्राकय' 
( बीजां ) है । इसे तद्‌ वाऽऽलीयते उपनिबध्यते कारणभावेन सवंवमेष्वित्यालयः'-- 
इस वचन द्वारा दिखाया गया ह । 

म. विपाकांश कौ व्याख्धा-विपाकांशको (आलय इसलिये कहते है, चू कि 
समस्त जीव इस ( भ्राख्य ) में क्िलष्ट मनोविज्ञान के द्वारा आत्मभावेन आसक्त होते हँ। 
अर्थात्‌ समस्त ॒ जीव क्लिष्ट मनोविज्ञान केद्वारा इस विपाककाभ्रात्माके क्पे ग्रहण करते 
है। यह वात यहां (श्रादयकी व्याख्याके प्रसङ्खमें) साक्षात्‌ निदिष्टनदींकी गरहः; 
किन्तु उपर्युक्त न्युत्पत्तियों तथा श्रागे कहे जानेवाले ( वक्ष्यमाण ) कष्ट मनोविज्ञान की 

व्याख्या के सामथ्यं से निदिष्ट होती है। 

उपयुक्त लक्षणों से युक्त आक्यविज्ञान को तो श्राल्यः कहते ही रहै, उप्र आक्य- 
विज्ञान में स्थित वासनाया वोज भी “आलयः कहै जाते ह; किन्तु उन्हँं ( वासना या बीजों 
को ) आख्यविनज्ञान नदीं कहते; क्योकि वे ज्ञान नहीं दै । 

विज्ञान का ब्रथ- 

॥ विजानातीति विनज्ञानमू--वस्तुके स्वल्प को जानने से श्राखय विज्ञान्‌" कहा 
जाता है। 
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विपाक का ग्रथं- 


सवंध(तुगतियोनि जातिषु०-समस्त धातु, गति, योनि तथा जातियों में पूर्व॑कृत 
कुरार, अकुशल कर्मों दारा यहौ विज्ञान परिपक्व हुआ करता है। अर्थात्‌ कुश, भ्रकु्क 
कर्मों द्वारा सभी जीवों मे आलयविज्ञान उद्भूत होता है, इसलिये यह श्रिपाकवि^ानः 
कहलाता है । कुश, प्रवुशल कमं प्रक्षेपक दोते हं तथा भ्राख्यविज्ञान प्रक्षिप्त ( प्रक्षप्य ) 
होता दै) 

धातु त्रिविध है, यथा--कापवातु, ङूपवातु तथा अरूपधातु । 

गति पँचया छह होती दै, यथा-देव, असुर, मनुष्य, तिथंक्‌, प्रेत एवं नारक 1 
असुर को छोड़ कर गतियां पांच भी मानी जाती ह । श्रसुर का एकदेश देवो मे तथा एक- 
देश प्रेतो में संगरदीत होता है, इसलिये कभी-कभी उसक्री पथक्‌ गणना नहीं कौ जाती । 

योनि चार हं, यथा--जरायूज, अण्डज, संस्वेदज ओर उपपादुक 1 

जाति्ां चार ह, यथा--क्षत्रिय, ब्राह्यण, वंश्य एवं चूद्र । 

सवंवबोजक का प्रथं-- 

सवेधमंबोजाश्रयस्वात्‌ ०--उपयु क्त आल्यविज्ञान *सर्वबोजक' इसङ्यि कटा 
जाता, चू" कि समस्त घर्मोकी वासनाया वीज उसमे बाधृत होति ह । भ्राख्यविज्ञान्‌ में 


यद्यपि अनेक प्रकार की वान्ये होतीं ईह; किन्तु उन सबका निम्न तीन मार्गमे विभाग 
किया जा सकता है, यथा- 


१. विपाक्रवासना- यद्‌ कुशल, अकुशल चित्तो ( विज्ञानो ) द्वारा प्रक्षिप्त होती 
है। इसका परिपाक होने पर भ्रगले आल्यविज्ञान का उत्पाद होता टै । विपाकवासनांका 
मतलव यह्‌ नहींहै किजो विपाक मभौ है ओर वासना मी; भ्रपितु आगामी विपाक ( श्रार्य- 
विज्ञान ) को निष्पन्न करनेवारी वासना "विपाकवासना' है । 


२. निष्यन्दवासना-- यह चक्षुविज्ञान श्रादि सप्त (७) विज्ञानो द्वारा प्रक्षिप्त होती 
है । इसका परिपाक दोने पर भश्रागामी सजातीय सप्त विज्ञानो का उत्पाद होतादहै। साथ 
ही खूप भ्रादि घर्मोकामभी प्रादुर्माव दोताहै। इस वासना के प्रक्षेपक विज्ञानोंमें कुशल, 
भ्रकुरार श्रौर अव्याङृत तीनों प्रकार के चित्त दोते हँ। भ्रारुयविज्ञान कभी भी वासनाओं 
का प्रक्षेपक नहीं होता । वह्‌ केव वासनाओं का आधार ही होता है। 

३. श्रनालतर बोज--ये किसी प्रक्षेपक दवारा प्रक्षिप्त नदीं होते; अपितु श्रनादिकाक 
से सभी जीवों मे विद्यमान रहते है । श्रृतमयी वासना द्वारा परिपक्व होने पर दाक्तियाली 
हो जाते दहैँ ओर मूक्तिमागं के भ्राधार वन ज्ञाते ह। विज्ञानवादो मतम इसे (अनाव 
बीज को ) "गोत्र कहते । गोत्र ही तीनों यानो का आघार होता है ।' 








१, गोचर के बारे मं अव्यधिकु वक्तव्य है, जिसशा यहां कथन प्रासंगिक होगा। भगो 
परिशिष्ट मे इसका विस्तारपूवंक प्रतिपादन किया जायगा । 


१४०५ व्रििका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


४१. यदि प्रवृत्तिविज्ञानव्यतिरिक्तम्‌ प्ालयविज्ञानमस्ति, ततोऽप्यालम्बनम्‌ 
भ्राकाररच * वक्तव्यः । न हि निरालम्बनं निराकारं वा विज्ञानं युज्यते ? 

४२. नैव तत्‌ निरालम्बनं निराकारं वेष्यते। कि तहि ? भ्रपरिच्छि्ना- 
लम्बनाकारम्‌ । # कारणम्‌ ? यस्माद्‌ भ्रालयविज्ञानं द्विधा प्रवतेते। श्रध्प्ाह्ममु 
उपादान विज्ञप्तितः, बहिर्धाऽपरिच्छिन्नाकारभाजन विज्ञ प्तितश्च । 


यदि प्रवृत्तिविज्ञानों से अतिरिक्त आल्यविज्ञान है, तो उसका श्राकम्बन ओौर प्राकार 
कहना चाहिये । विज्ञान का निराछम्बन भ्रौर निराकार होना तो युक्त नहींदटै? 

वह॒ ( आल्यविज्ञान हमारे द्वारा) निराम्बन ओर निराकार नदीं ही माना 
जाता। तो कैसे माना जाता है ? अपरिच्छिन्न-भ्रारस्वन ओर श्रपरिच्छिन्न-जकार माना 
जाता है। (रेता माननेमें) क्या कारणदहै? वयोंकि भ्राज्यविज्ञान द्विघा प्रवृत्त होता है। 
अध्यात्म ( आच्यविज्ञान } उपादानविज्ञति से तथा बहिर्धा ( आक्यविज्ञान ) अपरिच्ठिन्नाकार 
भाजनविज्ञति से ( प्रवृत्त होता है )। 





पूवेपक्ष ( सौत्रान्तिक }- 

४१. यदि प्रवत्तिविज्ञानन्यति ०-यदि चश्षुविज्ञान श्रादि छह प्रवृत्तिविज्ञानों के 
श्रावा श्रन्य विज्ञान स्वीकारकिया जातादहै, तो उसका आलम्बन ओौरश्राकार अवश्य 
होना चाहिये । किन्तु कोई पेता भ्राकसम्बन उपकव्य नहीं है, जो चक्षुविज्ञान आदि षड्‌ 
विज्ञानो के आलम्बनों से मिननदहो। अर्थात्‌ एेसा कोई भ्रालम्बन नदहींदहै, जो षड्‌ विज्ञानों 
का भालम्बनन होतादहो। अतः श्रा्यविज्ञान स्वीकार करना उचित नहींहै।, यदि 
आलर्यविज्ञान स्वीकार क्ियाजातादहै, तो ध्रह बतलाना होगा कि उसका आलम्बन क्या 
है? ओर उसका आक्रारक्याहै? क्योकि यह असम्भवदहै किं विज्ञान निरालम्बन आर 


निराकार हो । 

सिद्धान्तपक्ष- 

४२. नेव तत्‌ निरालम्बनम्‌ ०-चरूकि निरारम्बन श्रौर निराकार विज्ञान सम्भव 
नहीं है, इसचिये हम भ्राख्यविज्ञान को निरारम्बन गौर निराकार नहीं मानते; श्रपितु हम उसे 
श्रपरिच्छिन्नारम्बन ओौर श्रपरिच्छिन्नाकार मानते है । फरतः प्रवृत्तिविज्ञान से व्यतिरिक्त 
भ्रन्य विज्ञान के होने मे कोई बाषा नहीं है। 

हमने पहले संक्षेप मे आल्यविज्ञान का लक्षण कहा है।> श्रव उसका हम यहां इस 

प्रसङ्ख मे विस्तारपूर्वक प्रतिपादन कर रहे हैँ । 


१, वा०-घ०। 
३, ब०--त्रिशिका, प १३७। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १४१ 


४३. तत्राध्यरात्ममुपादानं परिकल्पितस्वभावामिनिवेशवासना साधिष्ठान- 
मिद्दियरूपं नाम च । म्रस्यालम्बनस्या तिसूक्ष्मत्वात्‌ । 


वहां { श्रारम्बनों मे ) परिकल्पित स्वभावो के भ्रमिनिवेश्च को वासना, साघिष्ठान 


इन्दरियरूप एवं नाम-ये अव्यात्म उपादान हैँ । इस ( आलयविज्ञान ) के आकम्बर्नो के 
अत्यन्त सूक्ष्म होने से ( यह भ्रपरिच्छिन्नारम्बन एवं भ्रपरिच्छन्नाकार है ) । 








पूवपक्ष ( सौत्रान्तिक )- 


कि कारणम्‌-ज्नानका यह स्वभावदहै करि जव वहु उत्पन्न होता दहै, तब वह्‌ 
परिच्छिन्नालम्बन एवं परिच्छिन्नाकार होते हुये ही उत्पन्न होता है। भ्रपरिच्छिन्नारम्बन 
एवं अपरिच्छिन्नाकार तो कोई ज्ञान होता हौ नहीं आप ( विज्ञानवादी ) आ्यविज्ञान 
को श्रपरिच्छिन्नाकम्बन एवं श्रपरिच्छिन्नाकार मानते है । एेसी स्थितिमे आपको वह्‌ युक्ति 
( हेतु ) वतखानो होगी, जिसकी वज्ञह से भ्राख्यविन्ञान भ्रपरिच्छिन्नाङम्बन एवं भ्रपरि- 
च्छठिन्नाकार होता? 

सिद्धान्तपक्ष- 


यस्माद्‌ -म्रालयविज्ञानं दिवा °-सौव्रान्तिकं ने आक्यविज्ञान के अपरिच्छिन्ना- 
कम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार होने का हितुही पादै; किन्तुउस देतुको कहने से पूवं 
आल्यविज्ञान के आलम्बन का स्परूप समञ्लना आवश्यक एवं महत्त्वपुणं है । अतः टीकाकार 
( ध्थिरमति ) पटले आलयविज्ञान के आलम्बन का परिचय देते ह । तदनन्तर वे वह हेतु 


प्रदशित करेगे, जिपकी वजह से श्रार्यविज्ञान भ्रपरिच््छिन्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार 
होता है । 


हमने पटले कट्‌। है कि आङ्यविज्ञान के आङम्बन तिविध होति टै, यथा-चक्षु 
आदि इद्रिय, २. खूप श्रादि अथं एवं ३. वासनां ।* वे त्रिविध आङम्बनमभमी दो भागोंमें 
विभक्त है, यथा--१. अध्यात्म उपादान एवं २. बहिर्धा ( बाह्य ) आङस्बन 1 उपयुक्त त्रिविष 
आलम्बनं मे से इन्द्रि ओर वासना “अध्यात्म उपादान' है; क्योकि वे चित्त दारा ग्रहीत 
है तथा रूप आदि भ्रर्थं “वहिर्धा उपादान" है; क्योकि वे चित्त द्वारा परिगृहीत नहीं होते । 


श्रालयविज्ञान के भ्रालम्बनो का स्वरूप-परिचय 
४३. क, अरध्याटम उपादान का स्वसह्प- ॥ 
तत्राध्यात्ममूपादानम्‌०-अध्यात्म उपादान तीन प्रकार का है, यथा-- 


१. परिकल्पितस्वभाव भ्रमितिवेश्वासना-आत्मा भ्रौर बाह्यार्थं "परिकल्पित 
स्वभाव" ह 1 उन्हे सदृरूपेण ग्रहण करनेवारी बुद्धि 'परिकत्पितस्व माव-भ्रभिनिवेश' है । इस 


१, द्र०--त्रिशिका, पु> १३७। 


६४२ | त्रििकां विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


भ्रभिनिवेख हारा भ्रक्ञिप्त ( स्थापित ) वासना “परिकल्पितस्वभाव-अभिनिवेशवासना" कहुकाती 
है । इसी की वज्ञह से बाह्या्थाभास ओर भ्रात्माभास भ्रादि हआ करते हैँ । 


२. साधिष्ठान इन्दरियल्प--श्रधिष्ठान का तात्पर्यं काय" से है । कायसहित इन्द्रियां 
साधिष्ठान इन्द्रियरूपः' हैँ । चक्ष्रिन्दिय श्रादि इसके पांच भेद होते हँ । 


३. नाम--इसमे रपस्फन्ध को छोड कर अवरिष्ट चार खन्ध संग्रीत होते हँ, 
यथा-वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध एवं विज्ञानस्कन्ध । 


ख. बहिर्धा उपादान का स्वरूप- 

बहिर्धाऽपरिच्छिन्नाकारभाजनविज्ञप्तितङ्च- इस वचन के दारा वाह्य आलम्बन 
का परिचय दिया गया है। समस्त भाजनलोक भआल्यविज्ञान का "वहिर्धा आलम्बन" है । 
भाजन का तात्यं "पत्रणसेटहै। वह पात्र, जिसमे सभी जीवर निवासत करतेर्ह। इम तरट्‌ 
सम्पुणं ब्रह्माण्ड ओर उसमें पाये जानेवाले तःसम्बद्ध सभी वाह्य धर्म “भाजनलोकः कहलाते ह । 
यथा- पर्व॑त, समुद्र, नदी, वृक्ष, घट, पट आदि सव इसमें संग्रहीत होते दँ । 

समी आख्यविज्ञानों के उपयुक्त सभी भ्रालम्बन होने चादिये-यह्‌ भ्रनिवार्थं नहीं 
है । क्योकरं अरूपघातु के जीवों के भ्राल्यविज्ञान के आखम्बन ङ्पी वर्म कथमपि नहींहो 
सकेते । वहाँ केव वासनां ही उनके आल्यविज्ञानों का जाङम्बन होती हं । इस विषयमे 
अधिकं स्पष्टता की जरूरत दहै; किन्तु इसका यहां अवतर नहीं है । श्रतः आगे इसके प्रसङ्खंमें 
हमं इसका विस्तार पूर्वक प्रतिपादन करेगे तथा परिदिष्ट में भी एतद्‌विपयक विवेचनं 
किया जायगा १। 

भ्रारुयविज्ञान के शआ्रङम्बनों का स्वरूप-परिचय करादेनेके वाद अवउस हेतुका 
प्रदर्यन किया जाता है, जिसकी वजह से आख्यविज्ञान अपरिच्छिन्नारम्बन एवं अपरिच्छिन्ना- 


कार होता है । 
प्रपरिचिद्धनन ब्रालम्बन प्रीर भ्राकार होने का हेतु- 


प्रस्यालम्बनस्थातिसूक्ष्मत्वात्‌-इस टीका की माषासे एसा प्रतीत होतादैकि 
भ्रार्यविज्नान के उपयुक्त समी भ्राकम्बन अतिसूक्ष्म होतेह गौर इसीखियि श्राख्यविज्ञान 
भ्रपरिच्छिन्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार होता है । कन्तु विचार करने पर ज्ञात होता दहै 
किं आल्यविनज्ञान के आछम्बन स्वयं अतिसूक्ष्म ( अपरिच्छिन्न ) नहीं है; म्रपितु आरयविज्ञान 
जब इन्द्रिय आदि आख्म्बनों का आलम्बन करता दै, तव वह श्रत्यन्त सूक्ष्मल्पसे श्राखम्बन 
करता है । अर्थात्‌ श्रपने आलम्बनो मे आल्यविज्ञान की अत्यन्त सूक्ष्म प्रवृत्ति होती दै। 
फलतः श्रतिसूक्षम' यह ॒श्रारम्बन का विशेषण न होकर भ्राक्यविज्ञान की आङम्बनीकरण 





१, बषटभ्य-परिशिष्ट--१ ( कारिका ७-८-8 भौर उसकी भ्याख्या ) । 


स्थिरमतिभाष्यसदिता १७३ 


४४ श्रसंविदितकोपादिरिथानविन्ञ्चिकं च तत्‌ । 


भ्रसंविदितक्र उपादियंस्मिन्‌, भ्रसंविदिततका च स्थानविज्ञ्ियस्मिनू तद्‌ 
ग्रालयविज्ञानम्‌ म्रसंविदितकौपादिस्थानविज्ञप्िकम्‌ । उपादानम्‌ उपादिः। स 
पुन रात्मादिविकल्पवासना सूपादिवममंविकत्पवास्ना च । तत्खदुभावाद्‌ भ्रालय विज्ञानेन 
ग्रात्मादिविक्रत्पो रूपादिविकल्पङ्व कावंत्वेनोपात्त इति तद्वासना श्रात्मादिवि- 
कल्पानां स्पादिविकल नां चोपा दिरित्युच्यते । सोऽस्मिन्‌ “इदं तद्‌” इति प्रतिसंवेदना- 
कारेणासंविदितं इत्यतस्तदसंविदितकोपादीद्युच्यते । 


वह आाख्यविज्ञान असंविदितकोपादि ओर भ्रसंविदितस्थानविज्ञप्तिक है 1 जि (आल्य- 
विज्ञान ) में उपादि असंविदित है तथा जिक्न ( आलयविज्ञान ) मे स्थानविज्ञनति श्रसंविदित है, 
उस आल्यविज्ञान को “्रसंविदितकोपादिस्थानविन्ञत्तिकः कहते हं 1 उपादान ( ही) उर्पाद 
है। बह ( उपादि) आत्मादिविकत्पवासना भ्रौर ङपादिधमविकत्पवाक्षना है 1 उस 
वासना के सद्भाव से आर्यविन्ञान के हारा आत्मा आदि विकल्प ओर रूप-आदि 
विकल्प कार्यल्प से ग्रृहीत ( उपात्त ) होते है, इसखिये वह्‌ वासना श्रात्मा नादि विकल्पों तथा 
रूप आद विक्रत्पों की 'उपादि' कहरछाती है 1 बह ( उपादि ) इ ( भारुयविज्ञान ) में “यह्‌ 
वह है--दस प्रकारके ज्ञान के आकार से असंविदित है, इसय्यि वह ( जाङ्यविज्ञान ) 


'्रसेविदितकोपादि" कह्लाता टै । 


[ = जके ककन द. किक 








प्रक्रियां का विज्ञेवण है। इसी प्रकार "अपरिच्छिन्न" यह्‌ गी भ्रालम्बन का विशेषण न होकर 
आलस्बरनीकरण प्रक्रिया का दही विशेषण है। 


आलयतिन्ञान कै त्रिवि भ्राङम्बनों मे से इन्द्रियरूप एवं भाजनरोक् तो अतिसूक्ष्म हं 
ही नहीं--यह भ्रत्यन्त स्पष्ट है, वासना को यदि कोई सूक्ष्म कहे तो उसमे श्रवश्य [किञ्चित्‌ 
तथ्य है; फर भी परम्परा के अनुसार सुक्ष्म" श्रौर “अपरिच्छिन्न ये भ्रालम्बन के विशेषण 
नहीं माने गये है; अपतु त्रियाविक्ञेपण ही माने गये ह 1 यह्‌ बातत आचार्योको टीकाभ्रों के 
ग्रचखोकन से सिद्ध होती हैर । 


७५. आल्यविज्ञान की आङस्बनीकरण प्रक्रिया भ्रर्थात्‌ आलम्बन करने का प्रकार 


अत्यन्त सूक्ष्म है, इसलिये वह ( आख्यविज्ञान ) असं विदितकोपादि' एवं श्रसंविदितस्थान- 
विज्ञप्िक' कहट्लाता दै । 





9. इति 1 श्संदिदितकः-सख० । 
२. नार्ति-स० । 


३, द्र०--आआचायं चखा पा का भालयवित्तानमूल्ल तथा स्वभाष्य, जिसे म्न्य के श्नन्तमं 
परिशिष्टके खूप मं दिया गयादहे। 


१४४ च्िश्चिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


४५. श्राश्रयोपादानं १ चोपादिः। भ्राश्रय श्रात्ममावः साधिष्ठानम्‌ इन्द्रियहूपं 
नाम च । तस्थ पुनयंदुपादानम्‌ उपगमनम्‌ एकयोगक्षेमत्वेन तदुषादिः। तत्र कामरूप- 
धा्वोद्रंयोर्नामरूपयोरुपादानम्‌२ । प्राख्प्यघातौ तु रूपवीतरागत्वाद्‌ रूपविपाका- 


श्राक्नय का उपादान भी छउपादि' है। श्राश्नरय आत्मभाव है, ( वह) साधिष्ठान 
इन्द्रियर्प ओर नाम है। उपक्राजो एक योगक्षेमत्वेन उपादान अर्थात्‌ उपगमन दहै, वह्‌ 
(उपादि' है । वहाँ कामधातु ्रौर खूप्वातु मे नाम ओर रूप दोनों का उपादान होता दहै। 
भ्राह्प्यवातु में तो रूप से वीतरागिता होने से रूपविपाक की च्,भनिवृत्तिन हाने के कारण 








यहाँ क्रमश्च: 'उपादि' क्या है? असंविदितत्वक्याटै? स्थन क्या है, उसको विज्ञप्ति 
ग्या है तथा उसमे भसंविदितत्व क्या है १ इत्यादि वाते दि्लकायो जा रहौ है 


उपादि- 

उपादानम्‌ उपादिः-उपयुक्त अध्यात्म उपादान को “उपदि कहते दँ । आत्मा 
को ग्रहण करनेवारो कल्पना ( श्रात्महष्टि ) द्रा भ्रालयविज्ञानमें भ्रात्मा कौ वासना स्थापित 
की जातीहै। क्पभ्रादिवर्मोको थये वा्यार्थत्वेन सत्‌ है-इस प्रकार ग्रहण करनेवाली 
कल्पना ( धरम्मिृष्टि ) द्वारा भ्रालथविनज्ञान में धमत्मिवासना स्थापित की जातीदहै। उन 
वासनाओं को यहां “उपादि" यह संजा प्रदानको गयोरहै; क्याक्रि आल्यविज्ञन मे उन 
वासनाश्रों के होने की वज्ञह से अ।(त्मक्रत्मना ओर बवाह्यार्थकल्पना की प्रवृत्ति टोतीहि। 
तात्पयं यह दहैकिवे वासनार्थ श्रात्मकत्पना ग्रौर वाद्याथंकल्पना का आक्रपंण करती हुं । 
इसलिये वे “उपादि' कहकाती रहै । 


ग्रसविदितकोपादि- 

सोऽस्मिन्‌ "इदं तदु" इति०--उपयु क्त उपादि अर्थात्‌ दोनो प्रकार की वासनायें यद्यपि 
भ्रारखयविज्ञान कौ भ्राकम्बन है; तथापि वह उनका प्रति्ष॑वेदन नहीं कर पाता । अर्थात्‌ वह्‌ 
( आल्यविज्ञान ) एसा निश्चय नहीं कर पाता करि थे वासनायें है, थे इस प्रकार को हं-- 
इत्यादि । भौर न तो वह उनके पश्वादुमात्री निश्चय का ही भ्राकषंण कर पाता है । 


द्वितीय उप।दि- 


४५. श्राश्रयोपादानं चोपादिः- आश्रय का उपादान द्ितोय उपादि है । आश्रय का 
तात्पयं भ्रात्ममावसे है। श्र्थात्‌ जीवित शरीर से है। इसमे अपने-अपने अधिष्ठानों के साथ 
इन्दियरूप गौर नाम का ग्रहण होता है। अधिष्ठान के साथ इन्ियरूप रूपस्कन्ध है तथा नाम 
का तात्पयं रूपस्कन्ध से अतिरिक्त अवदिष्ट चार स्कन्धो से है । भ्र्थात्‌ वेदनास्कन्य, संज्ञास्कन्ध, 





१. थवा श्राध्रयोषा०-त० | 
२, °दयोरपादानम्‌-स० । 





स्थिरमतिभाष्यस्हिता १४५ 


नमिनिनवृतेर्नामोपादानमेव १ । किन्तु वास्तनावस्यमेव तत्र सख्पं न विपाकाव्यम्‌। 
तत्पुनरुपादानम्‌ इदन्तया प्रतिसंवेदयि तुमशक्यमित्यतोऽसंविदित इत्युच्यते । 
केवल नामका ही उपादान होता दै । फिर मी वहां ( श्रारूप्यवातु में) रूप वासनावस्थ (तो) 


होता ही है, विपाकावस्थ नहीं होता । वह्‌ उपादान मी यह्‌ वह्‌ है-ईइस प्रकार ( इदन्तया ) 
जानने में अशक्य टै, इसल्यि अपंत्रिदित' कटा जाता है । 








संस्का रस्करन्य ओर विज्ञानस्कन्य नाम है। इस प्रकार यहां पाचों स्कन्ध “आश्रय दारा 
गृहीत होते ट 1 


तस्य पूनयंदुपादानम्‌०-उन पाचों स्कन्धो की सहोत्पाद गौर सहविनाश के रूप 
मे ( एक योगक्षेमत्वेन ) जो सहप्रवृत्ति ( उपगमन ) है, वही !उपादि' है। उपादान रौर 
उपगमन समानाथंक दै । फक्तः यहाँ 'उपादि" का तात्पर्यं साय-पाथ उत्पन्न भ्रौर नष्ट होनेवाले 
पाँच र्कन्धों कौ सहप्रवृत्ति दै] 

उत्पाद ओर विनादयाको दृष्टस पाचों स्कन्यों का साथ-साथ रहन। यहाँ साधारणतया 
कटा गया है । विलेपल्प से तो तनो धातुओं मे उनकी अलग-अलग व्यवस्था होती है 1 


तत्र कामल्पचा्वोट्रयोनामूप०--कामधातु ओौर रूपवातु मे ल्पस्करन्ध श्रौर 
नामस्कन्थ ( वेदना, संज्ञा, संस्कार ओौर विज्ञान स्कन्ध ) साथ-साथ प्रवृत्त होते है। अर्थात्‌ 
परस्पर ( एक दूसरे को ) सहायता करते हुए स्थित रहतेर्दै। जसे तिपाई कै तीनों पैर 
( पाद ) स्थित रहने के चये परस्पर ( एक दूसरे को ) सहायता करते ह, उमी प्रकार कामघातु 
ओर रूपवातु में पाचों स्कन्ध परस्पर उपकार करते हुए स्थित रहते हैँ तथा उनका साथ ही 
उत्पाद होता दटैश्रौर साथ दही विनाश्च होता है। 


अरूपधातु के पृद्‌गल चरू कि रूपराग से रहित होते है, इसच्यि वहां ( अरूपधातु मे ) 
रूपस्कन्ध अमिनिनवृ त ( निष्पन्न ) नहीं होता, केवर वेदना आदि चार नामस्कन्ध ही साथ-साथ 
उत्पन्न भ्रौर नष्ट होते हुए सहप्रवृत्त होते हँ । 


यद्यपि अरूपधातु मे रूप नहीं होते, तथापि वहाँ रूप की कारणभूत वासना विद्यमान 
टोती है, जो परिपक्व होने परलक्पके रूप मे परिणत होतीदहै। किन्तु उस वासना का 


परिपाक अरूपधातु मेँ नहीं होता । जव वह्‌ वासना परिपाकामिम्रुख होती है, तब अर्पघातुस्थ 
पुद्गल को नीचे कीदो घातुओं में जन्मग्रहण करना होता है। 


# 


तत्पुनरुपादानम्‌ इदन्तया ०-आर्यविज्ञान उस आश्रणोपादि का भी "यह्‌ वह है, 


यह इस प्रकार है"-इत्यादि रूप से निश्चय नहीं कर पाता, इसल्यि वह॒ ( आच्रयोपादि )} 
असंविदित कटी जाती है। 


१, ० तेश्चतुनामो ~स ° । 
१६ 


१४६ त्रिशिका विज्ञत्निमात्रतासिद्धिः 


४६. स्थान विज्ञप्ति मजिन लोकररंनिवेशविन्ञ प्तिः । ' साऽप्यपरिच्छिन्नालम्बना- 
का रप्रवृत्तत्वाद्‌ श्रसं वि दितेत्युच्यते । 


भाजनलोक के सन्निवेश ( संस्थान ) की विज्ञप्ति ^्थानविन्प्ति' है । वह्‌ भी श्रपरि 
च्छिन्न आलम्बन श्रौर श्रपरिच्छिन्नि आकारके रूपमे प्रवृत्त होती टै, इसलिये “असंविदितः 


कट्काती है । 





४६. स्थानविज्प्ि- # 

स्थान विज्ञप्तिर्माजनलोक०-आलयविज्ञान स्थानविक्तप्ति का प्रस्वेदी होता है। 
पहले कटा गया है कि भ्राखयविज्ञान के आरम्बनों में भाजन-लोक भी आत है 1 पव॑त, समुद्र, 
वक्ष, नदी, घट, पट आदि समस्त भाजनलोकगत पदां, जो कि विज्ञ के विपयदटोतिदहै; वे 
‹स्थानविन्ञप्नि' कट्लाति है । 

भ्रसेविदित स्थानव्िक्ञप्ति- 

साऽप्धपरिच्छिन्नालम्बनाकार०-समत्त भाजनलोक यद्यपि आलयविज्ञान 
का आङ्म्बन होता है; तथापि भ्राल्यविनज्ञान में उसक्रा स्पष्ट ( परिच्छिन्न ) प्रतिभास नहीं 
होता । फलतः वह भाजन-खोक का “यह व्टर्ै, यह्‌ इय प्रकारका टै-रेसा निख्वय 
भी नहीं कर पाता । र्यात्‌ च्रालयविनज्ञान को भाजनलोक का परिच्छिन्न प्रतिभास नहीं 
होता ओर ( आक्यत्रिज्ञान ) उस ( भाजनलोक ) का इदन्तया परिच्छेद नहीं कर पाता। 
इसलिये आकयविनज्नान जव भाजनलक्र के प्रति प्रवृत्त होता, तव अपरि च्छिन्नाकारत्वेन 
प्रवृत्त होता दै । 


निढ! ष--भ्रालयविन्नान के च्राटम्बन द्विविध हति ह, यथा- उपादि श्रौर स्थान । 
उपादि भी.दो प्रकार की टोतीःहै, यथा-वासनोपादि ओर आश्रयोपादि। र्थानविज्प्नि 
का तात्पर्य भाजनटोक्रसेटै। ये सव्र आलम्बन श्राख्यदिक्ञान वो असंविदितदहोरहुं। श्रत: 
आर्यत्रिज्ञान श्रसंविदितक्रोपादिः एवं श्रसंविदितस्थानविज्ञप्िकः क्हखाता है । 'अस्ंविदितः 
इस शब्द से आखय तिन्ञान की प्रवृृत्तिका श्रकार निद्ष्ट कियागपादहै। श्राटयविनज्ञान में 
यद्यपि इन सव आख्म्बनों का श्राभासदहोतादहै; तथापि श्रालयविज्ञान उन सवका इदन्तया 
निश्चय नहीं कर पाठा । जिस प्रकार चक्षुविज्ञान आदि विन्नानों को घट, पट श्रादि विषयोंका 
प्रिच्छिःन प्रतिभास होता है श्रौर वे उनका परिच्छिन्नरूप से ( इदन्तया ) ग्रहण करते है, उस 
भ्रकार भ्राल्यविन्ञान नहीं कर पाता । फलतः श्राख्यविज्ञान एक गरख्य विज्ञान होते हये भी 
श्रपरिच्छि नाङम्बन एवं श्रपरिच्छिन्नाकार होता है । यह स्थिति भ्रागमानुसारी विज्ञानवादियों 
की अप्रनी विरदेषता दै। श्रन्य वौद्धसिद्धान्तवादियोंके दिमाग में इसका आना अत्यन्त 


ट 
भ्रसम्भव है । 


म जि -ोकयोेके 
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जायका 
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४७. कथं विज्ञानम श्रपरि च्दिन्नालम्बनाकारं भविष्यतीति? 

ग्रन्यविन्ञानवादिनामपि निरोघसमापत्याद्यवस्थासु तुल्यमेतत्‌ । न च 
निरोधसमापत्या्यवस्थासु विज्ञानं नैवास्तीति शाक्यते प्रतिपत्तुम्‌ , युक्तिविरोधात्‌ 
सूत्रवि रोधाच्चेति* । 

विज्ञान कैसे श्रपरिच्छिन्नाटम्बन भ्रौर श्रपरिच््छिन्ताकार होगा ? 

अन्यविज्ञानवादियों के मत में भी निरोधसमापत्ति प्रादि की श्रवस्थामें यह्‌ ( श्राक्षेप ) 
समान है । निरोधसमापत्ति प्रादि की अवस्थामें विज्ञान नहीं होता, एेातो माना नहींजा 
सकता; क्योकि एेसा मानना युक्ति से विच्दधधदेभ्रार सूत्रों ( के श्रभिप्राय)सेभी विर्द्धदहै। 





४७. पूर्वपक्च ( सौत्रान्तिक )- 


कथं. विज्ञानम्‌ ग्रपरिच्द्िन्तालम्ब०-आल्यविज्ञान अपरिच्छिन्नाङम्बन श्रौर 
अपरिच्छिन्नाकार कंसेहो सक्ता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। अपरिच्छिन्नाछम्बन ओौर 
अपरिच्छिन्नाकार विज्ञान के श्रस्तित्वमें कोई विश्वास ही नहीं कर सक्ता! जो विज्ञान 
होता है, वह सर्वदा ओरं सर्वथा विषयोंके आक्रारसे आकारित होता है ओर प्रतिपत्ति 
( जानना }-स्वल्प होता दै 1 वह निषश्चितरूप से श्रपने विषय का परिच्छेद करता है। 
इसल्यि श्राप ( विज्ञालवादयों ) के श्राख्यविज्ञान का श्रपरिच्छिन्नाङम्बन श्रौर श्रपरिच्छि- 
न्नाकार होना सर्वथा श्रयुक्त है ? 
सिद्धान्तवादी-- 


प्रन्यविज्ञानवादिनामपि तुल्यमेतत्‌-जो सिद्धान्तवादी ( सौत्रान्तिक श्रादि ) छह 
विज्ञानो को ही मानते हँ भौर आख्यविज्ञान का श्रस्तित्व स्वोकार नहीं करते, उनके मत में 
भी निरोचसमापत्ति तो होती ही दै । उन समापत्तियों को अवस्था के मनोविज्ञान को उन्हे 
भी श्रपरिच्छिन्नाखम्बन श्रौर अपरिच्छिन्नाकार ही मानना पड़ेगा । एसो स्थितिमेजो दोष वे 
हम पर लगाते है, वह्‌ ( दोप ) समानलू्पसे उन पर भी लागु होता है। 


स्पष्टीक रण- बात यह्‌ दै कि जो सौत्रान्तिक आदि सिद्धान्तवादी आल्यविज्ञान नहीं 


मानते, उनके यहां भी नि रोधक्षमापत्ति गौर श्रसंज्ञी समापत्ति की अवश्था होती है । वे इन 
समापत्तियों की अवस्था में मनोविज्ञान की स्थिति मानते हँ 1 वह मनोविज्ञान. स्थुरु सनोविज्ञान 
नहीं होता; श्रपितु श्रतिसूक्ष्म होता है। स्थुक श्रौर्‌ सूक्ष्म का भेद यह है कि जो मनोविज्ञान 
विषयों का स्पष्टतया परिच्छेद करता है, वह स्थूल" कहराता है तथा जो मनोविज्ञान विषथो 
का भ्रालम्बन करते हृए भी उनका स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता वह॒ सृष्ष्म' कहलाता 
है । सौत्रान्तिक प्रादि उस श्रवस्था के मनोविज्ञान को निराकम्बन तो मानते नहीं ह तथा सूक्ष्म 





१, नार्ति-स°० । 
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होने की वजह मे उसके द्वारा श्रालम्भनों का स्पष्ट परिच्छेद भी नदीं मानते । एसी स्थिति में 
उनका विजान भी भ्रपरिषछिन्नाङम्बन ओर भ्रपरिच्छठिन्नाकार हौ जाता है। फक्त: जो श्राक्ेप 
वे भ्राख्यविज्ञानवादियों पर लगाते है, वह उलट कर उनके सिर पर भी चट्‌ जातादहै। 


यदि पूर्वपक्षी कटं कि निरोधसमापत्ति श्रादि की भ्रवस्था में कोई विज्ञान होता ही नहीं, 
तो इसे भी भ्रयुक्त दिखाने के लिये टीकाकार प्रागे कहते है -- 


न च नि योधसमापत्त्या्यवस्थासु०-निरोवसमापत्ति रौर ब्र््॑ली समापत्ति कौ 
अवस्था में विज्ञानों का एकदम अभाव म।नना भी उचित नहीं है; क्योक्रि एसा मानने पर युक्ति 
वैर आगम दोनों से विरोध होता है, यथा- 


युक्तिविरोध--यदि निरोधसमापत्ति ओर रसज्ञ समापत्ति कौ अवस्था में विज्ञान का 
सर्वथा रभाव माना जायगा, तो उन समापत्तियों से उठते समय विज्ञान कं पुनः प्रादुर्भाव 
कैसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा । क्योंकि प्रज्ञान का उपादानहेतु सजातीय विज्ञान दही 
होता है। शरीर, इन्द्रिय आदि उसके उपादान हेतु कथमपि नहींहो सक्ते ।* श्रापके यहां 
विज्ञान का सर्वथा भ्रमाव है, फकतः समापत्ति से व्युत्थान कौ श्रवस्था में विज्ञान का पुनः 
उत्पाद अ्रशक्य होगा । 

पुनरच-भ्रापके मत में यह भी स्वीहृत नहीं है कि वासना विज्ञान के रूप में परिणत 


क भव 
= ई {~ ।, 


होती है । फक्त: निरोधसमापत्ति आदि को श्रवस्था मे जिस विज्ञान का उच्छेदो गयारहै, 
उसका उस समापत्ति से उठते समय भी उच्छेद ही रह जायगा । विना उपादानभरूत सजातीय 
विज्ञान के श्रागन्तुकं विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव नहीं टै; अनन्यथा मौतिकवादियों को पूर्वापिर 
जन्म सिद्ध करने के ल्िहेतु देना श्रसम्भव हो जायगा । अर्थात्‌ भौतिकवाद जो पुनर्जन्म 
का निषेध करते है, उन्हें कोई पक्ति नहींदी जा सकेगी । पुनज॑न्मवादियों को पुनजंन्म सिद्ध 
करने की यही प्रधान युक्ति दै कि उपादानभूत सजातीय विज्ञान दही विज्ञान का उपादान 
होता है" 1 आप के अनुसार मानने पर यह युक्ति देना असम्भव हो जायगा । 
विचारणीय- सौत्रान्तिक मानते दँ क्रि निरोवसमापत्ति की अवस्था में स्शूल 
विज्ञानो का निरोधदहो जाता है; किन्तु सूक्ष्म मनोविज्ञान उपस्थित रहता है । धमेकीति 
भ्रादि न्यायानुसारी विज्ञानवादो तथा सभी स्वातन्विक माध्यमिक भी इकी प्रकार मानते हैं । 
प्र[सङ्गिक माध्यमिक तो यहाँ तक मानते टै कि निरोधसमापत्ति भी एक ज्ञानविहेषही है, 
जिश्षका आकुम्बन शून्यता होता है। इस विषय का चन्द्रकीति ने भ्रपने मध्यमकावतारमें 


ज = 


१, दर०~-प्राणापनेन्ियधियां देहादेव न केवलात्‌ । 
स्वजातिनिरपेकाणां जन्म जनमपरिग्रहे ॥ 
प्र० वा० ( प्रमाणसिद्धि-परिच्ेद) का० ३७, ४० २०। 
प्रमाणवरतिंक में इस विषय का प्रतिपादन यहांसे ल्लेकर भ्रागे १२६ का० तक 
वि्वारपूवक क्रिया गया है। विशेष जिज्ञासु को वहीं अवलोकन करना चाहिये । 


जो का 


ति ज भ जोक 
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४८. तत्रालग्ाख्यं विज्ञानमिल्युक्म्‌ । विज्ञानं चावश्यं चेत्तेः सम्प्रयुक्तमित्यतो 
वक्तव्यं कतमैः कतिमिदच तच्चेत्तेः9 सम्प्रयुज्यते । तथा कि तेः सव॑दा सम्भ्रयुज्यते, 
उत नेत्यत प्राह॒- 


सदा स्पशंमनस्कार वत्सज्ञाचेतनान्वितस्‌ ।\३॥1 


इति । सदेति यावदालयविज्ञानं तावदेभिः स्पशं मनस्कारवेदनासंज्नाचेतनास्यैः 
पच्च भिः सर्व॑त्रगेधंमे ‹न्वितम्‌ । वेदनं २ वित्‌ । 


वहाँ “श्राकय' नामक ( एक ) विज्ञान है-यह कहु दिया गया 1 विज्ञान श्रवश्य 
चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है, इसच्ि ( श्रापको ) कहना चाहिये कि ( व्ह ) कौन 
श्रौर कितने चंतसिकों से हमेशा सम्प्रयुक्त होता टै। तथा (यह्‌ मी कटेना चाहिये कि) 
वह्‌ उनसे सवंदा सम्प्रयुक्त रहता है, या नहीं ? इसलिये भ्राचायं वसुबन्धु कहते है 

आलयविज्ञान स्पशं, मनस्कार, पित्‌ ( वेदना), संज्ञा ओर चेतना चैतपिकोंसे 
सर्वदा श्रन्वित रहता टै । सदा" का तात्पयं है, जव तक आल्यविज्ञान प्रवृत्त होता है, तब 
तक वह इन स्पशं, मनस्कार, वेदना, ज्ञा ओर चेतभा नामक पाँच रर्वत्रग चैतसिक धर्मोसे 
प्रन्वित रदता है । ( कारिफास्य ) वित्‌ का तात्पयं वेदनासे दहै। 





सुस्पष्ट प्रतिपादन किया है 1 फरतः ऊपर जो यह्‌ कहा गया है--““न च नि रोघसमापच्याद्य- 
वस्थासु विज्ञानं नैवास्तीति राक्थते प्रतिपत्तुम्‌'--इस वचन के पूव॑पक्ष मे उपयुक्त 


सौत्रान्तिक आदि कथमपि नहीं हो सकते । वैभाषिको मं कुछ सिद्धान्तवादी हौ इस वचन के 
पूवपक्षमें हौ सक्ते ह्‌ । 

ग्रागमविरोध-व्मदायाद सूत्र मँ उक्त रै किं विज्ञान का देह से संक्रमण 
नहीं होता २ । क 


त्र. तत्रालयाख्यं विज्ञानम्‌०--आल्यविज्ञान एक चित्त है 1. अतः उसका 
चतसिकों के साथ श्रवष्य सस्प्रयोग होना चाहिये 1 यहां यह्‌ जिज्ञासा होना स्वामाविक है कि 
उसके साथ कौन श्रौर कितने चंतसिक सम्प्रयुक्त होते है ? क्या वे उससे सवंदा सम्प्रयुक्त रहते हैँ 
या कभी कभी सम्प्रयुक्त होते दै ? इसका उत्तर देते हुये आचार्यं वसुबन्धु कहते ह -- 


सदा स्पशेंमनस्कार वित्संज्ञा०--गरं च॑ंतसिकों की संख्या कुरु ५९ है; किन्तु 
भ्राखयविज्ञान चरुः कि भ्रव्याङृत है, इसल्ियि उन ५१ च॑तसिकों मे से ११९ कुक 





चतसिक उससे सम्प्रयुक्त नहीं हो सक्ते । चुः कि आल्यविज्ञान अनिवृत है, अतः ६ मक 
१, वेत्तेः सदा०--घ्र ° । 
२. वेदना-ब०। 


३. ्राचायं विनीतदेच ने इस स्थल की न्याख्या करते हये धमं दायाद्‌ सूज्न का उख्लेख 


कियाहि। संस्कृतम हमे यह सूत्र उपलब्ध नहीं हु्ा। पाक्ित्रिपिरकमं भी इस 
नाम का सूत्र हे, किन्तु उसमे इस विषय की को च्च नहीं है, 
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४६. तत्र॒ स्पशंस्त्रिकसन्तिपाते ईन्द्रियविकारपरिच्छेदः, वेदनासंनिश्रय- 
कमंकः । इद्द्िधविषयविज्ञानानि त्रीण्येव त्रिकम्‌, तस्य कायंकारणभावेन समवस्थानं 
त्रिकसन्निपातः। तस्मिन्‌ सति तत्समक्ालमेवेन्द्रिपस्य सुखदुःखादिवेदनानुक्रलो 
यो विकारस्तेन सदो विषधस्य सुखादिवेदनीयाकारपरिच्छेदो यः, स स्पैः। 
इन्द्रियं पुनर्येन विशेषेण सुखदुःखा दिहेतुत्वं प्रतिपद्यते, स॒ तस्य विकारः । स्पशः 
पुन रिन्द्रियविकारसादृश्येनेद्ियं स्पृशति, इन्द्रियेण वा स्पृद्यत इति स्पशं उचते । श्रत 
एव विषयविकारपरिच्छेदाटमकोऽपी न््ियविकारपरिच्छेद उक्तः। बेदनापषंनिश्रयत्वमस्य 
कमं । एवं ह्य क्तं सूत्रे-“सुखवेदनीयं स्पर्शं प्रतोत्थोत्पयते सुखं वेदितमि' ति विस्तरः। 


वहां ( पांच सवंव्रग॒चैतसिको में ) त्रिकसन्तिपात होने पर जो इन्दो के विकार 
का परिच्छेद होता है, वह ^स्प्शं' है । वेदना को श्राश्रय देना, इसका कर्म है । इद्दिय, विषय 
ओर विज्ञान--इन तीनोंको त्रिक कहते है, उनकी कायंकारणभाव से सहस्थिति "चिक्र-. 
सन्निपात" कहकाती हे । तरिकसन्निपात्‌, होने पर उसी समय इन्दियोंका जो सुख, दुःख 
भ्रादि वेदनाओं के ्रनुकरुक विकार है ओौर उसो के समान विषय का जो सुखवरेदनीय, दुःखवेद- 
नीय भ्रादि आक्रारका पर्च्छिद दै, वह स्पर्शं है। इन्द्रिय जघ वैरिष्स्य (गुण) के कारण 
सुख, दुःख आदिके हितुभावको प्राप्त होती दहै; वह ( वैशिष्य्य) ही उस ( इद्धिय) का 
विकार है। स्पशं (उस ) इन्दियविकार की समानता से इन्द्रिध का स्पर्यं करता है; अथवा 
इन्द्रिय के द्वारा स्पशं क्रिया जाता दहै, इसच्यि स्पशं" कहखाता दै । इमीक्यि ( स्पशं ) 
विषयविकार का परिच्छेद करनेवाला होने पर्‌ भो इन्दरियविकार का परिच्छेद करनेवाला 
कठा गथा है) वेदना को श्राक्रय देना इसका क्मटै। इसी प्रकारसूत्रमे भी कहा गया 
दै--सुखत्रेदनीय स्परद्यं की श्रपेक्षा करके सुख वेदना उत्पन्न होती है इत्यादि अत्यविक 
विस्तार है |. 








क्लेश ओर २० उपक्लेश-इस तरह ये २६ चंतसिक भी उससे सम्प्रयुक्त नहीं हो सक्ते । 
आल्यविन्नःन अपने आलम्बनों का स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता, अतः ५ विनियत 
चंतसिक मी उसके साय सम्प्रयुक्त नहीं हो सक्ते। आधारका अमावदहोने से वित्तकंश्रादि 
अनियत चंतसिक भी उस सम्भ्रयुक्तं नहीं होते । फक्त: ५ सर्व॑त्रग ( स्पशं, मनस्कार, 
वेदना, संज्ञा भ्रौर चेतना ) चंतसिक ही उस ( ्राल्यविनज्ञान ) के साथ सम्प्रयुक्त होते हैँ । 

कारका में प्रयुक्त "वित्‌ः शब्द का श्रमिप्राय वेदना चैतसिकसेदहे। शेष चंतसिक 
भ्रपने नामों से प्रसिद्ध है। 

४९. ( १ ) स्परं- 

तत्र स्पर्दास्त्रिकप्न्निपाते०-इच्िय, विषय श्रौर विज्ञान--इन तोनों का सन्निपात 
होने प्रर जो चंतसिक इद्धियविक्रार का परिच्छेद करता है, वह (स्पशं कहलाता है । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १५१ 


वेदनासंनिश्रयकर्मंकः- यह्‌ स्पशं च॑तसिक् वेदना को प्राश्य प्रदान करता दहै 

इन्द्रियतिषयविज्ञानानि चीण्येव०-- चक्षु आदि इन्द्रिय, रूप आदि विषय, चक्षुवि- 
ज्ञान आदि विज्ञान--दन्हं "त्रिक" कहते द । उन तीनों की कार्यकारणमाव से स्थिति श्रिकसन्ति- 
पात" कहलाती है । इन तोनों में इन्द्रिय कारण है तथा विषय .श्रौर विज्ञान उसके कायं ह। 


तस्मिन्‌ सति तपम कालमेव ०-- उपयु क्त तरिक्रसन्तिपात के होनि पर इन्द्रिय श्रादि 


के विकार का परिच्छेद करनेवाखा स्पशं च॑तसिक प्रादुमूत होता है 1 जिस प्रकार इन्द्रिय के 
सम्मुख विषय के भ्राने पर इन्द्रिय सुख, दुःखं 


दुःख भ्रादिका कारण दहो जाती है ओर उसी ( इन्द्रिय) 
के भ्रनुक्रुख सुख, दुःख श्रादि कौ अनुभूति भी होती है, इसी प्रकार विषय भी इन्द्रिय के सामने 
आने पर युष, दुःख ध्रादिका कारण वन जातादहै, ओर उसो ( विषय ) के अनकक सुख, 
दुःख आदि की अनमूति होती दै । स्पशं इस प्रक्रिया का परिच्छेद करता ( जानता ) टै । 
इन्द्रियं पुनयन विशेवेए०- इस वचन द्वारा इन्दरियविक्रार का स्वल्प प्रदतं 
किया गया जिस विशेषता ( गुण ) से युक्त होने पर इन्द्रिय सुख, दुःख आदिका हेतु 
, होती दै, उस विशेषता को. इन्द्रियविकार' क्ते है । 
स्प्चः पूनरिन्द्रियविका रमादद्येन०-- स्प 


चंतसिक इन्दरियविकार के सहश 
ही सुख, दुःख न्रा तु 


सलियि एसा प्रतीत होता दहै, मानों यह चैतसिक्र इन्द्रिय 
का. स्पर्बं करतादटै। श्रधवा इन्दि द्वारा स्पर्श क्रिया जातादै। इसल्थयि इसे “स्प्यः 
कहते है । | 

तात्पर्यं यह दै कि जिस प्रकार इन्द्रििविकारसे सुख, दुःख आदि को उत्पत्ति होती 
है, उसी प्रकार स्पशं चैततिकसे भी सुख आदि का उत्पाद होता है, इमल्ि एसा कगता 
है, मानों स्प्थं चैतसिक ओर इन्द्रिगिकार आपस में मिलकर कायं कर रहे हों । 

यहां एक महस्वपूणं प्रश्न उपस्थित होता है करि स्पशं चैतसिक तो विषयविकार का 
परिच्छेद करता दै, वह्‌ इद्दियविकार का परिच्छेदतो कर नहीं सकता; क्योकि इन्द्रिसविकार 
का परच्छेद करने के लिये उक्षे ईद्रिय को विषय बनाना पडेगा ओर इन्द्रिय कमी मी स्पशं 


चतसिक का आलम्बन नहीं होती । पेसी स्थिति में स्प्दां च॑ँतसिक द्वारां “इन्द्रियविकारः 


का परिच्छेद करना, कहां तक उचित है ? 
समाघान-- 


क, = 2 => 
ग्रत एव विषयविकारपरिच्छदाटमकोऽपि- यद्यपि स्पर्श चैतसिक विषय के विकार 


काही परिच्छेद करता है; तथापिच क्रि इन्दियविकार के सहश दौ इसका कत्य है, इलचि 
इसे इन्द्रियविकार का परिच्छेदक कहा गया है । 








१५२ त्रिक्लिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्िः 


५०. मनस्कारश्चेतस श्रा भोगः । श्राथ्ुजनमा मोगः, भ्रालम्बने येन चितमभि- 
मुखोक्रिते। स॒ पुनरालम्बने चित्तधारणकर्मा । चित्तधारणं पुनस्तत्रेवालम्बने 
पुनः पुनरिवत्तस्याव्जनस्‌ । एतच्च कमं चित्तसन्ऽतेरालम्बननियमेन विशिष्टं 
मनस्कारमधिकृत्योक्तम्‌, न तु यः प्रति वचित्तक्षणम्‌; तस्य हि प्रतिक्षणमेव व्यापारो 
त क्षणान्तरे । 


मनस्करार चित्त का आभोग है। भ्राभ्रुजन ( रुकाव ) आभोग है, जिक्रके द्वारा चित्त 
आलम्बन मे अ्रभिमुख किया जाता है। वहु ( मनस्कार ) श्राक्म्बनमें चित्त को धारण 
करनेताला है 1 चित्तवारण का तात्पयं उसी (एक दही ) आलस््रन में चित्त का पुनः पुनः 
ग्रावजन है। यह (८ चित्त धारण ) कर्म चित्तसन्तति के आलम्बननियम (कीदृष्ट) से 
विशिष्ट मनस्कार कौ अपेक्ष। करके कहा गयादहै,नक्रिजो ( मनस्कार ) प्रति चित्तक्षण में 
होता है ( उपकी दष्टिसे कहा गयादहै), क्योकि ( प्रतिचित्तक्षणमें होनेवाले) उस 
( मनस्कार ) कातो प्रति ( एक एक ) क्षणमेंदहीव्यापारहोता दै) दूसरे क्षण में नहीं । 





स्पक्ञं का कृत्य- 

वेदनासंनिश्रयत्वमस्य कमं- वेदना चैतसिकका आश्रय होना ही इसका छ्त्य 
है। इस प्रकार के स्पदां च॑ँतसिक्र का सूत्रों मे बहुशः उल्लेख उपक्व्य होता है! यथा-- 
“सुखवेदनीयं स्पशं प्रतीत्योत्पद्यते सुखं वेदितम्‌--इत्यादि । 


इन्द्रिय, विषय आर विन्नान इन तीनों के उपस्थित होने पर स्पशं च॑तसिक उत्पन्न 
होता है । यह विषयविकार का परिच्छेद अर्थात्‌ भ्रञवोध करता है। यह्‌ विन्नान ओर विषय 
के वीच सम्बन्ध ( सामीप्य ) स्थापित करता है। इसौ की वज्ञह्‌से सुख, दुःख आदि वेदना 
चेतसिक उत्पन्न होते है । 


५०. ( २} मनस्कार- 
मनस्ा रश्चेतस श्राभोगः०-चित्त को विषय मेँ प्रशृत्त करनेवाले च॑तसिक को 
मनस्कारः” कहते हं । भ्राकम्बन में चित्त को अभिप्रुख करना इसका कृत्य है । यह्‌ चित्त को 
विषय से विमरुल नहीं होने देता । अर्थात्‌ चित्त को एक ही आलम्बन में लगाये रखता है । यह्‌ 
` चित्त को भ्राकम्बन में पुनः पुनः वारण करता दै 


यह्‌ विदित है कि चंतसिक चित्त से सम्प्रयुक्त होते दै; चित्त के साथ उत्पन्न होते है 
आर उसी के साथ विनष्टहो जाते है" । मनस्कार भो एक चंँतसिक है। वह भी चित्तके साथ 





१. द०-एकुप्प्रादुनिरोधा च एकालस््रनवट्थुका। 
चेतोयुत्ता द्विपञ्जास धम्मा चेतसिङा मता ॥ -च्रभि० सं० २:१, पु* 8५ | 


तथा भभिधमंकोश ( द्वितीय॒को एस्थान ) कारिका ३४, पु° १३९ । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १५३ 


५१. वेदना श्रनुमवस्वभावा । सा पुनविषयस्याह्लादकेपरितापकतदुमया- 
कारविविक्तस्वरूपसाक्लात्करणमेदात्‌ त्रिधा भवति-सुखा, दुःखा, श्रदुःखासुखा च । 


एवं त्वन्ये मन्यन्ते--“श्ुभाजुभानां कर्मणां फलविपाकं प्रव्यनुभवन्त्यनेनेव्य- 
नुमवः। तत्र शुभानां कमणां सुखोऽनुभवः फलविपाकः । भ्रगुभानां दुःखः। 
उभयेषामदुःखासुखः । 


प्रत्र चालयविज्ञानमेव शुभाञ्युभकमंविपाकः। ' तत्सम्भ्रयुक्तेवोपेक्षा परमाथंतः 


वेदना अनुभवस्वभाव दै । वह्‌ विषय के आह्लादक, परितापक श्रौर तदुमयाकार- 
विविक्त ( अर्थात्‌ श्राह्वादक श्रौर परितापक आकारो से रहित ) स्वल्प का साक्षात्कार करने 
के भेदसे तीन प्रकार को होती है, यथा-सुख, दुःख गौर भ्रदुःखासुख । 


कुछ रोग दस प्रकार मानते है--श्‌म ओर अद्यूभ कर्मो के फरविपाक का जिसके 
दारा भ्रनुभव किया जाता अनुमव' है । वहां ( अन्य वादियों के मत मेँ ) य॒म कर्मों 
का फलविपाकं सुख अनुभव ह । अय्‌भ कर्मो का फरुविपाक दुःख भ्रनुमव है 1 तथा दोनों का. 
अदुःलासुख अनुभव है 1 


यहाँ ( विज्ञानवादियो के मत में ) तो आक्यविज्ञान ही शूमाश॒म कर्मो का विपाक है 





ही उत्पन्न होकर विनष्ट हौ जाता है । चित्त क्षणिक है, अतः मनस्कार मी क्षणिक है 1 यहाँ 
यह जिज्ञासा हौ सकती दै कि जो मनस्कार चित्त के साथ ही उत्पन्न होकर विनष्ट हो जाता 
है, बह चित्त को एक ही श्राङम्बन में कंसे पुनः पुनः घारण कर सकता है ? 
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एतच्च कमं चित्त्न्तते रालम्बन ०-- चित्त को आलम्बन मे अनेक क्षणो तक धारण 
करना, यह्‌ ( चित्तवारण ) कमं प्रत्येक चित्त को दृष्टि से नहीं है; अपितु चित्तसन्तति की दष्ट 
से है; क्योकि चित्तसन्तति ही आलस्बन में अनेक क्षणों तकं प्रवृत्त हो सकती है, एक चित्त 
नहीं । इसल्यि प्रतिचित्त ( एक एक चित्त ) के साथ उत्पन्न होनेवाजे साधारण मनर्कार 
का यह्‌ ( चित्तधारण ) इत्य नहीं है; भरपितु यह एक विचिष्ट॒मनस्कार का कत्य है 1 विरिष्टं 
मनस्कार का तात्पयं ध्यानभावनामें लगे हये योगियों के मनस्कार से दे। व्यानमावनाके ` 
बल से एसे विदिष्ट॒ मनस्कार का उत्पादहोतादहै, जो एकी श्रारम्बन मे चि्प्रवाह को 
लम्बे समय तक स्थापित रखने मे समथ होता है। साधारण मनस्कार, जो प्रतिक्षण उत्पन्न 


होकर विनष्ट हो जाता है, उसके द्वारा एेसा किया जाना सम्भव नहीं है । वह चित्त को भालम्नन 
म केवर स्थितमाच्र कर सक्ता है । 


५१. ( ३ ) नेदना- 


वेदना भ्रनुभवस्वमावा--पुल आदि फा अनुमव करनेवाला चैतसिक "वेदना" 
र & ८ । 








१५४ त्रििका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


शुभाशुभानां कमणां फलविपाकः । सुखदुःखयोस्तु कुशला क्रुशलकमं विपाकजत्वाद्‌ 
विपाकोपचारः। तत्र सुखोऽनुभवः; यस्मिन्तुत्पन्नेऽवियोगेच्छा, निर्दे च पुनः 
संयोगेच्छा जायते। दुःखोऽनुमवः, यस्मिन्नुखन्ने वियोगेच्छा, निरुद्धे च पुनरः 
संयोगेच्छा । श्रदुःखासुखः, यसिमिन्ुस्पन्ने निरुदधे चो मयं न जायते । 


ओौर तत्सम्प्रयुक्त उपेक्षा वेदना ही परमां ( प्रधान )-रूप से शभागुभ कर्मो का फलविपाक 
है। कुशल, भ्रकुशल कर्मो के विपाक से उत्पन्न होने के कारण सुख, दुःखमतो विपाकका 
उपचारमात्र होता है । वहां ( त्रिविध अनुभवो में ) जिसके उत्पन्न होने प्रर वियोगकी 
इच्छा नहीं होती तथा निर्द हो जाने पर फिर संयोग की इच्छा होती है, वह “सुखानुभवः 
है । जिसके उत्पन्न होने प्रर वियोग की इच्छा होती है तथा निरुद्ध हो जाने पर फिर संयोग 
की इच्छा नहीं होती, वह दुःखानुभव है । जि्षके उत्पनन ओौर निरुद्ध होने पर दोनों प्रकार 
को इच्छाये नहीं होती, वह श्रदुःखासुखानुभव' है । 





कहराता है । इष्ट, अनिष्ट श्रौर मध्यस्थ विषयके भेदसे वेदनाभी तीन प्रकारकी है, 
यथा-सुख, षटुःख भ्रौर अदुःलासुख । उनमें से इष्ट विषय का अनुभव करनेवारी वेदना 
“सुख”, अनिष्ट॒विषय का अनुमव करनेवाली वेदना दुःखः तथा मध्यस्थ विषय का अनुभव 
करनेवाखी वेदना “अदुःखासुखः है । 


एवं त्वन्ये मन्यन्ते ०--श्रार्यविज्ञान को नहीं साननेवाले श्रन्य बौद्ध सिद्धान्तवादियों 
का कथन है कि वेदना उस विपाक का अनुभव करती है, जो गभ, श्रश्ूम कर्मो का फल है । 
शम कर्मोका फर सुखरहै। अश्म कर्मोका फर दुःख दहै तथा अव्याकृत कर्मोका फल 
अदुःखासुखः दै। इन विपाकों (फलों) का अनुभव करनेवाङा चैतसिक वेदना 
“दकता है। 


सिद्धान्तपक्ष- 


भ्रत्र चालयविज्ञाममेव °--आल्यविज्ञानवादी बौद्ध सुख आदिको विपाक नहीं 
मानते; क्योकि उनके मत में आख्यव्िज्ञान ही केवल विपाक होता है श्रौर वही शूम, अशुभ 
कर्मो का विपाक है । भख्यविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त उपेक्षा वेदना ही युभ, अशभ कर्मो के 
भरसखी फरविपाक का अनुभव करनेवाली वेदना है। सुखश्रौर दुःख भ्रसङी विपाक नहीं 
है; अपितु वे विपाक से उत्पन्न है, जो विपाक कुश, श्रकुशकल कर्मों का फ्ररहै। भ्र्थात्‌ 
कु, अकुश्चल कर्मों का विपाक सपरिवार भ्रालविज्ञान ही है। उससे सुख, दुःख आदिका 
अनुभव करनेवाली वेदनाये उक्पन्न हीती ह । फलतः सुख, दुःख भ्रादि मेँ “विपाक शब्द का 


श्यवहार ओौपरचारिक ही है। ॥ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १५१ 


५२. संज्ञा विषयनि मित्तोद्ग्रहणमू 1 विषय भ्रालम्बनम्‌ । निमित्तं तदुवि्ोषो 
नीलपीताद्यालम्बनव्पवस्थाकारणम्‌ । तस्योदुग्रहणं निरूपणं नीलमेतत्‌, न 
पीतमि' ति । 


विषय के निमित्तो का उद्ग्रहण “संज्ञा चैतर्सिक है। विषय श्रालम्बन को कहते है । 
निमित्त आकम्बन के उस विदोषपको कहते है, जो नीक, पीत आदि भ्राठम्बन की व्यवस्था 
काकारणदहोतादहै। "यह नील है, पीत नही" इस प्रकार का निरूपण उस निमित्त का 
उद्ग्रहण ह । 





स्वल्प 


तत्र सुखोऽनुभवः, यसिमिन्तुत्पन्ने ०--जिसके उत्पन्न होने पर जीव उससे वियोग 
नहीं चाहते; अपितु एेसा चाहते है कि इससे हमारा संयोग वना रहे । जब उससे वियोग हो 
जाता है, तव फिर एेसा चाहने गते हँ कि इससे हमारा पुनः संयोग हो जाय 1 इस प्रकार की 
अनुभूति को “सुखः कहते हं । इससे विपरीत वेदना दुःख है । जिसके उत्पन्न होने प्र या 
नहोनिपरन तो वियोगेच्छा होतीहै भ्रौर न अवियोगेच्छा होती है, इसे "उपेक्षा वेदना 
कहते ह । 


ज्ञातव्य- सांख्य भ्रादि कुछ दाशंनिक विषय को ही सुखात्मक या दुःखात्मकं मानते हैँ 
तथा वे उन्हें ( सुख, दुःख को ) भ्रचेतन या जड मानते ह । किन्तु बौद्धो मे उन्हें कोई भी एेसा 
मानने के चि तयार नहीं है। वे ( बौद्ध) मानते कि सुख भ्रौर दुःख विषयगत धर्मं नहीं हैः 
अपितु वे ज्ञानविशेष ह ओर विषयी हँ । इस विषय में सूक्ष्म विचार अपेक्षित है भ्रौर अधिक 
वक्तव्य है, इसलिये हम यहां दिङ्‌ मात्र का निर्दे करके विरत होते है ।१ | 


५२. ( ४) सज्ञा- 


संज्ञा विषयनि मित्तोदुग्रहण्‌०-विषय के निमि का ग्रहण करनेवाला चैतसिक 
संज्ञा" है । विषथ का तात्पर्यं उसके श्रारुम्बन से है 1 तथा निमि का तासं उस आङम्बन 
के विशेषो से है, यथा--नीक, पीत भ्रादि। नीक, पीत आदि विरेषों का ग्रहण इस चंतसिक 
केद्वारादहोतादै। जिस अशमे नील का ग्रहण होतार, उक्षोंशमे पोतका ग्रहण नहीं 
होता । इसलिये प्रत्येक विशेषो का पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण इसका कत्य है । 


१. विस्तृत ज्ञान के लिए द०्- 
कश्चिद्‌ बहिःस्थितानेव सुखादीनप्रचेतनान्‌ । 
ग्राह्यानाह न तस्यापि सङ्कद्‌ युक्तो इयग्रहः ॥ 
भ० वा० ( भ्रस्यद् परिं० ), २६८ का०, पु० १८० । 


१५६ त्रिश्चिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


५३. चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा, यस्यां सत्यामालम्बनं प्रति चेतसः 
प्रस्यन्द १ इव भवति, श्रयस्कान्तवशाद्‌ श्रयःपरस्यन्दवत्‌ ? । 
चेतना चित्त का श्रभिसंस्कार है, यह मन की ( एक प्रकार कीसी ) चेष्टा है, जिसके 


होने पर आङम्बन के प्रति चित्त का प्रस्यन्द (वेगके साथ गमन) की तरट्‌ टोता है, 
जैसे--मयस्कान्त ( छम्बक ) की वजह से रौह का प्रस्यन्द होता है । 





यहाँ यह सन्देह होना स्वाभाविक दहै कि श्राक्यविज्ञान तो अपरिच्छिन्नारस्बन एवं 
अपरिच्छिन्नाकार है । वह श्राकम्बन का स्पष्टतया परिच्छेद नहीं कर पाता) एसी स्थिति में 
उसके साथ संज्ञा चतसिक का रहना कंसे सम्भव है? क्योकि इस चंतसिक के हारा श्राठस्बन 
के नीक, पीत आदि विशेषो का पृथक्‌ पृथक्‌ ( श्रसम्मिध्ितखूप से ) ग्रहण होता ह? 

समाधान- संज्ञा चेतसिक के भ्रारयविज्ञान के साध होनेमात्र से वह (म्रालयविज्ञान) 
परिच्छिन्नाकम्बन एवं परिच्छिन्नाकार नहीं हो सकता । हमने ऊपर कहा ठै कि आल्यविज्ञान 
अपने विषय के बारे में “यह वह्‌ है, यह वह्‌ नहीं है, यह इस प्रकार का है--दत्यादि निश्चय 
नहीं कर पाता तथान तो उसकी वजह से पश्चादृवर्तीं निश्चयदही च्राहृ्टहो पाता है, 
इसलिये वह॒ अपरिच्छिन्नालम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार हैर । संज्ञा चंतसिक का “जटां नील है, 
वहाँ नी का ही ग्रहण करना तथा जहां पीत है, कहाँ पीतकाही ग्रहण करना मात्र इतना 
ही कत्य है, इतना इत्य तो समी चित्तो के साथ होना चाहिये । फलतः आल्यविज्ञान के साथ 
संज्ञा च॑ततसिक के सम्प्रयुक्त होने मे कोई विरोध नहीं ह । 


५३. ( ५) चेतना- 

चेतना चित्ताभिसंस्कारो मनसश्चेष्टा०- चित्त के अभिसंस्कार अर्थात्‌ चित्त को 
विषय की ओर प्रेरित करनेवाले चँतसिक को चेतना" कहते दै । इस चतसिक की वजहसे ही 
चित्च विषय की ओर आष्ट होता है । यह उसी प्रकार चित्त का आकर्षण करतादहै, जैसे 
अयस्कान्त ( चम्बक ) मणि लौह का भ्राकषंण करती है । 


चित्त गौर चैतसिक परस्पर सहयोग करते हुये दी कृत्य करते हैँ । उपर्युक्त स्पर्च श्रादि 
चैतसिक जो कृत्य करते है, उन त्यों को उनसे सम्प्रयुक्त चि भी करते ह; किम्तुवे कत्य 
उन उन च॑ंतसिकों के श्रपने मुख्य कत्य है, वे चि के प्रधान कायं नहीं ह । जैसे- चेतना का 
कायं विषय को गोर आकर्षण है । चेतना के श्राृष्ट होने पर उस ( चेतना ) के साथ जितने 
चित्त गौर चंतसिक रहते है, वे सव विषय की ओर आङ्ृष्ट होते है । इस तरह चि ओौर 
चैतसिकों के साथ-साथ कत्य करने पर भी उनके श्रपने अपने मुख्य कार्य होते है ओर उन 
मख्य कार्यो की दृष्टि से ही चंतसिकों की पृथक्‌ व्यवस्था होती है । 





१5 भ्रस्पन्द्‌ ~व ० । 
ब. द०्-त्रिर ४, पु० १४०। 


व्थिरमतिभाष्यसहिता १५७ 


५४. वेदना त्रिविघा- सुखा, दुःखा, ग्रदुःखासुखा च । धर्मादचतुःप्रकाराः- 
कुशला श्रकुशला प्रनिवृताव्याकृता निवृत्ताव्याकृताश्च । तच्रालयविज्ञाने “विद्‌' 
इति सामान्योपदेदोन न विज्ञायते, तिसृणां वेदनानां कतमा वेदना ? तथा तदपि 
किं कुशलमकुरालमनिवृताव्याकृतं निवृताच्याकृतमिति न विज्ञायते ? इत्यत ्राह- 


उपेक्षा वेदना तत्रानिद्तान्याक्ृतं च तत्‌ । 


५५. तत्रेतयालय विज्ञानमेव » प्रकृतत्वात्‌ सम्बध्यते । उपेक्षेवालयविज्ञाने 


वेदना तीन प्रकारकी है, यथा--सुख, दुःख ओौर अदुःखासुख । धमं चार प्रकार 
के होते हं, यथा--कुशर, अकुशक, अनिवृतान्याक्रत ओर निवृताग्याकरृत । वहां आल्य- 
विज्ञान ( से सम्प्रयुक्त चैतसिकों ) मे "वित्‌" इस सामान्य निर्दे से यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि 
तीन वेदनाओं में से कौन वेदना आखयविन्ञान में सम्प्रशुक्त होती है? तथा वह्‌ भ्राख्यविज्ञान 
भीक्या कुरार है, अकर है, अनिवृताग्याछृत है या निवृतान्याङृत है-एेसा ज्ञात नहीं 
होता ? अतः भ्राचायं ( वभुबन्धु एेसी जिज्ञासा के उत्तर में ) कहते ह - 

घ्राल्यविन्ञान मे उपेक्षा वेदना होती है ओर वह्‌ ( आर्यविज्ञान ) अनिवृतान्याङृत 
होता दे । 

"तत्रः का तात्पयं आलयविज्ञान से है; कथोकि वही प्रकृत ( प्रसङ्खप्राप्त ) होनिसे 
यहा सम्बद्ध होता है । आङ्यविज्ञान में न सुख वेदना दोती है, न दुःख; अपितु उपेक्षा 


५४. वेदना त्रिविधा--सुखा०- वेदना तीन होती है, यथा-सुख, दुःख ओर 
अदुःखासुख अर्थात्‌ उपेक्षा। ऊपर कहा गयाहै किं आख्यविज्ञानमे सदा “वित्‌ः अर्थात्‌ 
वेदना चंतसिक सम्प्रयुक्त होता हैर२। "वेदनाः इस सामान्य वचन से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि 
इन तीन वेदनाग्रो जें से कौन-सी वेदना आल्यविन्ञान से सम्प्रयुक्त होती है? 


धमं चार प्रकारके होते है, यथा-कुशक, अकुशक, भ्रनिवृताग्याकृत ओर निवृता- 
व्याकृत । इन्हीं चारमे समी धमं संग्रहीत हो जाते है। आख्यविज्ञान इन चारमेसे किस 
प्रकार का है-यह भी अभी तक ज्ञात नहींदहो सका ? 


इन जिज्ञासाओं का समाधान करने के किये भाचायं ( वसुबन्धु ) कहते है 
आख्यविज्ञान मे उप्यक्त तीन वेदनाओं मे से उपेक्षा वेदना होती है तथा आल्यविज्ञान 
उपर्युक्त चार धर्मो में से अनिवृताग्याकृत है । 


५५. तत्रेवयालय विज्ञानमेव °--आल्यविज्ञान के साथन तो सु वेदना होती 
है गौर न - दुःख वेदना । उसके साथ तो सवंदा उपेक्षा वेदना ही होती है; क्योकि सुख 


१. इति । तत्रे०-स० । 
२. ० त्रि ७८, प्‌ १४३। 
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वेदना, न सुखा, न दुःखा; तयोः परिच्छिन्नालम्बनाकारत्वात्‌, रागद्वेषानु- 
शयितत्वाच्च* । 

ग्रनिवृताग्ध्राकृतं च तत्‌। म्रालयविज्ञानमिति प्रकृतम्‌ । तत्रानिवृतप्रहणं 
निवृतव्यवच्छेदा्थंम्‌ । प्र्याकृतग्रहणं कुशलाकुशलव्यवच्छेदारथंम्‌ । मनोभरमिकेरागन्तुकै- 
रुपक्लेशेरनावृतत्वादनिवृतम्‌ । विपाकत्वाद्‌ विपाकं प्रति कुशलाकुशलत्वेनाव्याकरणा- 
दब्याकृतम्‌ । 
वेदना ही होती है; क्योकि सुख भ्रौर दुःख वेदना परिच्छिन्नालम्बन ओर परिच्छिन्नाकार 
होती है । क्योकि उनमें राग भ्रौर द्वेष भनुरायन करते हैँ । 

वह आलयविज्ञान अनिवृतान्याकृत होता है । 'तत्‌" शब्द से आल्यविज्ञान ही सम्बद्ध 
होता है; क्योकि वही यहाँ प्रसङ्खप्राप्त टै । वहां ( आलयविज्ञान के लक्षण में ) “अनिवृत्तः 
शब्द का ग्रहण "निवृत" को हटने के चयि दै तथा अन्याकृतः का ग्रहण कुराल, अक्रुराल 
धर्मों को हटाने के चयि दहै । मनोभ्रूमिक आगन्तुकं उपक्लेशो से श्रनावृत होने से ( भ्राल्य- 
विज्ञान ) “अनिवृत्तः है। आल्यविज्ञान विपाक दहै ओौर विपाक होने से उसे यह नहीं कहा 
जा सकता किं यह्‌ कुशल टै या अकुशल, इसलिये वह्‌ "अव्याकृत" है । 








वेदना श्रौर दुःख वेदता सर्वथा परिच्छिन्नालम्बन अीर परिच्छिन्नकार होती है। अर्थात्‌ 
सुख ओर दुःख वेदनाश्रो के श्रालम्बन श्रौर भ्राकार अत्यन्त स्पष्ट होते टं । आख्यविन्ञान के 
आकम्बन भौर आकार इनसे विलकुरकु विपरीत होते हैँ । अर्थात्‌ वह॒ अपरिच्छिन्नालम्बन 
एवं भ्रपरिच्ठिन्नाकार होता है। फकतः सुख ओर दुःख वेदनाये मार्यविज्ञान के साथ 
कथमपि सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतीं । 
रागद्वेषानुशयितत्वाच्च- सुख भौर दुःखमें राग ओर देष अनुशयनं करते ह 
तया श्राक्यविज्ञान के साथ राग भौर देष सम्प्रयुक्त नहीं होते; क्योकि वह्‌ भ्रनिवृत्त (्रक्लिष्ट) 
भ्रौर श्रव्याकृत है । भ्रतः विपरीतस्वभ।व होने से सुख ओर दुःख वेदना्ये आङ्यविज्ञान के 
साय सम्प्रयुक्त नहीं हो सकतीं । 
किन्तु “रागद्रेषानुडायिततत्वात्‌- इस वाक्य के बारेमे कू€ विचारणीय है । स्थिरमति 
के इस टीकावाक्य को देखने से एेषा प्रतीत होता है किं आलयविज्ञान मे सुख, दुःख वेदनाश्नों 
के सम्प्रयुक्त न होने मे यह एक हेतु दिया गया है। किन्तु अाचायं विनीतदेव ( इस टीका 
की टीका करनेवाले भ्राचायं) ने इसका खण्डन किया है । उनका कथन दै-- “जो लोग 
यह मानते ह किं राग, देष से अनुशयित होने से सुख श्रौर दुःख वेदनायें श्राङ्यविज्ञान के 
साथ सम्प्रयुक्त नहीं होती, उनका यह्‌ मत अत्यन्त असम्बद्ध है । क्योकि राग ओौरद्वेषके 


२. नास्ति--स० | 
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५६. तथा स्पर्लादयः ॑ 
यथा श्रालयविज्ञानमेकान्तेन विपाकोऽपरिच्छिन्नालम्बनाकारं सदा स्पर्ला- 
दिभिरन्वितम्‌, तत्र चोपेक्षेव वेदनाऽनिवृताव्याकृतं च, तथा स्पर्लादयोऽप्येकान्तेन 


उसी प्रकार ( श्राल्यविज्ञान की तरह ) स्पशं भ्रादि ( तत्सम्प्रयक्त ) च॑ठदसिक भी 
होते है । | 


जिस प्रकार भ्राल्यविन्नान एकान्तल्प से विपाक होता है, अपरिच्छिन्नालम्बन ओौर 
भ्रपरिच्छिन्नाकार होता है, स्वंदा स्पशं आदि चैतसिकों से सम्भ्युक्त होता है, उसमें उपेक्षा 
वेदना ही सम्प्रयुक्त टोती है तथा वह श्रनिवृताव्याकृत होता है, उसी प्रकार स्पदां आदि 





भ्रनुरायन करने से सुख श्रौर दुःख वेदनाओं का आल्यविज्ञान मे सम्प्रयुक्त न होना-यह 
असिद्ध हेतु है । भ्र्यात्‌ इस हेतु में “असिद्धः नामक दोष है । क्योकि सभी सुख ओौर दुःखों 
मे रागद्वेष श्रनुशयन नहीं करते । कुश सुख, अन्याकृत सुख ओर भ्रना्व सुख मी होते 
है । उसी प्रकारदुम्खोंमें भी कुशल भ्रौर अन्याङृत होते है । ये ( उपयुक्तं ) सभी सुख ओर 
दुःख रागद्वेष से सम्प्रयुक्त नहीं होते । अर्थात्‌ इनमें राग, देष अनुदायन नहीं करते । फलतः 
'रागद्रेषानुशयितत्व" समी सुख, दुःखों से सम्बद्ध नहीं है ।“ 


श्राचायं विनीतदेव को इस भनुटीका को देखने से यह्‌ स्पष्ट नहीं होता कि उप्यक्त 


वाक्य श्राचायं स्थिरमतिकादटै या अस्य किसी आचा्यंकादहै। इसख्यि विद्वानों को इस 
विषय में विचार करना चाहिये । 


ग्रनिवृताव्याकृतं च तत्‌०-'अनिवृत" कहने से निवृत का व्यवच्छेद होता है तथा 
भ्रव्याङ्ृृत कहने से कुशल, श्रकुशल का व्यवच्छेद होता है । श्राल्यविज्ञान कुशल इसखिये 


नहीं होता, चू कि अकुशल अवस्था मे भी उसका अस्तित्व होता है। इसी तरह अकुरा 
इसलिये नहीं होता चरु कि कुशचित्तावस्था में भी उसका अ्रस्तित्व होता है । 


ग्रनिवृत होने मे हेतु- 


मनोभरुमिके रागन्तुकेरुपक्लेशे रनावृत ०-- वक्ष्यमाण ( आगे कटे जानेवाले ) उपक्लेश, 


जो कि भ्रागन्तुक हँ ओौर मानसिक है, उनसे यह्‌ ( माख्यविज्ञानं ) आवृत नहीं है, इसखियि 
इसे “अनिवृत' कहते हे । 


भ्रव्याकृत होने मे हेतु- 


विपाकत्वाद्‌ विपाकं प्रतिर -भार्यविज्ञान कुश, अकुल का विपाक है । 


विपाकस्वरूप होने से बह स्वयं कुरार या अकरा नहीं होता 1 कुल या भकुशङ के खूप तं 
उसका व्याख्यान न किया जा सकने के कारण उसे "अव्याकृत कहते है । 


४५६. तथा स्पर्शादयः-भराल्यविज्ञान के नारेमेजो कुछ कहा गया है, वह्‌ सब 
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विपाका एव, श्रपरिच्छिन्नालम्बनाकारार्च । आत्मानं हित्वा इतरेशचतुभिरालय- 
विज्ञानेन च नित्यमनुगतास्तेष्ु चोपेक्षेव वेदना अनिवृताव्याकृताइ्चालय विज्ञानवत्‌ । 
न हि विपाकेन सम्प्रथुक्तानामविपाकत्वम्‌, अ्रपरिच्छिन्नालम्बनाकारेण च परिच्छिन्ना 

लम्बना कारत्वं सम्मवति । एवमन्यत्रापि वाच्यम्‌ । 

४५७. कि पुनस्तद्‌ प्रालयविज्ञानमेकमभिन्नम्‌ म्रासंसारमनुवतंते, उत सन्तानेन ? 

न हि तदेकमभिन्नमनुवतंते, क्षणिकवात्‌ । कि तहि ?- 
ततसम्प्रयुक्त ( ५ सर्वंतरग ) चैतसिक भौ विपाक होते है तथा अपरिच्छिन्नालस्वन ओर अपरि- 
च्छिन्नाकार होते हैँ । भ्रपने ( स्वयं ) को छोडकर अवशिष्ट चार चतस्िक श्रौर आलयविज्ञान 
से सर्वदा अनुगत ( सम्प्रयुक्त } होते है, उनमें उपेक्षा वेदना ही होती है, तथा वे आल्यविज्ञान 
कोही भांति भ्रनिवृताग्याङृत भी होते दहँ। विपाक से सम्प्रयुक्त धर्मो मे “अविपाकत्व' तथा 
परिच्छिन्नारम्बन भ्रौर अपरिच्छिन्नाकार से सम्प्रयुक्त धर्मो मे परिच्छिन्नाछम्बनत्व श्रौर 
परिच्छिन्नाकारत्व होना सम्भव नहीं है । इसी तरह अन्य ( चित्तो से सम्प्रयुक्त च॑तसिकों ) के 
वारे मे मी कहना चाहिये अर्थात्‌ जानना चाहिये । 

क्या वह्‌ आलयविज्ञान एक ओौर अभिन्न ( ही ) संसारपयंन्त प्रवृत्त होता रहता है 
या सन्तानके रूपमे? क्षणिक होनेसे वह्‌ एक ओर असिन्न रूप में प्रवृत्त नदींदहोता। तो 
कंसे प्रवृत्त ठोता है? 


उसके साथ सम्प्रयुक्त चंतसिक्रों के वारेमें भी जानना चाहिये । आल्यविन्ञान जिस प्रकार 
एकान्तखूप से विपाक होता है, श्रपरिच्छिन्नारम्बन ओर अपरिच्छिन्नाकार होता है, सर्वंदा स्पशं 
म्रादि पांच चैतसिकों से सम्प्रयुक्त होता है, उसमें सव॑दा उपेक्षा वेदना ही होती है तथा वह्‌ 
भ्रनिवृताग्याकृत होता है, ठीक्र उसी प्रकार उसके साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले च॑तस्िक भी एकान्त- 
प से विपाक होते है, अपरिच्छिन्नाम्बन ओर अपरिच्छिन्नाकार होते हु, स्वयं को छोडकर 
अन्य चार चैतसिक एवं श्रारुयविन्ञान से नित्य सम्प्रयुक्त होते टं, उनमें उपेक्षा वेदना होती है 
तथा वे भी भ्रनिवृताग्याकृत होते ह । क्योकि- 

न हि विपाकेन सम्श्रयुक्तानामू०-विपाकस्वभाव धर्मो के साय सम्प्रयुक्त धर्मो का 
अविपाकस्वभाव होना सम्भव नहींहै तथा अपरिच्छिनालम्बन भौर अपरिच्छिन्नाकार धर्मो 
के साथ सम्प्रयुक्त धर्मो का परिच्छिननारुम्बन ओौर परिच्छिन्नाकार होना सम्भव नहीं है। 

भ्रायविज्ञान चरु कि अनिवृत्त भौर अव्याकृत है, ईसक्िये उसके साथ सम्प्रयुक्त स्पशं 
आदि चंतसिक भी श्रनिवृत्त ओर अग्याङृत ही होतेह! वे कुशल या अकश कमी भी नहीं 
हो सकते । निष्कषं यह है कि चित्त जिस स्वभाव का होता है, उसके साथ सम्परयूक्त चतसिकों 
को मी उसी स्वमाव का होना चाहिये । इसी तरह अन्य चित्त ओर उनसे सम्प्रयुक्त च॑तसिकों के 
बारे में जानना चाहिये । 

५७. कि पुनस्तद्‌ श्रालयविज्ञानस्रु०-जो यह नदीं जानते कि आल्यविज्ञान 


स्थिरमतिभाष्यसहितां १६१ 


तच्च वतंते चछ्रोतसोघवत्‌ \\ ४ ॥ 

तच्चेत्यालय विज्ञानमेव + सम्बध्यते । तत्र खोतो हेतुफलयोतेरन्तर्येण प्रवृत्तिः 1 
उदकमसम्रहस्य पूर्वापरभागा विच्छेदेन प्रवाह रोव इत्युच्यते । यथा हयोघस्वणकाष्ट- 
गोमयादीन्‌ श्राकषयन्‌ गच्छति, एवमालयव्रिज्ञानमपि पुण्यापुण्यानेञ्ज्यकमं वासनाऽ 
नुगतं स्पशं मनसा रादीन्‌ ्राकषंयत्‌ सरोतसाऽऽसंषारमनब्धुपरतं प्रवतंत इति । 

अविच्छिन्न जलगप्रवाह ( ओघ ) कौ माति वह्‌ नैरन्तर्येण ( विना विराम के ) प्रवृत्त 
होता रहता दै । 

( कारिकास्थं ) 'तत्‌* दाब्द द्वारा भ्राख्यविज्ञान ही सम्बद्ध होता है1 वहां लोत्‌" 
का तात्पर्य हेतु श्रौर फल को निरन्तर प्रवृह्तिसे है। पूवंभाग रौर श्रपरभाग का विच्छेदन 
होति हये उदकसमूट्‌ का जो प्रवाह है, वह “ओघः कहुलाता है 1 जि प्रकार ओघ तिनके, 
लकड़ी श्रौ गोवर आदिको खींचते हृए चरता है, उसी प्रकार आक्यविन्नान भी कुश, 

कशल ओर श्रानेल्ज्य कर्मो की वासनाओंसे युक्त रहता हुग्रा स्पशं, मनस्कार आदि 
चैतसिकों को साथ्‌ खींचता हस्रा निरन्तर संसारपयंःत विना विराम के प्रवृत्त होता रहता है । 





नित्य हैया श्रनित्य, वे इस प्रकार का प्रएन पुछ सक्ते है कि क्या एक ही भ्राल्यविज्ञान संसार- 
समा्निपर्यन्त प्रवृत्त होता रहता दै या क्षणिकं प्रवाह के रूप मे यावत्‌-संसार प्रवृत्त होता है ? 
चिदढान्तपक्ष- 


न हि तदेकममिन्नमनुवतंते०-एक दी आख्यविज्ञान सं्षार की समाप्ति तक 
वृत्त नदीं टोता; कभक आकयविज्ञान क्षणिक होता है । आाख्यविज्ञान कौ घारा ( सन्तति ) 
मे भ्रनेक क्षण होते हँ । प्र्येक्र क्षण भ्रपने समयमे हौ विद्यमानहोतादहै, दूसरे क्षण में विनष्ट 
हो जाता दहै। इसखिये एक ( एक क्षण में होनेवारा } ही आल्यविज्ञान संप्र की समाक्ि- 
पर्यन्त प्रवृत्त नहीं होता 1 

श्रालय विज्ञान को प्रवृत्ति का स्वल्प- 


तच्च वतते ल्लोतसौघवत्‌--एक ही श्रालथविज्ञान यावत्‌-पंसार भरवृत्त नहीं होता; 
ग्रपितु वह्‌ उसी प्रकार धारावाहिक ल्प से सं्ारसमाक्तिपर्यन्त प्रवृत्त होता है, जिस प्रकार 
जरौ ( वाढ ) धारावाहिक रूप से समूद्रपथंन्त जता है । पूवं भ्रौर श्रपर ( पश्चात्‌ ) क्षणों 


कां कायंकारणल्प से निरन्तर प्रवृत्त होना "वारा" कहकाता है, उस धारा की भति आल्य- 
विज्ञान की प्रवृत्ति होती है 


तत्र स्रोतो हेतुफलयोने रन्तयंण ०--जवब जलसमूह बहता है, तब वहाँ पूर्वक्षण कारण 


होता है भ्रौर अपरक्षण कायं होता है। उन दोनो क्षणो के भ्रव्यवहितल्प से प्रवृत्त होते रहते 
के कारण उसमे नेरन्तयं' आता है 1 





१, इति । तच्चे०-स ०) 
२१ 
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यथा ह्यो घस्टृणकाष्ठगोमयःदीन्‌०- जिस प्रकार जलौघ ( बाढ़ ) अपने साथ तृण, 
काष्ठ, गोवर आदि को लेकर वहता चरता है, उसी प्रकार आल्यविन्ञान भी पुण्य, अपुण्य 
ओर भ्रानेञ्ज्य कर्मो की वासनाओं को लेकर वहता रहता है । स्पशं, मनस्कार आदि सम्प्रयुक्त 
चंतसिकों के साथ वह्‌ तब तक प्रवृत्त होता रहता है, जव तक संसार समाप्त ( व्युपरत ) 
नहीं हो जाता । भ्र्थात्‌ जव तक मोक्ष नहीं होता । 


आख्यविज्ञान को इस प्रकार की प्रवृत्ति का स्वरूप त्रिरिका (प्रस्तुत ग्रन्थ) श्रौर उसकी 
टीका्नों मे भ्रत्यन्त स्पष्ट है । उनके सम्थग्‌ अवलोकन से उसके स्वरूप के वारे मे किसी तरह का 
सन्देह श्रवशिष्ट नहीं रह जाता । फिर भी बहुत लोगों के मन में यह्‌ सन्देह दै कि विन्ञानवादी 
भ्राख्यविज्ञान को नित्य मानतेहं। यहाँरेसा कोई कारण दिखलाई नहीं पड़ता, जिससे 
यह सिद्ध हो किं आल्यविज्ञान नित्य है। जब तकं श्राल्यविज्ञान को एक विज्ञान माना जायगा, 
तब तक उसे अवश्य अ्रनित्य मानना पडेगा । फलतः आकूयविज्ञान को नित्य मानना, उसे 
शद्ध मानना तथा परमार्थं त्थ मानना यह सव विज्ञानवादी बाचार्योँ के मन्तव्य से साक्षात 


विरुद है । 


लङ्कावतारपूत्र आदि में एेसा भ्रवश्य उपलन्ध होता है कि आलयविज्ञान एक स्थिर- 
विज्ञान है ओर वह यावत्‌-संसार नित्यल्प से प्रवृत्त होता है; किन्तु इसका अभिप्राय यह्‌ 
बिलकरुक नहीं है कि आल्यविज्ञान नित्य है वहिक इसक्रा अभिप्राय सन्तान की स्थिरता 
से है। भ्र्थात्‌ ध।रावाहिकरूप से ` निरन्तर प्रवृत्त होते रहनेसेटै। इसी हृष्टि से श्रालय- 
विज्ञान स्थिरविन्ञान कहलाता है 


आर्यं असङ्घ श्रौर वसुबन्धु आदिने भी भ्राल्यविज्ञानका इसी क्पे प्रतिपादन 
क्रिया है। क्षणिक होने परर भी अस्थिर भौर स्थिरयेभेददहो सकते । मेवस्मूह्‌ के भीतर 
चमकनेवारी विद॒त्‌ श्रव्यन्त दीघ्रतासे विलुप्तहो जातीदटै, उसकी कोई धारा श्राय नदीं 
चलती, इसकिये वह्‌ स्पष्टतया भ्रस्थिर प्रतीत होती हँ; किन्तु घट, स्तम्भ आदिकी धारा 
भ्रागे चरती रहती है, इसल्यि वे स्थिर प्रतीत ोतेर्टै। इस प्रकार हम देखते द क्ति 
क्षणिक वस्तुओं में भी अस्थिर ओर स्थिरये भेददहोतेहीदहैँ। ठीक उसौ प्रकार चक्षुविज्ञान 
आदि प्रवृचतिविज्ञान श्रस्थिर कहकाति है; क्योकि वे निरन्तर प्रवृत्त नहीं होते। अर्थात्‌ 
उनकी धारा कगातार छम्वे समय तक प्रवृत्त नहीं होती; श्रपितुवे कदाचित्‌ कारणसमूह्‌ के 
उपस्थित होने पर उत्पन्न होते है श्रौर उत्पन्न होकर विनष्ट हो जातेदटैँ। आख्यविनज्ञान 
एेसा नहीं है । वह अनादिकार से प्रवृत्तदहो रहारहै श्रौर जव तक संसार की समाति नहीं 
होगी अर्थात्‌ मोक्ष नहीं होगा, तब तक निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा । चध्षुविज्ञान श्रादिकी 
भ्रपेक्षा च्रुकि वह्‌ भ्रधिक स्थिर है, इसखिये “स्थिरविज्ञान" कटखाता है । 


क्षणिक होने ओर धारावाहिकख्प से प्रवृत्त होने मे कोई विरोध नहीं है । क्षणभङ्ख- 
स्वभाव होने परर भी वस्तु की धारावाहिक प्रवृत्ति हो सकती है- यह बौद्धो के विचार की 
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५८. तस्येवं सोतसा प्रवृत्तस्य कष्यामवस्थायां व्यावृत्तिः ? इ्याह- 
तस्य व्यावृत्ति रहत्वे 


निरन्तर प्रवृत्त इस प्रकार के आल्यविज्ञान की निवृत्ति किश्र भ्रवस्यामें होती दै? 
इय पर भ्राचायं कहते टै- 


उस आरयविन्ञान की निवृत्ति अर्हं्व प्रा्ठ होने पर होती है । 


क्का ® कचि 








विशेषता है । क्षणिकता के वारे में विचार करने परप्रारम्भमें वहुत लोगौको एक भ्रकार 
की अव्यवध्था का अनुभव होता है। क्षणभंगुरता कौ स्थापना को जाने पर उन्हे वस्तु कौं 
चारा उचित प्रतीत नहीं होती तथा वत्तु को धारा मान्न पर उसका क्षणभङ्खस्वभाव 
उचित प्रतीत नहीं होता-यही विचारोंकी सीमा है1 किन्तु युक्तपूवंक पुनः पूनः गहन - 
चिन्तन करने पर कदाचित्‌ एधा समय उपस्यित होता है, जव उन्हं वस्तु की वारा ओर उसके 
क्षणभङ्खस्वभाव में कोड विरोध प्रतीत नहीं होता । इतना ही नहीं, अपितु उन्हे यही उचित 
प्रतीत होता है, साथ दही किसी तरह की श्रव्यवस्था का भी अनुमव नहीं होता । विचारोके ये 
दो छोर सभी विचारों मे उपङ्न्य होते हं 1 





विज्ञानवाद के बारे मे यदि विचार किया जाता है, तो आपाततः एसा प्रतीत होता 
है कि यदि बाह्यार्थं न माने जायंगे, तो रूप भ्रादि धमं अररक हो जायेंगे । यदि खूप श्रादिका 
अस्तित्व स्वीकार किया जायगा, तो विज्ञप्तिमात्रता सिद्धन दहो सकेगी । किन्तु युक्तिपूवंक्‌ 
ठीक ठीक विचार करते रहने पर एकं एेसा समय आता है, जब एसा प्रतीत होने लगता है कि 


रूप आदि का अस्तित्व मानने पर हौ विज्ञत्तिमात्रता सिद्ध हो सकती है तथा बाह्याथं न मानने 
पर ही रूष आदि कौ सम्यग्‌ व्यवस्था हो सक्ती है। 


इसी प्रकार प्रात्माको न मानने पर पेसाल्गताहैकरि कोड व्यक्ति ( जीव) ही न 
हो सकेगा तथा यदि व्यक्ति या जीव स्वीकार किया जायगा, तो भ्रात्मा भी मानना पड़ेगा; 
किन्तु सूक्ष्म विचार करने से यथाथं ज्ञान उतपन्न हो जाता हैश्रौर एषा मलोभाति मालुम 
होने कगता दै कि यदि गन्ता ( जानेवाला ), भ्रागस्ता ( आनेवाला ), मस्ता ( विचार 
करनेवाला ) आदि कोई व्यक्ति है, तो नित्य आत्मा नहीं हौ होना चाहिये । नँरात्म्य होने परं 
ही व्यक्ति, जीव, कर्ता, भोक्ता आदि सभी की सम्यग्‌ व्यवस्था हो सक्रती है) 


५८. तस्यैवं स्रोतसा प्रव्रत्तस्य०-जो श्रालयविज्ञान यावत्‌-संसार निरन्तर प्रवृत्त 
होता रहता दै, उसकी व्यावृत्ति कव होती है ? 


समाचलनत- 


तस्य व्पावृत्तिरहेत्त्वे-साधारणतया भ्राक्यविज्ञान, जो उप्यक्त लक्षणो से युक्त दै, 
मरहद्‌-अवस्था में निष हो जाता है तथा श्रष्टमभ्ूमि प्राप्त भ्रवैर्वातिक बोधिसत्व कौ अवस्था में 
भी निर्द्र हो जाता है । इसी भ्रमिप्राय से "तस्य व्यावृत्तिरहंत्वे" कहा गया दै 1 


क चै "> ॐ 
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कि पुन रुत्वम्‌ ? यदुयोगादहंन्नित्युच्यते । कस्य ॒पुनर्योगादरहं न्नित्युच्यते ! 
क्षयज्ञानासुखादज्ञानलाभात्‌ । तस्यां हयवस्थायामालयविज्ञानाध्रितदोष्टुल्यनि रव- 
रेषप्रहाणाद्‌ आआलयविज्ञानं व्यावृत्तं भवति । सेव चाहंदवस्था । 


अहंतव क्या है ? जिसके योग से पुद्गल “अर्हन” कहटकाता है । किसके योग से पृद्‌ग 
भ्रहन्‌ कहलाता है ? क्षयज्ञान ओर श्रनुत्पादज्ञान के छाम से। उप्त अवस्था में भ्राखयविज्ञान 
मे आचरित ( समस्त ) दोौष्टरुल्यों का निरवशेष प्रहाण हो जाता है, फर्तः आख्यविज्ञान निवृत्त 
हो जाता है भौर वही श्रहंद्‌-अवस्था होती है । 





विशेष-ऊपर कहा गया है कि भ्राक्यविज्ञान के दो अंग होते रै, यथा--१. विपाक 
भ्रौर २. वासना । उनमें से विपाक निरूपविरोष निर्ण को श्रवस्था में विद्यमान नहीं रहता । 
तथा दश्चम भमि की व्रोपमक्षमाचि के श्रनन्तर भी विद्यमान नहीं रहता । इन दो अवस्थां 
के अतिरिक्त कभीमी किती भी अवस्थामे उसका अभाव नहीं होता । प्र्थाच्‌ इन दो 
भ्रवस्थाभ्रों के अतिरिक्त अन्य समो अवस्थाभ्रों मे उसकी प्रवृत्ति होती रहती दै । पुद्गक जव 
किसी जन्म में अर्ह्त अवस्था को प्राप्तहो जातादहै, तव भी ब्रर्हच्व प्राप्त होते ही उस के 
विपाकविज्ञान की निवृत्ति नहींदटो जाती; अपितु जव तकृ वह्‌ जीवित रहतादै, तव तक 
उसका उस जन्म का विपाकविन्ञान प्रवृत्त होता रहता है । जव वह्‌ मृत्युको प्राप्त होता है 
श्रथति निरूपधि्येष निर्वाण को प्राप्त करता है, तभी उसके विपाकविज्ञान को निवृत्ति होती है। 
क्योकि वह विपाक उसके पुवंकृत कर्मों का विपाकदै श्रौर विपाक का स्वरूप यावज्जीवन 
चट्नेवाखा होता है । यही बात बोधिसत्व की वजोपमसमाधि तक भील्ाग्‌ है। 
होते दही समाप्त हो 


भ्राख्यविज्ञान का दूसरा अंश, जो वासना है, वह्‌ अ्हं्व प्राप्त 
उसकी सन्तति 


जाता है । तथा श्रष्टमभूमिप्राप्त बोधिसत्व, जो श्रव॑वतिकः कट्लाता 
( जीवनस्नन्तति ) में भी वह अं ( वाना ) नदीं रहता 1 
क्षयज्ञानाचुत्पादज्ञानलाभात्‌°--क्लेो के क्षयन्ञान जर उनके भ्रनुत्पादज्ञान की 
प्राप्ति हो जाने पर पृदृगर अर्हत्‌" कहकाने कगता है । उस्र अवस्था में उसके सकल दौष्टरुल्य 
( क्लेश ) निरवशेष प्रहीण हो जाते हैँ । फलतः उस समय भ्राल्यविज्ञान, जो क्लेश श्रौर कर्मो 


को वासनाओं का आगार है, निवृत्त हो जाता है। 
ऊपर कहा गया है कि समस्त ॒साक्ले्िक धम्मं कार्यर्पेण आलयविज्ञान से सम्बद्ध 
रहते हँ ओर आल्यविज्ञान उन सवमें कारणकू्पेण सम्बद्ध रहता है। क्ल मनोविज्ञान 


भ्रा्यविज्ञान के प्रति आत्मदृष्टि रखता है, भ्रतः वह उस ( आल्यविज्ञान ) से भ्रात्महष्टया 
सम्बद्ध रहता है१ । इन सव कारणों की वजहसे विपाकविज्ञान को “आङ्यविज्ञान' यह संज्ञा 


भ्राप्त होती है । जब क्लिष्ट मनोविज्ञान समाप्त हो जातादहै, तब उपर्युक्त कारणोंके विद्यम।न 


=> 
९ 
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न रहने से विपाकविज्ञान भ्रालयविज्ञान नहीं रहता । श्र्थात्‌ विपाकविज्ञान की “आख्यविज्ञान 
संज्ञा समाप्त हो जाती है; फिर भी विपाकविन्ञान उस्र अवस्था मे मी विद्यमान रहता है। 


हमने पहले कटा दै कि विपाकविज्ञान को भ्राख्यविन्ञान कहते है । किन्तु ईसका यह 
आदाय नहींदटै करिजो विपाकव्रिज्ञान होतादै, वह श्रवश्य आलयविज्ञान भी होता दै। 
वस्तुस्थिति यह्‌ है कि जो भ्रा्यविन्ञान होता है, वह भ्रवश्य विपाकविज्ञान होता है; किन्तु 
जो विपाकविज्ञान होतादै, वह श्रालयविज्ञान होताभीदै ओर नहीं भी होता । फठ्तः 
सोपधिदोप अर्हत्‌ की अवस्थामें तथा अष्टमभूमिप्राप्त अवैवतिक बोधिसत्व कौ अवस्थामें 
यद्यपि आलयविज्ञानं नहीं होता; तथापि विपाकविज्ञान विद्यमान रहता है । हमने ऊर कहा 
भीदटै क विपाकविज्ञान की निवृत्ति निरपधिशेष निर्वाण को अवस्था में होती है तथा महायान 
को वज्रोपमसमायि के पस्चात्‌ की अवस्थामें होती दहै 


इस विज्ञानवाद ( आगमानुयायी }) के अनुसार श्रावक या प्रत्येकबुद्ध॒ जब निरुपविरोष 
नि्वषण प्राप्त करते ह, तब उनके विपाकवरिज्नान का निरोवदहो जातादहै। इस श्रवस्थामें 
चू कि उनका ज्ञानप्र बाह आगे नहीं चरता, इसल्यि उनका पुनर्जन्म नहीं होता 1 उस समय 
उनकी केवर एेसी घर्मवातु ( निर्वाणधातु ) मे अवर्थिति रहती है, जिसमे समस्त संस्कृत 
धर्मा की प्रवृत्ति का विच्छेद रहता है तथा जो ( घर्मधातु ) सवंप्रपञ्चोपराम है । लेकिन इस 
प्रकार की निर्वाणवातु श्रौर महायान की निर्वाणवातु में वहत अन्तर (ककं) है । 


श्रावक ओर प्रत्येकबुद्ध जव निर्वाणधातु को प्राप्त हो जाते है तव उस्र ( निर्वाणधातु 
कीप्राप्ि ) के पश्चात्‌ उस निर्वाणधातुसे एसे निर्माण भ्रादि काय उत्थित नहीं होते, जिनसे 
समस्त जीवों का कल्याण किया जा सके; क्योकि उन्होने ( श्रावकं ओौर प्रत्येकवुद्ध ने) 
परार्थके चयि मार्गं का अभ्यास्त नहीं किया है। बोधिसत्त्व जव निर्वाणवातु को प्राप्त करते 
है, तो उन निर्वाणवातु में स्थित रहते हृए ही उस ( निर्वाणवातु ) सेवे रसे कायोंके रूप 
मे उत्थित होते है, जो सकर जगत्‌ का कल्याण करते है, जिन्हे “सम्भोगकाय' “निर्माणकाय' 
श्रादि कहते ह । 

वैभारिक रोगों को मान्यतारै कि निक्पधिच्ेष निर्वाण कौ अवस्था मे सभी संस्छृत 
धर्मोसे विच्छेद दहो जाता है ओर उनका वह॒ विच्छद “अप्रतिंख्यानिरोध' कहकाता है । 
वह॒ ( अप्रतिसंख्यानिरोध ) यद्यपि असंस्छृत टता है; तथापि वह द्रग्यषत्‌ होता है । 

सौत्रान्तिक लोग निरपधिरेष निर्वाण को प्रसज्यप्रतिषेषस्वरूप ( अभावस्वरूप ) 
मानते है 1 वह ( निरूपधिरेष निर्वाण ) समस्त संसृत घर्मो का निरोधमाच्र है; क्योकिवे 
८ सौत्रान्तिक ) उसे सभी ( पाचों ) स्कन्धो से वियुक्तं मानते है भौर असंस्कृत को द्रव्यसत्‌ 
नहीं मानते, ज॑सा कि वैभापिक मानते । वे दोनों ( वमाक्कि ओर सौत्रान्तिक ) सूत्रों 
का भ्र्भिप्राय यही समञ्चते है 1 


भ्रागमानुसारी विज्ञानवादो यह्‌ मानते हँ कि निर्ुपधिश्ेष निर्वाण समस्त जड भौर 
चेतन की प्रवृत्ति से उपशम है । इसल्यि उस अवस्था मे सुख वेदना नहीं होती; किन्तु ईसं 
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५९. उक्तः सविभङ्गो१ विपाकपरिणामः। इदानीं मननाख्यं द्ितीयपरि- 
णाममाह- तदाश्रित्य प्रवतंत इति विस्तरः। 
अपने विभागो के साथ विपाकपरिणाम का व्याख्यान कर दिया गया 1 अव “मनन 
नामक द्वितोय परिणाम कहा जा रहा है--(तदाच्ित्य प्रवतंते* ( श्राल्यविज्ञान का प्रश्रय 
करके प्रवृत्त होता है }--इत्यादि द्वारा आगे उस का विस्तार है। 
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प्रकार का सुख होतादहै, जो दुःखों की आत्यन्तिकं निवृक्तिदटै) इसप्रकारवे निस्पविश्ेष 
निर्ण को प्रसज्यप्रतिषेध ( अभाव )-मात्र नहीं मानते, जसा सौत्रान्तिक मानते तथावे 
उसे द्रव्यसत्‌ भी नहीं मानते, जसा वँभाषिक मानते ह; म्रपतु वे उत्ते नित्य, सत्‌ मानते हैँ | 
इन ( आगमानुसारी विज्ञानवादियों ) के मतमें कोर श्रावक या प्र्येक्रवुद्ध सावनावस्था 

मे ्रपने मागं को छोडकर महायानमागं में प्रविष्टहो सक्ते है; किन्तु तिरुपचिश्चेष निर्वाण की 
प्राप्ति से पूवं ही वे एसा कर सक्ते है, वाद मे नहीं; क्योकि उनके मत में निरपविदोष निर्वाण 
की भ्रवस्था मे चित्त-च॑तसिकों को प्रवृत्ति नहीं होती । इनके अनुसार निस्पविश्येष निर्वाण प्राप्त 
करना ही श्रावकं का अन्तिम लक्ष्य है । यही प्रघ्येकवुद्धका भी लक्ष्य हाता है । बोधिसत्व 
का अन्तिम लक्ष्य बुद्धत्व प्रप्त करना होता दै1 इसीख्यि श्रागमानुयायी विज्ञानवादी 
“त्रियानवादी' कहलाते हँ । 

आचार्यं धर्मकीति, दिड नाग आदि न्यायानुसारो विज्ञानवादी तथा समस्त माध्यमिक 
एकयानवादी होति हँ; क्योकि वे श्रावक श्रौरप्रव्येकवुद्ध का निदधिञ्चेप निर्वाणघातु में प्रवेश 
के बाद मी महायान मे प्रवेश मानते ह । केवल प्रवेश ही नदीं; अपितुवे महायान में उनका 
प्रवेद श्रनितायं मानते ह । इसलिये उनके मत में निरपविेष निर्वाण की अवस्था में चित्त-चत्तो 
को प्रवृत्ति निरुद्ध नहीं होती । 

इतना ही नहीं, दि नाग भौर घमंकीति श्रादि के तर्कोसे प्रभावित होकर पश्चादुवर्ती 
अनेक सौत्रान्तिक भी एकयानवादी हो गये, जिनसे हम शुक्त्यनुसारी सौत्रान्तिक के नामसे 
परिचित ह । 

दवितीय परिणाम क्लिष्ट मनोविज्ञान 


५९. उक्तः सविभङ्गो विपाकपरि०- प्रथम परिणाम उसके भेद, प्रभेदो के साथ 
सविस्तर स्पष्टतया प्रतिपादित कर दिया गयादहै। 


अब द्वितीय परिणाम का स्वल्प प्रदर्दित क्ियाजा रहादै, जो मननात्मक है। 
विष्ट मनोविज्ञान एक विज्ञान टै, इसलिये उसका आश्रय ओर श्रारम्बन होना श्रावक्यक 








१, सविभागो-ब० । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १६७ 


तत्र यथा चक्षुरादिविज्ञानानां चक्षुरा्टय श्राश्वयत्वेन, रूपादयश्चालम्बनत्वेन 
प्रसिद्धाः, नेवं क्लिष्टस्य मनस श्राश्चय भ्रालम्बनं वा प्रसिद्धम्‌ । नच विज्ञानम्‌ 
ग्राश्रयालम्बननि रपेक्षं युज्यत इत्यतः क्लिष्टस्य मनस श्राश्रयालम्बनभ्रतिपादनाथेम्‌, 
निरुक्तप्रतिपादनार्थं चाह्- 


तदाश्रित्य प्रवतते । 
तरालम्बं सनोनाम विन्ञारं मननात्मकस्‌ 11 ५ \ 


तदाश्रित्य १ प्रवतंत इति तच्छब्देनाल वविज्ञानमभिसम्बध्यते । तदृवासनाश्रयो 
ह्यालयविनज्ञानमतस्तदाध्िव्य प्रवर्तते, सन्तानेनोत्द्यत इत्यथः । 


वहाँ ( द्वितीय परिणाम के वर्णनप्रसङ्ख म ) चक्षुविज्ञान आदि विज्ञानो के जिस प्रकार 
चक्षु, श्रोत्र प्रादि आश्रयके कू्पमें तथा रूप, दाब्दं आदि भ्रारम्बनके ख्पमें प्रतिद्धरहै, 
उप प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान के आश्रय श्रौर्‌ श्रालस्बन प्रसिद्ध नहींह1 भ्राश्रय ओरं 
आलम्नन से निरपेक्ष विज्ञानतो युक्त नहीं है, अतः विलष्ट मनोविज्ञान के आश्रय ओर 
भ्रालम्बन का प्रतिपादन करनैके छि तथा उसकी निरुक्तिका प्रतिपादन करने के किये 
आचार्यं ( वसुवन्धु ) कहते है-- 

आल्यविन्ञान का आश्रय करके ओर उसी ( आख्यविन्ञान ) को भ्राङम्बनं बनाकर 
मननालक्षण “मनस्‌” नामक विज्ञान वृत्त होता दटै। 

(तदाश्चित्य प्रवतते' इसमे कथित (तत्‌' चन्द द्वारा आल्यविज्ञान सम्बद्ध होता दै 1 
क्लिष्ट मनोविजान की वासना का श्राश्रय गाल्यविज्ञान ही है, इसछिये वह्‌ (क्लिष्ट मनोविज्ञान) 
श्रायविज्ञान का आश्रय करके हौ प्रवृच् टोता है । अर्थात्‌ सन्तान के ख्प मं उत्पन्न होता है। 





है। जो विज्ञान होता है, उसक्रा आश्रय एवं भारम्बन भ्रवश्य होता है । निराश्रय ओर 
निरारम्बन विज्ञान का होना भ्रसस्भव है। जिस प्रकार लोक मे चक्षुविज्ञान आदि विज्ञनों 
के आश्रय ओर श्रालम्बन प्रसिद्ध है, यथा-चश्युविज्ञान का चक्षूरिन्दिय आश्नयदहै, खूप 
आकम्बन है, इसी तरह अन्य विज्ञानो के भी श्राश्रय गौर श्रालम्बन प्रसिद्ध है, उस प्रकार 
विलष्ट मनोविज्ञान के प्राश्य श्रौर आलम्बन प्रसिद्ध नहीं है, श्रतः उसके आश्रय, भरालम्बन, 
ग्राकार श्रौर सम्प्रयुक्त चँतसिक आदि का यहाँ क्रमशः वणन प्रस्तुत क्रिया जा रहा है- 








ग्राश्रय का निषखूपण- 


तदाश्रित्य प्रवतंते०--उपर्युक्त श्राख्यविज्ञान दही क्कष्ट मनोविज्ञान का आश्रय 
है । उस ( आरयविज्ञान ) का आश्रय लेकर ही वह प्रवृत्त होता है । आख्यविज्ञान विलष्ट 


१. इति । तदा०्-स० | 
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प्रथवा यस्मिन्‌ धातौभ्रूमौ वाऽऽनयविज्ञानं विपाकस्तदपि किनष्टं मनस्तद्धातुकं 
तद्भूमिकं चेति तत्पतिबद्धवृत्तित्वात्‌ तदाध्ित्य प्रवतंते । 

अथवा आङ यविज्ञान नामक विपाक जिस धातु जौर जिस भूमि में उत्पन्न होता है, वह्‌ 
किखृष्ट मनोविज्ञान भी उसी घातु श्रौर उसो भूमिका होतादहै। इस प्रकार कलष्ट मनोविन्नान 
की प्रवृति भ्रालयविज्ञान से प्रतिकव्दहोनेके कारण यह कहा गयारहै किं “क्लिष्टमनोविज्ञान 


आख्यविन्ञान का भ्राश्नय करके प्रवृत्त होता है" । 


मनोविज्ञान का श्राश्रय इसय्यि है; क्योकि वह्‌ विलष्ट मनोविज्ञान कौ वासना का निवासस्थान 
है । तासयं यह है कि आल्यविज्ञान एक समद्रकी भाति है ओौर क्लिष्ट मनोविज्ञान उस 
समद्र से उद्भूत तरङ्खकी भांति है१। जिस प्रकार तरङ्कसनुद्रसे उद्भूत होकर समुद्रमेही 
विलीन हो जातो है, उस प्रकार विष्ट मनोविज्ञान भी आलयविज्ञान से उद्भूत हौकर उसी 





में विीन हो जाया करता है । जब विलीन होता दै, तव वह्‌ वानाके र्पमें परिणतो 
जाता है ओर वह्‌ वासना भ्राख्यविज्ञानमें ही स्थित रहती दै । वही वासना समय आने पर 
फिर किलष्ट मनोविज्ञान के ल्पमें आविभ्रतदहो जातोदहै.। यदीकारण दहै फि आलयविज्ञान 
विलष्ट मनोविज्ञान का श्राश्रय कहागयादै। इस कथनसे यह्‌ भीसिद्धदटदोतादहै किं क्िलष्ट 
मनोविज्ञान संसार की समातप्तिपर्यन्त निरन्तर प्रवृत्त नहीं होता । वह समाहित मागं आदि 
को अवस्था में निस्ददहो जाया करता ह! इसकी चर्चा आगे को जायगी । 
प्रकारान्तर से ब्राश्रयनिखूपण 
ग्रथ वा यस्मिन्‌ धातो श्रूमो वा०--भ्राखयविज्ञान जिस घातु एवं जिस भूमि का 
होता है, उभी धातुश्रौर भूमिका विकृष्ट मनोविज्ञान भी होता है। श्रालयविज्ञान यदि 
कामभूमिका होगा, तो क्लिष्ट मनोविज्ञान मी कामवातुकादही होगा । ख्प ओर अनूप 
वातुके वारेमें भी यही समज्ञना चाहिये। इसो तरह भ्रारयविन्ञान यदि प्रथम व्यान भूमि 
का होगा, तो क्लिष्ट मनोविज्ञान भी उसो भूमिका होगा। भत्राग्रभूमि तक यही नियम लागू 
होता है। इस प्रकार क्लिष्ट मनोविज्ञान श्राक्यविनज्ञान से सम्बद्ध रहता है । यदी वद्र दूस्षप 
कारण है, जिसक्रो वज्ञह से आल्यविज्ञान विलष्ट मनोविज्ञान का आश्रय कठा गया है। 


१. तु°-तरङ्गा दय्‌ दधेयंदूवत्‌ पवनप्रत्मयेरिताः। 
नृत्य प्राना; भ्रचतन्ते व्युच्छ दश्च न विद्यते ॥। 
श्रालयोघस्तथा निव्यं विषयपवनेरितः । 
ध =, ©, र 
चित्रंस्तरङ्गविन्तानेनु'ट्यमानः प्रवतते ।॥-लङ्का० २: &६-३०० पु० ४६। 


क्लि 
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६०. तदालम्बमिति श्रालयविज्ञानालम्बनमेवः; सतकरायदश्ट्यादिभिः सम्प्रयोगाद्‌ 
“श्रहम्‌, ममे' स्यालय विज्ञानालम्बनत्वात्‌ । 


कथं पुन यंत एव चित्तादुतद्यते तदेवालम्बनं मवति? ? 


यथा तदनिच्छनां केषांचित्‌ कस्यांचिदवस्थायां यत एव चित्तादु मनोविज्ञान- 
मुत्पद्यते, तदालम्बनमेव तदुत्पद्यते । 


'तदालम्बम्‌' का तात्पथं है, आख्यविज्ञान हौ विलष्ट मनोविज्ञान का भ्रालम्बन है। 
क्योकि सत्कायटष्टि आदि चँतसिकोंसे सम्प्रयोग होनेके कारण वह आखर्यविज्ञान कोही 
"अहम, ममः इत्यादि रूप से श्रारखम्बन वनाता है। 


जिघ्र चित्त ८ भ्राख्यविज्ञान ) से वह ( क्लिष्ट मनोविज्ञान ) उत्पन्न होता दहै, उसे 
ही वह्‌ कंसे आलम्बन बना सक्ता ? 
जिस प्रकार क्लिष्ट मनोविज्ञान कोन माननेवाले कुछ ोगो के मत म किसी भवश्या 


मे जिस चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसे ही वह॒ ( मनोविज्ञान ) भ्रालम्बन बनाकर 
उत्पन्न होता टै । 


६०. श्रालम्बन नि रूपण- 


तदालम्बसिति श्रालयविज्ञानालम्ब०-आख्यविज्ञान ही क्लिष्ट मनोविज्ञान 
का गालम्बन है; क्योकि सत्कायदृष्टि श्रादि से सम्प्रयुक्त होने के कारण भाल्यविज्ञान को बह 
श्रटम्‌" "मम" इत्यादि के क्प मे मालम्बन करता है। 

कथं पुनर्यत एव चित्तादुत्प०- यहां यह्‌ प्रश्न होना स्वाभाविक रहै कि ऊपर 
भ्रालयविज्ञान को विलष्ट मनोविज्ञान का भ्राश्रय कहागयादहै; फिर उसीको यहां क्लिष्ट 
मनोविज्ञान का भ्रालस्बन कहा गयादहै। आश्रय का अथं हेतु" है। रेसी स्थित्िमे किसी 
चित्त द्वारा अपनेहेतु को ही आलम्बन बनाना कहां तक सम्भवदहै? 

समाधान- 


यथा तदनिच्छतां केषांचित्‌०-यह तकंन केवर विज्ञानवादी को ही बाधा 
पहुचाता है; भ्रपित्‌ श्रन्यवादियों कोभी बाधा पहुंवायगा, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान नहीं 
मानते । क्योकि उनके मतमें भी कुछ मनोविज्ञान निरुद्ध होते है ओौर तत्समनन्तर दूसरे 
मनोविज्ञान उत्पन्न होते ह । वहाँ प्रथम ( निरुध्यमान ) मनोत्रिज्ञान दूसरे ( उत्पद्यमान ) 
मनोविज्ञान का समनन्तर-प्रत्यय होता है । वह्‌ समनन्तर-प्रत्यय उस द्वितीय मनोविज्ञानं का 
भ्राश्रय भीदहोता है ओौर आछम्बन मी होता है। फलतः जिस प्रकार मनोविज्ञान अपने 


भ्राक्षयका आलम्बन करता दहै, उसी प्रकार विलष्ट मनोविज्ञान भी अपने आश्य का 
आलम्बन कर सक्ता है। 


१, तद्‌ भवति-ब०। 
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६१. मनोनाम विज्ञानमिति मन इति नाम भ्राख्या यस्य॒ विज्ञानस्य, तद्‌ 
भ्रालयविज्ञानमाधित्य प्रवतंते, तदालम्बनं च । मनोनाम इत्यनेन अआ्आलयविज्ञानात्‌ 
प्रवृत्तिविज्ञानाच्च व्यवच्छिनत्ति । 

तत्पुनः कि स्वभावम्‌ ? इत्याह्‌-मननात्मकमिति । एवं मननातमकत्वात्‌ 
मन इत्युच्यते नेरुक्तेन विधिना । | 

६२. विज्ञानस्वरूपत्वादवरश्यं तच्चैततेः सम्भ्रयुज्यते। इदं तु न ज्ञायते 
कतमेस्तच्चत्तः कियद्भिः कियन्तं कालं वा सम्प्रयुज्यते ? इत्यत प्राह-- 

क्लेदो ऽचतुभिः सहित निब्रुताव्याकृतेः सदा । 
मनस्‌ * यह नाम अर्थात्‌ आख्या, जिस विज्ञान की है, उसे "मनस्‌ * नामक विज्ञान 
..भ्र्थात्‌ “ममोविज्ञान' कहते हैँ । वह श्रा्यविज्ञान का श्राश्रय करके प्रवृत्त होता हं श्रौर 


` भ्राल्यविज्ञान का ही श्राकम्बन करता है । ““मनस्‌” नामक” इस कथन से इसका आल्यविज्ञान 
ओर प्रवृत्तिविज्ञानों से व्यवच्छेद किया गया है । 

वह्‌ ( कलि मनोविज्ञान ) किस स्वमावकाहै? इस प्रर आचायं कहते ईद्‌ 
मननात्मक है । इष प्रकार मननात्मक होने से नैरुक्तं विपि से वह्‌ "मनस्‌" कहकाता है । 

( क्लिष्ट मनोविज्ञान के ) विज्ञानस्वरूप होने से वह अवश्य चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होता 
है; किन्तु यह्‌ नहीं ज्ञात है कि वह कौन ओर कितने चंँतसिकों से कितने समय तक सम्प्रयुक्त 
होता है ? इस वारे में श्राचायं कहते ह॑- ि 

{ वह ) निवृतान्याकृत चार क्लेशो से सदा सम्प्रयुक्त होता है । 





९१. मनोनाम विज्ञानमिति०--उपयुंक्त क्लिष्ट मनोविज्ञान, जो अपने आश्रय 


को ही आलम्बन बनाकर. उत्पन्न होता है, वह्‌ मनस्‌ भी कटलाता हैँ । यह आालयविज्ञान 
से ही उत्पन्न होता दहै ओर उसेही श्रारम्बन भी बनाना है। {मनस्‌ कहने से उसका 
भ्रारुयविज्ञान भौर प्रवृत्तिविज्ञानों से भेद दिलाया गयाहै। इस तरह वह्‌ आलयविज्ञान से 
मी प्रथक्‌ है भ्रोर छह प्रवृत्तिविज्ञानों से मी पृथक्‌ होता है 1 
भाकारनिरूपण- 
तत्पुनः किं स्वभावम्‌ ? इत्याहु०-कारिका में उर्किखित “मननात्मकम्‌" इस 
दन्द द्वारा किलष्ट ` मनोविज्ञान का आकार (स्वभाव) प्रदशित किया गयादै। श्रहंकार, 
` भमकार' ही इसका आकार है। इस वजह से इसके आलम्बनों मेँ घट, पट आदि पदार्थं 
नहीं श्राते। यह श्राक्यविज्ञान को ही भाकम्बन बनाकर उसे “अहम्‌, मम"--इत्यादि लूपसे 
ग्रहण करता है। | 
६२, विज्ञानस्वरूपत्व। दवहयम्‌०--क्लिष्ट मनोविज्ञान वयोँकि एक विज्ञान है ओौर 
कात के कषाय धतत सवसय सप्मधुक्तं होते ह) इसि सके पायु भी त्तिक का 


णि ` पोः यनि 


को यै 


न 


॥ 
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चेत्ता १ हि द्विप्रकाराः क्लेगास्तदन्ये च| तदन्येभ्यो व्यवच्छेदाथंमाह- 
"क्लेदोरि' ति । क्लेशा श्रपि षट्‌, न च तैः सम्ध्रयुज्यतेऽतः चतुभिरि' थाह । 
'सहितमि' ति सम्प्रणुक्तम्‌ । क्लेशा श्रपि द्विविधाः--प्रकुशला निवृताव्याकृताङ्च । 
भ्रकुशलेभ्यो विशेषाथंमाह--'निवृताव्याकृतेरि' ति। न हि निवृतेन विज्ञानेन 
ग्रकुशलानां सम्प्रयोगः सम्भवति । निवृताः क्लिष्टत्वात्‌ । भ्रव्याकृताः कुशलाकुशल- 
त्वेनाव्याकरणात्‌ । "सदे" ति सर्वकालम्‌ । यावदस्तिर तावत्तेः सम्प्रयुक्तम्‌ । ` 
चंतसिक दो प्रकार के है, यथा--क्लेश श्रौर क्लेश से भिन्न ! क्ले से भिन्न चतसिकों 
से भेद करने के चयि कक्ले्लैःः कदा । क्लेद भी छह होते है, उन सब से विलष्ट मनोविज्ञान 
सम्प्रयुक्त नहीं होता, इसखिये "चतुभिः' ( चार से )- यह्‌ कहा । "सहित" का तापय सम्प्रयुक्त 
सेहै। क्लेश्चभीदो प्रकारके होते ह, यथा--श्रकुशर ्रौर निवृताग्याङृत । अकुशलो से भेद 
करने के लिये "निवृताग्याङृतः' ( निवृताव्याङृतो से )-एेसा कहा । निवृत ( क्लिष्ट ) विज्ञान 
से अकुशल चंतसिकों का सम्प्रयोग सम्भव नहींदहै। क्ल्ष्टहोने से निन्त कुरर भौर 
अकुशल के रूप में उनका व्याख्यान नहीं किया जा सकता, अतः ्रव्याङृत" है । सदाः का 


तात्पयं सव समयसे है। जब तक विलष्ट मनोविज्ञान होता है, तब तक वह्‌ इन चंतसिकों से. 
सम्प्रयुक्त होता है । 





सम्प्रयुक्त होना आवश्यक है; किन्तु इससे सम्प्रयुक्त होनेवाले चं तसिक ज्ञात नहीं है, भ्रतः उन्हें 
दिखाने के लिये भ्राचायं वसुबन्घु कहते है - 


सम्प्रयुक्त चतसिक-निरूपण- 


कलेशेरचतुभिः सहितम्‌०- क्लिष्ट मनोविज्ञान निवृतान्याकृत चार क्ले से सर्वदा 
सम्प्रयुक्त रहता है । चैतसिक दो प्रकारके होते रहै, यथा--क्लिष्ट जौर अक्लिष्टं। अविलष्ट 
चैतसिक विष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । केवर क्लिष्ट चैतसिक ही उसके 
साथ सम्प्रयुक्त हौ सक्ते हं । प्रधान ( मूक ) क्लेश छह होते है रौर उनके अंगभूत क्ते 
( उपक्लेश ) वीस होते हैँ । ईन सवका वर्णन तृतीय विज्ञानपरिणाम के प्रवर पर आगे किया 
जायगा । समी मूल छह क्लेश इस क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपितु 
उनमेसे केवर चार ही इसके साथ सम्प्रयुक्त होते है। क्लेशोमेभी दो तरह के क्लेद्य 
उपकन्ध होते ह, यथा--अकुशर क्लेश एवं निवृताग्याङृत क्लेश 1 उनमें से अकश क्लेद 
क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त नहीं होते; क्योकि विलष्ट मनोविज्ञान अव्याकृत है भ्रौर 
भ्रव्याङृत के साथ श्रकुशरो कां सम्प्रयोग नहीं हो सकता । विलष्ट मनोविज्ञान निवृतान्याङ्ृत 
है, भ्रतः अनिवृत श्रौर अकुशल च॑तसिक उसके साय सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । निवृत का 
तात्पयं ग्लेशो से दूषित ( विष्ट ) होने से है । भ्रव्याकृत का तात्पयं एसे धमो से हैः जिनकी 


१. इति । चेता-स० । 
४. याबत्तद स्ति -ब०। 


१७२ त्रिशिका विक्ञतिमात्रतासिद्धिः 

६३. सामान्यनिदशाद्‌ विशेषतो न ज्ञायन्त इति विशेषतो निदिशति- 

भ्रात्महष्स्याटममोहात्ममानात्मस्नेहसंज्ञितंः ।६॥ 

उपादानस्कन्धेष्वात्मेति ^ दशन मात्मदृष्टिः, सत्कायदृष्टिरित्यथैः । मोहोऽज्ञानम्‌, 
भ्रात्मन्यज्ञानमाह्ममोहः। प्रात्मविषये मान ्रास्ममानः, ब्रस्मिमान इत्यथंः। 
भ्रार्मनि स्नेह श्रात्मस्नेहः९, श्रासमप्रमेत्य्थः । 

६४. तन्रालयस्वरूपे संभरूढः सन्नालयविज्ञाने श्राठमदष्टिमुत्पादयति । भ्रालम- 

सामान्यतया निर्देश करदेनेसे (वे चैठसिक ) विशेषरूपसे ज्ञात नहींहो रहैदहैः 
भरतः आचायं उनका विशेषरूप से निदेश कर रहे है-- 

आत्महष्टि, आत्ममोह्‌, आत्ममान ओर आत्मस्नेह्‌ नामक ( चार ) चेतसिको से किल 


मनोविज्ञान का सम्प्रयोग होता है । 
उपादान स्कन्धो मे (आत्मा देखना "आत्मदृष्टि" है, सत्कायरष्टि इसका अथं है । 
मोह अज्ञान को कहते हँ, आत्मविषयक अज्ञान श्रात्ममोह" है । आत्मविषयक मान "आत्ममानः 
है, अस्मिमान इसका भ्रं है । आत्मविषयक स्नेह ्रात्मस्नेह' है, भ्रात्मप्रेम इसका प्रथं है। 
यहां आक्यविज्ञान के सरूप में संमूढ होता हुप्रा पुरुष उस आल्यविज्ञान में भ्रात्महष्टि 
का उत्याद करता है । अत्मद्शनसे जो ( एक प्रकार की ) चित्त की उन्नति होती दहै, वह्‌ 





गणना कुरार ओर भ्रकुशक दोनों मे नहीं होती । चार क्लेश क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सवंदा 
सम्प्रयुक्त होते हैँ । अर्थात्‌ जब तक क्लिष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त होता दहै, तव तकवे उसके साथ 
भ्रवश्य सम्प्रयुक्त रहते हं । 

६२३. सामान्यनिदशाद्‌ विषतो न०-ऊपर केवर इतनादही क्हागयाहै कि 
किलष्ट मनोविज्ञान के साथ चार क्लिष्ट चँतसिक सम्प्रयुक्त होते ह; किन्तु इतने से उनका 
स्पष्ट परिज्ञान नदीं होता । अतः उन चारों का परिचय देने के लिये आचाय कहते है- 

भ्रात्मटश्ट्यात्ममोहात्म०--अ।त्मदष्टि, आत्ममोह्‌, आस्ममान श्रौर श्रात्मस्नेह-ये 
चार चंतसिक क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सदा सम्प्रयुक्त होते हं । साधारणतया इन चारोका 
स्वं्प निम्न प्रकार का है- 

पाचि स्कन्धो को आत्मरूपेण ग्रहण करनेवाखी वुद्धि श््रात्महष्टिः है, इसे सत्कायहष्टि 
भौ कहते है 1 भज्ञान को मोह कहते है, आत्मा के बारे में मोह “आत्ममोह" है । श्रात्माका 
अभिनिवेश्य करनेवाखा चंतसिक “आत्ममान' है, इसे “अहंमान' भी कहते हैँ । आत्मा के 
भ्रति प्रेम करनेवाला चैँतसिक “आत्मस्नेह" कहटकाता है, इसे श्रात्मप्रीति" कहते हैँ । 

६४, तत्रालयस्वस्पे संमूढः०-ऊपर उन चार चंतसिकोां का सामान्य निरूपण 





१. इति । उपा०-स ० । 
१, नास्ति--भ०। 


इक्क च 
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दशनाद या चित्तस्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। एतसिमिस्त्रये सति भ्रात्मामिमते वस्तुनि 
योऽभिष्वज्गः, स भ्रात्मस्नेह्‌ः। 
ग्राह च- 
ग्रविद्यया चात्मदष्ठ्या चास्मिमानेन उष्णया । 
एभिश्चतुभिः संक्लिष्टं , मननालक्षणं सनः ॥ 
विपर्यासनिमित्तं तु मनः क्लिष्टं सदेव यत्‌+ । 
कुशलाग्याकृते चित्तं सदाऽहङ्कारकारणम्‌ ॥ 
एते हि-- _ 
ग्रात्ममोहादयः वलेशा मनोवन्नवभूमिकाः। 
अस्मिमान है । इन तीनों ( आरममोह, आत्मदृष्टि भ्रौर अर्मिमान ) के होने पर आत्माभिमत 
वस्तु मे जो आसक्ति होती है, वह आत्मस्नेह है । 
कहा भी गया है- 
मननालक्षणःजो मन है, वह अविद्या ( आत्ममोह्‌ ); आत्मदृष्टि, अस्मिमान श्रोर 
वृष्णा ( आत्मस्नेह्‌ }- इन चार चैतसिकों से युक्त होतादहै।) जो क्लष्ट मनस्‌ सदा 


विपर्यास का निमित्त होता दहै, वह्‌ कुशरू भौर ्रव्याकृत वित्तोमे (भी) हमेशा अहंकार 
का कारण टोतादहै। 


प ` 


भ्रात्ममोह आदि क्लेश विलष्ट मनोविज्ञान की ही माति सभी & भूमियोमे होते हे। 








किया गया रहै, अव विशेषरूप से उन चारोंका परिचय दियाजारहादहै, जो क्लिष्ट मनो- 
विज्ञान से सम्प्रयुक्त होते है- 


आख्यविज्ञान का स्वरूप यद्यपि भ्रनित्य है; तथापि भार्भदृष्टि उसके उस अनित्य 
स्वरूप को समञ्च नहीं पाती। उल्टे उसे ( आलयविज्ञान को ) नित्य, शाश्वत, कूटस्थ, 
स्वतन्त्र आत्मा समक्षती है। यहीकारणदहै कि उसे "आत्मदृष्टि कहते है । उसके साथ 
जो भ्रज्ञान है, वही “आत्ममोह' है । आख्यविज्ञान पाँच स्कन्धो मे विज्ञानस्कन्ध है। उस 
विज्ञानस्कन्ध को भ्रारम्बन बनाकर, जो आत्मदृष्टि होती है, उसे सत्कायदष्टि मी कहते रै । 
जन श्रात्मदृष्ट उत्पन्न हो जाती है, तब “अहंमान' ( श्रस्मिमान ) का होना भी स्वामाव्कि हो 
जाता है । सत्कायदृष्टि, आत्ममोह भौर अस्मिमान-इन तीनो के उत्पन्न हो जाने पर यह्‌ 
भी स्वाभाविक है कि उस "अहम्‌" के प्रति प्रेम या अनुराग उत्पन्न हो । 


उपयु्त सभी बातों का उपसंहार करते हुये टीकाकार भ्रावायं स्थिरमति बयं 
असंग का संग्रहवाक्य उद्धत करते है 


१, तत्‌-ब०्। 
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` ६५. इहं च सामान्येनांमिधानान्न ज्ञायते र स्वभ्रुमिकेरेव सम्भुज्यते, 

उतान्यभ्रूमिकेरपि ? इत्यत प्राह- 

यहां सामान्यरूप से कहा गया है, इसल्ियि यह ज्ञात नहींहो रहादहै कि विलष्ट 
मनोविज्ञान स्वभूमिक क्लेशो से ही सम्प्युक्त होता है अथवा अन्य भूमिके क्लेशोंसेभी 
सम्प्रयुक्त होता है ? इस पर भ्राचायं कहते है- 

प्रविद्यया चात्मृष्ट्या चास्मिमानेन०- विलष्ट मन्‌ अर्थात्‌ विलष्ट मनोविज्ञान 
चार क्लेशो से संिलुष्ट होता है, यथा--भ्रविद्या ( भ्रात्ममोह ), आत्मदृष्टि, अस्मिमान तथा 
तृष्णा भ्र्थात्‌ ्रात्मस्नेह । । 

विप्यसिनिमित्तं तु०-इत्यादि द्वितीय कारिका हारा विलष्ट मनोविज्ञान को 
यक्तिपूवंक सिद्ध किया गया है । यथा-क्लष्ट मनोविज्ञान स्वंदा विपर्यस्त मति ( विपरीत 
बृद्धि ) का निमित्त अर्थात्‌ हेतु होता है। यदि क्िलष्ट मनोविज्ञानन होतो कुशल श्रौर 
अन्याङृत चित्त की अवस्थामें श्रहदृष्टिः नहो सकेगी । जब पुद्गल दान देता है, उस समय 
वह मै दान दे रहा हं एसा समक्ता रहता है 4 यह्‌ कुदाल चित्त की भ्रव्स्थादहै, सायदही 
दाता मे आत्मदृष्टि भी विद्यमान होती है। यही आत्मदृष्टि यहा विपर्यस्त वुद्धि है श्रौर यह्‌ 
क्लिष्ट मनोविज्ञान से उत्पन्न है । 

तात्पर्यं यह है किं कुश श्रौर अव्याकृत चित्त की श्रवस्थामें भी भ्रात्मटष्टिं देखी 

जाती है, इससे छइ प्रवृद्धि विज्ञानो से भिन्न विलष्ट मनोविज्ञान सिद्ध होता है। 

एते हि- 

ग्रात्ममोहादथः क्लेशाः ०-प्रारममोह श्रादिये सव चारों क्लेश मनोविज्ञान की 
भति समी € भमियोमे होते ह। र 

कामभूमि, चार ह्पी ध्यानभरूमि श्रौर चार श्रह्पी व्यानभूमि-ये & भूमियां है । 

रूप श्रौर ्रह्प भरूमियो मेँ भी विलष्ट मनोविज्ञान अनुस्यूत रहता है ओर उसकं साथ 
उप्यक्त चार च॑तसिक भी सदा सम्प्रयुक्त रहते हैँ । 

६५. इह च सामान्येनाभिधानात्‌ ०-यहां यह प्रष्न होना स्वाभाविकटै कि 
मिखष्ट मनोविज्ञान तो € भूमियोमें होतादहै; किन्तु यह्‌ समक्षमें नहींआरहाहै किजो 
न्मक्ति कामनातु मे उत्पन्न है, उसकी सन्तान मे विद्यमान जो विलष्ट मनोविज्ञान है; नह्‌ 
कामभूमिकादहीदहोगायाःख्प, श्रल्पभ्रूमिकामी होगा । सा ही उससे सम्प्रयुक्त चैतसिक 
भी उती कामभूमिकेहीहोगेया रूप मल्पभूमिकेभी होगे ? | 


= „ कात भ 
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यत्रजस्तन्मयेः 

इति । यत्र जातो यत्रजः। तन्मयैरि'ति यत्र घातौ भरूमो वा जातस्तद्धातुकैः 
तदुमूमिकेरेव च * सम्प्रयुज्यते, नान्यघातुकै रन्यभमिकर्वा । 

६६. कि पुनशचतुभिरेव क्लेशेः सम्प्रयुज्यते १ न, इत्याह- 

श्रन्येः स्पशधिदच 

सम्प्रयुज्यत इति सम्बध्यते । "च शब्दः समुच्चयाथं; । (स्पशयिरि' ति 
स्परंमनस्कारवेदनासंज्ञाचेतनाभिः। एते हि पच्च धर्माः सरवं्रगत्वात्‌ सवंविज्ञानेः 

जिस ( भूमिया घातु) में क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होतादहै, वहींके क्लेशोंसे 
युक्त होता है । | 

जहां उत्पन होता है, उसे “यत्रजः' कहते हँ । (तन्मयैः का ताःपयं है- जिस धातु 
याभ्रूमिमें क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होतादहै, उसी धातुया भूमिके क्लेशोंसे ही बह 
सम्प्रयुक्त होता है अन्य घातु था भूमि के क्लेशो से सभ्भ्रयुक्त नहीं होता । 

क्या क्लिष्ट मनोविज्ञान चार ही क्लेशो के सम्प्रयुक्त होता है ? भ्राचायं कहते है कि नरी, 

भ्रन्य स्पशं आदि चंतसिकोंसे भी - 

(सम्प्रयुक्त होता है--यह्‌ सम्बद्ध होता है । "च" शाब्द समुच्चयार्थक है 1 “स्पर्शैः 
का तात्पयं है- स्प, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ओौर चेतना चैतसिकों से भी सम्प्रयुक्त होता 
दै। ये स्पशं आदि पांच घमं सवंत्रग होने से सभी चित्तो से सम्प्रयुक्त होते है 1 इन घ॑तसिर्को 








इस सन्देह के निराकरण के लिये भ्राचायं वसुबन्धु कहते है- 
यत्रजस्तन्मयेः- | 
जो व्यक्ति जिस धातु या भूमि मे उत्पन्न होता है, उसका मनोविज्ञान भी उसी धातु 
याभ्रूमिका होता है। उदाहरणाथं यदि पृद्गल कामभूमि मे उस्नन हा है, तो उका 
विलष्ट मनोविज्ञान भी कामभूमिका ही होगा । यही नियम रूप ओर अरूप भूमियों प लागू 
होतादहै। साथही उस विलष्ट मनोविज्ञान से सम्प्रयुक्त चंतसिक भी उसी धातुया भूमिके 
होते है, जिस धातुया भूमि का क्लिष्ट मनोविज्ञान होता है। अर्थात्‌ कामभूमि के क्लिष्ट 
मनोविज्ञान से कामभूमिके ही आल्ममोह आदि क्लेदा सम्प्रयुक्त होगे 1 उसका अन्य भूमि के 
क्लेशो से कभी सम्प्रयोग नहीं हो सकता । कामभरूमि पे उत्न्न सरव रूपी ओर श्ररूपी घ्यान 


तो प्राप्त कर सकते है; किन्तु उनका क्लिष्ट मनोविज्ञान कामभूमिकारही होता दहै। यही 
न्याय भवाग्रभूमि तक राग है। 


६६. क्र पुनश्चतुमिरेव०-प्रर्न है, क्या विलष्ट मनोविज्ञान उपयुक्त आत्मदृष्टि 
आदि चार चंतसिकों से ही सम्प्रयुक्त होता है? 





¶ ; चा--ब | 


१७६ | तव्रिदिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


सम्भ्रयुज्यन्ते । एतैरपि यत्र जातस्तन्मयेरेव सस्म्रयुज्यते, नान्यधातुभूभिकेः । 

म्मथव। “प्रन्थेरि' ति मूलविज्ञानसंम्भरयुक्तेम्यो व्यवच्छेदा्थम्‌ । मूल विज्ञाने 
ह्यनिवृताञ्याकृताः स्पर्ादथः, विनष्टे तु मनसि मनोवत्‌ निवृताग्पाकृताः । 
से ( सम्प्रयुक्त होने में भी नियमदहै कि) जिस धातुया भूमि का कष्ट मनोविज्ञान होता 
है, उपीधातुया भूमिके इन स्रं अदि चेतसिकों से सम्भ्रयुक्तं होता, श्रन्य धातुया 
भूमि के स्पर्थं आदि से नहीं । 

अथवा “अन्यं; यह शब्द आल्यविज्ञान से सम्प्रयुक्त स्पशं आदि से व्प्रवच्छेद के किये 
है । आल्यविज्ञान मे सम्प्रयुक्त स्पशं श्रादि भ्रनिवृतान्याङृत है, क्लिष्ट मनोविज्ञान से सम्प्रयुक्त 
स्पर्थं आदि तो कष्ट मनोविज्ञान की भांति निवृताग्धाङृत होते हैँ । 





समाधान- 
अन्ये: स्पर्शाद्येर व--उपरथंक्त आत्मदष्टि आदि चार चंतसिक ही विलष्ट मनोविज्ञान 
के साय सम्प्रयुक्त नहीं होते; अपि तु स्प्ं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा ओर चेतना--ये पाच 
सर्वत्रग च॑ँतसिक्र भी उससे सम्प्रयुक्त होते हैँ । बयोक्रियेर्पाच चतसिक सर्धत्रग चैतसिक है, 
इसलिये सभी चित्तो ( विज्ञानो ) से सम्प्रयुक्त होते हैँ । क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त 
होनेवाले ये स्पशं आदि पांच सर्वत्र चंतसिक्र भी क्लिष्ट मनोविज्ञान की तरह उसी धातु 
या भूमिके होते है, जहां व्यक्ति उत्पन्न होतादटै। भ्र्थात्‌ जिस धातुया भूमिका कष्ट 
मनोविज्ञान होता है। 
भ्रथवा . श्रन्येरि" ति म्ूलविज्ञान०-कारिकास्य श्र्न्यैः शब्द का व्याख्यान 
प्रकारान्तरसेभी कियाजा सक्ताटहै। उपर के व्याख्यानमें श्रन्य' का तात्पयं श्रत्महष्टि 
मादि क्लेदो से भिन्न स्पशं आदि पांच सर्वंत्रग चंतसिकोंसे था। इस दूसरे व्याख्यान में 
“अन्य का तास्पयं भ्राक्यविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त स्पशं श्रादि चंतसिकों से भ्रन्य ( भिन्न) 
स्पशं आदि चंतसिकोंसे है। अर्थात्‌ आल्यविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले स्प आादि 
चैतसिक भिन्न दहै श्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले स्पशं आदि चंँतसिक 
भिन्न ह । इस व्याख्यान के अनुसार “अन्य शब्द श्रारुयविज्ञान से सम्प्रयुक्त चैतसिकोंसे 
व्यवच्छेद के ल््यि दहै, यथा--श्राख्यविज्ञान के साथ जो स्पर्शं श्रादि पांच सर्वत्रग चैतसिक 
सम्प्रयुक्त होते है, वे अनिवृतान्याङृत होति हैँ तथा क्लिष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त होनेवाले 
पाच स्परगां श्रादि सर्वेत्रग चैतस्िक वलट मनोविज्ञान की भाति निवृताग्याकृत होते है । 


विचारणोय- विज्ञानवादो श्रौर माध्यमिक रूप ओर श्रह्प भूमिमें भी रागश्रादि 

बहुविध क्ले मानते है । राग आदि क्लेशो का मूक मोह या अविद्या है, इसलिये इन भूमियो में 

मी भ्रात्मदष्टि विद्यमान होती हँ । श्रात्मदष्टिही संसार का मूल है। जब तक इस (श्रात्मदृष्ट) 

को निवृत्तिन होगी, तब तक निर्वाण ( मोक्ष) को प्राति असम्भव है। आत्मदृष्टि की निवृत्ति 
रोने पर समस्त क्लेशो क़ विनाय हो जाता है । भीर मोक की श्रि होती है । | 


प 1 मीयीणणणदक्ै { सि 
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६७. यदि तत्‌ क्लिष्टं मनः कुशलविलिष्टाव्याकृतावस्थास्वविशेषेण प्वतंते, 
न तस्य तह निवृत्तिरस्ति । भ्रनिवृत्ते च तस्मिन्‌ कुतो मोक्ष इति कथं न मोक्षाभावः 
प्रसज्यते ? न प्रसज्यते यस्मात्‌- । 


श्रहंतो न ततु 1 


त निरोधसमापत्तौ मागं लोकोत्तर न च निरोधसभापत्तौ मागें लोकोत्तरे न च 11७11 


यदि वह विलष्ट मनोविज्ञान कुशल, विष्ट एवं मन्याकृत ( सभी ) अवस्थानं मे 
सामान्यख्प से प्रवृत्त होता रहता है, तो उसको ( कभी ) निवृत्ति नहीं होगी । उसके निवृत्त 
न होने पर कैसे मोक्ष होगा, इस प्रकार ( आपके मत मे ) कैसे मोक्षके भ्रभावका प्रसरज्गन 
होगा ? ( मोक्षामाव का ) प्रसङ्ग नहीं होगा 1 व्योकि- 

अर्हत्‌ की सन्तान मे, निरोघसमापत्ति मे ओर लोकोचचर मागं मे वह नहीं होता 1 


ककरकयय्यलाानयान्यकनकन्यणक्यकचक क 


विशेषतः श्रागमानुसारी विज्ञानवादी सूप आर भूप ममि मे विलष्ट मनोविज्ञान का 
ग्रसितित्न मानते है । वह भ्रार्यविज्ञान का जआकम्बन कृरके उसका आत्मत्वेन ग्रहण करता 
रहता है 1 इसक्ियि आत्मदृष्टि, भ्रास्ममोह, भरात्ममान श्रौर भ्रातसस्नेह-ये चारो क्लेश भी 
वह ( रूप, अरूप भूमि भें ) विद्यमान होते दै 1 यदि रूप, भ्ररूप भृमि में आत्मदृष्टि न मानी 
जायगी, तो वह रहनेवाले सभी सत्व ( भ्रात्मदष्टि न होने से ) श्रद्‌ हो जायेगे । क्योकि 
अनादिकाल से जीवों म आत्मदृष्टि सहज है । इसख्यि जब तक उस आ्मष्टि का प्रतिपक्षभूत 
नैरास्म्यज्ञान उदित नहीं होता, तव उसका उन्मूलन असस्मव ह1 जो व्यक्ति भवाग्रे 
उत्पन्न है, या अन्य भूमि मे उप्त है, उसमे आत्मदृष्टि के न होने मे एकमात्र कारण यही 
हो सकता है कि उसको लोकोत्तर ज्ञान भासत ई; भन्यथा लौकिक मार्गो से तो उसे 
( भ्रात्मदष्टि को ) किञ्चित्‌ भी बाधा नहीं पहुंचायी जा सकती 1 इसखियि जो रोग रूम, अस्प 
भूमियों मे आत्मदृष्टि आदि कलेश नहीं मानते, उन यह्‌ अवश्य कहना पड़ेगा किं रूप्‌, अरूप 
भूमि के सत्त्वो ने रोकोत्तर मागं द्वारा उनका बरहाण क दिया है! एेसी स्थिति में उन्हं 
यह भी मानना पडेगा कि वहाँ के सभी सत्व अर्हत्‌ है । ~ 

९७. विलष्ट मनोविज्ञान को तिवृत्ति- 

यदि तत्‌ विलष्टं मनः कुशल०- विज्ञानवाद मानते है किं कुशल, अकुशल, निरषट, 
अव्याकृत भ्रादि समी अवस्थाभों मे क्लिष्ट मनोविज्ञान सतत प्रवृत्त होता रहता दै । जंसे-- 
कशलचित्त की अवस्था मे. दान देते समय, शोक का पालन करते समय, घ्यान की ` अवस्था 
आदि सभी अवस्थाओों मेँ वह प्रवृत्त होता रहता दै 1 एसी स्थिति मे यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है 

९ 


व्रिशिकां विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


६८. श्रहंतस्तावदशेषश्लेशश्रहाणात्‌ क्लिष्टं मनो नैवास्ति । तद्धि मावाग्िक- 
भावना प्रहातव्यक्लेशवदु ्रह्॑वभ्राप्त्याऽऽनन्तयंमागरोव प्रहीयते । तद्‌ भ्रन्यक्लेशवद्‌ 
भ्रहत्वावस्थायां नैव विद्यते । 

भ्रहंत्‌ के क्योकि समस्त क्लेदा प्रहीण हो जाते है, अतः ( उसकी सन्तान में ) विलष्ट 
मनोविज्ञान नदीं ही होता । वह ( विलष्ट मनोविज्ञान ) भसवाग्रभ्रूमि के भावनाप्रहातन्य क्लेशो 
की भांति श्रर्ह॑त्व की प्राप्ति से ( अर्हत्‌-मागं के ) आनन्तयंमागं के द्वाराही प्रहीणहो जाता 
है 1 ( इस तरह ) वह अन्य क्लेशो की भाति अर्हत्‌ की अवस्था में नहीं ही होता । 


१७८ 





किं यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान कुश्च, अव्याकृत आदि सभी अवस्थाश्रों मे प्रवृत्त होतार, तो 
उसकी कभी निवृत्ति न हो सकेगी श्रौर जब तक वह निवृत्त न होगा, तवतकमोक्षभीनहो 
सकेगा । फलतः भ्रापके यहाँ समस्त जीवों की सूक्ति असम्भव हो जायगी ? 

सिद्धान्त पक्ष- 

न प्रसज्यते.“ "लोकोत्तरे न॒ च~ विलष्ट मनोविज्ञान की निवृत्तिकी दो सीमायेंहै, 
एक श्रश्थायो ( तात्कालिक ) भ्रौर दूसरी स्थायो ( आ्यन्तिक ) । निरोधसमापत्ति की अवस्था 
ओर आर्यो के समाहितज्ञान की अवस्था-इन दो अवस्थाभों मे क्लिष्ट मनोविज्ञान अस्थायी 
रूप से निवृत्त होता है। अस्थायी रूपसे निवृत्त होने का तात्पयं है कि इन दोनों अवस्थाओं 
से उत्थित होने पर विलष्ट मनोविज्ञान पूनः षवृत्त होने रगता है । इन दोनों अवस्थाओंका 
निर्दे आचार्य वसुबन्धु ने न निरोधसमापत्तौ मागं लोकोत्तरे न चः के द्वारा किया है । 

अहत्‌ की श्रवस्या या श्ररक्ष मागं की श्रवस्था में क्लिष्ट मनोविज्ञान हमेशा हमेया के 
क्ये निवृच्च हो जाता दै । अर्थात्‌ वह्‌ पुनः कभी प्रवृत्त नहीं होता । यह विलष्ट मनोविज्ञान 
की निवृद्धि की स्थायी सीमा दहै। | 

६५. अर्हत्‌ की भ्रवस्था में विलष्ट मनोविज्ञान इसल्यि प्रवृत्त नहीं होता; क्योकि 

उस समय अहत्‌ पुद्गरू की सन्तान में स्थित समस्त क्लेशो का प्रहाण हो जाया करता है। 
वच्रोपम समाधि द्वारा मृदु भावाग्निक भावनाप्रह्‌।तन्य क्लेदो का जिस प्रकार प्रहाण होता 
है, उसौ भ्रकार विलष्ट मनोविज्ञान काभी प्रहाणदहो जाता है। श्र्थात्‌ विलष्ट मनोविज्ञान 
यद्यपि क्लेश नहीं है; क्योकि वह विज्ञान रहै, क्लेश तो चंतसिक होतेह; तथापि चरुः कि 
उसके साय सभ्श्रयुक्त आत्मदष्टिं आदि चंतसिकों का प्रहाण हो जाता है, इसल्ियि वह ( विलष्ट 
मनोविज्ञान ) मी अर्हंव्‌ को श्रवस्या में ` प्रवृत्त नहीं होता । अर्थाव्‌ कारण की विकलता खे 
उसका पूनः उत्पाद नहीं होता । 


स्थिरमतिभाष्यसहिवा १७९ 


६६. भ्राकिच्चन्यायतनवीतरागस्याप्यनागाभिनो ति रोधसमापत्तिलाभिनो 


मागंबलेन निरोधसमापत्तेलंभ्यत्वात्‌ मागंवन्तिरोधसमापतयवस्थायामपि निरुध्यते । 
निरोधार्च व्युत्यितस्य पुन रालयविज्ञानादेव प्रवर्तते । 


७०. मागं लोकोत्तरे न चेति लोकोत्त रग्रहरं लौकिकव्यवच्छेदार्थम्‌ । लोकिके 
तु मागं क्लिष्टं मनः प्रवतत एव । नै रात्म्यदज्ञंनस्यारमदशंनप्रतिपक्षत्वान्न लोकोत्तर 


आकिचन्यायतन भूमि से वीतराग, निरोचसमापत्ति के ाभी श्रनागामी को भी क्योकि 
नि रोधसमापत्ति की प्राति मा्गंवलसे होती दै, इसक्यि मार्गावस्या की माति निरोवसमापत्ति 
की श्रवस्था मे भी ( क्लिष्ट मनोविज्ञान ) निरूढ हो जाता है। निरोषसमापत्ति से ब्युत्थित 
( पुद्गल ) की सन्तान में भ्राखयविज्ञान से टी वह पुनः प्रवृत्त हो जाता है। 


"मागें लोकोत्तरे न च"--इसमे "लोकोत्तर" शब्द का ग्रहण रौकिक मागं के व्यवच्छेद 
के ल्यिदहै। रौकिक मागमे तो विष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्तही होता है। नं रात्म्यदशेन के 
आत्मदर्शन का प्रतिपक्ष होने से लोकोत्तर मागं मे वह ( विष्ट मनोविज्ञान ) भरवृत्त होने 


६६. श्राक्रिचन्यायतनवीतरागस्य०-जो श्रनागामी आकिचन्यायतन भूमिके राग 
से रहित है, साथ ही निरोधसमापत्ति को भी प्राप्त करने में समर्थं है, वह्‌ जब निरोषसमापत्ति में 
स्थित होता है, उस्र समय उसकी सन्तान में किलष्ट मनोविज्ञान नहीं होता । क्योकि लोकोत्तर 
मागं द्वारा ही निरोधसमापत्ति में स्थित हृश्रा जाता है तथा निरोधसमापत्ति कौ अवस्था में 
सभी स्थूर विज्ञान निषश्ढ दहो जाते है। उस समय केवर वही विज्ञान रह सक्तादहै, जो 
अपरिच्छिन्नाकम्बन श्रौह्‌ श्रपरिच््छिन्नाकार हो । विलष्ट मनोविज्ञान व॑सा नहींहै। वहतो 
परिच्छिननालम्बन ओौर परिच्छिन्नाकार है, इसङ्यि उस ( निरोधसमापत्ति कौ ) अवस्था 
भे वह प्रवृत्त नहीं हो सकता । किन्तु आल्यविज्ञान मे उसकी वासना विद्यमान रहती है, जो 
उस ( विकृष्ट मनोविज्ञान ) की पुनरुत्पत्ति मे समर्थं होती है । फलतः निरोधसमापत्ति से 
व्युत्थित होने पर किंरुष्ट मनोविज्ञान पहले की ही भांति पुनः प्रवृत्त होने कगता है । 


यहां अना गामी का उल्लेख उदाहरणमात्र है । प्रत्येकबुद्ध, बोधिसत्व भ्रादि कोई भी 
पुद्गल, जो नि रोध्तमापत्ति में स्थित ह, उनमें विलष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त नहीं होता । 


७०. मागं लोकोत्तरे न चेति ०- पृथग्जन के मागं को “लौकिक मागं कहते 
है । आर्यो के समाहित ज्ञान को “लोकोत्तर मागं" कहते हैँ । बुद्ध-भ्रबस्था से पूर्ववर्ती भ्रायां 
के पृष्ठरण्ध ज्ञान को भी, जो संवृत्याकम्बन होता है "लौकिक मागं" ही कहते है। अत एब 
लोकोत्तर मागं द्वारा भ्रार्योके समाहितज्ञानका ही ग्रहण होतादहै, जोज्ञान नैरात्म्य का 
साक्षात्‌ द्रष्टा होता है। उस (श्राया के समाहित ज्ञान की) अवस्था मे विलष्ट मनोविज्ञान 
इसलिये प्रवृत्त नदीं हो सकता; क्योकि वह्‌ ज्ञान नंरालम्य का साक्षात्‌ द्रष्टा होतादहै भोर 


१८० त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिंदधिः 


मागें प्रवरितुमु्हते १ । विपक्षप्रतिपक्षयोरयोगपद्यात्‌ लोकोत्तरमागं तन्निरुध्यवे । 
तस्मादपि व्युत्थितस्य पुन रालयविज्ञानादेवोत्पद्यते । 
द्वितीयः परिरामोऽयस्‌ 


उदिष्टो निदिष्टश्चेति निगमयति । 
का उत्साह नहीं करता । विपक्ष श्रौर प्रतिपक्न का भ्रयुगपद्‌भाव होने से लोकोत्तर मागं में 
वह ( कुष्ट मनोविज्ञान ) निरढ हो जाता है । लोकोत्तर मागं से भी ब्युत्थित पुद्गर की 
सन्तति में वह ८ विरृष्ट मनोविज्ञान ) श्रालयविज्ञान से ही पूनः उत्पन्न हो जाता है। 


यह्‌ द्वितीय परिणाम है। 
जिसका उदश किया गया था, उसका निर्देश कर दिया गया, इसलिये श्राचायं यहां 


उपसंहार ( निगमन ) करते हैँ । 


भ्रात्मदष्टि का प्रतिपक्ष होता है । प्रतिपक्ष श्रौर विपक्ष ( आत्मदृष्टि ) का युगपत्‌-्रदस्थान 
उसी प्रकार असम्भव है, जिस प्रकार सूर्यं ओर भ्रन्धकार युगपद्‌ अनवस्थित नहीं हो सकते । 
इससे यह स्पष्ट होता है कि छौकिक मागं की अवस्था में ( अक्ष मागं को छोड़कर ) क्लिष्ट 
मनोविज्ञान होता है। इस विषय मेँ अत्यधिक वक्तव्य है, विस्तारभय से उसे यहाँ न कह कर 
श्रार्यविज्ञान' नामक परिशिष्ट में इस विषय पर विशेष विचार किया जायगा । 
ऊपर कटे गये श्रार्यविज्ञान ओर क्लिष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति के बारेमे यह्‌ जानना 
आवश्यक है कि निवृत्ति से क्या वात्पयं है । भ्र्थात्‌ निवृत्ति का स्वरू्पक्यादै? 
 आख्यविज्ञान ओर क्लिष्ट मनोविज्ञान दोनों निरुपधिरेष निर्वाण की अ्रवस्थामें 
सर्वथा निरुद्ध हो जाते है । क्योक्रि हमने ऊपर कहा है कि निरुपधिशेष निर्वाण के समय 
कोई मी संस्कृत धर्म ्रवशिष्ट नहीं होते ओर चित्तसन्तति भी नहीं चलती । किन्तु सोपधिशेष 
निर्वाण की अवस्था में भ्र्हत्‌ के पास चित्तसन्तति होती है; फिर भी उसकी चित्तसन्तति में 
भ्राख्यविज्ञान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान नहीं होते। क्योकि जिन कारणों से आल्यविन्ञन 
स्थापित होतारहै, वे कारण अर्हत्‌ में सर्वथा निश्दधदहो जातेदै। उन कारणोंमें विलष्ट 
मनोविज्ञान ही प्रम्रुख है, जो अहत्‌ की सन्तान में सर्वंथा निरुढ हो का रहता है ] 
भ्रवेवत्िक बोधिसत्त्व ओर बुद्ध की भ्रवस्था मे यद्यपि क्लिष्ट मनोविज्ञान श्रौर भ्राल्य- 
विज्ञान सक्दाके किये निद्दधहो जाते; तथापि जसे दीपक वृज्लता है, वैसे निवृत्त (निर) 





१. ० मत्स हेत--अ० । 

२, ° पक्षयोर्‌ यौग ०-च्न० । .. 

३, यह केवल श्मागमाजुखारी विन्ञ।नवादियों का मत है। युक्ति-भनुस्ारी दिङ्नाग, 
धर्मकीतिं रादि तो निरुपधिशेष निर्वाण की अवस्था मे भी चित्तसन्तति मानते 
है। पर भालयविज्ञान भौर क्लिष्ट मनोविक्ञानकोतो वे कभी नदीं मानते। 


स्थिरमतिभाष्यमटहिता १८१ 
७१. द्वितीयपरिणामानन्तरं वृतीयपरिणामो वक्तव्य इत्यत ्राह॒- 


तृतीयः षडविधस्य या । 
विषयस्योपलबन्धिः सा 


तृतीयो विज्ञानपरिणाम इति वाक्यशेषः! “षडविघस्येति षट्‌प्रकारस्य 
रूप-राब्द-गन्ध-रस-स्प्र्टव्य-घर्मात्मकस्य विषयस्य या उपलन्धिग्रंहणं प्रतिपत्तिरिव्यथंः । 


७२. सा पुनः कि कुशला, प्रकुदाला, भ्रव्याकृतेत्यत ब्राहु- 


द्वितीय परिणाम ( क्लिष्ट मनोविज्ञान के प्रतिपादन ) के श्रनन्तर तृतीय परिणाम 
कहना चाहिये इसकिये आचार्यं ने कहा-- 

छह प्रकार के विषयों को जो उपङन्धि ( ज्ञान ) है, वह तीसरा "विज्ञानपरिणाम 
है यह वाक्यशेष है । षड्विध का तात्पयं रूप, शाब्द गन्ध, रस, स्प्रष्टग्य एवं धमं स्वरूप 


छह प्रकार के विषयों से है, उनकी जो उपर्न्धि अर्थात्‌ ग्रहण या प्रतिपत्ति है, ( वह्‌ तीसरा 
विक्ञानपरिणाम है )। 


वह ( षड्विध विपयोपठन्धि } क्या कुशल होती है, भ्रकुरक होती है या अव्याकृत 
होती है ? इस ( जिज्ञासा का समाधान करने के ) लिए आचायं ने कहा-- 


नहीं होते; अपितु भ्रालयविज्ञान भ्रार्यविज्ञान के रूपमे नरह कर दूसरे रूपमे परिवतित 
हयो जाता है ओर विलष्ट मनोविज्ञान भी दूसरे ज्ञान के रूप मे परिवत्तित हो जाता है१। 


उपसंहार- 


दवितीयः परिणामोऽयम्‌ ०-उपर्युक्त विलष्टमनो विज्ञान द्वितीय परिणाम है । उसका 
सभेद-प्रभेद स्पष्टता के साथ प्रतिपादन कर दिया गया है। 


तृतीय परिरणाम षवृत्तिविज्ञान 


७१. रूप आदि छह प्रकार के विषय होते है! इसलिये उनको जाननेवाले छह 
प्रकार के प्रवृत्तिविज्ञान भी होते है; यथा-चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविज्ञान, जिह्वा 
विज्ञान, कायविज्ञान एवं मनोविज्ञान । इन विज्ञानो के विषय क्रमशः रूप, शब्द, गन्ध, रस, 
स्परष्टव्य एवं घमं हँ । हम यों कह सक्ते हैँ किं जो विज्ञान रूप आदि छह विषयों का यथायोग्य 
आलम्बन करते है, वे ्रवृत्तिविज्ञान' है । । 


७२. प्रणन रै वे प्रवृत्तिविज्ञान कुश होते है, भ्रकुल होते हैया भ्रग्याङृत 
होते हँ ? 


१, पएतदू-विषयक स्पष्टं परिज्ञान के लिये द्टव्य-न्नि० २६-३० का० सौर उसकी न्याख्या । 
ट 


१०२ . त्रिशिका वि्ञक्िमाव्रतासिदधिः 


कुशलाऽकुश्लाऽद्रया ॥८।। 


कुशलाऽकरशलाऽदयेत्यव्याकृताऽपि । भ्रलोमाद्वेषामोहैः सम्भरयु्ा कुशला, ` 
लोभदेषमोहैः सम्भ्रयुक्ता श्रकुशला, कुराल कुशले रसम्प्रयुक्ता श्रहया, न कुशला 
नाकुशलेत्यथंः । 

७३. सा पुनः कीटशेदचेतसिके; सम्भ्रयुज्यठे, कियन्तो वा तत्सम्प्रयोगिण- 
श्चेतसिकाः ? इत्यत प्राह॒- 

वह्‌ कुश्च, भ्रकुशर भौर श्रद्वय होती है । 

वह कुश्च, अक्रुशर ओर श्रद्य अर्थात्‌ अव्याङृत भी होती है। अलोभ, अद्वेष श्रौर 
भ्रमोह चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होने पर वह॒ कुशल होती है। रोम, देष ओर मोह चैतसिकों 
ते सम्प्रयुक्त होने पर अकुशल होती है तथा कुदाल श्रौर अकुशल दोनों प्रकार के च॑ँतसिकों से 
सम्प्रयुक्त न होने प्रर अद्रय होती है अर्थात्‌ कुदार ओर अकुशल दोनों नहीं होती । 

वह ( षड्विध विषयोपकन्धि ) किस प्रकार के चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होती है? 
अथवा उससे सम्प्रयुक्त होनेवाले चंतसिक कितने ह ? इते दिखाने के लिये आचार्य ने कहा- 





कुशलाकुशलाऽदया- छह प्रवृ्तिविज्ञानो में से प्रत्येक विज्ञान त्रिविध होता है, 
यथा कुशल, भ्रकरराल एवं अव्याकृत । “अद्वयः का तात्पयं यहाँ भ्रव्याछरत सेहै। हौ 
विज्ञान जब श्रलोभ आदि कुश च॑ंतसिकोंसे सम्प्रयुक्त होते है, तब कुश कटुकाते 
है । जब रोभ श्रादि भ्रकुशाल चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होते ह, तव श्रवु" कहलाते ह । तथा 
जबवेनतो कुश चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होते है; भौर न अकश चैतसिकों से ही सम्प्रयुक्त 
होते है; श्रपितु अन्यविव चंतसिकों से सम्प्रयुक्त होते है, तब वे "अन्याङृत' कटकाते है । 

विज्ञानवाद के अनुसार ॒चश्युविज्ञान आदि इन्द्ियज विज्ञानोंमे भी कुशर, अकुल 
आदि भेद होते ह। स्यविरवाद एवं व॑भाषिकोंके मतम इन्द्रिथज विज्ञान एकान्त्प 
ते अव्याङ्ृत ही होते हँ । सौत्रान्तिक के अनुसार भी इन्दियज विज्ञान एवं स्वसंवेदन सर्वदा 
भव्याङृत होते है  । 

७३. विज्ञानो के साथ श्रनेक च॑तसिक सम्प्रयुक्त होते ह। इन प्रवृत्तिविज्ञानों के 
साथ कितने ओर कौन च॑तसिक सम्प्रयुक्त होते है, इसे समक्षाने के ल्यि आचार्यं वसुबन्धु 
कहते ह 





१. स्थविरवादी मतके भनुसार इन्द्रियज विज्ञान एकान्तरूप से ऊुशकल्ल, अङुशल्ल के 
विषाक होते है । अतः वे कुशल श्रौर धङ्कशक्ल न होकर शष्याक्ृत ही होते रै । द०~- 
अभि स १ : न-&, पृ ७३-४८। 
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सर्व॑त्रगेविनियतेः कुरालैचैतसंरसो । 
सम्भरयुक्ा तथा क्लेश्ेरपक्लेशं ख्िवेदना ॥९॥ 
७४. य+ एते सववंत्रगा२ उरिष्टास्ते न विज्ञायन्त इत्यतस्तत््रद्नाथमाह- 
श्राद्याः स्पर्लादयः 
प्रादौ निदिष्टत्वाद्‌ भ्रायाः, सवेत्रगा इत्यथंः । तथाहि- 
"सदा स्पशंमनस्कारवित्सज्ञाचेतनान्वितम्‌ 


इति प्रथमतो निर्िष्टाः२। स्पशं एषामादिरिति स्पर्ादयः। ते पुनः स्पशंमन- 
स्कारादयः पत्च घर्माः सवं चित्तमनुगच्छन्तीति सवंत्रगाः। तथा ह्य ते श्रालयविज्ञाने, 
विलष्टे मनसि, प्रवृत्तिविज्ञानेषु चाविशेषेण ° प्रवर्तन्ते । 


वह॒ सवंवग, विनियत, कुशल, मूर क्लेदा श्रौर उपक्लेश नामक चैतसिकों से सम्प्रयुक्त 


होती दै । तथा वह्‌ त्रिवेदना भ्र्थात्‌ तीनो वेदनाओं से भी सम्प्रयुक्त होती है । 


( उपयुक्त कारिकामे) जोये सर्वत्रग कह गयेरहै,वे ज्ञात नहीं है, अतः उन्हं 


प्रदरित करने के किये श्राचायं ने कहा- 


श्रादि मे होनेवाले स्पशं श्रादि। 
आदिमे निदिष्ट होने के कारण वे आद्यः कहलाते हँ ओौर वे ही .सर्वंत्रग' है-एेसा 


जानना चाहिये । जैसे--^स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतना से सदा अन्वित 
दै इत्यादि प्रकार से सवं प्रथम कहे गये है। इन ( पाचों) में स्प्ं सबसे आदिमेंरहै, 
इसलिये वे स्पर्शादि" कहकाते हैँ । वे स्प्ं, मनस्कार आदि पांच घमं सभी वित्तोंका 
अनुगमन करते है, इसके 'सवंत्रग भी कहलाते हैँ 1 जंसे-ये (पाचों चैतसिक) भ्रारुयविज्ञान 


मे, किल मनस्‌ में तथा प्रवृक्तिविज्ञानों में समानरूप से प्रवृत्त होते है । 


स्वेत्रग श्रादि प्रायः समी चंतसिक इन विज्ञानो के साथ सम्प्रयुक्त होते है । चतसिकों 


की कुर संख्या ५१ होती है, यथा--सवंत्रग ५, विनियतव ५, कुशल ११, क्लेश ( मुरु क्लेद ) 
६. उपक्लेरा २० तथा भ्रनियत या श्रन्यप्रवृत्त ४। 


ॐ ४ © ०2 
1] ४ ¢ ५ 


सवंत्रग चेतसिक- 


¦ ७७. ऊपर कुरु ५१ च॑तसिकों को ६ वर्गो में विभक्त किया गया है1 उनम से यहाँ 
प्रथम वर्गं ( अर्थात्‌ स्वंत्रग ) दिखाया जा रहा है- 


इति । ये-स० 1 
सवंत्रगादुयः-ब ० । 

० त्रि ७८, प° १४६ । 
च विशेषेण ° । 
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७१५. विनियतानधिकृत्याह-- 
छन्दाधिसोक्षस्मृतयः सह्‌ । 
समाधिधीभ्यां नियताः 

विशेषे * नियतत्वाद्‌ विनियताः । एषां हि विरोष एव विषयो न सवः । 

७६. तत्र छन्दोऽभिप्रते व्तुन्यभिलाषः। अभिप्रेते वस्तुन्यमिलाष इति 
प्रतिनियत विषयत्वं ज्ञापितं भवति, अ्रनभिप्रेते छन्दाभावात्‌। दशंनश्चरवणादि- 
क्रिया विषयत्वेन यदभिमतं वस्तु तदभिप्रेतम्‌ । 

विनियत चंतसिकोंके बारेमे कहा जा रहा है-छन्द; श्रधिमोक्ष ओर स्मृति 
चंतसिकं समाधि एवं प्रज्ञा के साथ 'विनियत' कटकाते हैं । 

विशेष में नियत होने के कारण ये “विनियतः' कहे जाते हैँ । इन चंतसिकों का विषय 
“विशेष” ही होता है, सवं अर्थाव्‌ सामान्य इनका विषय नहीं होता । 

वहां ( विनियत चेतस्षिकों मे) अभिप्रेत (इष्ट) वस्तुमें अभिलाष “छन्दः है। 
श्रभिप्रेत वस्तु में भ्रमिकाषः-इस वाक्यां द्वारा इस चंतस्िक का प्रतिनियत विषयत्व ज्ञापित 
होता है; क्योकि श्रनमिप्रेत (अनिष्ट) वस्तुमें छन्द ( श्रभिलाष) का अभाव होता है। 
दशंन, श्रवण आदि क्रियाओं के विषयके रूपमे जो वस्तु श्रभिमत है, वह अभिप्रतः है। 

पहले कहा जा चूुकारहै कि स्पशं, मनस्कार, वेदना, संज्ञा एवं चेतना-ये पाच 
चतसिक ^स्वंत्रग" कहलाते हर । इन्हे सर्वत्रग इसय्यि कहते है; क्योकिं ये आल्यविनज्ञान- 
पर्यन्त सभी विज्ञानो में -सम्भ्रयुक्त होते हैँ। इनका स्वरूप भी श्राल्यविज्ञान के वर्णन के 
अवसर प्रर यथावत्‌ प्रददित कर दिया गया हैर । 

विनियत चेतसिक- 

७५. पांच सवंत्रग चतसिकों के अनन्तर पांच विनियत चैतसिकोंका वर्णन किया 
जा रहा है । विनियत चंतस्िक पांच है, यथा--छन्द, अधिमोक्ष, स्मृति, समाधि श्रौर प्रज्ञा । 

ये पाचों चंतसिक अपने विषय के किसी विशेष का ग्रहण करते हये उसका निश्चय 
करते हँ, इसलिये “विनियतः कहराते ह । ये श्रपने विषय के समी प्रकारों का निश्चय नहीं कर 
पाते; अपितु किसी विशेष धमं का ही निश्चय करते हैँ । 

वितियत चतसिकों का स्वरूप- 

७६. (क) छन्द--श्रपने इष्ट (अभिप्रेत) विषय के प्रति अभिलाष छन्द" है । यह्‌ श्रपनी 
सवि के विषय को श्रोरहीश्राङ्ृष्ट होतादहै। जो रुचि का विषय नहीं होता, उसकी श्रोर 
आकृष्ट नहीं होता । 

१. इति । विशेषे-स° । 


द. ०--त्रि०, ७८, पु० १४३ । 
द, वृ--त्रि०, ४३५, प° १५०-१५६। 
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तत्र द्शनश्रवणादिश्रार्थना छन्दः । स च वीर्यारम्भसंनिश्चरयदानकमंकः । 


७७. अ्रधिमोक्षो निर्चिते वस्तुनि तथेवावधारणम्‌ । "नि डिचत'~ग्रहणम्‌, 
प्रति दिचतप्रतिषेधाथंम्‌ । युक्तित आ्राप्तोपदेशतो वा यदु वस्तु असंदिग्धम्‌, 
तन्तिरिचतम्‌ । येनैवाकारेण तन्निदिचतम्‌ प्रनित्यदुःखाद्याकारेण, तेनेवाकारेण तस्य 
वस्तुनश्चेतस्यभि निवेशनम्‌, 'एवमेतन्तान्यथा'--इत्यवधारणमविपोक्षः। स 
चासंहायंतादानकमंकः। श्रधिषुक्तिप्रधानो हि स्वसिद्धान्तात्‌ परब्रवादिभिरपदरत 
न शक्यते । 


अथवा- दशन, श्रवण श्रादि की प्रार्थना ब्रर्थात्‌ श्रभिङाष "छन्द" है । 


वह॒ (छन्द ) वीयं चंतसिकरके उत्पाद के चपरि (आश्रय प्रदान करना-इसं 
कर्मवाखा है । 

निश्चित वस्तु मे उशी प्रकार का अवधारण “अधिमोक्ष' है। ( लक्षण में ) निश्चितः 
दाब्द का ग्रहण अनिर्चित के प्रतिषेवकेच्यिदहै। युक्ति ओर आगमसे जो वस्तु असंदिर 
है, वह ( यहाँ ) निश्चित ( शब्द से अभिप्रेत ) है 1 अनित्य दुःख आदि जिस मी भ्राकार 
( स्वरूप ) से वह्‌ वस्तु निश्चित है, उसी भ्राकार से उस वस्तु का चित्त मे भ्रमिनिवेश्च करना-- 
"यह इसी प्रकार है, दूसरे प्रकार से नहीं है--इम प्रकार का श्रवधारण “अधिमोक्ष' कहराता 
है 1 वह्‌ ( श्रधिमोक्ष ) "असंहार्यता देना"--इस कममंवाका है । अधिभ्रुक्तिप्रधान पुरुष श्रपने 
सिद्धान्त से परवादियों दारा अपहूत ( विचकित ) नदीं क्रिया जा सकता 1 








| दर्यन ( देखना ), श्रवण ( सुनना ) प्रादि क्रियाश्रों के विषयके रूपमे प्रमिमत वस्तु 
“प्रभिप्र त" कहकाती हे । 

तत्र द्॑नश्चवणादिप्राथंना छन्द :--भ्राचायं स्थिरमति छन्द की दूसरी व्याख्या 
करते हुये कहते ह-- वहां दशंन, श्रवण भ्रादि की श्रमिलाषा भी छन्द है । 


सच वौर्यारम्भ ०--वीर्यको श्राश्नय प्रदान करना इस (छन्द) का ङत्यहै। 
अर्थात्‌ यह वीयं का हेतु है°। | 


७७. ( ख ) श्रधिमोक्ष-जो वस्तु प्रमाण द्वारा जिस प्रकार निश्चित है, अपने मन 
मे उसी प्रकार का दृढ़ निश्चय श्रधिमोक्ष' है । जिसका प्रमाणो द्वारा निश्चय नहीं हमरा है, 
उसके प्रति अधिमोक्ष नहीं हुआ करता । प्रत्यक्ष, श्रनुमान या आप्तागम द्वारा जिस वस्तु का 
प्रसंदिग्ध निश्चय हृञा है, वही वस्तु अधिमोक्ष का विषय हो सक्तीदहै। प्रमाणो दारा 





१. विशेष पतान के ज्ये दर०~-अभि० स० २५३, पु० १२०४ छमसिण० को० २०२४ पु० 
१२१-१२२; पण दी०, पु० ७८ वि० प्र० वृण, पु> ६६; विभ० ०, पु० २९२। 
९1 
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७८. स्मृतिः संस्तुते वस्तुन्यसं्रमोषर्चेतसोऽभिलपनता । संस्तुतं वस्तु 
पूर्वानुभूतम्‌ । भ्रालम्बन ग्रहणा विप्रणाशकारणत्वाद्‌ श्रसंप्रमोषः। पूवगृहीतस्य वस्तुनः 
पूनः पुन रालम्बनाकारस्मरणम्‌ श्रमिलपनता । श्रमिलपनमेवामिलपनता। सा 
पुनरविक्षेपकर्यिका । श्रालम्बनामिलपने सति चित्तस्य ्रालम्बनान्तरे भ्राकारान्तरे वा 
विक्षेपाभावाद्‌ ्रविक्षेपकमिका | 

स्मृति पूवं परिचित वस्तु मे असम्प्रमोष एवं चित्त की भ्रभिलपनता हं । 'संस्तुत' का 
तात्पर्य पूर्वानुमूत वस्तु से है। आरम्बन का ग्रहण एवं अविप्रणाशका कारण होने से 
श्रसम्प्रमोषः ( कहा गया ) है । पूर्वगृहीत वस्तु के आरुम्बनाकार का पुनः पुनः स्मरण 
'अभिलपनता" है । श्रमिलपन ही अभिकूपनता है । वह ( स्मृति ) अविक्षेप कमं करनेवारी है । 
भ्रालम्बन के स्मत रहने प्र चित्त का दुसरे आलम्बनमेंया दूसरे आकारमें विक्षेपन होने 
से स्मृति भ्रविक्षेपकमिका' अर्थात्‌ ्रविक्षेप करनेवाली कटी गयी टै । 








निश्चित अनित्यता, दुःखत आदि को आलम्बन ( विषय ) बनाकर “यह एसी ही है, अन्यथा 
नही"-एेसा अवधारण “अधिमोक्षः कहलाता है । 
अपने सिद्धान्तो से च्युत न होने देना-इस ( अधिमोक्ष) का कृत्य है । तात्पयं यह्‌ 
है कि जिस व्थक्तिमें श्रधिमोक्ष होता दहै, उसे परवादियों द्वारा श्रपने सिद्धाःत से विचलित 
नहीं किया जा सकता । 
अवधारण का तात्पर्य मान्यता, अभिनिवेश, आग्रहया विश्वाससेटै। कभी कभी 
लोगों मेँ गलत या अन्ध आग्रह भी देषा जाता है; किन्तु वह्‌ भ्रधिमोक्ष नहीं टै; क्योकि उसका 
विषय युक्ति भौर प्रमाणो द्वारा सिद्ध नहीं होता। युक्ति जौरप्रमाणों द्वारा श्रानीत श्रवधारण 
का विषय पहले से ही युक्तिओर प्रमाणों द्वारा निश्चित होता दहै गौर यहौ श्रधिमोक्ष 
कट्काता है१। ॑ 
७८. ( ग ) स्मृति-रूर्वं परिचित विषय का अविस्मरण स्मृति" है। पुवं श्रनुभूत 
विषय को संस्तुत" कहते दै । स्मृति का तात्पयं (अविस्मृति' मी दै । श्रालम्बन को पकडे रहना 
ओर उसे नष्ट नहीं होने देना “ग्रसम्प्रमोष' का श्रथ है। पहलेसे गृहीत वस्तुके आकार को 
पुनः पूनः याद करना “भ्रमिलपन' है । श्रर्थात्‌ स्मृति गृहीत वस्तु के आकारको मनमें कहते 
रहने की तरह है । 
 आकम्बन से चित्तको विक्षिप्त न होने देना, अर्थात्‌ गृहीत भ्राकम्बन से चित्त को 
विचलित न होने देना- इसका कत्य है । पूवं ग्रहीत ाकम्बन को मृ कर या छोड कर दूसरे 





१, तु०~-घ्रभि० स० २८३ पु० ११६) भिण का० २:२४ पु० १२१-१२२; विण प्र 
छ०; पु० ५०; स्फुः9, प° १२८; अह ०, १० १५०8३; विसु०, पुण ३२५। 
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७६. समाधिर्पपरीक्षये वस्तुनि चित्तस्येकाग्रता 1 उपपरीक्ष्यं वस्तु गुणतो 
दोषतो वा । एकाग्रता एकालम्बनता 1 ज्ञानसंनिश्रयदानकमंकः, समाहिते चित्तं 
यथाभ्रूतपरिज्ञानात्‌ । 


८०. धीः प्रज्ञा । साऽप्युपपरीक्षय एव वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्यथा 
वेति । प्रविचिनोतीति प्रविचयः, यः सम्यक्‌ मिथ्या वा सङ्कीणेस्वक्तामान्यलक्षणोष्विव 
धर्मेषु विवेकाववोधः। युक्तिर्योगः, स पुनराप्तोपदेशोऽनुमानं प्रसयक्षं॑च। तेन 
त्रिप्रकारेण योगेन यो जनितः, स योगव्रिहितः। स पुनः श्रुतमयशङचिन्तामयो 

उपपरीक्ष्य वस्तु में चित्त की एकाग्रता ^समाधि' है । उपपरीक्ष्य वस्तु वह है, जिसकी 
गुणयादोपकीदृष्टिसे परीक्षाकी जातीदै1 एकाग्रता का तात्पयं /एकारम्बनता' से है। 
समाहित चित्त की श्रव्स्थामें टी यथाधं ज्ञानदहोनि से समाधि श्ञान को आश्रय प्रदान 
करना" -इस क्म॑व्राी कटी गयी है। 

धी रज्ञा को कट्ते हं। वह ( प्रज्ञा) भी उपपरीक्ष्य वस्तुमे ही योगविहित, 
अयोगविदहित या अन्यथाविहित प्रविचय है 1 (असंकौर्णंरूप से) चयन करनेवाला घर्म ( पदार्थं } 
'प्रमिचय' है, जो जिनमें स्व्रलक्षण ओर सामान्यलक्षण मिश्रित दहै, एेसे घर्मो मे असंकी्णङ्प से 
सम्यक्‌ श्रथवा मिथ्या श्रववोष है। योग का तायं युक्तिः से दै, वह ( योग) भ्राप्तोपदे्, 
अनुमान श्रौर प्रव्यक्न दहै । उस त्रिविध योगसे जो जनित दै, वह्‌ “योगविहित प्रविचथः है। वह्‌ 


आलम्बनमें या उमके दूसरे आकार में चित्त का चले जाना "विक्षेप कहुलाता है । स्मृति पूवं 
गृहत भ्रालम्बन को भृलने नहीं देती, इसकिये “भविक्षेपकिका कहकाती है 3 । 

७६. ( घ ) समाधि-परोक्षा करने योग्य वस्तु के प्रति चित्त की एकाग्रता समाधि 
है । जिस वस्तु में गुण भ्रथवा दोष की परीक्षा कौ जाती है, उसे “उपपरीक्ष्य वस्तु" कहते है । 
निरोवसत्य शान्तस्वल्प है, क्लेशाभावक्वल्प है--इत्यादि गुण की द॑ष्टिसे परीक्षादटै तथा 


दुःखसत्य अनित्य है, पौडादायक ठै,--इत्यादि दोष की दष्ट से परीक्षा है। एक ही आाम्बन 
मे चित्त का स्थिर रहना "एकाग्रता" हे । 


ज्ञान का उत्पाद करना-समाधिका कृत्य दै। क्योकि समाहित अर्थात्‌ एकाग्र चित्त 
की अवस्थामें ही वस्तुओं का यथार्थं ज्ञान होता दैर। 

८०. (ङ ) धो--वीका तात्पयं श्रज्ञासेटै। परीक्षाकरने योस्य वस्तुजों का 
प्रविचय प्रज्ञा" कटराता दै । स्वलक्षण श्रौर सामान्यलक्षण विषयों का सम्यक्‌ अथवा भिथ्या 
१, तु०-अभिण० स० २.५ पु० १७५; पअभि० को० २:२४ 

वु०, पु० ६8; स्पुः०, पु० १२७; श्रमिर मु०, पु० १२३। 
२. द०-ध्म॑संगीतादुक्तम्‌--““समादहितचेतसो यथाञ्रूतद्शंनं भवति ।*-बोधि०, 


पु० १६६ । तु०-धचभि० सण र्ःर पु.० १०६; स्फु०, पु० १२८; वि० प्र बु०, 
पु० ७०। । । न 


पु० १२१-१२२; वि० प्रर 


त्रिका विज प्तमात्रतासिदधिः 


१८ 
भावनामयहइच । तेत्राप्ठवचनप्रामाण्याद्‌ योऽत्रवोधः स भ्रुतमयः, युक्किनिध्यान- 


जदिचन्तामयः, समाविजो भावनामयः। 
अ्रयोगोऽनाप्तोपदेशोऽनुमानाभासो मिथ्याप्रणिहितश्च समाधिः, तेनायोगेन 
जनितोऽयोगवि हितः । 
उपपत्तिञरेतिलम्मिको* लौर्िकव्यवहा रावबोधङ्च न योगविहितो नायोग- 


विहितः । 
एवा च संशयन्यावतंनकमिका । संशवव्यावतनं प्रज्ञया धर्मान्‌ प्रविचिन्वतो 


निरचयलाभादिति । 
योग फिर श्रतमय, चिन्तामय एवं मावनामय है 1 वहाँ ( इन में ) श्रास्तवचन के प्रामाण्यसे जो 
अवबोध होता है, वह श्रृतमय' है । युक्ति ओर चिन्तन से उत्पन्न अवबोध चिन्तामय' है 
तथा समाधि से उत्पन्न श्रवबोध “मावनामय' ह । 

भ्रनाप्तोपदेश्च, श्रनुमानामास्त एवं मिथ्याप्रणिहित समाधि “अयोग है, उस अयोग से 
जनित अवबोध श्रयोगविहित प्रविचय' हे। 

सहज प्राप्त एवं लौकिक व्यव्हार से उत्पन्न अववोध न योगविदहितदै ओौर न 
अयोगविदहित है । यह प्रज्ञा “संशय को हटाना" इस कमंवारी है । 

प्रज्ञा हारा धर्मोःका प्रविचय करनेवाले को निण्वय का राभ होता दहे, भ्रतः संशय 
का व्यावर्तन ( अपगमन ) होता है। 
अवबोध श्रविचय' है। वह तीन प्रकार का होतादहै, यथा-योगविहित, अयोगविदहित 
एवं अन्यथाविहित । योग का अर्थं युक्ति टहै। आप्तोपदेदा, अनुमान एवं प्रत्यक्ष--योग के 
तीन प्रकार दैँ। इन तीनों की वजह से उत्पन्न श्रववोध “योगविहितप्रविचध' कंहलाता है । 
श्रतमय, वचिन्तामय एवं भावनामय भेद से योगविहित भ्रविचय तीन प्रकारका होतादहै। 
भ्राप्तवचन को प्रमाण मानकर उत्पत्त अवबोध श्रूतमय' है । युक्ति ओर चिन्तन के बरसे 
उत्पन्न श्रववोघ “चिन्तामयः है तथा समाधि के वर से उत्पन्न भ्रव्रवोव (भावनामय' टे । 

अनाप्तोपदेच, भ्रनुमानाभासर एवं मिथ्याप्रणिहित समावि-ये तीनों “अगोग' हैं| 
इनसे जनित प्रविचय “अयोग विहित प्रविचय' है । 

उपर्युक्त योगविहित एवं अयोगवि हित प्रविचयों से भिन्न जन्मतः प्राप्तया लौकिक 
व्यवहार से उःपन्न अवबोध “अन्यथाविहित प्रविचय' है। 

यह्‌ प्रज्ञा संशय को दूर करती है भ्रतः सन्देहनिवारण दही इसका कृःयदहै। क्योकि 
भरज्ञासे ही वश्तु का निष्चवय होता है तथा निश्चय होते ही संशय दूर दहो जाया करता हैर । 


१, ० भ्राति०-ब० | 
२. तुण्~-भ्रभि० स० र; ७ ९० १७४; स्फु०, पु १२७; भिण ससुर, प० ६; बोधि ०, 


९ ० १६८ 
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८१. एते हि पच्च धर्माः परस्परं व्यतिरिच्यापि प्रवर्तन्ते 1 एवं यत्राधिमोक्ष- 
स्तत्र नावद्यमि ० रेरपि भवितव्यम्‌ । एवं सवत्र वाच्यम्‌ 1 


८२. उक्ता विनियताः। तदनन्तरोदिष्टास्त्विदानीं कुशला वक्तव्या इत्यत 
ग्राद- 


ये पांच ( विनियत चंतसिकं ) धमं एक दूसरे से पृथक्‌ होकर भी प्रवृत्त होते ह। 
इस प्रकार जहां अधविमोक्ष होता दै, वहाँ अन्य चंतसिकोका मो अवश्य प्रवृत्त होना जरूरी 
नहीं है । इस तरह सभो जगह ( सभी चंतसिकों के वारे में )- कना चाहिये । 


विनियत चतसिक कट्‌ दिये गये। उनके बाद उदिष्ट कुञश्चल चतसिकं गव कहे जाने 
चाहिये, इसलिये आचायं वसुवन्बु ने कट 





८१. जिस प्रकार वेदना श्रादि ५ सवंत्रग चतसिक हमेशा साथ ही साथ प्रवृत्त होते है 


उसो प्रकार क्या विनियरतत चैतसिक्र भी एकसाथ प्रवृत्त होते ह ? 


यह आवश्यक नहीं है। ये अग-अक्ग भी प्रवृत्तहो सक्ते एषा नहींहै कि 
जहां छन्द हो, वहां श्रन्य विनियत चंतसिक भी अवश्य हों । कहीं छन्द होता है, कटी अधिमोक्ष 
टोता है; क्योकि अभिप्रेत, निष्चित, परिचित एवं उपपरीक्ष्य श्रादि वस्तुये भिन्न भिन्न होती 
है । फलतः छन्द आदि ५ विनियत पृथक्‌ पथक्‌ चंतसिक सिद्ध होते ह । अर्थात्‌ वे पृथक्‌ पृथक्‌ 
हेतुओं से उत्पन्न होते हँ ओर भिन्न भिन्त काल में श्रवस्थित रहते टह । जहां अभिप्रेत वस्तु 
नहीं होती, वहा छन्द नहीं होता । उसी प्रकार निश्चित वस्तु के विना अविपक्ष नहीं होता, 
परिचित ( श्रनुभूत ) वस्तु के विना स्मृति तथा उपपरीक्ष्य वस्तुक विना समाधिभ्रौर प्रज्ञा 
चेतसिक नहीं होते । 
वंभाषिकों के भ्रनुसार जहां छन्द होता है, वर्ह अन्य विनियत च॑ंतसिकं भी निःसन्देह्‌ 
हआ करते हँ । इतना दी नदीं; अपितु उनका कहना है कि उपयुक्त पांच सरवंत्रग भ्रौर पाँच 
विनियत-ये दस चंतसिक समस्त चिं के साथ सम्प्रयुक्त होते हैर 1 


यह मत कितना सदोष है, इसे कह्ने की श्रावश्यकता नहीं है; फिर भी एक उदाहरण 


द्वारा इसे स्पष्टक्रिमाजा रहा है-किसी भ्रनागत ( मविष्य में उत्पन्न होनेवाी ) वस्तु के 
प्रति छन्द तो हो सक्रता है; किन्तु उसमें स्मृति कथमपि नहीं हो सकती, इत्यादि । 


कुशल चेतसिक- 
८२. कुशल चैतसिक कुल ११ होते है, यथा-श्रद्धा, ही, म्रपत्रपा, अरो, अध्ष 
१. उप्रावतन्ते-० । 


२. द०-श्रभि० कौ २:२४ पु० १२१; समाधि को स्थविरवादी भी सवंचित्तसाधारश 
चैतसिक मानते दे, ब्र--धभि° स०, रःर पु० ६३ । 


तर 
न 


१६० व्रिक्षिका विज्ञप्तिमाव्तासिद्धिः 


श्रद्धाऽथ ह्भीरपनत्रपा ॥ १० ॥ 
श्रलोभादित्रयं वीर्यं प्रश्रन्धिः साप्रसादिका। 
ग्राहसा कुशलाः 

एते एकादश धर्मा इति वाक्यशेषः । 

८३. तवर श्रद्धा क्म॑-फल-सत्य-रलेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रसादर्चेतसोऽभिलाषः। 
श्रद्धा हि त्रिधा प्रवर्तते-सति वस्तुनि गुणवत्यगुणवति वा सम्प्रत्ययाकारा, सति 
गुणवति च -प्रषादाकारा, सति गुणवति च प्रापुधुत्वादयितु वा शक्येऽमि- 
लाषाकारा 1 चेतसः प्रसाद इत्ि-्रद्धा हि चित्तकालुष्यवेरोधिकीत्यतस्तत्सम्प्रयोगे 

विनियत के अनन्तर श्रद्धा, ही, अपत्रपा, अलोम, अद्वेष, श्रमोह्‌, वीर्यं, प्रश्नन्ि, 
अप्रमाद, उपेक्षा रौर ग्रहिसा-- कुशल च॑तसिक टै । 

यहाँ ये ११ घर्म"--यह्‌ वाक्यशेष है । 

हाँ ( कुदार च॑तसिक्ोमें) श्रद्धा कमं, फल, सत्य एवं रत्न के प्रति विश्वास, 
वित्त की निर्मरुता एवं श्रभिलाषहै। श्रद्धा तीन प्रकारसे प्रवृत होती है, यथा--वस्तु 
गुणवान्‌ हो या अगुणवानु उरस्क प्रति विश्गसलूप्‌, गुणवानु वस्तु होने पर प्रस्रादरूप, वस्तु 
के गुणवान्‌ होने पर यदि उसक्रा प्राप्त करना अथवा उत्पन्न करनाशक्यदहै, तो उक्षकरे प्रति 
भ्रभिलाषर्प । श्रद्धा "चित्त का प्रसाद" कटी जाती है; क्योकि श्रद्धा चित्तके कालुष्य की 


विरोधिनी है, अतः श्रद्धा से सम्प्रयोग होने पर चित्त श्रद्धा की वजृह्‌ से क्ले श्रौर उपक्लेश- 





अमोह, वीर्य, प्रश्चन्वि, अप्रमाद, उपेक्ञा श्रौर श्रहिसा। मर में कथित साप्रमादिकाः शब्द 
से श्रप्रमादके साथ रहनेवारी उपक्षाकाही यहां ग्रहण होगा, इक्केकारणका श्रागे यथा 
स्थान निर्देदा क्रिया जायगा२ । 

कुशल चेतसिकों का स्वख्प- 

८३. ( १) श्रद्धा- कुराक-अकरशल कर्म, इष्ट-अनिष्ट फल, दुःख, समुदय, निरोध 
एवै मागं नामक चार आयं सत्य, बुद्ध, धमं एवं संघ नामक त्रिर्न आदि श्रद्धा के विषय 
होते ह । इन विषयों के प्रति विश्वस, प्रसाद एवं अभिलाष श्द्धा' है। फकतः श्रद्धा तीन 
प्रकार की होती है, यथा--१. वत्तु चाहे गुणयुक्त हो, चाहे गुणरहित, उसके प्रति अ.यधिक्र 
विश्वास सम्प्रत्ययाकारा' या “विश्वासात्मिकाः श्रद्धा है। २. गरणवान्‌ वस्तुके प्रति चित्त को 
स्वच्छता, श्रसादाकारा' या श्रसादात्मिका' श्रद्धा है तथा ३. वस्तु गुणयुक्त है ओर वह प्राप्त 
करने योग्य या उत्पन्न करने योग्य मी है, तो उसे प्राप्त करने या उत्पन्न करने कीजो अभिलाष 





१. इति । एते-स० । 
२. ० त्रि ३१। 


च ~ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १६१ 


कलेशोपव्लेशमलकालुष्यविगमात्‌ चित्तं श्रद्धामागम्य प्रसीदतीति चेतसः प्रसाद 
उच्यते । सा पुनश्छन्दसंनिश्रयदानकमिकरा । 

८४. ही रात्मानं धर्म॑ वाधिपति कृत्वावयेन लज्जा । सदुभिर्गेहितत्वाद्‌ 
ग्रनिष्टविपाकत्वाच्च पापमेवावद्यम्‌ । तेनावदयेन कृतेनाकृतेन वा था चित्तस्यावली- 
नता लज्जा सा होः । इयं च दुडचरितसंयमनसंनिश्रयदानकरमिका१ । 


रूपी कालुष्य श्रौर मलों के हट जाने से निमंरूहो जातादहै, अतः श्रद्धा “चित्त का प्रसाद" 
ही जाती है1 वह श्रद्धा "छन्द को आश्रय प्रदान करना-इस कम-वालो है। 
भ्रात्मा भ्रथवा घमं को श्रधिपति करके जो श्रवद्यसे ञ्जा होतीदहै, व्ह ही" है। 
सत्पुरुषो द्वारा निन्दित होने के कारण तथा अनिष्ट फरुदेनेके कारण पापदहौ ्रवद्य' है। 
उस क्ियिह्ये पापकर्मसे यानक्ियि हुये पापक्र्मसे जोचित्तका संकोचया क्ज्जा होती 
है, वह "ही है । यह्‌ ही दुश्चरितं से संयम को आश्रय देना-च्स कर्मवारी है] 








है, वह॒ श्रमिलापाकाराः या अभिलाषात्मिका' श्रद्धा है। श्रसाद' का तात्पयं है- क्लेशल या 


उनको व{सनाग्रों से रहित होना । इसलिये जिस चित्त के साथ श्रद्धा सम्प्रयुक्त होती दहै, वह 
चित्त क्लेश आदि मलों से कभी मलिन नहीं हो पाता । 

यह्‌ श्रद्धा छन्द को आश्रय प्रदान करती है 1 भ्र्थात्‌ श्वद्धा की वजह से छन्द उत्पन्न 
होता है 1 ्रतः श्रद्धा छन्द कौ पूवंगामिनी होती है ग्रौर उसका हतु होती है । 


८४. (२) हो-जात्मगौरवय। धर्मगौरव की श्रपेक्षा करके जो पाप करने में 
लज्जा होती है, वह ठी" है। पापही श्रवद्य' है; क्योकि वह॒ सत्पुरुषो दवारा निन्दिति है 
ओौर उसका श्रनिष्ट विपाक होतादहै। जब किसी पापकम कोकरनेकी मनम इच्छा 
उत्पन्न होती है, तव दछधीमानु पुद्गल यह सोचने क्गता है-"यह करम मुभे नहीं करना 
चाहिये, यह कमं मेरे योग्य नहीं है; क्योकि मै श्रमण, ब्राह्यणया कुकीन हँ--इत्यादि । 
इस प्रकार सोचकर उस पाप कमंसे कुजाना आत्मगौरव कीश्रपेक्षासे डी हैतथा भेरा 
यह्‌ क्म घमंविरुद है, धर्मशाख्र के श्रनुकुल नहीं है, इसे करने से धर्मं नष्ट॒॒होगाः-इत्यादि 


प्रकार से सोचना ध्मगौरवकी श्रपेक्षासेद्धीदहै। इसीलियि कहा गयादहै-ही भ्रपने ओर 
घम की श्रपेक्नासे होती है। 


१, ०्संयभ०~ स) 





२. त०--भ्भि० सं० २२५ पु० १४५; अभिर कोऽ भाष्य, पु० ५५; वि० प्र° ज, पुज 
७१; अभि० समु, पु० ६; विसु महा०, द्वि मा०, पु० १४२; ह, पु० ११८। 


१९२ त्रिशिका विज्ञपतिमात्रतासिद्धिः 


८१५. श्रपत्राप्यं लोकमधिपति कृत्वावद्येन लज्जा । “लोके ह्य तद्‌ गतिम्‌, ` 
मां चेवंकर्माणं विदित्वा गर्िष्यति'--इत्यश्लोकादिभयाद्‌ येन लज्जते । इदमपि 
दुरचरितसंयमनर्सोश्रयदानकमेकम्‌ । 

लोक को श्रधिपति करके गो श्रवद्यसे ठज्जाहोती रहै, वह “अपत्राप्य' है। लोक 
मे यह कमं निन्दित है, मे एसा कमं करनेवाला जानकर रोग निन्दा करेगे इस प्रकार 
अपवाद के भय से जिस ( घमं) के कारण ( पुरुष ) लज्जित होता है, ( वह्‌ धमं अपत्राप्य' 
है ) । यह अपत्राप्य भी दुश्चरितों से संयम को आश्रय देना--इस कर्मवाला है । 





हौ पाप से संकोचमात्रहै। यह पाप कमं करने से पूवं तथा कभो कभीवादमें भो 
होती है१। 

८५. ( ३ ) प्रपत्राप्य--अपत्राप्य भी पापसे सङ्कोच दही है, किन्तु यह्‌ आत्मगौरव 
या धर्मगौरव की श्रपेक्षा से नहीं; अपितु लोक्रगौरव की अपेक्षासे होता है। जव किसी पाप 
कर्मं की ओर प्रवृत्ति होती है, तब अपत्राप्य की वजह से पुरुष एमा सोचकर कजाने ऊगतां 
है कि-"यह कमं खोकर में निन्दित है, एसा कमं करने पर खोग मेरी निन्दा करेंगे तथा भारी 
म्रपयद्च होगा”-इत्यादि । इस प्रकार रोक के प्रति गौरवके कारण पापकमंसे सङ्कोच 
करना श्रपत्राप्यः हैर । 

ये ही ओर श्रपत्राप्यही रहै, जिनकी वजहसे छोकमें एक प्रकार का नंत्िक 
अनुश्चासन बना हश्ना है। इनके अभावमें सभी प्रकार की मर्थादाये ओौर नैतिक वन्वन हट 
कर लोक में भ्रन्यवस्था, विछंखलता एवं नतिक संकट उत्पन्न हो सकता है । इसीखियि शास्रं 
में ये दोनों “शुक्लघर्म' एवं (लोकपा क" कहे गये टर । 

ये दोनों पाप कर्मोको करने से रोक्ते है, इसलिये दुश्चरितों से संयम करना-- इनका 


कृत्य है । 


१. तु०-अभि० स० २:५ पु० १४३; श्रमि० को० भाष्य, पु० ६०; प्रभि० दीम, 
प° ५१। 

तुर ०-भअभि० स० २८५ पु० १४६; श्मभि० कोण भाष्य, पु० ५; वि० प्र° चु०, 
पृ० ७३; अहट्०, पु १ ०२-१०४॥ 

०-“द्वेमे भिक्खवे | सुक्का धम्मा लोकं पाज्ञेन्ति। कतमेद्धे ? हिरी च भोत्तप्पं 
च 1 इमे चे भिक्खवे ! सुक्का द्वे घम्मा लोकं न पालेय्यु, न इध पञ्नयेध--माता 
ति वा, मातुष ति वा, मातुललानीति वा, चच्रियभसियाति वा, ग्नं दाराति वा; 
सम्मदं लोको अग मिरस्ष-~- यथा भजेलका, ङक्कुटसूकरा, सोणसिङ्ग(ला । यस्माच खो 


क. 


स्थिरमतिभाष्यस्षहिता ` १६३ 


८९. श्रलोमो लोभप्रतिपक्षः। लोभो नाम भवे भवोपकरणेषु च याऽऽसक्छिः 
प्राथंना च । तत्प्रतिपक्षोऽलोभो भवे भवोपकरणेषु चानासक्तिः वैमुख्यं च । श्रयं 
च दुदचरितानवृत्तिसंनिश्रयदानकमंकः । 





८७. ग्रहेषो देषप्रतिपक्षो मैत्री । देषो हि सत्वेषु दुःखे दुःलस्थानौयेषु च घर्मेषवा- 
घातः । श्रद्ेषो देषप्रतिपक्षत्वात्‌ सत्वेषु दुःखे `दुःस्थानीयेषु च धर्मेष्वनाघातः। 
ग्रयमपि दुरचरिताप्रवृत्तिसंनिश्रयदानकमंकः । ` 


अलोभ लखोमका प्रतिपक्षटै। मव ओर भवके उपकरणोंके प्रतिजो भ्रासक्ति 
ओर अभिलापदहै, व्ह रोम है। उस लोभ का प्रतिपक्षभ्रूत अलोम भव ओौर भव के 
उपकरणों के भ्रति अनासक्ति ओर विप्रुबताहै। यह श्रखोम ददुश्चरितों को अप्रवृत्ति को 
लाश्नय प्रदान करना-इस कमंवारखा है । 


ग्र्ेप देप का प्रतिपक्षमृत मंत्र है। सत््वोमें दुः श्रौर दुःख के कारणभूत घर्मो के 
विषय में चित्त का आवात्त अर्थात्‌ चिन्तन देष" है। अद्धेष दवेषका प्रतिपक्षटोने से वह 
सत्त्वो मं दु श्नौरदुव्लके कारणों के विपयःमेन सोचना दहै 1 यह्‌ ( अद्रेष ) भी दुश्चरितों 
की श्रप्रवृत्ति को आश्रय प्रदान करना-इम कर्मवाला है । 


८६. (४) प्रलोभ--यह खोभ क्रा विरोपीया विपरीत ध्महै। संसार श्रौर 
सांसारिक उपकरणों ( वस्तु्रों ) के प्रति जो आसक्ति ओर अभिखाप टै, वह "लोम कहकाता 
टै 1 अलोभ इस लोभसे विपरीत धमं दै) श्र्यात्‌ खरी, पत्र, हस्ती, अश्व, घन आदिक प्रति 
अनासक्ति एवं अनभिलाष श्ररोम चैतसिक' है। दान भो इस (अलोम) के भ्रन्तर्गत ही 
परिगणित होता है* । 

८७. (५) ग्रदवेष -यह द्वेष का विरोधो घर्म है, जिसे हम प्रेम यात्री कहते है! 
लोगों को दुःखदेने श्रौरदुःखके हितुग्रों को उत्पन्न करनेके बारेमे सोचना द्ेषःहै1 जब 


भिक्खवे | दमे दे सुक्का धस्मा लोकं पल्ञेन्ति, तस्मा पञ्जयति-माता ति वा, 
मातुच्छाति वा, मातुलानी ति वा, च्राचरियभरियात्तिवा, गख्नं दारात्तिचा ति” 
-य्० नि०, प्रर जार, पु० चे& | 
हिरि श्चोत्तप्पसम्पन्ना सुक्कघम्मसमादहिता । 
सन्तो सष्पुरिसखा लोके देवधम्मा ति बुखचरे*ति 11- 
खु% नि०, तु° जा०, ( जान, ष्मा ) पुऽ छ | 
१, द०्-शअभि० को० २:२५ पु० ५; समभि सण; पु० १५१; पण दी०, पु ८६; 
विसु०, पु० इर; अ्ट०, पुर १०४; विसु परदा०, द्वि भा०, पु> १४३; अभिर 
स०, पुऽ ६य८। । 
२५ 


१६४ चिञ्चिका विज्ञप्निमात्रतासिद्धिः 


८८. श्रमोहो मोहप्रतिपक्षः । अयथाभूतसम्प्रतिपत्तिर्मोहिः; कम-फल-सत्य- 
रलेष्वज्ञानम्‌ । मोहभ्रतिपक्षत्वाद्‌ श्रमोहस्तेष्वेव कमं-फल-सत्य-रलेषु सम्प्रतिपत्तिः । 
ग्रयमपि दृरचरिताप्रवृत्तिसंनिश्चयदानकमंकः । 

८९. वीर्यं कौसीयभ्रतिपक्षः१, कुशले चेतसोऽभ्युत्साहः, न तु किंलष्टे । किंलष्टे 
तूत्साहः कुत्सितत्वात्‌ कौसीद्मेव । एतच्च कुशलपक्षपरिपुरणपरिनिश्रयकमंकस्‌२ । 

प्रमोह मोह का प्रतिपक्ष है। अयथार्थ ( जसी वस्तु नहीं है, वसा ) जानना मोह" 
है, यह्‌ कर्म, फल, सत्य श्रौर रत्न के विषय मे अज्ञान है) मोह का प्रतिपक्ष होने से अमोह्‌ 
उन्हीं कर्म, फल, सत्य श्रौर रत्न के विषय में सम्यग्‌ ज्ञान है। यह ( अमोह्‌ ) भो दुश्चरिता 
को अप्रवृत्ति को श्राश्नय प्रदान करना~-इस कर्मवाखा टै । 

वीर्यं कौसीद्य का प्रतिपक्त है, यह कुशल घर्मोके प्रति चित्तका अम्युःसाट्‌ दहै, न 
कि क्लिष्ट धर्मो के प्रति । किष धर्मो के प्रति उत्साह तो कूत्सित होने के कारण कौसीद्यही 
है । यह वीर्य कुरार पक्षों की परिपूर्ति को आश्रय प्रदान करना इस कर्म॑वाला है । 





किस्नी व्यक्तिके प्रति टेप उन्न होतादहै, तव उसप्पकी वज्ञहसे स्मयं द्वेष करनेवाले के 
चित्तम ही श्राघात (चोट या अच्ान्ति) अनुभूत होता है, अतः देप चित्त का जघात्‌ 
कहा गया है । इससे विपरीत अद्टेषया मंत्रीलखोगोंको दुःखया दुःखके कारण न पहुंचने 
देने के चि सोचना हैर। 


८ठ. (६) प्रमोह-अमोह धर्मो के स्वमभावको ठीक ठीक जानने्राला होता दै। 
यह मोह का विरीधी धमं है । कुशल-ग्रकुश्चल कमं, इष्ट-प्ननिष्ट फल, चार आयं सत्य एवं बुद्ध 
आदि तीन रत्नोके वारे में अज्ञान मोह" है। अमोह्‌ मोहसे विपरीत स्वभाव होने से वह्‌ 
कमं, फल, सत्य; रत्न श्रादि के बारे में सम्यक्‌ ज्ञान है । 

भ्रलोम आदि तीनों चैतसिक दुश्चरितों को रोकते है, श्रतः दुश्चरितों की अप्रवृत्ति ही 
इनका कृत्य है । 

८९. 1७) व.य- कुशल पक्षो के सम्पादन में चित्त का उत्साह वीर्यः टै] विलष्ट 
( खराव ) कर्मो के प्रति उत्साह वीयं नहीं है; क्योकि वह्‌ कुत्सित ( निय ) होने से कौसीद्य 
हीदहै। एक प्रकारका प्रमादया आलस्य, जो कुशल कर्मोकी सिद्धिम वाधक होता है, 


स्के 





१. कोशीध०्-श्०। 

२. ° परपरिनिष्पत्ति०-ब ० । 

३. तु०-भअभि० स०, पु० १५२; रभि को० २:२५ पु० ५५; पठ दी०, पु० ८६; 
विमा०, पृ० ८9; चरहं०, पु० १०४; विसु०, पु० ३२४; भभि० ०, प्० ६८।। 

४, भि स०, पु १७१; ्रभि० को० २:२४ पृ ५४; विसु०, ३२४; ट्ध०, पु० १०१. 
विभा०, पृ० ८8; वि० भण बु०, पु० ७०; भिण सञ्ु०, प० ६; स्फु०, प० १ स 

४ ॥ ॥ | © ज @ ।। 

प्रभिण० ०, पु ६६। । 





स्थिरमतिमाष्यसटित्ता १६५ 


६०. प्रश्रच्धिर्दोष्टुल्यप्रतिपक्षः, कायचित्तकमंण्यता । दोष्टुल्यं कायचित्तयोर- 
कमेण्यता साक्लेशिकघर्मबीजानि च, तदपगमे प्रश्रब्धसदुभावात्‌ । 

तत्र कायकर्मण्यता कायस्य स्वकाय" लघुस्षमुत्थानता यतो भवति । 

प्रश्रव्ि दौष्टुल्य की प्रतिपक्ष है तथा वह्‌ काय ओर चित्त कौ कर्मण्यता है । काय भ्रौर 
चित्त कौ अकर्मण्यता तथा साक्लेशिक धर्मो के बीज '्दष्टूल्य' कहलाते है, क्योकि दीष्टुल्य 
के व्यपगत हौ जाने पर प्रश्नन्धि का सद्भाव होता है। 

वहा ( लक्षण में ) कायकर्मण्यता वह्‌ धमं है, जिसकी वजह से अपने कार्या में काय की 

रछघुसमूत्थानता ( स्पफति ) होती हे । 





'कौसीद्य' कहकाता हैर । वीर्यं इका विरोधी है 1 यह एक प्रकार का उत्साहपूर्वक प्रयत्न दहै, 
जो कुशल कर्मो के सम्पादन क प्रति होता है। 

प्रयत्न अनेक प्रकारके होतेह । भ्रकुशरु कर्मो के सम्पादनमें भी रोग भ्रथक 
परिश्रम करते देखे जाते हँ । इसी तरह कुरार कर्मों का सम्पादन भी रोग सपरिश्रम करते 
ह। कुशल कर्मो के सम्पादनमें भीदोप्रकार के प्रयत्न देखे जाते हैँ । एक तो यह्‌ कि कुछ 
कुशल इस प्रकार किये जाते ह, जिनके सम्पादन मे कोई उत्साह या प्रसन्नता नहीं होती; 
वल्कं कारणविशेष कौ वज्ञट से उन्हें करना पडता है । रसे प्रयत्न जो श्रनरा पूर्वक किये 
जाते दहै, वीय" नहीं! जो कुशल कमं उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक किये जातें ह, उनके 
चये किया गया प्रयत्न ही वीर्य" है| 

वीयं कशकू कर्मो को पूणं करताहै, इमपलियि (कुल कर्मोःको पूणं करना" ही 
इसका कृत्य है * । 

६०. ( ८ ) प्रश्रन्धि--काय श्रौर चित्त की कर्मण्यता प्रश्रव्धि है1 यह दौष्टुस्य कां 
प्रतिपक्ष है । काय गौर चित्त को श्रकमण्यता एवं सांसारिक धर्मो के बीज, जिन्हें _्लेदावासना' 
कहते हैँ “दौष्टुल्य" है; क्योकि दौष्टरुल्य की निवृत्ति होने पर प्रक्षन्धि होती है। दारीरकी सभी 
कर्मो ( उस्ने, बंठने आदि ) मे लघुता ( हत्कापन ) कायकर्मण्यता' है । कायकर्मण्यता प्राप्त 





१. स्वरूा्थेघु--ब० । 

२. कोसीध के लिये ब०--न्नि० ११८। विण प्र० ब्रु , पु० ७७; विसु° महा०, द्वि° मा०, 
पृ० ७३१। 

2. तु०--अभि० सभ, प० ११७; भिण०्को० २:२५ पु० ५५; अ्रभि० को० भाष्य, 
पू० 4; स्छु०, पृ० १३०; वि० प्र दर, पु० ७३; विसु०, पु० ३२३; अटु०, पु 
8३; वि्ु० महा०, द्वि° मा०, पु० १७१; मिलि०, पृ० ३८। 


१६६ | त्रि शका विज्ञत्तिमा्रतासिदिः 


चित्तकमेण्यता सम्यङ्मनसिकारसम्प्रणुक्तस्याल्लादलाघवनि मित्तं यच्चेतसिकं 
धर्मान्तरं यदुयोगात्‌ * चित्त मालम्बने प्रवर्ततिऽतस्तच्चित्तकमंण्यतेत्युच्यते । 
( क त 
कायस्य पुनः स्प्र्टव्यविशोष एव प्रीत्याहृतःर कायप्रश्रन्धिवदितन्या; 
श्रीतमनसः कायः प्रश्रभ्यते'--इति सूत्रे वचनात्‌ । इयं तदुवशोनाश्रपप रावृत्तितोऽ 


रोषक्लेशावरणनिष्कषंएाक्मिका । 

सम्यक्‌ मनसिकार से सम्प्रयुक्त चित्त के श्राह्लाद ओर लाघव का निमित्त जो दूसरा 
चैतसिक धमं है, वह॒ चित्तकर्मण्यता है, जिसके योग से चित्त श्राकम्बन में प्रवृत्त होतादै, 
इसलिये वह्‌ "चित्तकर्मण्यता" कटराता है । 

काय का स्पशंविशेष ही, जो प्रीत्तिके द्वारा आनीतरहै, उसे 'कायप्रश्रन्धिः जानना 
चाहिये, क्योकि श्रीति से सम्प्रयुक्त चित्तवाले ( पुरुष ) का काय प्रश्नव्व हो जाता टै रेषा 
सूत्र में वचन है । उसकी वजृह से आश्रयपराचृत्ति हो जाने के कारण यह्‌ ( प्रश्चव्वि ) सम्पुणं 
क्लेदावरणों का प्रहाण करना-ईइस कर्मवालीौ है। 
हो जाने पर कमी भी वह शारीरिक थकावट अनुभूत नहीं टोत्ती, जो कायं करने में वाधक 
होती है । सम्यक्‌ अर्थो का विचार करने मे चित्त की लघुता अर्थात्‌ चित्त की यथेच्छ परवृत्ति 
“चित्तकर्मण्यता” है । चि्यकर्मण्यता प्राप्त हो जाने पर कुशल धर्मो या सम्यक्‌ घर्मो का विचार 
करने मे तथा व्यान-भावना श्रादि करने में अत्यन्त आसानी या लघुता प्रतीत होती दटै। 

यहां यह सन्देह हो सक्ता हैँ कि काय का हल्कापन ( लघुता) तो स्पर्शं है श्रीर 
वह ( स्पशं ) ^ल्प" है । एेषी स्थिति में वह चंतसिक कते हो सकता टै ? 

प्रश्न सही है; किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि कवक काय की कर्मण्यता प्रश्रन्धि" नहीं 
है; भपितु कायकर्मण्यता से युक्त श्राल्हाद घ्राति प्रीति ही मख्यतः श्रध्रव्ि" है। तात्पर्यं यह 
है कि कायकर्मण्यता एवं चित्तक्म॑ण्यता से संग्रहीत प्रीति ही श्रश्रव्वि" कहलाती है । इस सन्देह 
को निवृत्ति के चियि ही आचारय स्थिरमति ने कटा-- कायस्य पुनः स्श्र्टव्यविशेष एव प्रीत्या- 
हृतः कायध्रश्चन्धिवेदितव्या । 

कुछ सिद्धान्तवादी प्रश्नव्चि को स्श्र्टव्यविरेष ही मानतेदटै; किन्तु यहां एसा नहीं 
माना जाता। सू्रोमे भी श्रनेक स्थलों पर कटा गया है--श्रीतमनसः कायः प्रश्वभ्यते'। 
इससे यह सिद्ध होता है कि मनम प्रीति होने पर काय भी प्रश्नव्व ( प्रीतिजन्य सुख से युक्त) 
हो जाता हैर । 





१, तदुयोगाव-ब ० । 

द. ग्रीद्याहूते-ब० । 

३. तु ०- एत्थ च चित्तपस्सद्धि-ध्रादीदहि चित्तमेव पर्सद्धं लहु सुदु कम्मञ्नं पुं उञ्ञ 
च होति; कायपस्सद्धि-श्रादुीहि पन रूपकरायो पि। तेनेवेत्य भगवता धम्मानं दुविधता 
बुत्ता--विसु° महा०, द्वि° भा०, पु० १४६ । तु०~-सअभि० स०, ष० १५७; अभि 
क्ो० भाष्य, पु० ५५; स्फुर, पु० १२८; वि० प्र० बु०, पृ०७२। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १६७ 


६१ ताप्रमादिका 1 सहाप्रमादेन वतत इति साप्रमादिका 1 का पुनरसो ? 
उपेक्षा 1 कत एतत्‌ ? एकान्तकुशलल्वात्‌, सर्व॑कुशलानां चेह निदेशाधिकारात्‌ 
श्रद्धादिवत्‌ साक्षादनि दशात्‌, तद्भ्यतिरिक्तान्यकुशला भावाच्च उपेक्षेव विज्ञाते । 


तत्राप्रमादः प्रमादभ्रतिपक्षः। अ्रलोमाद्‌ यावद्‌ वीयम्‌ श्रप्रमादः। येरलोमादीन्‌ 
निश्ित्य श्रकरुशलान्‌ धर्मान्‌ प्रजहाति, तस्प्रतिपक्षांश्च कुशलान्‌ धर्मान भावयति, 
तेऽलोभादयोऽप्रमादः । श्रत एव प्रमादप्रतिपक्षः, प्रमादस्यातो विपरीतत्वात्‌ । स 
पूनर्लोकिकलोकोत्तरसम्पत्तिपरिपुरणकमंकः। 


ग्रप्रमादके साथनजो हत्ती है, उसे साप्रमादिक्ाः कटठ्ते है । वह्‌ कौन दै? उपेक्षा। 
यह क्यों 2 एकान्तरूप से कुशर होने से, सभी कुदालों के निर्देश का यहां अधिकार होने से, 
श्रद्धा आदि की तरह साक्षात्‌ अनिष्ट होने से तथा उपेक्षा से भ्रतिरिक्तं अन्य कुररो का 
अभाव होने से 'उपेक्षा' ही जानी जाती है) 

वहां ( श्रप्रमाद ओर उपेक्षामं ) अप्रमाद प्रमादका प्रतिपक्ष दै1 अलोभ से लेकर 
वौर्यं॒पर्यन्त ( चार ) चंतसिक श्रप्रमाद" ह । जिनकी वज्ञह॒से अरोभ श्रादिका आश्य 
कर्के ( पुरुप ) अकुशल धर्मोको त्यागतादहै श्रौर उन ( अकुशल धर्मो) के प्रतिपक्ष कुरा 
धर्मो की भावना करतादहै, वे अलोभ आदि (ही) अश्रमाद" ह। इसीय्यि अप्रमाद प्रमाद 
का प्रतिपन्न दै; क्योकि प्रमाद इस ( अप्रमाद) से विपरीत है 1 यह्‌ ( अप्रमाद ) (लौकिक 
ओर लोकोत्तर सम्पत्ति को परिपूर्णं करना- दस कर्मवाखा है । 


आश्रयपरावृत्ति होकर समस्त क्लेशो का प्रहाणदही प्रश्रन्विका कृत्य रहै। आश्रयका 
तात्पयं आखयविज्ञान सेदहै। उक्तका स्वूप परिवतित होकर जन वह्‌ ( आर्यविज्ञान ) 
बुद्ध-धर्मो का आश्रय होने रुगता है, तो उस भ्रवस्था को आश्रयपरावृत्ति कौ अवस्थां कहते है । 
दस श्रवस्था में वे समी क्ले एवं वक्लेशनीज सवथा नष्ट हो जाते ह, जो सांसारिक श्रवस्था में 
आलयविनज्ञान पर श्राध्रित थे । इस विषय की चर्चा भ्रागे विस्तार पूर्वकं की जायगो१। 


६१. (€) म्रप्रमाद-कारिकागत “साप्रमादिका' शब्द इढारा दो चैतसिक्रों का निर्देश 
किया गया है, यथा--१. श्रप्रमाद एवं २. उपेक्षा 1 


श्रद्धा श्रादि समी कुरर च॑तसिकों का नामोल्लेखपूर्वक साक्षाव्‌ निर्देश कर दिया 
गया दहै, केव उपेक्षाकेदही नाम का उल्लेख नहीं किया गयादहै। ११ कुरर च॑तसिकों में 
से उपेक्षा चतसिक ही अवशिष्ट रह गया है, अतः सह" राब्द द्वारा उसी का ग्रहण उपयुक्त 
है। सा्रमादिका' द्वारा किसी भी कुशल चैतसिकका ग्रहण हो सक्ता था; किन्तु सभी 


अन्य चंतस्सिक नामतः निदिष्ट है, केवर उपेक्षा ही बाकी है, फलतः पारिशेष्यात्‌ इस नियम 
से "सह शब्द द्वारा उसी का ग्रहण होता है। 





१, व्र०~भ्रि० का० २६ की व्याख्या। 





१६० त्रिरिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


&२. उपेक्षा चित्तसमता चित्तप्रश्स्ता चित्तानाभोगता। एभिस्त्रिभिः 
पदेरपेक्षाया श्रादि-मध्यरावस्रानावस्था द्योतिता । 

तत्र लय श्रौदधत्यं वा चेतसो वषम्यम्‌, तस्याभावाद्‌ भ्रादौ चित्तसमता। 
ततोऽनभिसंस्का रेणा प्रयत्नेन समाहित चेतसो यथाभियोगं समस्यैव प्रा प्रवृत्तिः सा 

चित्तसमता, चित्तप्रशठता एवं चित्त की अनाभोगता "उपेक्षा" है । इन ( चित्तसमता- 
आदि ) तीन पदों द्वारा उपेक्षा की भ्रादि, मध्य एवं अन्तिम अवस्था चयोतित होती है। 

वहां ल्य एवं ओद्धत्य चित्त की विषमता टै । इस ( विषमता ) का भ्नभाव हौ जाने 
से प्रारम्भ मे चित्तसमता की भ्रवस्था आतो है। इसके श्रनन्तर ग्रनभिसंस्कार अर्थात्‌ विना 
प्रयत्न-के समाहित चित्तवाले ( साधक ) के समचित्तकोटी जो यथेच्छ प्रवृत्ति दै, वह 








स्रधमाद का स्वल्प- 
तत्राप्रमादः प्रमादप्रतिपक्ष०- कुश कर्मो की प्रवृत्ति एवं अकुल कर्मो की 
निवृत्ति इस ( श्रभ्रमाद ) के आलम्बन । इन दोनों श्राकम्बनों के प्रति सतकता इसका 
आकार टै। श्र्थात्‌ कुशल कमं भङीभांति सम्पन्नदो रहे करि नहीं, कीं उनम अकुशल 
का प्रवेद तो नहीं हो रहा है--इत्यादि प्रकार की सतत जागल्कता श््रप्रमाद' दै । सम्प्रजन्य 
इसी के श्रन्तगंत भ्राता है । 
यह्‌ श्रश्रमाद का प्रतिपक्ष है। अटोभःसे लेकर वीर्यपर्यन्त इसकी गति है। इसीलिये 
श्रलोभाद्‌ यावद्‌ वीम भ्रप्रमादः- एसा कहा गया है 1 इसका अभिप्राय यद है कि अलोम 
से लेकर वीर्यं तक अप्रमाद का कार्यंक्षेत्र है तथा उनके साथ अप्रमाद का होना परमावश्यक 
भी है। इसीलिये अखोम से लेक्रर वीयं तक के च॑ँतसिक उपचार से “अप्रमादः कटे गये हँ | 
यह ( अप्रमाद ) कौकिक ओौर अ्रलौकिक ( लोकोत्तर }) सभौ सम्पत्तियों को पूणं 
करता है । लौकिक द्धिर्यां, अभिज्नायें एवं मवाग्रपययंन्त समस्त समापत्तियां “लोकरिंक सम्पत्ति" 
कहटलाती ह । संसार से विमुक्ति, अनास्रव भअभिज्ञा-ऋद्धि ओर वुद्धत्व--ये (अलौकिक 
सम्पत्ति" हं १ । 
&२. (१०) उपेक्षा-इस उपेक्षा का तात्पर्य उपेक्षा वेदना से नदीं है; श्रपितु यह 
वेदना से भिन्न एक स्वतन्त्र चँतसिक है, जिसकी स्थिति ऊंची श्रवस्था को प्राप्त सोगियोंमें 
होती है। शमथतिद्धि से पूवं सावक को समाधि की भिन्न-मिन्न € अवस्थां से क्रमशः 


१. तु०्-श्रभि० को० २८२५ पु० ५५ । शप्रमादुः इशल्ानां धर्माणां मावना। का 
पुनस्तेभ्योऽन्या भावना? या तेष्ववष्टितता । चेतस ्चारक्षेति निकायान्तरीताः सूत्रे 
परन्ति ।-अभि० को० भाष्य, पृ० ५५; भ्रभिण०्दी०, ११२३ का०, प० ७१; बि 
भर न्रु०, प° ७१ 


ज 


स्थिरमतिभाष्यसहिता १६४ 


चित्त्रक्षठता, सा पुनरवस्था लयौदढव्यशङ्कुानुगताऽचिरभावित्वात्‌ । ततो भावना- 
प्रकषंगमनात्‌ तद्विपक्षदुरी भावात्‌ तच्छ॑ड्कामावे लयौद्धव्यप्रतिपक्षनिमित्तेष्वामोएम्‌ 
्रकृवंतोऽनामोगावस्था चित्तस्याना भोगता । इयं च सरव॑क्लेशोपक्लेशानवकाश- 
संनिश्रयदानकरसिका । ४ 


“चित्तप्रशठ्ता" है । अचिर भावित ( बहुत अम्थस्त नहीं ) होने से यह श्रवस्या छ्य श्रौर 
प्रौद्धत्य की शंकासे भ्रनुगत होतीदहै। इसके वाद भावना के प्रकर्ष॑पयंन्त पहुंच जाने से, 
उन विपक्षो के हट जाने से, उन ( विपक्षं) की शद्धाका अभावदहो जाने पर क्य भश्रौर 
प्रौदधत्य कै प्रतिपक्ष के निमित्तो मे आमोग ( मनस्कार) न करते हुए (साधक )कोजो 
श्रनामोग ( श्रनभिक्॑रकारवाहित्व ) श्रवस्था दै, वह्‌ "चित्त की श्रनाभोगता' (की अवस्था) है। 

यह्‌ ( उपेक्षा }) सभी क्लेशो ओर उपक्लेयों को ( उत्पन्न होने के लिये ) अवसर 
नदेने के लये म्राधार प्रदान करना-इत कर्मवाटी है। 


[1 
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गुजरना पड़ता टै । €वीं चित्त श्रवस्था मे पहुंचने पर एक तरह से रामथ सिद्ध होता दै 
नीं अव्स्थासे ही उपेक्षाका प्रारम्भदहोतादै। इस श्रवस्थामे च्त्तिमे एक प्रकार की 
समता काश्राविभवि होतादै, जो (समता) ख्यरे एवं श्रोद्धत्यर से विरहित होती है 1 यहं 


=> ~~ ख~ = = 





१. ३ चित्त-्रवस्थायं ये ई, यथा--चित्तस्थापन, चित्तप्रवाहसंस्थापन, चित्तप्रतिहरण, 


चित्तोपस्थापन, चित्तदमन, चित्तशमन, चित्तव्युपशमन, चित्तेकोतीकरण, पं 
समाधान । कहा जी गया है- क 

“नि वन्ध्याल्म्बने चिच तस्पवेधं नविहिपित्‌ । 

स्रवगमभ्याश्चु विक्षेपं तस्मिन्‌ भ्रतिहरेत्‌ पुनः ॥ 

प्रत्यात्मं संक्िपेचित्तमुपयुंपरि बुद्धिमान्‌ । 

ततश्च रमयेचित्तं समाधौ गुणद्रशनात्‌ 1 

रत्तिं शमयेत्तस्मिनच्‌ वि्षेपदोषदशनात । 

्भिध्यादौ म॑नस्यादीच्‌ च्युर्थितान्‌ शमयेत्तथा ॥ 

ततश्च साभिसंस्कारां चिषे स्वरसवाहिताम्‌। 

लमभेतानभिसंस्कारात्‌ तदभ्य्रासात्‌ पुनय॑तिः ॥*-द०- 
महायानसून्रालद्कार ( अववादाजुशासनी विभाग ), ११-१७ का०, पृ० ३० | 


२. इसे निमग्नता भी कहते हँ । यह एक समाधि का दोषडे। इसकी वज्ञह से साधक 
लम्बन इब सा जाताहि। यह निद्राकी तरह की ्वस्थादहै। इससे ्रागे 
की प्रगति स्क जाती है । सम्प्रजन्य द्वारा इसका भ्रहाण करिया जाता हे 


्रौदत्य वित्त की त्ंचल्ताद्वै। इसके कारण चित्त एकं भ्रालम्बन मे स्थिर नीं 
र्ट पाता 1 


२३० 


२०० त्रििक। विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


चित्तसमता प्रथम श्रवस्था की उपेक्षा है । इसके वाद चित्त आलम्बन में स्वतः विना प्रयत 
के प्रवृत्त होने कुगता है । यह चित्तप्रशठ्ता की श्रवर्था उपेक्षाकी दूसरी ( मध्य ) श्रवस्या 
्ै। यह्‌ उपयुक्त ह्वीं ्रवस्था के अन्तिम भागसे शर होती है। तदनन्तर समाधिके 
बहुकतया अभ्यस्त हो जाने पर चित्त मे एक भ्रनाभोगता को श्रवस्था का उत्पाद होतादहै, 
जो विना श्रभिसंस्कार ( प्रयत्न ) के भ्रारम्बन मे चित्त की यधेच्छ प्रवृत्ति ( स्वरसवाहिता ) 
है । यह चित्तानाभोगता उपेक्षा की तीसरी ( श्रन्तिम ) श्रवस्था है। 


प्रहाठता श्रौर श्रनाभोगता में यह श्रन्तर (फकं) है करि प्रशठता की श्रवस्थामें 


चित्तसमता प्राप्त हुये भ्रभी वहत समय नहीं हआ है, इसच्िि योगौ को क्यभ्रौर श्रौद्धत्य 


आदि विपक्षो के पुनः उत्पाद की वरावर प्राशद्धा वनी रहती दै । श्रनाभोगता कौ श्रवस्था 
मे इस तरह की श्राशङ्धा नहीं टोती; क्योकि लय, ओ्रौद्धत्य श्रादि विपन्न धर्मो के विनष्टहूुये 
काफो समय वीत चुका है। 

चित्तप्रशठता की श्रवस्था में भी यद्यपि चित्त विना प्रयत्न के स्वतः प्रवृत्त टौता 
रहता है; तथापि योगी को यह्‌ बरावर देखते रहना पड़ता है किकठींसे ख्य श्रौर ओौद्धत्य 
भ्रादिका प्रवेशतो नहींहो र्हा टै? चित्तानामोगता कौ श्रवस्थामं इत प्रकार की दद्का 
काउदयनदहोनेसे उन ( विपक्षो) के वारेमें किसी तरहका विचार नहीं किया जाता। 
यह अन्तिम श्रनाभोगता की भ्रञस्था रामथ कौ श्रवश्थासे च॒रटोतीदहे। 


दामथ से पुवं अवस्थाको समाधियोमें प्रीति एवं आह्लाद वहूलतया होतेह, जो 
चित्त को एकाग्रता से उत्पन्न होते है । श्रम्यास के उत्तरोत्तर वदृनै पर प्रोत्ि एवं श्राह्लाद 
के अदा क्रमः क्षीण होते जातें ओर उपेक्षाके अंदा दानैः चनः वृद्धिगत दोतते रहते 
है । इस अवस्था में चित्त आङम्बन में पहले से श्रधिक हद्‌ होने टगता है ओर प्रयत्ननिरपेक्ष 
होकर स्वतः षरवृत्त होने क्गता है। इस श्रवस्था की समाधिम किसी तरह को विषमता 
नहीं रहती । प्रीति या प्राह्लाद का आधिक्य भी एक प्रकारका वंषम्यहीदटै। इसी प्रकार 
चित्त को समाधि में स्थित रखने के लिये प्रयत्न करना एवं छथ, जौद्धत्य आदि विपक्षो के 
दुरीकरण के लिये प्रयत्न करना आदिभी वैषम्यकेदही सूचकर्हँ। इन सभी प्रकार की 
विषमताभों से विरहित होने पर ही शचमथ पूर्णतः सिद्ध होता दै। 
यह उपेक्षा समस्त क्लेशो एवं उपक्लेशो को चित्तसन्तति में उत्पाद का भ्रवस्र नहीं 
देतो, श्रतः उन्हे रोकना ही इसका त्य है? । 
१, उपे के सामान्य स्वरूप के किये द०--अभि० सम, पु १५३; अरभि० को० भाष्य 
पु० ५५; स्फु०,:पृ० १२३; प० दी०, पुण ८६; विसु० महा०, दिन भा०, प० १४७; 
वि° प्र० व°, प० ७२; अरभि० ष्9, ६८। 





॥ 
पि न 


¶ 
1 ),27 \7 
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६३. भ्रविरहिसा विहिसाप्रतिपक्नः। वधवन्धनादिभिः स्वानाम्‌ श्रविहेट्नम्‌ 

ग्रविहिसा, सत्त्वेषु करुणा 1 कं स्णद्धीति कर्णा 1 कमिति सुखस्याख्या, ` सुखं 

रणद्धीत्यधंः । कारुणिको ठ परदूःखदुःखी भवतीति १ । इयं चाविहेः्नकर्मिका । 


अवि्हिसा विदहिसा का प्रतिपक्ष है) वध, बन्धन आदि द्वारा स््वोंको तक्लीफन 


देना, "अविहिसा' है, यह सत्वो के प्रति करणा है । "कं रुणद्धि--यह्‌ कदणा ( का विग्रह } 


है। कम्‌" यह्‌ सुब कानामदै, तात्य दहै, जो सुख को रोकती हे, वह्‌ कदणा' है; क्योकि 
जो कारुणिक ( करुणावान्‌ ) होता दै, वह्‌ दूसरों का दुःख देखकर दुःखो होता है। यह 
'भविहेठनः ( सन्ताप न पहुंचाना }-- इस कर्मवारी है । 








६३. ( ११) म्रविहिसा--दूरों का. वध करना, उन्हँ ताडना देना, केंधवा देना या 
क्रिसी अन्य प्रकार से उन्हं कष्ट पहुंचना 'विहिसाः 


दै । इसके विपरीत वच, बन्धन, ताडन 
आदिदय क्रिसीको किसी प्रकार की 


हानि न पहुंचाकर सव॒ सस्वोंके प्रति दयाभाव 
रखना, उन्हे दु्वोंसे विमुक्ति दिलाना “अर्वा! है। अर्विहिसा चेतसिकरदी करणा का 
परमार्थं स्वल्प 1 इस चैतसिक #ो करणा इस खयि कहते ह; क्योकि यह्‌ दूसरों के दुध्लों को 

न नदीं कर सकता 1 यदी कारणदहै क्रि करुणावान्‌ ब्यक्ति सर्वदा दुससों के दुःखों में स्वयं 


दुःखी रहता है । उन्हें हटाने के च्य चिन्तित रहता है श्रौर इस प्रक्रिया में वह्‌ निजी सुख 
की कभी परवाह नहीं करता । 


तात्पयं यह्‌ है क्रि करणा चैतसि दुःखालम्बन दोदा है। स्वोंका दुःख ही इसक्ता 
आलम्बन दै । यह्‌ दूसरोंको कष्ट पहुंचाने से व्यक्तिको रोक्ती है, इसय्ियेि श्रविहेठन दी 
इसका कत्य हे 


१, "“परदुक्खे सति खाधूनं हदयक्म्पनं करोतीति करणा” द्र ०-- अदर °, ९९ १५७ । 


२, तु०-अभि० स०, पुण १७१; भ्रभिन को० २:२५, ८:२६ पृ० ५५, णर; चभि० 

दी० ५८८ का०, पन 9 दिमा०, पृ० स्य; पण दी०, ष० ८8; विसु° 
प० २१३-२१४७ । द्वे पस्यभमादा सत्री, तथा कडणा अद्वेपस्वभावा । कस्तद्चतयोर- 
प्रमाणयः चिश्चेषः {१ उभयोरद्ेषात्मकस्वेऽपि भैन्नी सत्वापर््यागवतिनो द्वेषस्य प्रतिपदो 


हर्पाकारभरचत्ता च; कडणा ताडनपीडनाभि प्रायवर्तिनो द्वेषस्य भरततिपन्षो देन्या्ारभ दत्तः 
च~ द्त्यस्ति विशेषः ।-दि० भ्र° व्‌०, प० ४२७ । 


समाषितो भावयति श्रिघातुसस्वा विविधकायचित्तदुःखभाजः' इति ( तान्‌ ) 
उद्धतुकाम एवं भावयन्‌ ( तेषाम्‌ ) बाद्यक्लेशान्‌ ग्यपनेतं भरतिबलो भवतीति 
कणा नामाप्रमाणं वेदनासं्तासंस्ारदिन्ञानसम्भरयुक्तं सम्यग्वा चः सम्यष्क्मान्तस्यो- 
ष्थापकमपि न सवसंस्कारसम््रयुक्तमिति कर्याभ्रमाणम्‌ 1- अभि० सख०, प० ६६ । 
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२०१ त्रिधिका विज्ञपिमाततासिद्धिः 


€४. उक्ता एकादल्ञ कुशलाः, तदनन्तरोदिष्टास्तु क्लेशा इत्यतस्तानधि- 
कृत्याह-- 
क्लेशा रागप्रतिघमूढयः ॥११॥ 
मानह ग्विचिकित्साइच 


इति । रागऽच प्रतिघदच भूढिरच रागप्रतिघमूढयः । 

६५. तन्न रागो भवभोगयोरध्यवसानं प्राथ॑ना च । स पनदुःखसंयोजनकमंकः१। 
दुभखमत्रोपादानस्कन्धास्तेषां र कामरूपारूप्यटृष्णावश्ादमिनिवृ त्तिः । श्रतो रागस्य 
द्ःखसंयोजनं ° कमं नि दिष्यते । 

एकादश कुश चैतसिक कह दिये गये । कुशो के बाद निर्दिष्ट वलेश॒च॑तसिक अव 
क्तव्य है, जतः उनका भ्रधिकार करके आचायं कहते है- 

राग, प्रतिघ, मोह, मान, दृष्टि ओर विचिकित्सा-ये छह चंतसिक क्लेश है । “राग- 
प्रतिघमूढयः” यह पद “राग एच प्रतिघश्च मूदिश्चः इस प्रकार नदर समास करने पर निष्प्न 
होता है। 

वहाँ ( क्लेशो मे ) भव भौर भोग के प्रति जो भ्रघ्यवसान श्रौर प्रार्थना (चाह) 
ह, बह राग" है। वह ( राग) दुःखों से संयोजन करना-इस कर्मवाला है। यहाँ दुःख 

का तात्पयं उपादान स्कन्धो से है; क्योकि उनकी कामतृष्णा, रूपतृष्णा, एवं श्रारूप्यतृष्णा 
की वज्ञह से उत्पत्ति होती दै। इसीखयि राग का "दुःखसंयोजन' यह कर्मं निदिष्ट किया 
जाता है। 








छह मूल क्लेश चेतसिक- 

९४. ११ करदाक चंतसिकों के स्वल्प का प्रतिपादन संक्षेपतः कर दिया गया। 
उश गाथामें कुररो के बाद क्लेश चंतसिकों काक्रम आता दहै। अतः यहम क्रपप्राप्त 
बलेदा चंतसिकों का प्रतिपादन क्याजारहादहै। ये ६ होते दै, यथा-राग, प्रतिघ, मोह 
( मूढि ), मान, दृष्टि एवं विचिकित्सा । आगे उपक्ले कहे जायंगे, भ्रतः ये मृलक्लेशच भी 
कहे जाते है । 

क्लेश चेतसिकों का स्वरूप- 

९५. ( १ ) राग-संसार गौर सांसारिक भोगों के प्रति जो भ्रव्यवसान या बाह 


१. ° संजनन ०~ब ० । 

2. . ० दुःखमन्र पञ्चोपादुन०्-सम०। 
ह, ° निदत्त ८--ब ० । 

क, ® संजनर्न---ब० | 


रि + ^ कै) 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २०३ 


६६. प्रतिघः सत्वेष्वाघातः सत्त्वेषु रुक्षचित्तता, येनाविष्टः सत्वानां वधवन्धना- 
दिकमनथं चिन्तयति । स पुनरस्पशंविहारदृश्चरितसंनिश्रयदानकमंकः । स्प? 


प्रतिघ सत्वो के प्रति आधात ओर सत्त्वो के प्रति रुक्षचित्तता है, जिससे आविष्ट 
पुरुष अन्य सत्वो का वघ, वन्वन श्रादि अनयं करना सोचता रहता है । वह ( प्रतिष ) 
स्पशं विहार श्रौर दुश्चरितों को आश्रय प्रदान करना--इस कर्मवाला है 1 स्पशं सुख को 





होती है, वह ^राग' है । प्राप्त ( वतमान } भोगों के प्रति अव्यवसान होता है। अर्यात्‌ भोगों 
से अविसंयोगेच्छा अध्यवसान है । अप्राप्त भोगों के प्रति प्रार्थना होती है। अर्थात्‌ भ्प्राप्त 
भोगो सेसंयोगकी ईच्छा प्रायथंना है। राग समस्त दुःखोंका उत्पादक होता है, अतः 
दुःखोत्पत्ति इसका कत्य कटा गया है । पाच उपादान स्कन्ध यहां दुःखः शब्द से अर्भिप्रेत 
है, क्योकि वे त्रिविध दुःखों से सम्पृक्तं होते है । दुःख तीन प्रकार के होते ह, यथा-दुःखदुःख, 
विपरिणाम दुःख एवं संस्कारदुःख । 
साधारण जन जिसे दुःख समक्त है, वह स्थूल दुःख 'ुःखदुःख' है 1 साधारण जन 
जिसे सुख समञ्लते है, एेसा साल्व सुख "विपरिणाम दुःख" है; क्योकि यद्यपि वह भ्रापाततः 
सुख प्रतीत होता है, किन्तु वह शीघ्रही दुःखम परिणत दहो जातादहै। कमं भ्रीर क्लेशों 
की वजह से उत्पनर्पांच या चार स्कन्ध संस्कार दुःख' है| यह ( संस्कार दुःख ) नरक 
से लेकर मवाग्रपर्यन्त व्याप्त होता है* । भ्रतः इसे "व्यापक संस्कारदुःख' भी कहते है । 
ये सभी उपादान स्कन्ध, जो संस्कार दुःख कहे गयेर्है,ये हो सबसे भयङ्कर दुःख है । 
नका विना प्रहाण किये वास्तविक सुखलाभ असम्भव है । ये उपादानस्कन्ध तृष्णा से उत्पन्न 
होते है । तृष्णा हौ "राग" है । फलतः राग समस्त दुखों का उत्स कहा गया हैर । 
६६. (२) प्रतिघ-दूसरो को आघात पहुंचाने का विचार ही श्रतिष' है। 
मोटामोटी तौर पर इसके दो प्रकार हो सक्ते है, यथा-दूसरों को चोट पहुंचाने के बारे में 


१, नरक, प्रेत, रौर ति्य॑क्‌ ये तीन हुगंतियां ह । मनुष्य, असुर, चातुमंहाराजिक भादि 
घुः कामदेव-ये ठ सुगतियां ई । ब्रह्मकायिक रादि १७ रूपी देव ई । भआकाशा- 
नन्स्यायतन श्चादि चार अररूपी देव होते ै। चार अरूपी देवों मं अन्तिम देव है 
नैवसंत्तानासंज्ञायतन । उनकी भूमि को "भवाग्र" कते है! श्याकि समाधि की शृ्टि 
से वह भव भ्र्थात्‌ संसार मे सबसे ऊँचा स्थान है। 


२, द०्--अभि० स० २६७ प्‌० १२७; धभि० को० ५:२०, पु० २६१) भजि दी०, 
पु० २२०} पण दी०, पु० ८०; घद्‌ड० पुर २०१) विदधु, पु० ६९१। 


२०५ चिशिका विज्ञत्िमात्रतासिद्धिः 


सुखम्‌, तेन सहितो विहारः स्प्ं विहारः, न स्पशंविहारः श्रस्पशविहारः' दु.खसदित 
इत्यथः । श्राघातचित्तस्यावश्यं दौमंनस्यसद्ुदा चारात्‌ चित्तं तप्यते । चित्तानुविधानाच्च 
कायोऽपि दप्यत्त एवेति सवेयपिथेषु सद्.खस दि घातोऽस्पज्ं विहारो भवति । प्रतिहत दि त्तस्य 
चनः किचिद्‌ दुरतरितं विदूर इति प्रतिघोऽस्पदंदिहारदुङ्चरितसंनिश्चयदानकमक 


उक्तः| 
&७. मोहोऽपायेषु सुगतौ निर्वि तरूतिष्ठापवेषु हेतुषु तेषां चाविपरीते 

हेतुफलसम्बःघे यदज्ञानमु । श्रयं च संवलेगोत्पत्तिसंनिश्रयदान कमंकः । 
कहते है, उस ( सुख ) के सहित विहार स्पर्शाविहार है । जो स्पर्शविहार नदीं है, वह श्वरप- 

र है । द्ःखसदहित विहार इसका तात्प है । आघातचित्तवाले व्यक्तिं का चित्त, दौमनस्य 
का उत्पादहो जानेस श्रवश्यतप्तदहयो जातादै। काय चित्त का अनुविधान करता हं, अत 
चित्त के सन्तप्त दोन से काय (रीर) भीतक्त होताहीदहै, इष प्रकार सभी दरयापर्थोर में 
( उस व्यक्ति का) सदुःख ओर सविघात अस्पयविहार होता है । प्रतिहतचित्तवाले के (च्य) 
कोई भी दुश्चरित दुर नहीं होता, फलतः प्रतिघ श्रस्परविहार ओौर दुश्चरिता को आश्चयं 
प्रदान करना इस कर्मवाटखा' कटा गया है । 
अपाय, सुगत्ति, निर््राण, इनके प्रतिष्ठापक हतु तथा उनका श्रविपरीत दितुङुरसम्बःध 
दन विषयों मे जो अन्ञानदै, बह मोह' टै । यह ( मोह ) संव्लेरों कौ उत्पत्ति कौ आश्रय 
प्रदान करना-इस कर्मताला है । 


न कको कि न चा द अ च चः = - कन्या ब्यक 


टींके प्रभावे दृसरोंका वध करना 





सोचना तथा दूसरों के प्रति कठोर चित्त रखना। 
बन्धन करना आदि दुष्कमं निष्पन्न होते है । स्वयंको दुखी करना या दौर्मनस्य को प्रवृत्त 
केरना-ईइसक्रा दृरत्य है । जव प्रतिघ का उत्पाद होता है, तव रवयं उस व्यक्तिको ही, जिसके 
यह उत्पन्न हआ है, मानसिक वेच॑नी उत्पन्न होती है, जिसमे मनमें एक प्रकारका सःताप 
भ्नुभ्रत होता ह । जव मन सन्तप्त होता है, तव उपसका दारीर भी सन्तप्त दहो जातादहै; क्योकि 
शरीर मन का अनुगामी होत। है । फछतः उसके समो कायिक, वाचिकं एवं मानसिक. व्यापार 
अव्यवस्थित हो जति). इभे हौ “अस्पर्शविहार' कहा गयादहै। एेसी स्थिति मँ बहु 
कुठ भी श्रकरणीय कर सक्ता है, इसीचिये प्रतिघ दुश्वरितों को आश्रय देनेवाला भी कहा 
गया है £ | 
| ६७; (३ ) मोह--दुर्गति एवं सुगति आदि के वारे मेँ श्रन्नान ही मोह है। कुशल 

भ्रकुदाल श्रादि कर्मके इष्टश्रनिष्ट आदि फलका ज्ञान अविपरीत ज्ञान टहै। इसके दिपरीत 





दैयापथ चार होते है, यथा--शयन, श्रासन, शमन श्नौर उत्थान । 
२५. ०-घ्भि० स०/ र:४ पु० १३२; शभि० को०, ५:२० पु० २९१; श्रसि० दी० प्० 
२९०; वदु०, पर ३२८; भरट पुण २०८ । 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २०५ 


तत्र वलेशकमंजन्माटकल्िविधः संक्लेशः । तस्योत्पत्तिः पू॑पूवसंक्लेशनिभित्त 
उत्तरोत्तरस्य संक्लेशस्यात्मलाभः! उत्पत्तेः संनिश्रयदानकमं १, मूढस्येव हि मिथ्याज्ञान- 
संशय रागादिक्लेलपौन भंविककमंजन्पनां प्रवृत्तेः२, नामूटस्येति । 


&८. सानः--मानो हि नाप घव एवं सत्कायदृशटिसमाश्रयेण प्रवतंते। स 


वहां ( कमं विपयक चर्चा में ) संक्लेल त्रिविघ दै, यथा-क्लेयात्मक, कर्माटमक एवं 

स ( संक्तेश् ) को उत्पत्ति का तास्पयं पूव-पूरवं संक्लेगो की वजह्‌ से उत्तर- 

के श्रात्तलामसे 1 उस्र उत्प्तिको आश्रय देना, इसः( मोह) का कमं है; 

वयोकति जो सुढ ( मोटयुक्त ) दोता टै, उसके ( सन्तान मे ) ही मिथ्याज्ञान, संख्य, राग आदि 
कलेर; पुनभव्र देनेवाले कमं ओर जन्म अरवृत्त होति हं, अमूढ के नहीं 1 

स{न~--समस्त मान सतायटषटि काश्राश्रय करकेही प्रवृत्त होते टं । चित्तकी 


। नि 1 1 1 








कुश, ध्रकुशल आदि कर्मो के फक के वारे मे कू न जानना आदि "मोह" है । 


ट्‌ मोह समस्त क्लेशो का मूलाधार है 1 ` इनसे समस्त साक्लेिक धर्मो की उत्पत्ति होती 
1क्लिखिक घमं प्रायः तीन प्रकार के होते है, यश--क्लेदाःमक, कमःमक एवं 
जन्पात्पक । सोह चे सर्वप्रथम राभ श्राटि क्लेद उत्पन्न होते ह। इनको वजह से व्यक्ति कमं में 
टृ होता है । फलस्वेर्प उत्त ( व्यक्ति) का संसार मं जन्म होता दै< । इसी क्रम से उसकी 
संघार भें पुनः पुनः प्रवृद्धि हौती रहती है। इमे त्रिदिध सक्लैरिक वर्मा में से पूरवं-पूवं हेतु 
तथा पर पर ( पीचपोक्ैके) फकदहौतेदटुं! इन सक्तेिक घर्मोको उत्पन्न होने के क्यि 
आधार प्रदान करनाद्ी इस ( मोह) का कृत्य टै" । 


| 51 


६८. (४) मान-- मान सत्कायदृ्टि से उत्पन्न होता है । सवसे पहले €कन्धो मे आत्मो- 
पचार होता है । तदनन्तर उसी को ्राधार बनाकर पुद्ग मे मान का उत्पाद दोतादहै। इस 





# 


१, ० दानकमकननित्ति--द० ! 
२, शदुत्तिः--व०। 


३. तु०-- क्ेशस्त्रीणि द्वयं दमं सक्च दस्तु फलं तथा । 
फलहेत्वभिसंश्ेषो दरयोमध्यानुसानत्तः ॥ 
कले शाव्कज्ञेशः क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः, 
वस्तु व्ञेशाश्च जायन्ते भवाङ्गानासयं नयः ॥ 
--भ्रमि० को० ३-८२९-२७, प° ३१०-३११। 
2 तु ०--अभि० स० २:७४ पु० ५२३; स्पुः०, पृ० २३२०१ वि भ च०) पु० ७४७5 छट ०, 
पु० २०१; विसु०, पु० ३२७ । | 


२०६ ह व्रिशिका विज्ञपिमाव्रतासिद्धिः 


पून दिचत्तस्योन्नतिलक्षणः ; तथा ह्यात्मात्मीयभावं स्कन्धेष्वध्या रोप्य श्रयमहुम्‌, इदं 
मम' इत्यात्मानं तेन तेन विशेषेणोन्नमयति, भ्रन्येभ्योऽधिकं मन्यते । स चागौरवदुःखो- 
त्पत्तिसंनिश्रयदानकमंकः । भ्रगौरवं गुरुषु गुणवत्सु च पुद्गलेषु स्तन्धता कायवाचो- 
रभ्रश्युतता, दुःखोत्पत्तिः पुनरत्र पुन भंवोत्पत्तिः । 

स॒च पुनरिचत्तोन्नतिस्वरूपाभेदेऽपि चित्तोननतिनिमित्तमेदात्‌ सप्तधा 
भिद्यते, मानोऽतिमान इत्येवमादि । 

हीनात्‌ कुलविज्ञानवित्तादिभिः श्रेयानस्मि कुलविज्ञानवित्तादिभिरिति या 
चित्तस्योन्नतिः, सद्दोन वा कूलादिभिरेव सदशोऽस्मीति या चित्तस्योन्नतिः 


स सानः। 
उन्नति मान का लक्षण है । जंसे--श्रात्मा ओर आत्मीय भाव को स्कन्धो मे आरोपित करके 


"यह मै ह यह मेरा है" इस प्रकार अपने ( आत्मा) को उन उन विशेपताग्रों से उन्नत 
करता टै, अर्थात्‌ भ्रन्य रोगों से अधिक मानता है । वह्‌ ( मान) “अगौरव ओर दुःखोत्पत्ति 
को आश्रय प्रदान करना-इस कम॑वाखादहै। गुर (श्रेष्ठ) एवं गुणवान्‌ पुदुगलों के प्रति 
स्तन्धता तथा काय ओरवाणीका प्रवृत्त न होना “अगौरवः है। दुःखोस्पत्ति का तात्पयं 
यहाँ पुनर्भव की उत्पत्ति से है। 
भविता कौ उन्नति" इस स्वरूप ( लक्षण ) से अभिन्न होने पर भी चित्त कौ उन्नति 
के निमित्तो के भेद से वह मनसातप्रकारसे भिन्न दहो जाता है, यधा-मान, अतिमान- 
= देत्यादि । 
मान- कुक, विज्ञान एवं वित्त श्रादिके दारा हीन पुरुषके प्रति भें उससे कुल 
विज्ञान, वित्त आदि (कीटदष्टि)सेश्रे्हु-इस प्रकारकोजो चित्त की उन्नति दै, वहं 
अथवा (कुलश्रादिकीद््टिसे) समान पुरुष के प्रति भेँकुल श्रादिकीदृष्टिसेही समान 
ह( अन्य गणो मे नहीं )* इस प्रकार की जो चित्त की उन्नति है, वह मान" है । 





की वजृह से वह सोचता है भे वहत बड़ा पण्डित हूँ, बहुत बड़ा दानी हँ--इत्यादि । इस 
प्रकार सोचनेवाला चंतसिक, जिसकी वजृह॒ से चित्त उन्नत ( उ्वंवृत्ति ) प्रतीत होता है, 
अर्थात्‌ जो चित्त की उन्नति ( उच्चता )--स्वभावत्राला है, "मानः कहकाता है । इसलिये 
यह सत्कायहष्टि समाश्रित कहा गया है । 

यह ( मान ) दूसरों के प्रति मगौरव का तथा भ्रपने तई दुःख का उत्पाद करता है । 
इसकी वजह से पुदगक अपने गुरुजन, महानु आचार्य एवं गृणी व्यक्तियों के प्रति आदर 
नहीं व्यक्तं करता । उनके सम्भर आ जाने पर या तो वहु मीन रहता है, एठा रहता है या 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २०७ 


ग्रतिमानः- कूलविज्ञानवित्तादिभिः सदशात्‌ त्याग्ीलपौरुषादिभिः श्रेया- 


तस्मि, श्रेयसा वा कुलविद्यादिभिः सदशोऽस्मि विज्ञानवित्तादिमिरित्ययम्‌ 
म्रतिमानः। 


श्रेयसः कुलविज्ञान वित्तेरहमेव श्रेयान्‌ कुलविज्ञानवित्तेरिति या चित्तस्योन्न- 
तिरयं मानातिमानः। 


ग्रतिमान- कुल, विज्ञान एवं वित्त के दारा समान पुर्षके प्रति भ्म त्याग, दीक 
पौरुष श्रादि गणो की दृष्टि से उससे श्रेष्ठ हुँ; अथवा कुल, विद्या जादि की दृष्टि से श्रेष्ठ पुद्गक 
के प्रति मै विज्ञान, विर आदि की दृष्टि से उसके समान ह-- यह श्रतिमान' है। 


मानातिमान-- कुर, विज्ञान एवं वित्त आदि के दवारा श्रेष्ट के प्रति “कुर, विज्ञान 


वित्त आदिके दारा उससे्मे ही शष्ठ ह-इस प्रकार कीजो चित्त को उन्नति रहै, वह 
'मानातिमान' है । 


धृष्टता प्रदशित करता है । यहां तक कि हाय जोड़ कर॒ स्वागत वचन का उच्चारण तक नहीं 
करता । अर्थात्‌ उनके स्वागत के लिये उसके काय भ्रौर वाणी की प्रवृत्ति नहीं होती 1 इस प्रकार 
भ्रगौरव मान का पहला कत्य है 1 विशेषतया यह्‌ ( मान ) व्यक्तिके गुणोंया योग्यता को 
भ्रागे नहीं बढ़ने देता, इसकी बज्ञह से पुद्गर जगह जगह अपमानित होता है- इत्यादि 
भ्रनेक प्रकारके दुःख इस जन्ममें तोदहोते ही है; किन्तु मुख्य दुःख इससे यह्‌ उत्पन्न होता 
है किं मानी पुरुष का अवश्य पुनर्भव होता है ओर उस जन्म मे भी हीनता, दरिद्रता, एवं 
दासता आदि श्रनेक दुःख होते है । यह दुःखोत्पत्ति मान का दुसरा कत्य है१ । 





१, तु०्-श्रभि० स०, २:४७, प° १३०; दिसु०, ० ३२७; विसु° महा०, द्वि° मा०, 
पु० १५५१; विण प्र° चु०; ए० २४७२, २४७७३ प्० दी०, पृ०८१। अपि च- 
"“सेय्योहमस्मीति मानो ति-उत्तमदन “अहं सेय्यो" ति एवं उप्पश्चमानो । 
सदिसो्मस्मीति मानो ति-समसमट्रुन “अष्टं सदिसोः ति एवं उप्पन्नमानो ॥ 
हयीनो्मस्मीति मानो ति-लामकदुन “अष्टं हीनोःति एवं उप्पश्नमानो। पं 
सेययमानो, सदिस्रमानो, हीनमानो ति दमे तयो माना तिख्णं जनानं उप्पञजन्ति । 
सेययस्सापि दि “अहं सेय्यो, सदिसो, ह्यनो" ति तयो माना उप्पञ्जन्ति, सदिसस्सापि, 
हीनस्सापि । तस्थ सेख्यस्स ॒सेख्यमानो व याथावमानो, इतरे हे भयाथावमाना । 


सदिसस्ख सदिखमानो व“ हीनस्स हीनमानो ब॒ याथावमानो, इतरे हे अयाथाव- 
माना ।- अट० १० २६६ । 


२०९८ विका विज्ञप्िमाव्रतासिद्धिः 


 श्रह्मिमानः-पञ्चसुपादानस्कन्धेऽत्रात्मात्मीवरहितेऽत्रात्पासमौ यामि निवेडाद्‌ 


था चित्तप्योन्नतिः सोऽस्मिमानः। 
ग्रभिमानः- भ्रप्रात्त उत्तरे विरोषाधिगमे प्राप्तो मयेति या चित्तस्योन्नतिः 


सोऽभिमानः। ्‌ 
ऊनमानः--बह्वन्तरविरिष्ट।त्‌ कुचविद्यादिभिरल्पान्तरहीनोऽस्मि कुलत्रि्या- 


दिभिरिति या चित्तस्योन्नतिरयमर ऊनमानः। 

निथ्यामानः-श्रग्ुणवतो गुखवानस्मीति या चित्तस्योन्नतिः स मिथ्प्रामानः। 

म्रस्मिमान-आत्मा एवं आत्मीय से रहित पांच उपादान स्कन्धो मँ श्रात्मा एवं 
आत्मीय का अभिनिवेल करने से जो चित्त को उन्नति होती है वह श्रस्मिमान' है। ` 

ञ्मभिमान-कोई श्रेष्ट पर्मकी प्राप्िनदहोने पर भी शने प्राप्तकर ल्या है- 
इस प्रकार की जो चित्त को उन्नति है, वह श्रमिमान' हं । 

ऊनमान- करक, विचा भ्रादि कीटृष्टि से अत्यधिकं श्र पुद्गल कै प्रति ल, 
विद्या आदि की दृष्टि से म उसे थोड़ा ही हीन हं--इस प्रकार कौ जो चित्त कौ उन्तति है, 
यह्‌ “ऊनमान' है । 

मिथ्यामाच-अगरुणवान्‌ पुद्गल को नै गुणवान्‌ हृ"--दइस प्रकारकौोजो चित्तकी 


जायया क श 1 1 1 1 1 श 








जायाय 
यद्यपि समस्तमानोका स्वल्प चित्त की उन्नति दै ओर इस हृष्टि से उसपें कोई 


भेद नहीं है; तथापि इस चि्तोत्नति के निमिचों ( हेज ) के भेद से वहं ( मान ) सत्त प्रकार 
काहो जाता है, यथा--(क) मान, (ख) अतिमान, (ग) मनितिमान, (व) अ्रस्मिमान, 
(डः) अभिमान, (च) ऊनमान एवं (छ) मिध्यामान ` । 

( क ) मान-जाति, विद्या श्रौर धन आदिको दृष्टिसेश्रपनेसे हीन पुदुगल की 
अपेक्षा स्वयं को उससे उच्च समक्ननेवाला चैतसिक्र “मान' है तथा अपने सपान पुदुगठ के 


प्रति भी भै इससे कुछ बातों में दी समान हुं, भरन्य में नही-एेसा समक्षनेताला चैतसिक 


“मानः है । 


१ =०- 
खक्षमानविधाच्िभ्यो नद मानविधाद्धिधा। 


त्रिधाऽ्च्युन्नमनादिभ्यः स्वोच्कछपाधरिति नास्तिता ॥- 
अभि० दी० २७५ का, पु० २६६ । 


सक्च माना नवविधाखिभ्यः दरमावनाच्तयाः (-- भभि० को० ५:१० पुर २८४-२८५ । 


स्थिरमविभाष्यसहितां । २०६ 


श्रगुणा हि दौ.शीत्यादयः, ते यस्य वियन्ते सोऽृणवान्‌, तस्माद्‌ गुएवानस्मोत्यनेन 


हि दानशौलाचयमावेऽपि गृणवतवमभ्युपगतं भवतीत्यतो निवस्तुकत्वात्‌ मिथ्यामान 
इत्युचप्रते । 


उन्नति है, वह “मिथ्यामान' है 1 श्रगुण का तात्पयं दौःशील्य श्रादिपते दै, वे ( श्रगुण ) जिसके 
है, वह “अगुणवान्‌" है । इसखियि "गुणवानु" ह-- इससे दान, रीर आदि का अमाव होने पर 


भी गुणवत्ता अभ्युपगत होती दै, इस कारण निर्वंस्तुक होने से ( यह ) मिथ्यामान 
कहुलाता है । 


(ख ) ग्रतिमान-जाति, विद्या, धन आदिकी च््टिसेजो अपने बराबर रहै, 
उनको अपेक्षा अपने को त्याग, रीर, बरु आदि भ्रन्य गृणोकी दष्ट से श्रेष्ठ समक्षनेवाला 


चैतसिक “अतिमानः है तथा कूल भ्रादिकी दष्टिसे श्रपनेसे जोश्रेष्ठर्है, उनके प्रति नै उनके 
बरावर हँ एेपा समञ्चनेवाला चंतसिक “अतिमानः है । 


ग ) मानातिमान- कुल, विद्या, घन आदि कीदष्टि सेजो अपनेसे धेष्ठ है, 
उनसे भौ श्रपने को वड़ा समञ्चनेवाखा चैतसिक "मानातिमानः' है । 


उपयुक्त तीनों मानों के ल्यि यह्‌ आवश्यक है कि अपनेमें कुल, विद्या, घन आदि 
अवश्य हों । चाहे अत्पमत्रामेहीक्योंन हो, होना अवश्य चाहिये; भ्रन्यथा "मिथ्यामान' से 
फक न हो सकेगा 1 ये तीनों मान क्रमश्च हीन, मध्यम एवं उच्चं कुल भ्रादि की दृष्टि से प्रवृत्त 
होते ह । - 

(घ) भ्रस्मिमान-र्पाच स्कन्धोमे याउन स्कन्धों से व्यतिरिक्त भ्रात्मा ओर 
आत्मीय नहीं होते; फिर भी पांच स्कन्धोंमे आात्माभ्रौर आत्मीय का भ्रमिनिवेच् हृश्रा 
करता दहै। उस अभिनिवेदाके प्रभावसे जीव हमेशा “भरहम्‌", ममः भ्रादि भावोंका ग्रहण 
करता रहता है । इस प्रकार का “अहम्‌ ममः भ्रादि अभिनिवेश जो वित्तोन्नति-स्वभाव 
है, शश्रस्मिमान' है। कभी कभी “अहम्‌, ममः को लेकर शोक, दुःख, गानि प्रादिसे पीडति 
होने पर व्यक्ति अपने को अन्य से नीच मी समञ्ञने रुगता दै, जिसमे चित्तोन्तनति बिकुल 
नहीं होती । इस प्रकार का होनमाव मानः नहीं है 1 एषा कहने मे शायद युक्तिविरोच भी 
न होगा । 

( ङ ) प्र भिमान--उन्तरमनुष्यघर्म जो प्राप्त नहीं है, उन्हे प्राक्त समञ्ञकर जो चित्तो- 
न्नति होती है, वह्‌ श्रमिमानः' है । राग, टेष, मोह आदि से उत्पन्न जीवोःके कायिक, वाचिक 
भौर मानसिक कमं भमनुष्यघमं" हैँ । इन भरकुशरों के प्रतिपक्षमृत एकान्तकुखक व्यान 
समापत्ति आदि धमं जो उप्यक्त "मनुष्यधर्म" से शरेष्ठ है, “उत्तरमनुष्यधर्म' कहराते है । 

तात्पयं यह है किं जिस पुरुष को ध्यान, समापत्ति आदि उ्तरमनुष्यधमं प्राप्त नहीं 
है, उसका पेता कहना या समञ्षना किं ^ उरारमनुष्यधर्मप्राप्त है" 'भनिमान' है । 
^" 


॥ ४ ६१६१ 
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६९. दगिति सामान्यनिर्देशेऽपि वलेशाधिकारात्‌ पञ्चैव क्लेशात्मिकाः 
सत्कायदृष्टधादिका दृष्टयः सम्बध्यन्ते, न लौकिकी सम्यण्ष्टिरनास्रवा । श्रासां तु 
विलष्टनितीरणाकारत्वाद्‌ भ्रविशेषेऽप्यालम्बनाकारभेदातु परस्परतो मेदः । 

दृग्‌ ( दृष्टि) इस प्रकार सामान्यनिदेश करने प्र भी क्लेश का श्रचिकार होनेसे 
क्ले्ारमक पांच सतकायदष्टि आदि दष्टियां ही ( यहाँ ) सम्बद्ध होती है, लौकिक सम्यग्दृष्टि, 
प्रनास्रव ष्टि आदि गृहीत नहीं होतीं । इन ( दष्टियों ) का णविलष्ट प्रज्ञा" इस ्राकारसे 
अभेद है, फिर भी आलम्बन एवं आकार का भेद होने से परस्पर भेद होता है । 





( च ) उनमान-- कुल, विद्या, धन आदि कीदृष्टिसे जो मनुष्य भ्रपने से वहत 
ज्यादा श्रे है, उनके बारे मेँ यह सोचना किं मै उनसे थोड़ादही कम हँ--इस प्रकारकी 


चि्तोन्नति “अउनमान' है । 

( छ ) भिथ्यामान-जो व्यक्ति नितान्त निगुण, निर्धन या अकुलीन दै, उसक्रा 
अपने को गुणी, धनी या कुलीन आदि समञ्लना “मिथ्यामान' है । इस प्रकार की चित्तोन्नति 
मिथ्यामान इसच्यि है, क्योकि इसके श्राम्बन गुण, धन, कुल भ्रादि उस व्यक्ति में बिलकुल 
ही नहीं है । 

६९. ( ५) दगित्ति०-ऊपर क्लिष्ट मनोविज्ञान के वण॑नप्रसङ्खमेदृष्टिके बारेमें 
साभान्य निर्देश क्ियाजा दका है। यहां उसका भेद, प्रभेदोंके साथ वणंनक्िया जा 


रहा है-- 

& भर क्लेशो मे जो "दृष्टिः चंतसिक परिगणित है, वह्‌ एकान्तेन क्लेशात्मक दष्ट 
ही है। साधारणतया समी दृष्ट्यां क्लेश्ात्मिका नहीं होती, ज॑से--रौकिक सम्यक्‌ दुष्ट, 
भ्रनास्रव दृष्टि श्रादि क्लेशात्मिका नहीं ह ।॥ यहाँ प्रतिपादित क्लेदात्मिका दृष्टां पाँच प्रकार 
 कीर्है। इनमें क्लेशयुक्त दर्थन-इस श्राकारसे कोई भेद नहींहै; क्योकि यह स्वभाव 
सभी में समानख्प से व्याप्त है; फिर भी आलम्बन एवं श्राकार श्रादि द्वारा इनमें परस्पर भेद 
हो जाता है। पांच दुष्टियां ये दै--क, सत्कायदृष्टि, ख. भ्रन्तग्राहु-दृष्टि, ग. भिथ्यादृष्टि, 
घ. दृष्टिपराम््च, श्रौर ड. शीलनत्रतपरामर्श १ । 


१, दण अभि सण पूर | २६; स्भि० दौी० २७० कगा०, पृ २३० | 
श्ात्मात्मीयघ्रबोच्छेदनास्तिही नाग्रद्टयः 
हेत्वमार्गे तदृदष्टिरेतास्ता पञ्च टयः ॥ 
देश्वरादिषु निव्याव्मविपर्यासात्‌ प्रवर्तते । 
. कारणाभिनिवेशोऽतो दुःखदग्धेय एव सा॥ द०-- 
भअभि० को० ५; ७ पृ० २८१ । तथा अभि० दुी० १६६-१७। का०, प° २२९-२६२। 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २११ 


१००. तत्र सत्कायदृष्टियंत्पच्चसूपादानस्कन्धे्वार्मात्मीयदशंनम्‌ । 
ग्रन्तग्राहदष्टस्तेष्वेव पच्सुपादानस्कन्धेष्वात्मात्मीयत्वेन गृहीतेषु यदु- 
च्छेदतः शाश्वततो वा दशनम्‌ । 


मिथ्यादृष्टिः--यया मिथ्यादष्ट्या हेतुं वाऽप्रवदति फलं क्रियां वा सद्‌ वा 
वस्तु नाशयति, सा सवद नपापत्वात्‌ मिथ्यादष्टिरित्युच्यवे । 


दृष्टिपरामशंः पच्वसूपादानस्कन्धेष्वग्रतो विशिष्टतः श्रेष्ठतः परमतश्च 
यद्‌ दशनम्‌ । 

शीलव्रतपरामशंः पच्रसूपादानस्कन्घेषु शगुद्धितो सक्तो नैर्याणिकतद्व 
यद्‌ दशंनम्‌ । 

वहाँ ( दृष्टि के मेदो मे ) पाँच उपादानस्कन्यों मे प्राता श्रौर आत्मीय का जो द्ंन 
है, वह (सत्काय दष्ट" हे । 

प्रात्मा ओौर श्रत्मीय के रूपमे गृहीत उन्हीं पाँबों उपादान स्कन्धो मे जो उच्छेद-दर्शंन 
या शाश्वत-द्शंन है, वह “्रन्तग्राह्‌ दृष्टि है। 

जिस मिथ्यादृष्टि द्वारा ( पुद्गल) हेतुका, फलकाया क्रिया का भ्रपवाद करता है, 
प्रयवा सत्‌ वस्तु करा नाश करतादै, वह समी दृष्टियों में सर्वाधिक पापात्मिकरा दहै, इसल्यि 
'मिथ्परादष्टि कट्लाती है । 

पाचों उपादानस्कन्धों को जो अग्र, विषिष्ट, श्रेष्ठ श्रौर प्रम (उत्तम) के रूपमे 
देखना है, बह 'दष्टिपरामश्' है । 


पांच उपादान स्कन्धो के प्रति जो शृद्धि, मृक्ति एवं मागं की दृष्टि है, वह “शीलब्रत- 
परामशं" टै । 








१००. ( कं ) सत्कायटष्टि--र्पाच उपादान स्कन्धो को मात्मा या आत्मीय के रूप में 
देखना 'सत्कायदृष्टि" है । काय का तात्पयं समूह से है । विद्यमान पांच उपादान स्कन्धो का 
समूह सत्काय' है । उसमे भ्रात्मा एवं आत्मीय को दुष्ट रखना 'सत्कायदृष्टि कहलाती है । 
इसे “ुद्गरात्मदृष्टि' भी कहते हैँ । 

( ख ) ग्रन्तग्राहदृष्टि- उपयु क्त पांच उपादान स्कन्धो को आत्मा एवं श्रत्मीय 
केखू्पमेंमानलेनेके वाद उस श्रात्मा को शाएवत समञ्लना या एकदम अलोक ( उच्छिन्न ) 
समज्ञना श्रन्तग्राह-दृष्टि" है । श्रन्तग्राहदष्टि से पूवं सत्कायदुष्टि का होना परमावश्यक है 1 

तात्पयं यह है करि सत्कायदृष्टिके द्वारा र्पाच उपादान स्कन्धो का भ्राश्चय करके जो 
“श्रहम्‌, जीत्र, पुदगक' आदि व्यवहार होता है, उसे नितान्त भ्रलीक मानना या नित्य 
शाश्वत आदि मानना श्रन्तग्राहदृष्टि है । उच्छेद एक अन्त है तथा शाश्वत दूसरा भ्रन्त । 
इन अन्तो को ग्रहण करनेवारी दृष्टि “्रन्तग्राहदष्टि कहराती है 1 

ज्ञातव्य है कि पाच स्कन्धो को भ्राता एवं आत्मीय के रूप में देखना 'सत्कायदष्टि डै 
तथा यहु एक विपरीत ( गरुत ) दृष्टि है। चिन्वि जव उन्ह ्रात्मा मान ज्या नावाहै, 
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तो उस मानने केदो प्रकारो जातेर्है। एकतो यह कि उन स्कन्धो मे एक स्वतच्त्र 
वस्तुसत्‌ श्रात्मा का आरोप करना, जो (आत्मा ) वर्तुतः नहीं होता । दूसरा है, अह्म्‌ 
(म हं )-मात्र मानना, इस ( अहम्‌ ) की व्यावहारिक सत्ता होती है । साधारणतया सामान्य 
जन यहु नहीं समक्न पाते कि व्यवहारमात्र में सत्‌ श्रहुम्‌" ओर नितान्त श्रीक आत्मामं 
क्या भेद है ? फलतः कभी वे उसे शाश्वत समञ्चन लगते ह, जंसे--भ्रात्मवादी तंथिक आदि। 
मथवा कमी वे उसे ( अहंम।त्र को भी } श्रसत्‌ समञ्नने कगते है, यथा--उच्छेदवादी चार्वाक्‌ 
आदि । यही दोनो दष्टियां “अन्तग्राहदृष्टि" कहलाती है । 

( ग ) मिथ्यादृष्टि--दुश्चरितों का श्रनिष्ट फक, सुचरितों का इष फल, पूर्वापर जन्म, 
माता, पिता एवं गुर भ्रादि पूज्य जनों की सेवा का उत्तम फल एवं मार्गाभ्यास से अर्हुत्व 
को प्राप्ति श्रादि वस्तुस्यिति है। मिध्यादुष्टि से प्रभावित व्यक्ति इन सव वस्तुस्थितियों 
का अपवाद ( निषेध ) करता है। वह्‌ समञ्चताटै कि कुशल, श्रकुशल श्रादि कर्मोके इष्ट 
भ्रनिष्ट आदि फल नहीं होते, पुनजंन्म नहीं होता--इत्यादि । यद्यपि सभी पाचों दृष्ट्यां 
पापात्मिका है; किन्तु यह मिथ्यादृष्टि उन सवे गुरुतर दै। इतना ही नही, यह सम्पूणं 
प्रकुशल कमो मे अत्यधिक पापरूपा है । 

(घ) दष्टिपरामश-र्पाच स्कन्धो को अग्र, श्रेष्ठ, विरिष्ट, उत्तम ओर निर्मल 
खना “हष्टिपरामं" है । यह विपरीत ( गलत ) दष्ट इसलिये है, क्योकि पञ्च स्कन्ध वस्तुतः 
डःखात्मक हँ, सास्रव होने से अत्यन्त श्रगृदध है; किन्तु हष्टिपरामश्चं से प्रभावित व्यक्ति उन्हे 
यथार्थं नहीं समक्ता । 

( ङ ) रीलब्रतपरामशं-पांच उपादान स्कन्धोंके प्रति शुद्धि की; मक्ति की 
एवं उनसे निर्वाणप्रा्ि कौ दृष्टि रखना शीखत्रतपरामशं' है । 

चायं स्थिरमति की इस स्थर की टीका से एेसा प्रतीत होता ह कि पाँच उपादान 
स्कन्धो मे शुद्धिको दृष्टि रखना, मुक्ति की दृष्टि रखनाया मार्गकौ दृष्टिरखना शीलत्रत- 
पराम" है । किन्तु इसे स्थिति स्पष्ट नहीं होती । वस्तुतः होना यह चाहिये कि ॒द्धिकी 
दृष्टि से स्नान आदि करना, मक्तिकी दृष्टये पंचाग्नि तपना आदि तथा उन्हीं ( स्नान, 
पंजाग्नि सेवन आदि ) से निर्याण श्र्थात्‌ मोक्ष समक्षना आदि “शीलन्रतपरामर्थ' है। आचार्यं 
बिनीतदेव ने भी एसा ही क्खिादै कि पापरूपो मलों कोस्नानसे धोना तथा इसी प्रकारके 
ब्रत, उपवास आदि द्वारा क्लेशो से शरुक्ति को इच्छा करना भ्रादि दृ ्टिपरामर्श" है । 

कहने का तात्पयं यह है कि स्नान आदि से पापों का प्रक्षालन समन्ञना, पंचाग्निसेदन 
वदि से भुक्ति मानना तथा तरह तरह से दारीर को कष्टदेनेसे स्वर्गंकी प्राप्ति इत्यादि 
मानना “हष्टिपरामद्यं" दै । 
१. तु०- 
अहं ममेति या द्टिरसौ सत्कायदक्‌ स्द्रता । 
तदुष्छेदन्रवप्राहौ यौ सान्तर्रीहदङ्‌ मता ॥ 
9 ग क 





स्थिरमतिमाष्यसहिता २१३ 
१०१. विचिकित्मा कम॑फलसत्यरत्नेषु विमतिः। विविधा मतिविमतिः 
(स्यान्न स्याद्‌" इति । प्रजञातस्चेयं जाव्यन्तरमेवोक्ता । 


कर्म, फल, सत्य एवं रत्न आदि विषयों मे विमति "विचिकित्सा" है1 विविव 
( भिन्न-भिन्न प्रकार की ) मति “चिमत्ि' दै, जंसे-यह हदोगाया न होगा इत्यादि। यह्‌ 
( विचिकित्सा } प्रज्ञा से भिन्न जातिकीदही कही गयोदे। 





१०१. (६) विचिकिल्सा--कर्म-फक, चार आयं सत्य या स्यद्वय एवं त्रिरत्न 

( बुद्ध, घर्म, संघ ) आदि के विषय मे विमति "विचिकित्सा" कहलाती है । तरिमति का तात्पयं 

उभय (दो) कोटियोंको ग्रहण करनैवाली वुद्धिसेदहै। यह्‌ किसी वस्तुकं स्थिति को 

एकाःतलूप से ग्रहण नहीं कर पाती; अपितुदो छोरोके वीच मे घूमती (डोरती) रहती है, 
यथा--यह स्थाणु ( हठ) दैया पुष्प है-इत्यादि । संशय इसका भ्रथं है । 

परज्ञा च॑तसिक भी विविध प्रकार की कोटियो का ग्रहण करतादहै; फिरमभोप्रज्ञा से 

इसका अत्यन्त भेद है 1 विचिकित्सा ( सन्देह ) केवर दो कोटियो के वीचमें ही घूमती रहती 

है श्रौर वस्तुका निश्चय नीं कर पातो, इसखियि विचिकित्सा प्रविचय नहींदहै। प्रज्ञा 

फतहेत्वपवादौो यः; 


त्तेयो दष्टिपरासशः 
रहेतावप्ये चेव तद्धि 


स{ मिथ्यादृष्टिर्च्यते । 
ही नवस्तूत्तमग्रहः ॥ 

शीलब्रताहयः । 
दुःख्चान्त्यपथादानात्तदय्य्‌ र्सायं एव सः ॥-चभि० दी०, पु° २२९-२९२ । 
सारमदष्टिराव्मीयदिवी सर्कायद्ष्टिः । 


सीदतीति सत्‌ । चयः कायः 
संघात इरः । सच्चायं कायप्चेति सत्कायः 


पंचोपादानस्कन्धाः । ˆ“ सद्काये 
इष्टिः सच्छायदष्टिः । सचेव स'सरवाल्तम्बना ष्टिः सर्षाये । श्चात्मात्मीयदश्टिरेव तु 


सत्कछायदष्टङ्क्ा । ` - "ययोक्तम्‌ू-- ये केदिद्‌ भिक्षवः श्रमणा ब्राह्यणा वा अध्सेति 
समनुपश्यन्तः स्मनूपश्यन्ति, सव त॒ इमानेव पञ्चोपाद्ानस्कन्धानि” ति। 
तस्थैवाटनाभिमतस्य वस्तुनो च वट्टिरुच्डेदद्टिवीऽन्तम्राहदृष्टिः; शााश्वतोच्ेदान्त- 
ग्र्णात्‌ । सति दुःखादिसप्ये नास्तीति दष्टिमिध्पराष््टिः। सर्वव हि विपरीतस्व मावभ्रव॒त्ता 
दृष्िर्मिथ्यादष्िः एकैव तूक्ता, शतिशयवस्वात्‌ दुगंनधक्षतवत्‌ 1 एषा दपएवाद्किा 
चन्यारतु समारोपिकाः । हीने अम्रदष्टिद'ष्टिपरामशंः । किं हीनम्‌ ? सन सालवम्‌, 
द्मः प्रह्यीणत्वात्‌ । तस्याग्रतो महणं दष्टिपरामशंः ।**"अहेतौो हेतुदद्टिरमागे 
मार्ग॑दष्टिः शीलब्रतपरामशेः, तद्चथा--सदहेश्वरो न हेतुं कानाम्‌, तं च हेत्‌ पश्यति, 


प्रजापतिमन्यं वा । भरग्निजलप्रवेशाद्‌यश्च न हेतुः स्वगस्य, ताश्च हेत पश्यति । 
श्लब्तमानत्रकं सांख्ययोगक्त(नादयश्च न मागो मोषस्य तांश्च मागं पश्यति। 
*°* त्येतास्ता पञ्च दृष्टयो त्रेद्तन्याः ।--सभि० को9 आाष्य, पु० २८१-२८३। 


२१५४ व्रिडिक। विज्ञत्तिमातव्रतासिद्धिः 


१०२. उक्ताः षट्‌ क्लेशाः। तदनन्तरोदिष्टास्त्विदानीमुपक्लेशा वक्तव्या 


इत्यत श्राट- 


क्रोधोपनहने पुनः 
खक्षः पराश ईष्यथि मात्सय सह मायया १२) 
काल्यः मदो रविहिसा हौरत्रपा स्त्यानमुद्धवः” । 
ग्राश्रद्धयमथ कोसी ` प्रमादो मुषिता स्मृतिः ।॥१३॥ 
विक्षेपोऽप्तम्प्रजन्यं च 
छह मू क्लेश कह दिथे गये । उनके वाद उद्दिष्ट उपक्लेश् श्रव वक्तव्य है, इसलिये 


आचार्यं वपुबन्घु ने कहा- 
क्रोध, उपनाह, म्रक्ष, प्रदादा, ईर्ष्या, मात्सर्यं, माग्रा, शाठ्य, मद, विहसा, महभ, 
अत्रपा, स्त्यान, उद्धव, आश्रय, कोौसीद्य, प्रमाद, सुपितास्मृति, विक्षेप एवं श्रप्षम्प्रजन्य 


( ये २० उपक्लेश हँ ) । 





वस्तु की समी कोटियो का निश्चय करती है, इसचखिये वह्‌ प्रविचय है । फक्त; विचिकित्सा 
रज्ञा से स्वभावतः ( जातितः ) भिन्न सिद्ध होती हैर । 


उपक्लेश्ञ चतसिक 


१०२. छह मू क्लेशो का प्रतिपादन कर देने के अनन्तर अव यहां २० उपक्लेशो 
का प्रतिपादन करिया जा रहा है। ये उपक्लेश्च स्वतन्त्रर्प से क्लेश नहीं होते; अपितु तत्तत्‌ 
मूक क्लेशो की विशेष विश्येष श्रवस्थार्ये होते है । इनका स्वरूप यथास्थान निदिष्ट क्या 
जायगा । २० उपक्लेश ये है, यथा--१. क्रोध, २. उपनाह, ३. स्रक्ष, 9. प्रदा, ५. ईर्ष्या, 
६. मात्सर्य, ७. माया, ८. शाल्य, €. मद, १०. विहिसा, ११. गही, १२. भ्रत्रपा, 
१३. स्त्यान, १४. उद्धव, १५. आश्रद्धचय, १६. कौपीय, १७. प्रमाद ९८. मरुषितास्मृति, 


१९. विक्षेप एवं २०. भ्रसम्प्रजन्य । 


१. उद्धतः ?- ब ° । 

२. कोशीयं--भ० । 

३. वर०-मभि० स० २८०७ पु० १४३; ध्रमि०्को० ५:१प्‌० २७७; वि० प्र° बुभ, 
प° ३०३ । | 

विगता वचिञ्जिच्छा ति चिङिच्दितु दुक्करताय बुसं, न सञ्वरथा विचिकिब्डुय 

चिकिच्छामावतो ति तदत्यमत्तं दस्सेति--विसु° महा०, द्वि° भा०, प° १५३ । विसु, 


० ३२८६ ्रर्‌ड०, पृ २०६ । 


स्थिरेमतिभाष्यसहिता २१५ 


१०३. तत्र कोधो वतंमानमपकारमागम्य य्चेतस श्राघातः। श्रयं चाघात- 
स्वरूपत्वात्‌ प्रतिघातु न भिद्यते; त्रिन्तवस्य प्रतिघस्थावस्थाविरोषे शभज्ञप्तत्वात्‌ 


प्रतिधांशिकः । वतंमानमपकारमागम्य यश्चेतसत श्राधातः सत्तवासनततवविषयो 
दण्डदानादिसंनिश्रयदांनकमंकड्च स क्रोध इति प्रज्ञप्यते । 


वहां ( उपक्लेओो मे }) वतंमान अपकार को अपक्षासे जो चित्त का आघात होता 
है, वह्‌ क्रोधः है । यह्‌ ( क्रोष ) आघात-स्वरूप होने से ( पूर्वोक्तं ) प्रतिघ से भिन्न नहींदै, 
किन्तु इसके प्रतिघ की अवस्थाविशेष में प्रज्ञप्त होने के कारण ( यह ) प्रतिघ का ही अंशविशेष 
है। वर्तमान अपकार की भपेक्षा से सततवविषयक या असत्तवविषयक जो चित्त का आघात 


है श्रथवा "दण्ड भ्रादि को भ्राश्रयप्रदान करना-इस कर्मवाला जो चित्त का भ्राघात रहै, वह 
(ही) %क्रोच' प्रज्ञत होता है 1 


उपक्लेश चेतस्िकों का स्वल्प- 


१०३. (१) करोध- दूसरों का अपकार करने की प्रक्रिया के चरते रहते दो तरह 
के भ्राघात ( प्रतिघ) चित्त मे उत्पन होते है-१. श्रतितीत्र भ्रौर २. मन्द। अतितीब्र 
भ्रवस्था के चतसिक को प्रतिघ कहते ह तथा मन्द अवस्था के चंतसिक को (क्रोध कटते है । 
दूसरों का भ्रपकार करने कौ क्रिया जब तक निवृत्त नहीं होती, तब तक्र चाहे सत्व हो, चाहे 
भसत्त्व, उन्हे नुकसान पहंचाने कौ इच्छा (क्रोध' है 1 प्रतिघ का स्वरूप भी यही है; किन्तु 
उसमे ओौर इसमे फकं केव्रल इतना है कि तीव्र श्रवस्था मे वह श्रतिघ' कटलाता है तथा 
कुछ कम अवस्था मे वही क्रोध" कहलाता दै 1 वस्तुतः यह्‌ प्रतिध के क्षेत्र से बाहर नहीं है, 
इसीलिये प्रतिघ को अवस्थाविरोषमे ही उपचरित दहै। इस क्रोधकी बजृहु से भ्रन्य सत्त्वो 
( प्राणियों ) को दण्ड दिया जाता दहै तथा विष, रास्त्र आदि के प्रयोग द्वारां विविध प्रकार 
से उन्हे हानि प्हंचाई जाती है । कभी-कभी अचेतन ( मत्व ) वस्त्रों के प्रति मी क्रोध 
होते देखा जाता है, जिसकी वजहसे रोग धर के सामान तोड-फोड्‌ देते है । इसखिये यह्‌ 
दण्ड श्रादि देने का आघार होता है ओर यही इसका कत्य है१ । 


१. त॒०--घ्रभि० को० २:२७ प° ५७; ५:9८-४७३ पु° ३१२-३१३ । 


उयापाद्‌ विहिंसावरितः सत्वासर्वयोराघातः कोघः । -अरभि० को भाष्य, 
पृ० ३१२ । भिण दी०, ११५ का०, पृ०७५। 


अनत्थं मे अचरीति श्राघातो जायति, च्नत्थं मे चरतीति भावातो जायति, 
्मनत्थं मे चरिस्सतीति भ्राघातो जायति; रियर मे मनापर्स अनत्थं अचरि ००-ष०००. 
अनत्थं चरतिˆ*“प१०“* अनत्यं चरिस्सतीति ्राघातो जायति; अष्पियस्स मे 


छ्ममनापस्स अत्थं अचरि '*-प१०..“ अत्थं चरत्ति*°"प०००- स्थं चरिस्वतीति भावघातो 
जायति; चदट्‌ाने पन भातो जायति । -घ० स ०, पृ० २४१। 


२१६ व्रििका विज्ञत्िमाव्रतासिद्धिः 


१०४. उपनाहो वैराच्ुबन्धः। क्रोधादृध्व॑म्‌ (ममानेनेदमपकृतम्‌" इत्यस्य 
वेरात्मक्स्यानुशयस्यानुत्छगः प्रबन्धेन प्रवतंन मुपनाहः । श्रयं चाक्षान्तिसंनिश्रयदान- 
कमंकः । अक्षान्तिरपकारामषंं प्रत्यपकारचिकीर्षा च । म्रयमपि क्रोधवत्‌ श्रदेषा- 
वस्था विशेषे प्रज्ञप्यते, श्रतः प्रज्ञप्तिसन्नेव वेदितव्यः । 


वैर का अनुबन्ध “उपनाह' है । क्रो के बाद “इसने मेरा यह अपकार किया' इस 
प्रकार के वैरात्मक अनुशय का भ्रनुत्सगं भ्र्थात्‌ वँरकाधाराके रूपमे चरते रहना “उपनाह्‌" 
है । यह ( उपनाह ) अक्षान्ति को आश्रय प्रदान करनाः--इस कर्मवाला है। भ्रपकार को 
न सहना एवं प्रत्यपरकार करने की इच्छा श्रक्षान्ति" है । यह ( उपनाह ) भीक्रोषके ही 
समान द्वेष की भवस्था विश्चेष मे ही प्रज्ञप्त हे, अतः इसे प्रज्ञप्तिसत्‌ ही जानना चाहिये । 





१०४. (२) उपनाह्-क्रोष या प्रतिघ प्रायः तभी होता है, जब कोई हमारा 
अपमान करता है या किसी तरह का नुकसान करता है। उस अपमान या नुकसान को वजृह्‌ 
से हमे क्रोधया प्रति होतादहै। उसक्रोधके शान्तहो जाने पर उपनाह की श्रवस्था 
भ्रातीरै। किसी के प्रति उत्पनवंरभावको भनमेंरगांठ वध कर रखना ही “उपनाह 
है । उपनाह से प्रभावित व्यक्ति सोचताहै दम इतने वडे प्रादमी दहै, इतने प्रभावल्लाङी है 
भ्रौर इसने हमारा च्रपमान कियाया निन्दा की, हम इसे कभी भूक नहीं सक्ते, श्रवश्य 
इसका बदला ठगे, यदि बदला न च्यातो हम आदनो नहीं हं--इत्थादि। इस (उपनाह) 
कोधारा काफी कम्वे समय तक चती रहती है । यह श्रक्षान्ति ( भ्रसहिष्णुता ) को भ्राश्नय 
प्रदान करता है, इसल्यि अक्षान्ति ही इसक्रा कत्य है । 


७ 


जिस प्रकार क्रोध प्रतिघ को अवस्थाविशेषमें प्रज्ञपतदै, उसी प्रकार यह्‌ भी प्रतिघ 
की धाराविश्येष में प्रज्ञप्त है। वस्तुतः यह भी प्रतिवके क्षेत्र से बाहर नहीं है१। 





श्ट्खने पन भराघातो ति श्रकारणे कोपो । एकच्चो हि देवो अतिवस्सतीति 
कुष्पत्ति, न वस्सतीति ऊुप्पति, सुरियो तप्पतीति ष्पत्ति, न ॒तप्पतीति कुप्पति, वाते 
वायन्ते पि ऊप्पति, श्रवायन्ते पि कुप्पति, सखम्मञ्जितु* असक्ङोन्तो बोधिपर्णानं 
ङप्पति, चीवरं पार्पितुं असक्ङोन्तो वातस्स कुप्पति, उपक्खल्ित्वा खाणङस्व 
ङष्पतीति इदं सन्धाय बुत्त--श्रर्‌ने पन भाघातो -जायतीति --अट्‌ड०, 
पु० २०२। 
. १ उर ाघातवस्तुबहुलीकार उपनाहः । ~ भ्रभि० को० भा०, प० ६१ ३। भ्रभिण 
दी०, ११५ का, पू० ७५। विण प्र घू०, प्‌० ३०७। 


01). 1, 
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१०५. स्रक्ष श्रातमनोऽर्यप्रच्छादना । ऋन्ददेषमयादील्लिराकृत्य काले 
तद्धितैषिणा चोदकेन तत्‌ त्वमेवंका रीव्यनुयु्छस्य मोहां शिक्यवययप्रच्छादना स्क्षः। 
मोहांशिकत्वं तु अक्षस्य प्रच्छादनाकारत्वात्‌ । श्रयं च कोकृत्यास्पशंसनिश्चरयदान- 
कर्मकः१ । ध्म॑तेषा यदवद्यं प्रच्छादयतः कौकृत्यमुत्पद्यते, कोकुत्याच्वावकषयं दोमंनस्वेन 
सम्प्रयोगादस्पशंविहार इति । 

ग्रपने पाप को छिपाना "मक्ष" है 1 छन्द, देष, मय आदि को हटाकर समय पर उसके 
हितंषी प्रषनकर्ता के द्वारा क्या तुम इस प्रकार का कमं करनेवाले हो ?' एसा पून पर उस पदे 
जानेवाले व्यक्ति की मोहांशिकी पापप्रच्छादना शजक्षणहै। रक्ष का मोहारिक होना, तो 
"छिपाना' इस आकार की वज्ञह से है । यह्‌ ८ म्रक्ष ) "कौकृत्य गौर भ्रस्पशंविहार को प्राश्रय 
प्रदान करना" इस क्मवाला है! यह धर्मता है कि पाप छिपानेवाले को कौकृत्य होता है 
मौर कौढुत्य का अवश्य दौमनस्य से सम्प्रयोग होता है, इसचिये श्रष्पशं विहार होता है । 


१०५. (३) जरक्ष--भ्रपने दोषो को छिपानेवाला चतसिक ्रक्षः कहराता दहै 1 जो 
अगमनीय स्थान श्रादिमें गमन करताहै या कोई अन्य दुश्चरित क्म करता दै, तो वह्‌ उसे 
छिपाना चाहता है । जब उसके दुश्चरित उससे सम्बन्धित किसी श्वे पुरूष को मालूमदहो 
जाते ह तो सर्वप्रथम वह महापुरुष देष, भय हटाकर उसे शिक्षा देना चाहता है । समय आने पर 
उसके पास जाकर वह्‌ उससे कहता है तुमने क्या इस प्रकार का कमं किया है ? यह्‌ तुम्हारे 
किये उचित नहीं है" इत्यादि 1 किन्तु वह दुराचारी व्यक्ति मोह ( भ्रज्ञान ) के वद्चोभूत होकर 
उस दुश्चरित से अपना सम्बन्ध अस्वीकार करता है 1 इस प्रकार का दुश्चरित को छिपाने- 
वाला चैतसिक “स्रक्ष कहराता है 1 यह्‌ चैतसिक मोह के अंशमेंही प्रज्ञप्त है यह कौकृत्य 
( पश्चात्ताप >) एवं भ्रस्पश्ंविहार को आधार प्रदान करता है । 

यह्‌ स्वाभाविक है किं जव कोई पुरुष अपने पापों को छिपातादहै, तो कालान्तर में 
उसे भ्रवश्य पश्चात्ताप होता है । कीकृत्य अवश्य दौर्मनस्य वेदना से सम्प्रयुक्त होता है, फर्त 
वह्‌ ( छिपाने वाका) ग्यक्ति सुख भ्रौर शान्तिपूर्वक नहीं रह्‌ पाता । यही “अस्पशं विहार” 
है। इस प्रकार कौङृत्य मौर अस्पशंविद्रारये दो इस ( म्रक्ष ) के कत्य हैर । 


१, कौङ्रयास्पशंविषहार ०-ब ० । \ 
२. तु०-भवयप्रच्डादनं न्नर ।--अभि० कोठ भाष्य, प॒० ३१२1 अभि दी०, 


३७६. का०, प° ३०८ । धवथ दयत चित्तालेपो जकः, चित्त' न्न ङयतीति न्नः {~> 
विण प्र° बण, प° ३०८ 


२८ 


२१०८ व्रिक्षिका विज्ञसिमाव्रतासिद्धिः 


१०६. प्रदाशश्चण्डवचोदाशिता । चण्डं वचः प्रगाढं पारुष्यम्‌, ममंघदुनयोगेन 
दशनक्ीलो दाशी, तद्धावो दाशिता, अ्रयं च भावप्रत्ययः स्वाथिकः। चण्डेन वचसा 
प्रदश्तीति चण्डवचोदाहिता । श्रयं च क्रोधोपनाहपवंकरवेतस श्राघातस्वभाव इति 
प्रतिघांडिक एव, न द्रभ्यतो भिद्यते । श्रयं च वाग्दुर्चरितप्रसवकमंकः, भ्रस्पशे- 


विहा रकमंकश्च, तद्वतः पुद्गलस्य दुःखसंवासत्वात्‌ । 
१०७. ईर्ष्या परसम्पत्तौ चेतसो व्यारोषः। लाभसत्काराध्यवसितस्य 
लाभसत्कारकूलशीलश्रुतादीनु गण विशेषान्‌ परस्योपलम्य द्वषां शिकोऽमरषंकृतश्चेतसो 


कठोर वचन द्वारा ङंसना ( काटना ) श्रदाश' दै । चण्ड वचन भ्रत्यन्त कठोर वचन 
को कहते हँ 1 ममं में आघात पहुंचाने के द्वारा दशनस्वमाव दाशी" दै, उसका भाव दाश्िता 
है, यह्‌ भावप्रत्यय स्वाथंमेंहुप्राहै। कठोर वचन द्वार(जो काटता है, वह्‌ “चण्डवचोदाशिता' 
है । क्रो गौर उपनाह पूरवंक यह्‌ ( प्रदाश्च ) चित्त को श्राघात पहुंचाने के स्वभाववाला दहै, 
इसलिये प्रतिघ का ही अशभत है, (उस प्रतिघ से यह) द्रव्यतः भिन्न नहीं है । यह ॒वाग्दुश्च- 
रित का उत्पाद करनेवारा ओर अस्प विहार कमवाला है; क्योकि प्रदाय से युक्त पुद्गल का 
संवास दुःखद. होता है । 

दूसरों की सम्पत्ति ( खुशहालो ) को देखकर, जो चित्त म व्ारोष ( विदेष ) होता 
है, वह ईर्ष्या है । ( अपने ) छाम एवं सत्कार भ्रादि के प्रति आसक्त पुरुष का द्रे के लाभ, 
सत्कार, कुक, शीर ( चारित्य ) एवं पाण्डित्य आदि गुणविशेषो को प्राप्त ( देख, सुन या 
सोच ) कर द्वेष का भ्रंशभ्रुत भौर भ्रसहिष्णुता का उत्पादक जो चित्त का व्यारोष ( डाह्‌) 





१०६. (४) प्रदाडा--भ्रत्यन्त कठोर वचन हारा आघात पहटंचानेवाङा चंतसिक 
श्रदा्' कहराता है । किसी का कटु वचन कहकर अपमान करना, उसके दोषों को उसीके 
सम्मुख कहना या जनसमाज में उनकी चुले-आम तीखी आरोचना करना ओर इसदढंगसे 
कहना, जिससे उसके ममं प्रर चोट पहुचे श्रदाशः का स्वमावदटै। यह्‌ काटने जँसे अर्थात्‌ 
डंक मारने जसे स्वभाववाला होता है। यह क्रोध एवं उपनाह से उत्पन्न होता है, इसलिये 
प्रतिघ के अंशम ही प्रज्ञपत है। वस्तुतः यह प्रतिघकेक्षेत्र से वाहर नहीं है । यह्‌ ( प्रदा ) 
वाग्दुश्चरित को उत्पन्न करता है, अतः वाग्दुश्चरित का उत्पाद एवं अस्पशविहार-ये दो 
इसके कत्य है । श्रस्पर्च विहार इसका कत्य इसलिये ह, क्योकि प्रदाश्च से प्रभावित व्यक्ति के 
साय किसी ्रन्य व्यक्ति का रहना वडा भुश्किक है। यह दोनों ( स्वयं ओर साधी) को 
सुख ( च॑न ) से नहीं रहने देता, इसलिये दोनों के लिये अस्पर्चंविह्‌।र का जनक है । 

१०७. (५ ई्ष्या--दरूसरों के श्वं, आदर, शीकर एवं पाण्डित्य आदि गुणों को 





१. च०--सावदयवस्तुदडग्राहिता प्रदाशः, येन न्यायसंज्ञसि न गृह्णाति [-भ्रभि० को० भाष्य, 
पु० ३१६३; अभि० दी०, पृ० ३०६ । वि० भण बुर, पु०३०७। 
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व्यारोष ईर्ष्या । स्वमाश्रयं व्याप्य रोषो व्यारोषः। दोमंनस्यसम्प्रयोगात्‌ तत्पूवंक- 
दचास्पशंविहार इति दोम॑नस्यास्पशं विहा रक्मिकोच्यते । 


१०८. मात्सर्यं दानविरोधी चेतस भ्राग्रहूः । उपात्तं वस्तु वर्मामिषकोशलात्मकम्‌। 
येन पुजानुग्रहुकाम्थयाऽथिनेऽनथिने वा दीयते तद्‌ दानम्‌, तस्मिन सति दाना भावात्‌ 
तद्वि रोधीत्युच्यते । लाभसत्काराध्यवसितस्य जीवितोपकरणेषु रागांशिकस्चेतसः 
ग्राग्रहोऽपरित्यागेच्छा मास्सयंम्‌ । इदं चासंलेखसं निश्चरयदानकमंकम्‌ । भ्रसंलेखः 
पुनर्मात्सयंणानुपयुज्यमानानामप्युपकरणानां संचयाद्‌ वेदितव्यः । 


होता है, वह शर्या" कट्काती है । अपने को भ्र्थात्‌ श्राश्चरय ( चित्त) को व्याप्त करकेजो 
रोष होता है, उसे “ग्यारोप" कहते दै । ईर्ष्या दौर्मनस्य से सम्प्रयुक्त होती है गौर दौर्मनस्य 
पूर्वक अस्पद्यं विहार होता टै, इसल्यि दौमंनस्य एवं अस्पश्चंविहार इन ( दो ) कर्मो को करने- 
वाखा यह कटा जाता है । 


मात्सयं दान का विरोवी चित्त का ब्राग्रह॒ ( श्रपरित्याग की इच्छा) है। अजित 

वस्तु धर्म ओर कल्याण के लिये होती है । जिकर द्वारा पूजा ओर श्रनुग्रह की इच्छा से याचक 
या अयाचक को ( कोई वस्तु ) दौ जात्ती है, व्ह "दान" है। उस दान (के क्षण ) के उपस्थित 
होने पर ( मात्सर्थं को वजहसे) दान का भ्रमावदहौ जाने से ( यह) उस दान का विरीषी. 
कटा जाता दटै। लाभ भ्रौर सत्कप्र आदि के प्रति आसक्त व्यक्तिका जीवन्‌ के उपकरणों के 
प्रति राग का अशभत, जो चित्त का आग्रह अर्थात्‌ भ्रपरित्यागेच्छा होती दै, वह मात्स्यं" 
कहलाती है । यह ( मास्स्यं ) “असंलेख को भ्राश्रय प्रदान करना-इस कर्मवाला है। 
मास्यं की वजृह्‌ से अनुपयुक्त उपकरणों का मी संचय किया जाता है, इस अथं में “प्रसंलेख' 
जानना चाहिये 1 








आरम्बन वनाकर चित्त में जो एकर प्रकार की असहिष्णुता या डाह होती है, वह ईर्ष्या" है । 
यह्‌ अपने रष्व, लाम, सत्कार आदि के प्रति अत्यधिक श्रासक्ति के कारण उत्पन्न होती है । 
यहु श्रपने मन को मी दुःखो बनाती है भ्रौर अस्परशंविहार को भमी उत्पन्न करती है, श्रत 
दौर्मनस्य एवं अस्प विहार का उत्पाद इसका कत्य है । असदहिष्णुतास्व भाव होने से यह देष 
काही अंश दहै। वस्तुतः यह द्वेष के क्षेत्र से बाहर नहीं है१। 


१०८. (६) मात्सयं-चित्त कौ वह बासक्ति, जो दान कौ विरोवी होती है, 





१. तु ०~--श्रभि० स०, प० १३४; अट्‌ङ, प° २०८; विसु०, पर २२८, विसर महा०, 
द्वि भा०, प० १५२ । 


सा हि परेखं पकतिया लद्ध सम्पत्ति दिस्वा वा सुत्वा वा .-न सहति, तस्सा 
सम्पत्तिया विपत्ति इच्छति, भाकङ्कति; “अरसुको इदं नाम लभिस्वती' वि सुष्वापि न 


२२० वरिका विज्ञप्िमात्रतासिद्धि; 


(मात्सयं* कहलातो है । धर्म, घन एवं विद्या श्रादि इसके श्रालम्बन होते ह । इन वस्तुओं 
के प्रति कंजूसी का भावदही मात्स्यं" है। अर्थात्‌ इनके दान का विरोध करना इसका 
स्वभाव है। धर्म, धन, विद्या आदि, जो स्वयं द्वारा उपाजितरहै, उन्हँं पूजाके च्यिया 
दूसरों के हित के लिये त्यागना, दान का स्वभावदहै। मात्सयंका स्वभाव इससे एकदम 
विपरीत है । फलतः इसके होने पर दान होना नितान्त श्रसम्भव है । 
मात्सयं की प्रकारान्तर से व्याख्या करते हए आचाय स्थिरमति कहते है-- 
लाभस्षल्काराध्यवसितस्म-भ्रपने जीवन के उपकरणों के प्रति भ्रत्यधिक भ्रासक्ति 
होने के कारण उन उपकरणों को पकडे रखने की इच्छा भ्र्थात्‌ उनके अपरित्याग की इच्छा 
"मात्सर्य" है। यह लाभ, सत्कार आदि के प्रति होनेवारी तीत्र भ्रासक्ति से उत्पन्न होता है । 
इसकी वज्ञह से अनुपयोगी वस्तुर्रो का भी संग्रह किया जाता है। प्रायः मात्सय से प्रभावित 
न्यक्ति एेसी वस्तुभ्रों का भी संग्रह करते हए देवे जाते हँ श्रौरवे उन्हें कि्रीको नहीं देते 
शो एकदम अनुपयोगी होती है, इसे ही असंलेख' कते ह । इस असंलेख को आधार प्रदान 
करना, श्सका कृत्य है। यह रागके अंश्यमें ही प्रज्ञप्त दै। वस्तुतः यह्‌ रागके क्षेत्रसे 
नाहर नहीं है । 
सहति, तस्स अलाभं इच्छति, भाक्ङ्कति । तस्मा "सा परसभ्पत्तीनं उस्बुयनलक्खणा' 
ति बुत्तं-प० दी०, पृ० ८१। 
परसम्पस्यमषंणमी्व्या--वि° भ्र° व्‌०, १० ३०८ । परसम्पत्तौ चेतसो भ्यारोष 
है्या--अभि० को० भाष्य, पु० ३१२। अभि० दी०, पृ०३०८। 
तु*-भ्रभि० स०, पृ० १३४, “मम एव इदं गुणजातं वा वत्थु वाहोतु, मा 
्रञ्जस्सा ति एवं अत्तनो सम्मत्तिहेतु भविफफारिकतावतेन चरति पचत्ततीति मच्छुरं, 
तथा पवत्तं॒चित्तं, मच्छुरस्स भावो मच्दुरियं । -प० द°, पृ०८:॥ 
मण्डुरयोगे मच्छुरीति पवत्तमानं मजच्ुरिसद्‌ं गहेत्वा सआह--मच्छुर भाषो 
मन्छुरियं" ति; निरुत्तिनियेन पन “मा इदं अच्छुरियं अञ्जेसं होतु मह्यमेव हत्‌ ति 
मच्डुरियं ति पोराणा । --विसु० महा०, द्वि° भा०, पु० $५२। 
स्ववस्तुन्थाग्रहो मात्सर्यम्‌ , मन्तो मा सरेदिति निरक्तिः। --वि० भ० व°, 


पुर ३०६९ | 
धर्मामिषकौशलप्रदानविरोधी चित्ताप्रहो मारस्यम्‌-अभि० को० भाष्य, 


पु* ६१२ । 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २२१ 


१०६. माया परवच्ना, या भ्रभूताथंसंदशंनता 1 लाभसत्काराध्यवसितस्य 
परवच्छनाभिप्रायेणान्यथावस्थितस्य शीलादेरथंस्यान्यथा प्रकाराना 1 इयं च सहि- 
ताभ्णं रागमोहाभ्याम्‌ श्रभूतान्‌ गरुणानु भ्रकाशयतस्तयोः समुदितयोः प्रज्ञप्यत 
इति क्रोधादिवत्‌ प्रज्ञप्तित एव, न द्रव्यत इति मिथ्धाजोवसंनिश्चयदानकमिका । 


माया परवञ्चना है, जो श्रमृत ( श्रविद्यमान ) भ्रथं का दिखलाना है। लाम, सत्कार 
दिके प्रति आसक्त पुरुष का दूसरों कोटठगनेके श्रमिप्रायसे दूसरे प्रकार से भ्रवस्थित 
शील ( चारित्र्य ) आदि अर्थोँका दूसरे प्रकारसे दिखकाना (माया) 1 यह्‌ (माया) 
सम्मिलित राग श्रौर मोह की वजह से ( श्रपने में ) अविद्यमान गुणों को प्रकाशित करनेवाले 
पुरुष के उन समुदित राग ओर मोहमेंदही प्रज्ञप्त होती है। इसल्यि क्रोधश्रादिकी माति 


यह प्रज्ञप्तितः ही है, द्रव्यसत्‌ नहीं है। इस प्रकार यह मिथ्या श्राजीव को आश्रय प्रदान 
करना इस कर्मवाखी है । 





१०६. ( ७ ) माया-अपने शील, कुल, विद्या श्रादिकी स्थिति यद्यपि श्रच्डी 
( उच्च) नहीं; फिर भीाम, सत्कार आदिके प्रति अत्यधिक लालसाकी वजहसे 
लोगों को ठगने याघोखा देने के ख्यि भ्रपने शी, कुलं श्रादि को अन्यथा अर्थात्‌ ऊंचा 
दिखलनेवाला च॑तसिक माया" है । अपने लाभ, सत्कार आदि के प्रति ्रत्यन्त आसक्तिवह्ष 
लोगोंको ठगने का विचार इसका श्रासननदहेतुदहै। मायासरे प्रमावित व्यक्ति स्वयं दुःरीक 
होने पर भी अपने को सुशीर दिखाता है । नीच कूखोत्पन्न होने पर भी अपने को कुलीन 
प्रदशित करता है। विद्यासे हीन होने पर भी अपने को वड़ा पण्डित दिखाने की चेष्टा करता 
है । माया चंतसिक से युक्त पुरुष में उपयुक्त शीर, कुर, विद्या आदि का सर्वथा अभाव होना 
आवश्यक नहींदहै; किन्तु जिस ऊंचाई से वहु उन्हे प्रदश्ित करता है, वस्तुतः वे उतने 
. श्रष्ठ नहीं होते; भ्रपितु हीन दहोतेदहं। यह राग श्रौर मोहमे प्रज्ञ है। इसक्ियि वस्तुतः 


यह्‌ राग श्रौर देष से स्वतन्व च्तसिक नहीं है। यह मिथ्या आजीव का उत्पाद करता है, 
अतः मिथ्या आजीव ही इसका कृत्य है १ । 





१. ३०--तत्र परवञ्चना माया ।--अरभि० को० भाष्य, पु० ३१३; अभि० को० ५:७३ 


पु० ३१३ । अभि० दी ३७२ का०, पु० ३०६ । पराभिसन्धानाय भिभ्योपदशंनकारी 


परवञ्चना माया ।--वि० प्र° बू०, पु० ३०७ । विसु० मह्ा०, द्वि° मा०, प० १७५; 
विभ०, पू० छ २७ । 


२२२ त्रिशिका विन्ञप्िमाव्रतासिद्धिः 


११०. शाल्य स्वदोषप्रच्छादनोपायसंगरदीतं चेतसः कौटिल्यम्‌ । स्वदोष- 
प्रचछादनोपाथः परव्यामोहनम्‌ । तत्पुन रन्थेनान्यत्‌ प्रतिसरन्‌ विक्षिपति, श्रपरिस्पुटं 
वा१ प्रतिपद्यते । श्रत एव शानल्य' श्रक्षादु भिद्यते। स हि स्फुटमेव प्रच्छादयति, 
न॒कक्वा। इदमपि लाभसत्कराराध्यवरितोपायाभ्यां रागमोहाभ्यां स्वदोष- 
प्रच्छादनार्थं परव्यामोहनाय प्रवतंते। तयोरेव सहितयोः प्रज्ञप्यते। इदं च 
सम्थगववादलाभपरिपन्थिकमंकम्‌२ । सम्यगववादस्य यो लाभो योनिशोमनसिक्रार- 


स्तस्थान्तरायं करोति । 


श्रपने दोषों को छिपाने के उपायों से संग्रहीत चित्त का कौरित्य शलाल्य' है । श्रपने 
दोषों को चछिपाने का उपाय दूसरों को मोहित करना दहै। यह्‌ ( शाल्य ) अन्यसे श्रन्यमें 
घूमता हुग्रा विक्षि होता है या अस्पष्टता को प्राप्त होता है। इसल्ि शालय स्रक्ष नामक 
चैतसिक से भिन्न होता है। वह ( ग्रक्ष ) स्पष्ट ( सीधे) ही अपने दोषों को छिपाता है, किसी 
व्याज से नहीं । यह ( शाल्व ) मी राम भ्रौर सकार में अध्यवसित राग श्रौर मोह आश्रित 
उपाय की वजह से भ्रपने दोषों को छिपानेके च्वि भ्रौर दूसरोमें व्यामोहं उत्पन्न करने के 
चि प्रवृत्त होता दै तथाराग ग्रौर मोहक सपदायमें दही प्र्सहोतादै। यह्‌ ( गाठ्व) 
“सम्यक्‌ अववाद के काभ में विन्न करन--ईइस कमंवाका है। सम्थक्‌ प्रववादका जोम 


योनिश्ोमनस्कार टै, उसमें यह विघ्न करता टै । 








११०. (ऊ) शाल्य--्रपने दुश्चरितो को छिपाने का उपाय करनेवाला चैतसिक 
शाल्व" है । शास्य से प्रमावित व्यक्ति अपने दोषों को छिपाने के चिये अनेक तरह के उपाय 
रचता दै । कभी-कभी वह बेबुनियाद बातें करतादै, वहानेवाजी करता है तथा श्रस्पष्ट 
गोलमोल जवाव देता है। इन उपायोंसे वह्‌ दूसरों मे व्यामोह उत्पन्न करताहै। यद्यपि 
क्न चंँतसिक भी अपने दोषों को छिपाता है; किन्तु यहं उससे सवंथा भिन्न चंतसिक है। 
जक्ष से प्रभावित व्यक्ति पूषने पर अपने दोषोंको साफ श्रस्वीकार करदेतारहै, बहाने या 
चाराकी से भ्रस्वीकार नहीं करता; जबकि शाल्यसे युक्त पुरुष उन्हं ८ दोषों को ) सीघे 
इन्कार नहीं करता; अपितु वात को इधर से उवर धुमाता है, गोकमोर उत्तर देता है। 
भ्र्यात्‌ बार्ते छिपराने मे उपायोंका ्राश्रयण करता दहै। यह चंतसिक (शाल्य) भी राग 
ओर मोह के अंशा में हो प्रज्ञप्त दै । वस्तुतः यह्‌ राग श्रौर मोहक क्षेत से बाहर स्वतन्त्र चैतसिक 
नहीं है । यह्‌ सम्यक्‌ उपदेदा को प्राप्षिमें बाधक दहै; क्योकि सम्यक्‌ उपदेश की पात्रताके 





१, च--ब ० । 
„२ ० परिपन्थ०--श्र०। 





स्थिरमतिमाष्यसहिता २२३ 

१११. मदः स्वसम्पत्तौ रक्तस्योद्धषंरचेतसः पर्यादानम्‌ 1 कूला रोग्ययौवन- 
बलरूपेरवयंडदधिमेघाप्रकषेः स्वसम्पत्तिः। उद्धर्षो हषविश्चेदः। येन॒ हषंविशेषेख 
चित्तमस्वतन्त्रीक्रियते तेन॒ तदात्मतन्त्रीकरणात्‌ पर्यात्तं भवतीत्येतदुक्तं चेतस्‌ 
पर्यादानमित्ति 1 श्रयं च सवैक्लेशोपक्लेशसंनिश्रयदानक्मंकः । 


स्वसम्पत्ति के भ्रति आसक्त चित्त का हषंविरोव या चित्त का पर्यादान ( संनिरोघ } 
"मद" है । कुक, भ्रा रोग्य, यौवन, वक, रूप, एेए्वयं, वृद्धि ओर मेवा का भ्रकषं “स्वसम्पत्ति" 
है। उद्धषं !हषंविरोष" का नामदहै। जिस हर्पविेष द्वारा चित्त अस्वतन्व्र {कया जातारहै, 
उस ( हर्षविरेष ) के द्वारा भ्रपने वशमें कर ख्याजाने के कारण वह चित्त संनिर्दधदहो 
जाता है। इसील्यि ( मद को ) चेतसः पर्यादानम्‌" ( चित्त का अवरोध }) कहा गया है । 





किये चित्त की ऋशुता आवश्यक होती है 1 सीधा-साधा चित्त ही सम्थक्‌ उपदेश का पात्र 
होता है तथा एेसा चित्त ही उपदेश के श्रनुकरू श्राचरण करने मे समथ होता है । चाञ्य तो 


इससे एकदम विपरीत है; क्योकि यह तो चित्त को कुटिलता है। फलतः यह योनिकश्शोमन- 
सिकार जो सम्पक्‌ ्रववादकादहेतुदहै, का विरो है१। 


१११. (€) मद-भ्रपनी सम्पत्ति के प्रति राग कौ वजहसे मनमेजो एक भ्रकार 
की हर्षानुभूति होती है, वह्‌ मद" है । कुर, आरोग्य, यौवन भ्रादि स्वसम्पत्ति' है 1 उनके 
प्रति आसक्तिके कारण हषं का उत्पादहोताहै। उस हर्षं के कारण चित्त पर नियन्त्रण 
नहीं रह पाता, अपितु वह्‌ उसी के वद्ीभृत हो जाता है । फर्तः कुशरपाक्षिक धर्मो में चित्त 
की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, इसे ही चित्त का पर्यादान कहते है। यह (मद) क्ले श्रौर 
उपक्लेशो का उत्पाद करता है। इसलिये समस्त क्लेशो श्रौर उपक्लेशो को उत्पन्न होने के 
चिये अःश्रय ( भ्राघार ) प्रदान करना-इसका कृत्यदहै। यह्‌ भी रागश्रौर मोहके अंशम 


ही प्रज्ञप्त है 1 भ्र्थात्‌ राग ओर मोहकी ही भ्रवस्थाविह्ेष है। वस्तुतः उनकेक्षेत्रसे बहर 
नहीं हैर 1 


१, तु०--भरभि० को० ५:७३ पु० २१३; चित्तकौटिद्यं श।ख्य' येन यथाभूतं नाविष्करोति 


चिक्षिपत्यपरिस्फुटं वा प्रतिपद्यते । -अभि० को० भाष्य, पु० ३१३; वि° प्र 
चु०, पु० २३०७; विसु° महार, दि भा० १० १७५; विभ, पु० ७२७ 
२. तु ० ~ 


मदः स्वधमे रक्तस्थ पर्यादानं तु चेतसः ।-भभि० को० २:३३, पु० ६१। 
मद्स्तु स्वधमष्वेव रक्तस्य यच्चेतसः पर्यादानम्‌, यथा मचयज एवं रागजः । सम्प्रहष॑ण- 
विशेषो मद दत्यपरे ।-अभि० को० भाष्य, प्० ६१; भरभि० द° ३७३ का 
१० ३०६; वि० प्रभ द°, पु 2०७ । 


२२४ त्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्िः 


११२. विहिसा सत्त्व विहेठना । विविधेवंघबन्धनताडनतजंनादिमिः सत्त्वानां 
हिक्रा तिहित्ता। विहेष्यन्तेऽनया सत्त्वा वधबन्धनादिभिदुःखदोमंनस्योत्पादनादिति 
सर्व॑भत्त्वविहेठना । सा पुनः प्रतिघांहिकी निधुःणता सत्त्वेषु चित्तरक्षता सत््वविहेठन- 
कमिक्रा विहिसेव्युच्यते । 

११३. श्रा ह्ीक्थं स्वयमवयेनालज्जा । तस्मिन्‌ करम॑ण्यात्मानमयोग्यं मन्य- 
मानस्यापि यावद्‌ येनालज्जा, साऽऽदीक्यं ही विपक्षभरतम्‌ । 

सत्वं को कष्ट पहंवाना “वि्हिसा" है । विविध प्रकार से वध, बन्धन, ताडन, तज॑न 
आदि द्वारा सत्वो की हिसा “विहिसा" कहटाती है । वघ, बन्धन आदि द्वारा दुःख भओौर 


दौर्मनस्य करा उत्पाद करने से जिसके कारण प्राणी पीडित किये जाते है, वह “सतत्वविहेठना' 
है । प्रतिघ की अंशभूत, निर्दयता, सत्त्वो के प्रति कठोरचित्तता श्रौर सतवविटेठन कर्मवारी 


वह्‌ 'विहिसा" कहो जाती है । 

स्वयं ८ अपनो अपेक्षा से ) पाप कर्मो सेन छजाना श्राह्ीक्य' है । उस कमं (विरेष) 
मे अपने को श्रयोग्य माननेवलि ( व्यक्ति) की भी जव तक उस्र कर्मसे अलज्जा है, 
( तब तक ) वह आह्ीक्य ही है, ( जो ) छी ( लज्जा ) का विपक्षमूत ( च॑तसिक धमं ) है । 





११२. (१०) विरहिसा-इसरों को विविध प्रकार से पीडित करनेवाला चैतसिक 
“विहिंसा” है । वध ( जान से मारना ), बन्धन, ताडन, तजंन ( फटक(रना पा धमकी देना ) 
भ्रादि द्वारा दूसरों को कष्ट पटुंचाना, इसका अथं है । यह्‌ ( विहिसा च॑तसिक ) प्रतिघकाही 
भ्रवस्थाविरेष है । निर्दयता, कठोरचित्तता आदि लोक में इसके श्नन्य नाम हँ । सत््वविहेठन 
इसका कृत्य है । अर्थात्‌ लोगों को कष्ट पह्ंचाना इक्षका कमं है । विहिसा होने के चयि दूसरों 
को कष्ट पहुंचने का विचार पहले भ्रावश्यक है । इस तरह के विचारके विनायदि लोगों 
को कष्टहो जाता है, तो वह्‌ "विरहिसा' नहीं है१। 

११३. ( ११) भ्राद्टीक्य-मपने गुणों के गौरव की, अपने करुलके गौरव की, 
धमं के गौरव की श्रपेक्षा न कर बुरे ( निन्दति) कर्मोसे न लजाना (आद्धीक्य' है! यह्‌ 
पाप कमं मेरे करने क।यक नहीं है, अर्थात्‌ इस कमं के सम्पादन का मुन्षमे सामथ्यं नहीं हैः- 
एता जानते हुये मी यदि उस कमंसेस्वयंमें कज्जाको श्रनुमूति नहींदहै, तो वह्‌ “आद्धक्य' 
ही है । पहने कहा गया है कि ्रपने गौरव भौर धमं के गौरव की अपेक्षा से "ही" होती हैर, ` 


१. तु०-अ्रभि० को० ५:५०, पृ० ३३१। विहेनं विहिंसा, येन प्रहारपादष्यादिभिः; 
परान्‌ विेटयते ।-अभि० को० म्य, प्‌० ३१३; अभि० दी०, १० ३०६; वि° 
पथ च्‌०9 पृ% ३०७ । 

द, इम्-त्रिशिक्ा ८४, प° {१६१। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २२१५ 


११४. ्रनपत्राप्यं परतोऽवद्यनालज्जा । लोकशास्वविरुढधमेतन्मया कियत 
इत्येवमवगच्छतोऽपि या तया पापक्रिययाऽलज्जा, साऽपत्राप्यविपक्षशरूतम्‌ म्रनपत्राप्यम्‌ । 

एतस्च द्वयमपि सर्व॑क्लेश्ोपक्लेशसाहाय्यकमंकम्‌ । रागदेषमोहषकारेषु सर्वा- 
सत्कायंप्रभवहेतुषु रागदेषयोरयौगपद्याद्‌ यथासम्भवं प्रज्ञप्यते, न तु स्वतन््रमस्ति । 


दूसरों ( को श्रपेक्षा ) से पाप क्मोसे न रजाना “अनपत्राप्य' है। “रोक ओौर 
शास्त्र से विरुद कमं मै कर रहा हँसा जाननेवाले (व्यक्ति) की भीजो उस पाप 
क्रिया से ्रलज्जा है, वह “अनपव्राप्य' है, जो भ्रपत्राप्य का विपक्षभूत ( चंतसिक धमं ) है 1 


ये दोनों ( आ ह्वीक्य भ्रौर भ्रनपत्राप्य }) “समस्त क्लेशो गौर उपक्लेशो की सहायता 
करना इस कर्मवाले है । राग, देष भश्रौर मोहके प्रकारो, जो समस्त असत्‌ कर्मों के 
उत्पादकेदहेतुरहै, रागभ्रौरदेषका श्रयौगपद्य ( एकसाथ न रहना) होने से यथासम्मव 
( किसी एक में ) प्रज्ञप्त होते हँ, ( इनसे भिन्न ये कोई ) स्वतन्त्र चंतसिक नहीं है । 


उसी प्रकार “अदी को भी समञ्लना चाहिये । भर्थात्‌ यह्‌ भो गात्मा श्रौर धमं की अपेक्षा से 
व्यवस्थापित होती दहै! याने अपनी ओरयमं को अपेक्षान करपाप कर्मोसे न क्जाना 
“प्राह्वीक्य' है" । 

११४. ( १२ ) ग्रनपत्राप्य-दुसरों ( खोक ) के प्रति गौरवकी अपक्षान कर 
पापकर्मोसे न लजाना “अनपत्राप्य' कटलाता है 1 पहले कठा गया है किं रोक ( शरेष्ठ जनों ) 
के प्रति गौरव की श्रपेक्षा से श्रपत्राप्य' होता हैर । उसी प्रकार श्रनपत्राप्य' को भी समदञ्यना 
चाहिये । भ्र्थात्‌ यह भी रोक की अपेक्षासे ही ग्यवस्थापित होता है। यानि लोक्गौरव की 
भ्रपेक्षा न कर पाप कर्मो सेन लजाना अनपत्राध्य' है। जसे--इस अनपत्राप्य से प्रभावित 
व्यक्ति कोई बुरा कमं करते समय यह न सोचेगा किं "यह्‌ कमं लोकम निन्दित है, इसे करने 





१. तु०--अभि० सण, पू० १२५; विसु०, पृ० ३२६; अट्‌ड०, पु० २०१। 
अहीरगुरुता-प्रभि० को० २:३२ पृ०५६। गुशेषु गुणवत्सु चागौरबता 
छ्यप्रतीशता अभयमवशवततिंता भहीक्यं गोौरवप्रतिद्न्द्धो धम: ।-अभिम० कोर 
भाष्य, पू० ५8 । । 
तत्रा्वीक्यं ही षिपडभूतो धमं “अकाय ङवाणस्यालञजा स्वात्मनोऽही। ॥ 
विण प्र चू०, पृ० ७५। 
३, व्र०~त्नि° ८५ १० १६१। 
२६ 


२२६ त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


११५. स्त्यानं चित्तस्याकमंण्यता स्तैमित्यम्‌ स्तिमितस्य भावः स्तैमित्यम्‌, 
यदुयोगात्‌+ चित्तं जडीभवति, स्तिमितं भवति, नालम्बनं प्रतिपत्तुं सुत्सहते । 
एतच्च सर्व॑क्लेोपक्लेशसाहाय्यदानक्मकम्‌ । मोहांशे प्रजञप्तत्वाच्च मोहांशिकमेव, 
न पृथग्‌ विद्यते । 

चित्त की अकर्मण्यता या स्तैमित्य स्त्यान" है स्तिमित का भाव स्तैमित्य है, 
जिसके योग से चित्त जडीभूत होता है, स्तिमित होता है तथा भ्रारम्बन के ग्रहण मे उत्साह्‌- 
सम्पःन नहीं होता । यह ( स्त्यान) मोहकेश्रंगमें प्रज्प्तहोनेसे मोहांदिकहीदहै, उस 


( मोह ) से पृथक्‌ नहीं है । 








से भेरी रोक मे बदनामी होगी या यह क्म धममशास्त्रसे विरुद्ध है--इत्यादि। शास्र का 
तात्पर्य यहाँ नीतिशास्त्र या खौकिक शास्त्रों से हैर। 

उपर्युक्त भ्रा्ीक्य शी" का तथा यह्‌ भ्रनपत्राप्य श्पत्राप्यः का विपक्षमूत धर्मं है। 
ह्वी ्रौर अपत्राप्य का कृत्य 'दुश्चरितों से संभमन करना" कहा गया हैर । इन दोनों का कृत्य 
उससे विपरीत समस्त क्लेरों श्रौर उपक्लेशो के उत्पाद मे सहायता करना है। 

ये दोनों चैतसिक राग, देष एवं मोह के अवस्थाविरेषमें ही प्रज्ञप्त होते हँ । किन्तु 
स्थिति यह है किं किसी एक ही आलम्बन के प्रति व्यक्तिमेँं राग ओर द्वेष दोनों एक साथ 
( युगपद्‌ ) नटीं हो सक्ते । फलतः कभी (जव राग का सम्रदाचार होता है, तव )ये राग 
की विशेष भ्रवस्था में प्रज्ञ होते हँ तथा कभी (जनद्वेषका सम्रुदाचार होतादहै, तब) ये 
देष को विशेष श्रवस्थामें प्रतप्त होते हं। अर्थत अवस्थानुसार इन्हें यथायोग्य जानना 
चाहिये । 

११५. ( १३ ) स्त्यान- चित्त की उस श्रकमण्यता को स्त्यान" कहते, जो 


क 


आङम्बन के प्रति चित्तमन्दता उत्पन्न करती है । जिसके योग से चित्त जडवत्‌ प्रतीत होता 


१. तदूयोगात्‌- ब ० । 
२. तु०-गभ्रवद्े भयादरिष्वमन्रपा--च्चभि० को० २:३२ पू० ५६। अवदं नाम यद्‌ 
विगदहिंतं सद्भिः । तन्नाभयद्शिताऽनपन्राप्यम्‌ ) भयमन्र। निष्टं फलम्‌, भीयतेऽ 
` स्मादिति ।-चअभि० को० भाष्य, पू० ५६ ; वि० प्र वृ०, पुऽ ७५। 
३. ०--त्रि०, प्‌० १६२। 
तु°-भभि० स०, प° १२५; विसु०,.१० ३२६; श्रद्‌ढ०, पु० २०१ । 
जिगुच्धति नाहिरीको पापा गूधाव सूकरो । 
न॒ भायत्ति भनोत्तष्पी सलभो विय पापका ॥ 
न्-विभा०, प° ४३। 


# 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २२७ 


११६. ग्रौदत्यं चित्तस्याग्धुपश्ञमः । ब्थुपश्मो हि शमथः, तद्‌विरुढोऽत्युपमः 


चित्त का अन्युपशम “ओौद्धत्य' है । व्युपञ्चम का ताद्पयं (शमथ' से है, भ्रव्युपशम उस 








है । स्त्यान होने पर चित्तनतो आम्बनको स्पष्टतया देख पाता टै श्रौर न अन्य 
आलम्बनो की श्रोर गतिरील हो पातादहै; श्रपितु गृहीत भ्रारम्बनमें ही निमग्न (इवा) सा 


वना रहता है । स्त्यानप्तम्प्रयुक्त चित्तम प्रक्रादा नहींके वरावर होता दै गौर वहु निष्क्रिय 
हो जाता है। 


श्रन्य दास्त्रों मे एक "लेय" नामक चैतसिक उपख्न्व होता है, जिसका स्वभाव 
करीव-करीवस्त्यान कीभत्िहीदहै। यद्यपियेदोनों एकी; फिर भी स्त्यान श्रौर क्य 
मे किञ्चित्‌ भेद प्रतीत होता टै । स्यान का अपना कोड्‌ निर्चित आलम्बन नहीं होता गौर 
न यह्‌ समाधि-मावना की प्रक्रिया मे उत्पन्नदही होतादहै। जबकि ल्य ( जिसे निमरनः 
भी कहते ह ) समावि-मावना की प्रक्रिया में ही उत्पन्न होता है । जव कोई साधक समाहित 
होने की चेष्टा करता है, तव॒ यह्‌ उषकी चित्त.सन्तत्तिमें त्रिन्न केरूपमें उत्पन्न होता दहै, 
अतः इसका निष्चित आलम्बन होता है; क्योकि समाधि का आखम्बन साघक् दारा निश्चित 
है । यह्‌ ( स्त्यान ) समस्त क्लेशो घौर उपक्लेशो के उत्पाद मे सहायता प्रदान करता रहै। 


यह्‌ मोह के श्रवस्था-विशेपमें ही प्रज्ञप्त है। वस्तुतः यह उस्षसे भिन्न नहीं है। अर्थात्‌ मोह 


के क्षेत्र से बाहर नहीं हैर । 


११६. ( १४ ) ग्रोद्धत्य--चित्त की अशान्ति “ओद्धत्य' है । भिन्न भिन्न विषयों के 
प्रति चित्त के दौड्ने से चित्त भं जो एक प्रकार का संघषं उत्पन्न हो जाता है, उपसे भ्रान्ति 





१, द०---महायानसुत्राल्कार, पृ 8१; मध्यान्ततिमागमाष्य, पु° ३० । 


२, तु०-च्रभि० स०, प० १४०; विसु०, पु० ३२७; अद्‌ड०, पु० २०६; धर स०, 
प्‌० २५३ । - 
धियति चित्त' मन्दं मन्दं कत्वा ्चञ्स्तोव्थरतीति धिनं--प० दी ०, प१्‌० ८४। 


्नुस्साहनावसीदनभावेन संहतमावो थिनं--घर स० मूऽ टी०, प° १२०॥ 
विसु° महा०, ह्ि९ भाऽ, पृऽ १५०। 


मिण को० २: २६ पु० ५६। स्यानं कतमत्‌ } या कायगुरुता चित्तणुरुता 
कायाकर्मरयता चित्ताक्मण्यता । कायिकं सूयानं चेतसिकं स्स्यानमिध्युक्तमभिधमं । 
कथं चेतसिको धर्मः कायिक इत्युच्यते ? यथा कायिक्ती वेदना ।--अभि० कोर 
भाष्य, प॒० ५३ । स्त्यानं कायचित्ताकमंरयता--वि० प्र° चु, पृ ७७; कायाकमंर्यता 
स्यानं तन्द्री पयायवचनम्‌, पृ० ३०६ । 


| २२०८ त्रिक्िका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


स पुनरेष रागानुकृलपूवंहसितरसित श्री हितायनुस्मरतर्चेतसोऽव्युपशमहेतुः, शमथ- 
परिपन्थिकमंकः२ । 

११७. भ्राश्रयद्धच' कमंफलसत्यरत्तेष्वन भिसम्प्रत्ययः 
ह्यस्तित्वगरुणवत्त्वशक्यत्वेष्वभिसम्प्रत्ययः प्रप्तादोऽभिलाषरच यथाक्रमम्‌ । श्रश्रद्धा 
तद्विपययेणास्तित्वगुणवत्त्वशक्यत्देष्वन मिसम्प्रत्ययोऽप्रसादोऽन भिलाषर्च ९ । कोसीद्य- 
( शमथ ) का विरोधी है। वह यह ( ओौद्धत्य ) रागपूरवंक हसित, रसित, क्रौडित आदि 
पर्वबटित घटनाओं का स्मरण करनेवाले चित्त के अव्युपशम कादहेतुदहै ओर शमथमें पिभ्न 


श्रद्धा विपक्षः । शरदा 


करना" इसका कमं है । 
कर्म फल, सत्य ओौर रत्न (त्रिरत्न ) के प्रति श्रविष्वास्जो श्रद्धा का विपक्षभ्रूत 


धर्म है, वह्‌ “आाश्रद्धचय' है । श्रद्धा ( वस्तु के ) अस्तित्व, गणदत्स एवं शक्यटव के प्रति क्रमदाः 
सम्प्रत्यय, प्रसाद एवं श्रभिकाष आकारवाखी होती है। इसके विपरीत अश्रद्धा भ्रस्तित्व, 
गरुणवत्त्व एवं शक्यत्व के प्रति श्रविश्वास, अप्रसाद एवं अनमिलाष आकरारवालीहै। यह्‌ 





उरपन्न होती है । राग का आधिक्य इसके उत्पादकादहेतुटै। एक ही आ्म्बन मे चित्त 
शान्तिपूर्वक स्थित न रह कर जो इधर-उधर दौडता है, उसका कारण पूवघटित हंपी-मजाक 
भोज, क्रीडा आदि घटनाश्रों की स्मृतिहीदहै। यह दामथया समाधिमें विघ्न का उत्पाद 
करता है तथा राग के अवत्थाविशेष मे प्रज्ञप्त है । 

११७. ( १५) प्राश्चदधय-कर्म-फक, चार भ्रार्थसत्य या सत्यदय, बुद्ध श्रादि 
त्रिरत्न विषयों मे भ्रविश्वास या अप्रसाद अश्रद्धा" है। ऊपरश्द्धाके वारेमेजोजो बातें 
कही गयी €, श्रघ्नद्धा ठीक उनके विपरीत स्वभाववारी है; क्योकि यह्‌ श्रद्ाका विरोधी 


¶, 9 रभित०--ब० 1 
२. ० परिपन्थ०-श्०। 
द. ० प्रत्ययोऽप्रमादो ०~-घ्र०। 
४, तुऽ-ञअभि० स०,प० १२६; विसु०, पु० ३२७; श्नट्‌ड०, प° २०३ । 
उद्धरतीति उद्धरं, पासाणंपिर्‌डे वित्वा विस्सट्‌ठगेडुको विय नानारम्मणेषु 
विकिलत्तः चित्त, उद्धटस्स पन वित्तस्स उद्धरणाकारप्पवत्तिया पच्चयभूतो धम्मो 
उद्धच्चं, तं पन वातेरितं जलं विय धजपताका विय च दट्‌टब्वं ।--प० दी०, पृ० ८०। 
अभि को० २:२६ प्‌ ५६। ओओद्र्यं पुनश्चेतसोऽव्युपशमः।(-्भि० कोऽ 
भएष्य, प° ५६। श्रोदधत्यं चिनत्ताध्युपशमः--वि% प्र° वु०, पु०.७४, वित्ताग्युपशान्ति- 
रौद्व्यम्‌-पु० ३०३ । 
५, द्र्टव्य--रत्रिशिका ८३, प° १६०। 


स्थिरमतिभाष्यसदहिता २२६ 
संनिश्चरयदानकमंकम्‌ । भ्रश्रहधानस्पय प्रयोगच्छन्दाभावात्‌ कौसीद्यसंनिश्चरयदान- 


कमंकत्वम्‌ । 


११८. कौसीदयं कुशले वचेतसोऽनभ्त्साहो वीयविपक्षः । कुशले कायवाड मनः- 
कमणि निद्रापाश्वंशयनसुखमागम्य यो मोहांशिकरचेतसोऽनभ्युत्साहः। एतश्च 
कुशलपक्षप्रयोगपरिपन्थिकमंकम्‌ । 


( आश्रद्धच ) ककौसीद्य को आश्रय प्रदान करना-इस कमंवाखा है । श्वद्धादीन पुरुष मे प्रयोग 
ओर छन्द का श्रभाव होने से इसका कौसीद्य को श्राश्रय प्रदान करना, यह्‌ कर्म सिद्ध होता है। 


कुदार कर्मों के प्रति चित्त का गनुतसाह "कौसीद्य' है गौर यह वीर्यं का विपक्षभूत 
धर्म है। कायिक्त, वाचिक भ्रौर मानसिक कुशरू कर्मो मै निद्रा, पा्वंशयन ( लेटना ) आदि 
मुख की अपेक्षासे मोह का अंशभरूत, जो चित्त का अनुत्साह है, ( बह “कौक्षी्य कठलाता 
है 1 ) यह ( कौषीद्य ) कुदकपाक्षिक कर्मो का विरोध करना-इस कर्म॑वाला है । 





धर्महै। यह कौसीदयको आश्रय प्रदान करनेवाला धमर) इसच्यि कौसीद्यका उत्पाद 
इसका ब्रुत्य है । श्रद्धाहीन पुरुष मे वयोकि किती तरह के प्रयत्न भौर श्रमिलाष का अमाव 


होता है, इसल्ि कीसीद्य का उत्पाद इसका इत्य सिद्ध होता है) यह्‌ मोह के भ्रवस्थाविशेष 
मे प्रज्ञप्त है१। 


११८. (१६) कोसीद्य-- कुशल कर्मो पे अनुत्साह “कौसीद्य कहकाता है । यह 
सोने, लेटने श्रादिमें सुख मानता दहै यहीकारणदहै कि इससे भरभावित व्यक्तिमें कायिक, 
वाचिक एवं मानसिक कुशक कर्मो" के प्रति उत्साह न होकर अनुत्साह होता है । यह मोह के 
अवस्थाविशेष में प्रज्ञप्त है। यह सब प्रकार के कुरार कर्मोको करनेसे व्यक्ति को रोक्ता है 
तथा उनकी वृद्धिमें बाधक होता है। इसील्यि कुशल कर्मा मे विघ्न करना, इसका कत्य 
कहा गया हैर | 


तु°-श्रमि० को० २: २६ पृ०५६॥ श्राश्रद्धच' चेहसोऽप्रसादुः श्रद्धाविपक्तः।- 
श्मभि० को० माप्य, पु० ५६ । प्रमि दी०, ११४ का०, पृ० ७६३॥। ्राघ्रद्धच चित्ता 
प्रसादः, चित्तकालुष्यभिव्यथंः । गणेषु गुणवस्मु चासभ्प्रव्ययोऽनर्थित्वं च ।- 


वि० प्र9 च्‌०, पुऽ ७७ । 


२. तु--श्रभि० को० २:२६ पु० ५६! कौशीद्य चेतसो नाभ्युरखाद्ो वायंविपक्चः। 


--अभि० को० भाष्य, पुर ५६; विर प्र° व°, प° ७४; विसु° महा०, द्वि° मा, 
प० ७६१ 


२३० त्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


११९. प्रमादो यैर्लोभिदेषमोहकौसीचेः क्लेशाद्‌ रागद्वेषमोहादिकात्‌ चित्तं 
न रक्षति कुशलं च तत्रतिपक्षभरतं न भावयति, तेषु लोभद्रेषमोहकौसीधेषु प्रमाद! 
्ज्ञप्यते । श्रयं चाकुशलवृद्धिकुशलपरिहारिसंनिश्रयदानकमंकः । 

१२०. सुषिता स्मृतिः क्लिष्टा स्मृतिः। क्लिष्टेति क्लेशसम्प्रयुक्ता । इयं च 
विक्षेपसंनिश्चरयदानकर्मिका । 

प्रमाद-जिन कोभ, देष, मोह एवं कौसीद्य के कारण पुदगक राग, द्वेष, मोह आदि 
क्लेशो से चित्त को रक्षा नहीं करता तथा प्रतिपक्षभूत कुशरू की भावना नहीं करता, उन्हीं 
लोभ, द्वेष, मोह एवं कौसीद्य मेँ प्रमाद प्रज्ञपदहोनादहै। यह ( प्रमाद) “अकुशल की बुद्धि 
एवं कुश्च की हानि को श्राश्नय प्रदान करना-इस क्म॑वाला है । 

मुषिता स्मृति विलष्ट स्मृति को कहते हैँ । विलष्ट का तात्पयं क्लेशसम्प्रयुक्त से है । 
यह्‌ ( मुषिता स्मृति ) "विक्षेप को आश्रय प्रदान करना"--इम कर्म॑वारो है । 





११६. (१७) प्रमाद-छोम, द्वेष, आदि कौ वजह से मनुष्य क्लेशो से भ्रपने चित्त 
की रक्षा नहीं कर पाता तथाउन राग आदि क्लेशो के प्रतिपक्षभूत कुश घर्मो की भावना 
द्वारा बृद्धि नहीं कर पाता । भ्रर्यात्‌ श्क्रुं कर्मो कोन करने एवं कुशल धर्मौँके सेवनमें 
सतक नहीं हो पाता। इसप्रकारकीजो प्रपततकंतादहै, वह श्रमाद' है। यह्‌ राग, द्वेष, 
मोह एवं कौसीद्य के अंदाविशेष में यवायोग्थ प्रज्ञपत है। यह्‌ श्रङ्रुशल की वृद्धि एवं कुश का 
हास करता है । इसलिये यही ईसका छ्य है । 

१२०. (१८) मुषिता स्मृति--मषिता स्प्रृति एक प्रकारकी स्मृति हीहै, जो 
क्लेगों से सम्प्रयुक्त है । क्लेशो की वजह से चित्त दूषित होकर सम्यक्‌ अर्थो को भ्रूल जाता है 
भ्रोर विपरीत श्र्थो कास्मरण करने कुगता हैँ चित्त का यही विक्रार रुषिता स्मृति" है। स्मृति 
अक्लिष्ट मी होती दै, यथा-अकरुशल कमको करना भूल जाना तथा कुरार कर्मोँका करना 
ही याद रहना, किन्तु यह मुषिता स्मृति नदीं है; श्रपितु सम्यक्‌ स्मृति है। यह ( मुषिता स्मृति ) 
विक्षेप के उत्पाद का आधार प्रदान करती दै, भ्रतः विक्षेप का उत्पाद ही इसक्रा कृत्य है । यह्‌ 
राग, देष, मोद भ्रादि सभो मुरु क्लेयों के अंश में प्रज्ञप्त दै२। 


१. तु०-श्रमभि० को० २:२६ पु०.५६। 
प्रमादः कुशलानां धमाण(ममावनाऽग्रमादविपक्षो धर्मः। -घ्रभमि० को० 


माष्य, पु० ५६; भिण दी०, ११७.का०, पु० ७३; वि० प्र० वु, प° ७४। 
₹, वैभाषिकनय मे यह स्वतन्त्र चेतसिक नहींदै। श्रपितु इसका स्छतिसें ही अन्तमाव 
क्रिया जाता दै, जो ( स्ति ) महाभूमिक्‌ चेतक्िक दै; द्म्य-- 


स्थिरमतिभाष्यसटिता २३१ 
१२१. विक्षेपो रागद्वेषमोहां शिकश्चेतसो विसारः । विविधं क्षिप्यतेऽनेन 


चित्तमिति विक्षेपः । ये रागदरेषमोहैरिचत्तं समाध्यालम्बनाद्‌ नहः क्षिप्यते, वेषु 
यथासम्भवं विक्षेपः प्रज्ञप्यते । एष च वेराग्यपरिपन्िकमंकः। 


राग, देष एवं मोह की अंचभूत जो चित्त की इतस्ततः भ्रमणशीकता है, वह "विक्षेप! 
है । जिसके द्वारा चित्त विविघ भ्रारम्बनो मे क्षिप्त किया जातारहै, वह्‌ "विक्षेप है। जिन 
राग, दरेषया मोह को वजृह्‌ से चित्त समाधि के आलम्बन से वाहुर ( दूसरे आरम्बनों में ) 


क्षिप्त किय जाता है, उन्हीं ( राग, देष भ्रादि ) में यह विक्षेप यथायोग्य प्रज्ञप्त होता दै। 
यह्‌ “वँराग्य का विरोघ-ईइस कर्मवाजा है। 





१२१. (१६) विक्षेप-एक निश्चित आलम्बन में स्थित न रहकर राग आदि 
क्लेदो की वजह से चित्त का इधर-उधर दौड़ जाना विक्षेप" है। यह प्रायः सभी पृथग्जनों 
को सन्तान मे विद्यमान होता है। विशेषतया जब समाहित होने का प्रयास किया जाता है, 
तब यह अधिक उत्पन्न होता दै। अथवा यों कहना चाहिये कि विक्षेपतो सवंदादहोते ही 
रहते है; किन्तु जव समाविका अभ्यास किया जातादहै, तव इससे परिचय होतारहै, इस 
चिये उस समय यह्‌ भ्रधिक अनुभूत होता है, वसे श्रधिक्रतो इससे पूवं भी होतादही था। 
समाधिके अभ्पास को श्रवस्थामें इसकी वजृह्‌ से चित्त समाचिके अ![लम्बनसे वाहर 
दूसरे दूसरे आलम्बनोंमें क्षिप्तो जातादहै। राग, टेप एवं मोह इसमे कारण होते है, भ्रतः 
राग, देष एवं मोह के अंशम ही यह यथायोग्य प्रज्ञप्त होता है। विक्षेप च॑तत्िक जिसकी. 
चित्तसन्तति मे विद्यमानदै, उस पुरुषका विरक्त होना असस्मव दहै, अतः यह वंराग्य का 
विरोधी कहा गया है 1 अर्थात्‌ वेराग्य के उत्पादन में विघ्न करना, इसका कष्य है१। 


ननु चाभिधमें दश क्तेशमहाभूमिका पव्यन्ते-“"आश्रद्धच' कौशीचं 
सुपितस््तिता चेतसो विक्षेपः विया असम्प्रजन्यमयोनिशोमनस्कारो मिभ्याधिमोच 
श्नोद्धस्यं प्र मादश्चे'"ति । प्रासिह्लो देवानां प्रियोन तल्विष्टिज्ञः। का पुनर्रेष्टिः १ 
सुषितस्खति विक्तेपाखम््रजन्यायोनिशोमनस्कारमिष्याधिमोक्ता महाभूमिकत्वाद्‌ न 
क्लेशमहाभूमिका पएवावघायन्ते । यथेवामोहः शलमहाभूमिको नावध।यंते, 


प्र्ञास्वभावध्वात्‌ । स्तिरेव हि किंलष्टा सुषितस््रतिता । --अभि० कोऽ भाष्य, 
प° ५६; वि° प्र० ०, पुर ७५। 


१, वैभाषिक मत मं विक्षेप समाधि के अन्तगंत परित दहै, यथा-समाधिरेव किलष्टो 
विक्षेप इति-अभि० को० भाष्य, पु° ५६ विर; भ बू०, पु० ७५। 


२३२ तिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


१२२. श्रसम्भ्रजन्यं क्लेशसम्प्रयुक्ता प्रज्ञा । ययासंविदिता कायवाक्‌चित्तचर्या 


ग्रतिक्रमध्रकमादिषु वतते करणीयाकरणीयाज्ञानात्‌ । एतच्च(पत्तिसंनिश्चयदान- 

कमंकम्‌ । 
१२३. कोडरत्यं मिद्धमेव च । 

वितकंडच विचारश्चेत्युपक्लेला दये द्िधा* ॥ १४ ॥ 


क्लेरसम्प्रयक्त प्रज्ञा श्रसम्प्रजन्य' है । जिसके कारण कर्तव्य ओर अकर्तव्य का ज्ञान न 
होने से सम्यक्तया अज्ञात काय, वाक्‌ भ्रौर चित्त कौ चर्या श्रतिक्रम ( मर्यादा का उल्लंघन एवं 
प्रक्रम ( क्रम का उल्लंघन ) आदिमे प्रवृत्तहो जाती है। यह ( असम्प्रजन्य ) श्राषत्तिको 
म्राश्नय प्रदान करना-इस कममंवाखा है। 

कौकृत्य, मिद्ध, वितं एवं विचार ( ये चार ) च॑तसिक अनियत या अन्यथाप्रवृत्त हैँ । 
कौक़त्य एवं मिद्ध तथा वितकं एवं विचारये दोनों द्विक द्विधा ( श्र्था्‌ विलष्ट भौर 


अरविष्ट दोनों है ) । 








१२२. (२०) श्रसम्प्रजन्य- क्लिष्ट प्रज्ञा “असम्प्रजन्य' कहलाती है । गमन-आगमन 
प्रादि कायिक कर्म, बोलना आदि वाचिक कमं तथा सोचना विचारना आदि मानसिक कर्मोमेंसे 
जो प्रज्ञा कत्तव्य क्या हैँ ? अक््तव्य क्या हँ { इत्यादि नदीं जानती; फिर भी उन क्रियाओं का 
सञ्चालन करती है, इस तरह की प्रज्ञा “असम्प्रजन्य' है। यह्‌ ( भ्रसम्प्रजन्य ) यद्यपि एक 
प्रकार की भ्रज्ञा होने से प्रविचथ है; किन्तु क्लेशो से सम्प्रयुक्त होने के कारण सम्यक्‌ कर्तव्यों 
का निवरिण नहीं कर पाता, उक्टे अकर्तग्य कर्मो में व्यक्तिको प्रवृत्तकरदेताटहै। यह भी 
मोह आदि क्लेशो के अंश मेही प्रज्ञप्त है। कर्तव्य, अकर्तन्य आदिका परिज्ञानन होने के 
कारण व्यक्ति का इससे पतन ही होताहै, इसलिये “आपत्ति को आश्रय प्रदान करना~- 
इप्तका कृत्य है २ । 

म्रतियत या ्रन्यथाप्रवृत्त चेतसिक- 

१२३. श्रनियत चंतसिकों कौ संख्या चार है, यथा--कौङृत्य, मिद्ध, वितकं एवं 


१, ° इति-स०। 
्रसम्प्रजन्यचित्तस्य श्चतचिन्तितभावितम्‌ । 
सच्िद्रङ्कमग्भजलवन्न स्मृतावतिष्टते ॥ 
अनेके श्रुतवन्तोऽपि श्राद्धा यत्नपरा अपि। 
शसम्प्रजन्यदोपेण भवन्त्यापत्तिकश्मलाः ॥ 
असम्प्रजन्यचौरेण स्मतिमोषानुखारिणा । 
उपचित्यापिं एुययानि षिता यान्ति दुर्गतिम्‌ ॥ 
बोधि ०, ५;२५-२७ १० ५७ । 


२. द° 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २३२३ 


१२४. कौकृत्यं चेतसो विप्रतिसारः । कुत्सितं कृतमिति कुकृतम्‌, तद्भावः 


चित्त का विप्रतिसार ( पश्चात्ताप ) कौडृत्य है । कूतिसित कृत ( कमं ) को कुङ्कत" 





विचार । श्राचायं वसुबन्धु ने श्रपनी मूल व्रश्िका में यद्यपि “अनियतः इस नाम से च॑तसिकों 
का प्रथक्‌ वर्गाक्ररण नहीं किया है तथा प्राचां स्थिरमति ने भी अपनी टीका मं २० उपक्लेशो 
के साथ उनके सातत्यमेंही इनका मी वणन कर दियादहै; तथापि इसका यह्‌ श्रमिप्राय 
कदापि नहीं है कि इन्हं भी उपक्लेदा मानकर उपक्नेशों को संख्या २७ मानी जाय; क्योकि 
गे निपिचितल्पसे क्लेश ही नहींर्है। इन (चारों) का अपना स्वरूप अनियत दह। जवर ये 
विलष्ट चित्तो से सम्प्रयुक्त होते है, तव क्लिष्ट तथा जव अक्लिष्ट चित्तो से सम्प्रयुक्त होते है, 
तव अविल्ष्टहो जाते 1 उसी प्रकार कुराल चित्तोंके साथ कुराल, अकुशक चिद के साय 
अकुशल तथा श्रव्याकृत चित्तो के साथ श्रत्याजरत होते है । इनका भ्रपना स्वरूप विलष्ट नहीं 
है, इसीलिये आचायं वसुबन्धु ने स्वयं (दये द्विधा" कहा¶ । यही भ्रसिप्राय भ्राचायं गुणमति 
आदिने भी प्रकाशित किया है। .. 
इस चौदहवीं कारिका मे “विचा रइचेत्युपक्लेशाः' इस तरह “उपक्लेश' ब्द जो 
विचार के वाद पठित है, प्रतीत होता है, आचाय ने एसा शायद छन्द ( कारिका } के भ्रनुरोधं 
से किया दहै । वस्तुतः इते ( उपक्लेश शब्द को ) ““विक्ञेपोऽमम्प्रजन्यं चेत्यु पक्लेशाः ईप 
तरह असम्प्रजन्यके ही ठीक बाद में आना चादह्परि था] 
ग्रथवा-आचायंका यह्‌ मी अभिप्रायदहो सकतादटै कि यद्यपि कौकरत्य आदि चारों 
चतसिकों कां भ्रपना स्वल्प क्लेशा्मक नहींदहै;ः तथापिवे एकान्तल्पसे अक्िल्ष्टमो नहीं 
ह । कभी-कभी वे विलष्टमी होते ह । इस बात को दिष्वलाने के लिये शायद उन्होने 'उपक्लेश 
शब्द को विचार के ्रन्तमे रखा दहै। 
ग्रनियत चेतस्िकों का स्वह्प-- 
१२४. ( क ) कोकृत्य-कौडृत्यः शब्द का तात्पर्यं कुञृतमाव से है; किन्तु यहां 
कौङ्कत्य से एक च॑तस्षिक धमं का ग्रहण होता है, जि्षका स्वरूप कुङत-सम्बन्धी चित्त का 
१. तु०-अन्येऽपि चानियत्ता सन्ति, 


विततकंविचारकौक्रयमिद्धादयः ।- श्रसि० को० 
माष्य, पु० १५७। 


स्थविरवादिर्यो के छनुखार अनियतं चेतसि की ख्या ६ दै। इन्दं अरङ्ीणंकः 


कहते है, यथा--वितक्को विचारो भ्रधिमोक्खो वीरि पीति छन्दो चाति द्द चे 
षिका पकिण्णक्रा नाम-घ्रभि० स०्२;:३ पु० १११। 


२३० 


२३४ त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


कौकृत्यम्‌ । इह तु कु़तविषयस्चेतसो विलेखः कौकृत्यम्‌, चंतसिकाधिकारात्‌ । 
एतच्च चित्तस्थितिपरिपन्थिकमंकम्‌१ । 

१२५. मिद्धम्‌ श्रस्वतन्तरवृत्िचेतसोऽभिसंक्षेपः। वृत्तिरालम्बने प्रवृत्तिः। 
साऽस्वतन्त्रा चेतसो यतो भवति, तन्मिदमु । कायचित्तसन्धारणासमर्था वा वृत्ति 
कहते है, उसका भाव “कौडृत्य' है । यहाँ तो चैतसिको का अधिकार होने से कुतविषयक 


ऋ £ ॐ 


चित्त का विरेख “कौकृत्य" कहा गया है । यह ( कोटृत्य ) चित्त के स्थयं में वावा डाल्ना-- 
इस कर्मवाला है । 

भ्रस्वतन्न वृत्तिवाले चित्त का अमिसंक्षेप "मिद्ध" है। वृत्ति का ताप्यं भ्रालम्बनमें 
प्रवृत्ति है । श्रालम्बन मे चित्तकी वह प्रवृत्ति, जिसके वल से अस्वतन्त्र हो जाती है, वहं 
भिद्ध' है । अथवा जिसकी वज्ञह से काय एवं चित्त के सन्धारण मे चित्त की वृत्ति प्रसमथं 





विप्रतिसार है । इस प्रकार यहां स्थान का स्थानीमें श्रतिदेशहृजदह। छत दुश्चरित एवं 
अछृत सुचरित इसके आलम्बन होते हैँ । जव कुदा न करके अथवा अकुशल करके संताप 
होता है, तव कौरत्य कुराल होता है तथा जव श्रकुदाछन करकेया कुश करके सन्ताप 
होता है, तब कौकरत्य अकुशल होता है। इसके साथ दौर्मनस्य का होना स्वाभाविक है 1 
यह चित्त की स्थिरता का विनाद् करतार, इसल्यि समाधिम विध्न डालना, इसका 


तय ९ । ह 
१२५. ( ख ) मिद्ध-- बाह्य आलम्बनों म प्रवृत्त होने की चित्त की स्वतन्त्रता, 


जिसक्रे बल से अवरुद्ध हो जाती है, वह्‌ चँतसिक धमं मिद्ध कहलाता है। 
पट 


१. वित्तस्थित०--चअ्० । 
२, त-तव्थ कतमं वच्च ? अकप्पिये कप्पियस्तज्जता, कप्प्िये धकप्पिययक्षञ्निता, 


श्रवञजे वजञ्जसज्जनिता, वजञ्जे श्रचज्जस्न्जिता--यं एवरूपं इक्छुचचं क्छुच्चायना 
कुक्कुच्चायितत्त' चेतसो विप्परिसारे मनोविक्ञेखो--इदं दुस्चति ऊुक्ड्कच्चं ।--ध० 
सण, पु० २५९; अह०, पु० ३०४; चिसु०, पु० ३२८; श्रभि० सण, पु० १३७-१४०। 
किमिद कौक्चत्यं नाम ? ङक्तस्य भावः कौञ्कटयम्‌ । इह तु पुनः द्ौङ्कस्यालम्बनो 

धमः कौङृत्यसुष्यते चेतसो विप्रतिसारः। तधथा--शून्यतालम्बनं चतिमोक्तसुखं 
न्यतेद्युच्यते, अष्युभालम्ब्रनश्चाल्लो मोऽम इति । लोकेऽपि टः स्थानेन स्थानिना- 
मतिदेशः “सर्वो भ्राम श्रागतः, सर्वं देश भागतः" इति । स्यानभूतं च कौक्ःयं विप्रति- 
सारस्य । फले वा हेतूपचारोऽयम्‌ , यथोक्तम्‌ू--“^षडिमानि स्पर्णायतनानि पौराणं कर्म॑ 
वेदितभ्यमि'ति । यत्ति ्रङ्कतालम्बनं तर्कथं कौङ्त्यम्‌ ? थकरतेऽपि छताख्या भवति- 
न मया साघु छृतं यन्न कृतमिति । कतमत्‌. कौकृत्यं कुशलम्‌ १ यत्‌ ङशलमङ्त्वा 


तप्यते, धङुशलं च कृत्वा । विपर्ययादृङुशलं कौडृत्यमू । तदेतदुभयमप्युभयाव्मकम्‌ ।- 


भिर को० भ। ष्य, पण ५७.५८ । विभ भ्र० च०, पु० ३०६३ 


४ 
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इचेतसोऽस्वतन्त्रा » सा यतो भवति, तन्मिधम्‌ । म्रमि क्षेपदचेतसश्चक्षुरादीन्द्रियद्रारेणा- 
प्रवृत्तिः । एतच्च मोहांओे प्रज्ञपनात्‌ मोहां रिकम्‌, कृत्यातिपत्तिसंनिश्चयदानकमंक च । 


१२६. वितकरः पर्प मनोजत्पः प्रज्ञाचेतना विशेष 1 पयषकः “करिमेतद्‌- 
इति निरूपणाकारप्रवृत्तः । मनसो जल्पो मनोजल्पः, जल्प इव जल्पः; जल्पोऽ्े- 
ग्रौर श्रस्वतन्र हो जाती है, वह मिद्धदटै। चक्षु आदि इद्िय दारो से चित्त की अप्रवृत्ति 
“अभिमंलेप' है । यह्‌ ( मिद्ध ) मोद के अंश में प्रज्प्त होने से मोटारिक दै तथा शकृत्यातिक्रमण 
को आश्चय प्रदान करना इस कर्मवाखा है। 


पर्येपक मनोजत्प "वितर्क" दै, जो प्रज्ञाविज्ेष ओर चेतनाविकशेष है । धह क्या है-इस 
प्रकार निरूपण आकार से प्रवृत्त (पर्येपक' ( मनोजत्प ) है। मन का जल्प “मनोजस्य 
कटलाता है, जल्प की तरह होने से इमे जल्प" कहते ह, जल्प का तात्पयं अथं ( विषय } के 








अथवा--जितसके वकस चित्तकी प्रवृत्ति काय एवं चित्तके सन्धारणमें अ्रसमर्थं 
टो जाती दहै श्रौर इस कमं मे उपकरी स्वतन्त्रता नहीं रह्‌ पाती, वह चंतसिक “मिद्ध है। 


 अभिसक्षेप का तात्पर्यं चित्त के संकुचित होने से है। यह स्त्यान से भिन्न एक स्वतन्त्र 
सैतसिक है। यह्‌ मोह के अंराविशेषमें ही प्रज्ञप्त है। यह कायिक, वाचिक एवं मानसिक 
कर्मोँके अतिक्रमणमें सहायता प्रदान करता दहै; क्योकि मिद्धकी वज्ञहसे व्यक्ति निद्राके 
वशीभूत हो जाता है । तथा जव बह निद्ितहो जातादहै, तो उपक सारी चेष्टायें अवरुददहो 
जाती है ओर वह्‌ निष्क्रिय हौ जाता हैर] 
१२६. ( ग ) वितक--विपयविशेष का निरूपण करने के लिये उत्पन्न मनोजल्प 
"वितर्कः" है । यह मनोजल्प प्रज्ञा ओर चेतना विदेष कौ वजृह से उत्पन्न होता है 1 जव किंस 
व्यक्ति को चट शब्द द्वारा घटविषयक्र बोध कराया जाता है, तव उस व्यक्ति में यह घट है- 





१. ऽस्व्रतन्त्रता-श्र° | 


२. त०-मेधति चेतस्षिके धम्मे श्रकम्मञ्जभूते कटवा विहिंसतीति मिद्धं 1- प° दी, 
पु० ८४ । रभि स०, पु० १४७११४३; विसु०, ष° ३२७; ्रट्‌ढ०, पु० २०६, 
३० ०-३०१४ विभा०, पृ० ८३ ॥ 
कायसन्धारणासमर्थश्चित्ताभिसंश्चेपो भमिद्धम्‌ ।-श्रभि० को० भाष्य, पु० ३१ 
छमभिण० को० ५६१ ४७ पु० ३१२। 
कायचित्ताकमंययता सिद्धः चित्ताभिसंक्षेपः स्वप्नाख्यः स तु क्लिष्ट एव 
पर्यवस्थानम्‌ । --वि° प्र० बरु०, पु० ३०६; अरभि० सुण, पु० १०। 
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कथनम्‌ । चेतनाप्रज्ञाविशेष इति- चेतना यारिचत्तपरिस्पन्दात्मकत्वात्‌, प्रज्ञायाइ्च 
ट भ र ६ ) च ह 
गुणदोषविवेकाकारप्वात्‌, तद्वशेन चित्तप्रत्तेः । कदाचित्‌ चित्तचेतनयो वितकरज्ञप्ति, 
कदाचित्‌ प्रज्ञाचेतसोयंथाक्रमम्‌ ग्रन्युहाभ्यहावस्थयोः । 
ग्रथवा चेतना प्रज्ञयोरेव वितकम्रज्ञप्तिः, तद्वशोन चित्तस्य तथः प्रवृत्तत्वात्‌ । 
स एव चित्तस्यौदारिकता । ग्रौदारिकतेति स्थूलता, वस्तुमात्रपयंषणाकारत्वात्‌। 


एष च नयो विचारेऽपि द्रष्टव्यः । 
कथन से है। चेतना के चित्तके परिस्पन्दस्वमाववारी होने से तथा प्रज्ञा के गुण-दोष 
विवेचन आक्रारवाङी होने से तथा इन की वजह से चित्त के प्रवृत्त होने से व्रितकं चेतनाविशेष 
या प्रज्ञाविशेष कटलाता है । यथाक्रम अनम्युहावस्था ओर श्रभ्युहावस्था में कभी चित्त ओौर 
चेतना में वितर्क्रज्ञपति होती है तथा कभी प्रज्ञा श्रौर चित्त में वितर्कप्रज्ञत्ि होती दै । 

अथवा- चेतना श्रौर प्रज्ञामें ही वितर्केप्रजञति होती दै; क्योकि इन्हीं कौ वजह से 
चित्त उस प्रकार प्रवृत्त होता है । वह ( वितर्कं ) ही चित्त की श्रौदारिक्ता है। जौदारिकता 
का तात्पयं स्थुल्तासे है; क्योकि वह॒ वस्तुपरात्र का पर्येषण श्राकाराला होता दहै यही 


न्याय विचार ( चैतसिक ) के वारे में भी जानना चाहिये। 








इस प्रकार की एक घटविषयक्र कल्पना का उत्पाददहोतादै। घट शब्द द्वारा घट विषयका 
जितना श्रौर जिस प्रकार का प्रहण होता रहै, उतना भ्रौर उस प्रकार का ग्रहण इस कल्पना 
द्वारा भी होता है । इसलिये जत्प के समान होने से घट कत्पना भी जत्प शब्द द्वारा श्रभिहित 
की गयी है। 

चेतना चित्त को विषय कौ ओर प्रेरित करती दहै तथा प्रज्ञा उसके गृण अर दोष 
का विवेचन करती है। इन दोनों की वजृह से चित्त विषयमे प्रवृत्त हृश्रा करता है। 
इसीलिये वितकं कमी चित्त श्रौर चेतना के अंडा में प्रज्ञप्त होता दै तथा कभी प्रज्ञा ओर चित्त 


के अंशम प्रज्ञप्त होता दै। 

इस व्याख्यान से एेसा प्रतीत होता है कि कभी चित्त एवं चेतना का एक देशश वितर्क 
होता है तथा कभी चित्त एवं प्रज्ञा काएक देश वितकं होता है; किन्तु चित्त काएक देश 
कभी वितकं नहीं हो सक्ता; क्योकि चित्त विज्ञान है श्रीर वितकं च॑तसिक है। 


इस सन्देह का निराकरण ओौर उपयुक्त वचन का स्पष्टीकरण करने के ल्यि प्राचार्य 
स्थिरमति व्याख्यानान्तर करते हये कहते ठँ- 


श्रववा प्रज्ञा ओर चेतनामें ही त्रितकं प्रज्ञ होता है, चित्त में नहीं । उप्यक्त वचन 
कृ यहो अमित्राय युक्तिषगृत मी है; कथकर प्रज्ञा श्रौर चेतना दारा चित्त विषय मँ प्रवृत्त 
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१२७. विचारोऽपि हि चेतन प्ज्ञाविशेषात्मक्रः प्रद्यवेक्षको मनोजल्प एव, 
“इदं तद्‌" इति पूर्वाधिगतनिरूपणात्‌ । श्रत एव च चित्तसूष्ष्मवेल्युच्यते । 

एतौ च स्पर्शास्पदंविहारसंनिश्रयदानकमंकोौ । अननयोह्चौदारिकसृक्ष्मतया 
व्यवस्थापनात्‌ पृथक्करणम्‌ । 


विचार भी चेतनाविदोषा्मक एवं प्रज्ञाविदेषात्मक प्रत्यवेक्ष मनोजल्प ही दहै; 
वर्योकि ( यह्‌ ) "यह वह्‌ है" इस प्रकार एवं भचिगत विषय का निरूपण करता है 1 इसीचियि 
( यह्‌ ) चित्तसृष्ष्मता कटखाता है । 

ये दोनों स्पश्ंविहार श्रौर भ्रस्पश्ंविहार को भ्राश्चरय प्रदान करना-इस कर्पवाले 
ह । इन दोनो का श्रौदायं श्रीर सूक्ष्मता द्वारा व्यवस्थापन होने से पृथक्‌-करण होता है । 





होता है भौर चित्त के विषय में प्रवृत्त होने से वितकं उत्पन्न होता है चित्त केवकं वित्तकं 
काश्राधार ह । इसलिये चेतना भौर प्रज्ञा की विशेष अवस्था "वितर्क मानी जा सकती है। 

स्थूलतया विषय का निल्पण वितकं का स्वल्प है, यथा-^यह्‌ घट है पट नहीं, या 
"यह्‌ पट है, स्तम्भ नहीं" इत्यादि" 1 

१२७. (घ) विचार--उपर्यक्त ( वितकं के अवसर पर प्रतिपादित ) मनोजल्प 
का सूक्ष्मरूप ही "विचार" कहुखाता है, यथा-'यह्‌ घट नील है, सुन्दर है" इत्यादि. वितकं 
कौ श्रवस्थामे विषयका स्थुलह्पसे ही अववोध होता है, उसके विहेषों का परिज्ञान 
नहीं होता; किन्तु विचार की अवस्थामें आलम्बन के स्थुर स्वरूप से अधिकं उसके सूक्ष्म 
विशेषो का भी परिचय होता है। 


वितकं ओौर विचार दोनोंएक ही धारा एवं एक ही जाति के हैँ ।1 फकं केवर इतना 
दै कि वितकं स्थूल होता है श्रौर विचार सूषक्ष्मर । 


१. त०-सभि० स०, पु० १११- १६४; विसु०, पृ० €; अट्‌ढ०, पु ३४। 

२. तु०--`"पितकंविचारौ चीदार्यसृक्ष्मते-्रभि० को० २-३३ प० १३६ । “"विततं 
नाम चित्तौदार्यलक्षणः क्ंकल्पद्धितीयनामा, विषयनिभित्तप्रकारविकदपी सं्तापवनोद्त- 
वत्तिः, भ्रौ दारिकपच्च चित्ञानकायप्र वृत्तिहेतुः 1 विचारस्तु चित्तसौक्ष्म्यलक्षणो मनोविक्तान- 
्वृस्यनुकलः ।'*-- वि० प्र° चु०, पु ० ८१ । ^“वित्तकैशिचत्तस्यालस्बने स्थूल श्रामोगः, 
सूक्ष्मो विचारः 1**--यो० सूु० १: १७ पर उ्या० भा०, ३२। 

(“चिन्तौदारिकता दितः । चित्तसूक्ष्मता चिचारः 1 कथं पुनरनयोरेकन्न चित्ते 
योगः ? केचिदाइः--यथास्प्सु निष्ठ्यतं सर्पिः सूयंररिमिभिरूपरिष्टात्‌ स्पृष्टं नाति- 
श्यायते नातिविलीयते, एवं चितकंविच।रयोगाच्चत्त' नातिसूक्ष्मं भवति, नात्योदारिरू- 
मित्युमयोरपिं तत्रास्ति उ्रापारः ।*--्रभि० को० भाष्य, पु° ६०-६१। 


२३८ चिञ्चिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 


१२८. द्ये ह्िधेति- दयं च हयं च द्ये, ते पुनः कौकृत्यमिद्धे वितकंविचारो 
च। एते च चत्वारो धर्मा द्विधा क्लिष्टा भ्रविलिष्टाइच । तव्राकुशलमकृत्वा कुशलं 
च कृत्वा यश्चेतसो विलेखः, तत्‌ संत्रिलष्टं कौकृत्यम्‌; यत्कुशलमव्र त्वा तत्‌ कोकृत्यम- 
किलष्टम्‌ । भिद्धमपि शििंलष्टचित्ताविद्धं किलष्टचित्तसम्प्रुक्तं च क्लिष्टम्‌; म्रविलिष्ट- 
चित्ताविद्धम्‌ अ्रक्लिष्टचित्ततम्प्रयुत्तं चाक्लिष्टम्‌ । 

कामब्यापादविहिपादिवितकाः विलष्ट: नेष्करम्यादिवितर्का अ्रक्लिष्टाः। एवं 


दो द्विकदो प्रकारके, यथा-द्य श्रौर यये दो हयरहःवे इस प्रकार 
कौडत्य ओर मिद्ध ( एक दवय ) तथा वितर्कं श्रोर विचार ( दूसरा ब्य) । ये चारों धर्म 
द्विषा है, अर्थ्‌ क्च्ष्टमीरहैश्रौर अक्लिष्ट भी। वहां (इस विषय में) श्रकुशक कोन 
कर तथा कुशकको करके, जो चित का पश्चात्तापं होता है, वह विलष्ट कौकृत्यदै; जो 
कुश कोन करके पश्चात्तापं होता, वह घ्रकिलष्ट कोौषटत्यहै। मिद्ध भौ (जो ) क्ल 
चित्त से भ्राविद्ध है एवं क्लिष्ट चित्त से सम्प्रयुक्त दै, वह्‌ क्िल्ष्टहै तथा ( जौ ) श्रविल्ट चित्त 
से आविद्ध है एवं अविल चित्तसे सम्प्रयुक्त है, वह भक्च्ष्टिदहै। 


काम, व्यापाद, विहिसा आदि (से सम्बद्ध ) तितकं विचष्ट हं तया नैर्करम्य ( वंराग्य } 
आदि (से सम्बद्ध) वितर्कं अक््ष्टिटै। इरी प्रकार दुसरे कै नाशका उपाय सोचनेवाला 


न क ` ` 1 य 














इन दोनों मेंसे प्रत्येक चंतसिक्तं स्पशंविहार प्रौर अस्पयविहार को आश्रय प्रदान 
करता है । जवयेश्युभ विषयमे प्रवृत होते है, तव स्पश्॑विहार का तथा जवर अयूम विषय 
मे प्रवृत्त होते है, तव भ्र्पशंविहार का उत्पाद करते हं। 


१२८. कौरव्य श्रीर मिद्ध (मिक कर) एक दवथदहै तथा वितकं ओर विचार 
( मिक्कर ) दूसरा य है । ये दोनों दथ विलष्ट कौर अव्ल्ष्ट मेदस द्विविव है, यथा-- 
किसी प्राणी की जान वचाकरया दान देकर अथवा इती तरह के अन्य कुशल कमं करके 
धह मैने ठोक नहीं करिया, जो उक्र जान वचाय या दान कर्‌ दिया इत्यादि प्रकारसे 
यदि बाद मे पश्चात्ताप होत्तादै, तो इत प्रकार का पश्चाताप "किल क)कृत्य' कह्लाता 





“शन्न पूर्वाचार्या आहुः--“वित्कैः कतमः ? चेतनां वा निश्चित्य प्रत्तां वा पयंपको 
मनोजदपोऽनभ्यूडभ्युहावस्ययोर्यध। क्रमं सा च चित्तस्थो दारिता । विचारः कतमः! 
च्रेतनां वा निधिध्य प्रज्ञां चा प्रद्यवेत्तको मनोजल्पोऽनभ्यूदहाम्यूदावस्थयोयंथाक्रमं 
सा च चित्तसृक्ष्मतेति । अस्मिन्‌ पक्षे वितकंविचारावेकसवभावौो सञुदायख्पो पर्याय- 
वतिंनौ पर्यैपण्रत्यवेत्तणाकारमात्रेण भिन्नाविष्मरेते। तच्रोदाहरणं केचिदी्तते; 
तथथा--बह्षु घटेप््रवर्थितेषु कोऽत्र दृढः को जजर इति सुष्टिनाभिघनतो य अहः 
सन वितकरः, इयन्तो जज्जरा दढ! वेति यदन्ते अ्रहणं स विचार इति'“--स्पुः०, पु० १४०। 


0 


्थिरमतिमाष्यसहिता २३६ 


परोपघातोपायविचारः किलष्टः, प रानुग्रहोपायविचारोऽकिलष्टः 1 तत्र ये कौकृत्यमिद्ध- 
वितकंविचाराः विलष्टाः त एवोपकवलेचाः, नेतरे । 


विचार क्लिष्ट है तथा दूसरों पर भ्रनुप्रहका उपाय सोचनैवाखा विचार श्रविलष्टहै। 
हां ( इन अनियतोमें) जो कौड्रत्य, मिद्ध, वितक्ं एवं विचार विलष्ट वे टी उपक्लेश् 
है, अन्य ( जो विलष्ट नहीं हँ, वे ) नदीं । 








है तथा यह्‌ "अकु क्त्यः भीदटै। इमी प्रकार क्िसीको जानसेन मारकरयां इसी 
तरह अन्य अकुशक कर्मन करके “मने मह्‌ ठीक नहींक्रिया, जो उसे जानसे नहीं मारा 
इत्यादि प्रकारसे यदि वाद पे पणश्चात्तापदोतादै, ता इस प्रकार का पश्चात्ताप भी "विलष्ट 
कीत्य" कठल।ता ह ओर यह्‌ “अकुशरु कान्रत्यःभीदटहै। इसके विपरोत किसी मरते हुये की 
जानन वचाकरया दानन देकर अथवा इमो तरह के अन्य कुदाल कमंन करके भने यह्‌ 
टीक नहीं किया, जो उसकी जानन बचायी या दान नहीं दिया~-इत्यादि प्रकार से यदि 


वादमे पश्चात्ताप होतादहै, तो इस प्रकार का प्र्चात्ताप श्रक्लिष्ट कौच्त्यः कहलाता है 
तथा यह्‌ कुशल कौचत्य' भी है । 


निद्रासे पूवंकी अवस्थामें यदि त्रिर्न ( बुद्ध, धमं एवं संघ) के प्रतिश्वद्धाका 
उत्पाद होतादटै या चित्तमेंदानदेनेका संकल्प होता टै श्रथवा इसी तरट्‌ के ग्रन्य कुश 
चित्तो का उत्पाद होतादै अर इन कुश चित्तोंकी व्तंमानतामें हौ नींद आ जाती दहै, 
तो इस प्रकार का मिद्ध ( नींद ) अक्िच्ष्ट मिद्धः कटकातादहै तथा यह “कुरा मिद्ध भी 
ठे । इसके विपरीत यदिनिद्रासे पूवं कौ अवस्था मे चित्तम किंसीको जान से मारने, चोरी 
करने या इसी तरह के भ्रन्य रकश कमं करने का विचार उत्पन्न होता है श्रौर उन विचारों 
के विद्यमान रहते नींद आ जातीदहै, तो इस प्रकारका मिद्ध "विलष्ट मिद्ध कहकाता है 
तथा यह्‌ श्रकुदाल मिद्ध" भी दहै) कुशल ओर अकरशक चित्तसे भिन्न चित्त से सम्प्रय्त 
मिद्ध श्रव्याहृत मिद्ध" होता दै । इसीलिये उत्तम कोटिक साधक योगी भिद्धको मार्गाङ्कित 
करने का प्रयत्न करते ह, जिससे उनकी नींद मी व्यथं न जाने पाय। 


कामवस्तुगों की चाह, किसी कोक्ष्टया हानि पहुंचाना, किसी का वघ करना इत्यादि 
विषयों के प्रति उत्पन वितकं "विलष्ट वितर्क" कहता है तथा यह्‌ "अकू वितर्कं भी है । 
इसके विपरीत नंष्क्रम्य आदि मोक्षपाक्षिक घर्मोके प्रति उत्पन्न वितर्कं “अविल वितर्क 
कटराता है तथा यह्‌ कुशर वितकं" भी है । 


इसी प्रकार दूसरों को नुकसान पहुंचाने आदि के लिये प्रवृत्त सूक्ष्म चिन्तन "विलष्ट 


या अकश विचार" है तथा दूसरों के कल्याण श्रौर उसके उपाय श्रादि के विषय में उत्पन्न 
सक्षम चिन्तन भ्रक्लिष्ट या कुरा विचार" है। 


२४० त्रिशचिका विनज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१२९. तत्र यथा रूपशब्दाद्युपलब्धिः षट्प्रकारा यथासम्भवं सैस्चेतक्षकैः 
 सम्भथुज्यते-स्वत्रगेविनियतेः कुशलेः क्लेशेरुपक्लेरोरव; एवं त्रिवेदना; तिद्ध भमिइच 
वेदनाभिः सम्प्रयुज्यते-सुखया दुःखा ग्रदुःखासुलया च, सोमनस्यदोमंनस्यो- 
पेक्षस्थानीयेषु रूपादिषु तद्त्पत्ते; कुशला भ्रकुशला प्रव्याकृता च । 
वरहा जिस प्रकार रूप, शब्द आदि की छह प्रकार को उपरन्धि ( छट प्रवृत्तिविज्ञान )} 
यथायोग्य सरवंत्रग, विनियत, कुश, क्ले ओर उपक्लेर नामक सभौ च॑तसिकों से सम्प्रयुक्त 
होती है; उसी भ्रकार सुख, दुःख एवं अदुःखायसुख नामक तीन वेदनाओं से भी सम्प्रयुक्त होती 
है; क्योकि सौमनस्य, दौर्मनस्य एवं उपेक्षा के आ्रलम्बनमूत ल्प श्रादिमें ही उनकी उत्पत्ति 
होती है, इस तरह वह॒ ( षड्विव रूप आदि कौ उप्ररब्धि ) त्रिवेदना ( तीनों वेदनाग्रोवाली ) 
भी है तथा वह कुश, अकुशल एवं अभ्याङृत भो है । 





न्व, 


फलतः यहां जो कौकृत्य, वितकं श्रादि विलष्ट ह, वे ही उपक्लेशो में संग्ररीत होते है । 
जो कौकृत्य, वितर्कं आदि श्रकिल्ष्टटोते है, वे कमी भी उपक्लेश नहीं होते । 


ये चारों चँतसिक श्रपने सहचारी कुरा, श्रकुशक या अभ्याछरृत चित्तो के वश से कुशल, 
विलष्ट आदि हो जाते हं अर्थात्‌ सम्प्रयुक्त चित्तोंकी वजह से अन्य अन्य प्रकार से प्रवृत्त 
होते है, श्रतः ये "अन्यथाप्रवृत्त' कहलाते हैँ तथा इनका स्वभाव नियत न होने से अनियत" भी 
कटकाते हं । 

यहां तक ५१ च॑तसिकों का वणन अति संक्षेपसे कियागयादहै। विस्तार के चये 
ममिधमंसश्रुच्चय, उसकी टीकायें भ्रौर भनुटीकार्ये तथा पञ्चस्कन्धप्रकरण, उप्तको टीकां श्रौर 
अनुटीक्रा्ये भादि ्रन्थ द्रष्टव्य हैं । 


उपसंहार 


१२९६. क्पको श्रारम्बन बनानेवारा चश्षुविज्ञान, शब्द का आलम्बन करनेवाला 
श्रोवविज्ञान आदि छह प्रवृ्तिविज्ञान उपयुक्त समी ५१ च॑तसिकों से यथासम्मव सम्प्रयुक्त होते 
है । “यथासम्मव' का तात्पयं यह है कि सभी ५१ चैतसिक क्रिसी एक विज्ञान से सम्प्रयुक्त 
नहीं होते; श्रपितरु कुछ क्िंसी त्िज्ञान से कुछ किक्षी विज्ञान से सम्प्रयुक्त होते है; किन्तु छहों 
प्वृ्तिविज्ञानों में सभी च॑तसिकर सम्प्रयुक्त हो जाते है । यथा-स्प्चं, मनस्कार, वेदना जादि 
पाँच सर्वत्रग॒चंतस्षिक सभी छह विज्ञानो से सम्प्रयुक्त होते ह। छन्द, अधिमोक्ष आदि पाच 
विनियत चंतस्िक केवर मनोविज्ञान के साय दही सम्प्रयुक्त होते ह, चध्युविज्ञान श्रादि पाच 
इन्दरिय-विज्ञानों के साथ सम्प्रयुक्त नदीं होते । इसी प्रकार ११ कुशल वचैतसिक, 
६ भूलक्ले, २० उपक्लेश्च एवं ७ भ्रनियत ( श्रन्यथाप्रवृत्त ) चैतसिक मी केवल मनोविज्ञान 
के साथ ही सम्प्रयुक्त होति है। 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २४१ 


सभी बौद्ध सिद्धान्तवादियों के मत में मनोविन्नान तो कुरर, भ्रकुशर एवं अग्याकृत 
तीनों होता दहै; किन्तु इन आगमानुयायी विज्ञानवादिनो के मत में चध्षुविज्ञान भ्रादि पाच 
इन्दरियविज्ञान भी कुरत, अकुशल होते ह, जवकि उनके साथ श्रद्धा आदि ११ कुश 
चंतसिकोंमेसेकिसीका भी सम्प्रयोग नहीं होता तथा क्लेश, उपक्लेश आदि चंतसिकोमे से 
भी किसी का सम्प्रयोग नहीं होता 1 
स्थविरवाद, वेभापिक्र श्रादि सिद्धान्तो के भ्रनुसार कुश चित्त होने के छिये उसके 
साथ श्रद्धा ्रादि कुश च॑तसिकोंमेंसे क्रिसोएकका सम्प्रयुक्त होना अनिवायंहै। इसी 
तरह्‌ अकुशल चित्त होने के कयि श्राह्धोक्य आदि अकरुश चैतसिकोंमे से किसी एकका 
सम्प्रयुक्त होना अनिवार्यं है । 
श्रद्धा आदि चेतसिक एवं भ्राह्वीक्य आदि चंतसिक क्योकि कत्पनास्वरूप है, इसके 
निविक्रत्पक्र इद्दियज विज्ञानो के साथ उन (शरद्धा, प्राह्टीक्य ्रादि कुश, भ्रकुरक चैतसिकों ) 
का सम्प्रयोग नदींहो सकता । फतः वे चध्ुविज्ञान आदि र्पांच इन्द्रिपदिज्ञान कृश या 
प्रकुचल नदीं हो सक्ते । इसलिये स्थविरवादो, वेभापिकर आदि उन्हं ( इन्द्ियविज्ञानों को ) 
एकान्त ल्प से अव्याहत ही मानते रहै । 
ऊपर कटा गया है कि आगमानुयायौ विज्ञानवादियों के अनुपार चषुविज्ञान श्रादि 
इन्द्िपविज्ञान भी कुशल, अकुशल माने जाते रहै । श्रद्धा, श्राह्लीक्य आदि चैतसिकोंको ये 
भी कल्पनास्वरूप ही मानते ह तथा चक्षुविज्ञान आदि इद्दियविज्ञानों को कल्पनापोढ दही 
मानते हँ । एेसी स्थिति में कुश चित्त होने के चयि उसके साथ श्रद्धा आदि कुरार चंतसिर्को 
का सम्प्रयुक्त होना तथा अक्रुशक चित्त होने के लिये उसके साथ आह्टीक्य आदि श्रकुशङ 
चंतसिकों का सम्प्रयुक्त होना, ये भ्रनिवायं नहीं मानते । 
प्रतीत होता है, इनके मतमें जिम व्यक्तिमें कुशर चक्षुविज्ञान आदिका उत्पाद 
होता है, उसकी सन्तानमें शद्धा आदिका होना अनिवायंहै। इसो तरह जिस व्यक्ति में 


प्रक्रुश चक्षुविज्ञान मादिका उत्पाद होता दै, उसकी सन्तानमें श्राह्ठोक्य आदिका होना 
अनिवायं है। 


उपयुक्त इद्दरियविज्ञानों का कुश या श्रक्रुश होना तथा उनके.साथ श्रद्धा या 
आद्कीक्य आदि का सम्प्रयुक्त दोना यान होना, इत्यादिके बारे में भ्रागमानुयायी विज्ञानवादी 
शास्त में बहुत स्पष्टता नहीं दिखायो देती; फिर भी हमने जो ऊपर कहा है, शायद उसमें 
भ्रयुक्तियुक्तता न होगी । तथापि विद्वानों को इस विषय में ठोक से विचार करना चाहिये । 
१, द०-श्रभि० सु० ¶ ; ८8, पु० ४३-४८। 


२१ 


२५२ परिचिक विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१३०. भ्रालयविज्ञानं तु सर्वत्रगः पच्रभिरेव सम्प्रयुज्यते नान्यैः, तत्रोपक्षेव 


वेदना भ्रनिवृताभ्याकृतं च । 
१३१. श्िलष्टं मनः सरवत्रगेः पञ्चमिदचतुभिर्च क्लेशेरात्ममोहादिभिः। 


तत्रोपेक्षेव वेदना । निवृताग्याकृतं चेति । 

१३२. इदमिदानीं चिन्त्यते-कि पच्चानां चक्षुविज्ञानादीनां युगपदालम्बन- 
्रत्ययसांनिध्येऽप्यालयविज्ञानाद्‌ एकस्येवोत्पत्तिभेवति, न दयोनं बहूनां वा; यथेके 

आल्यविज्ञान तो पांच सर्व॑त्रग चैतसिकोंसेही सम्प्रयुक्त होता दहै, भ्रन्य च॑तसिकोंसे 
सम्प्रयुक्त नहीं होता । उसमें उपेक्षा वेदना ही सम्भयूक्त होती है तथा वह्‌ ( आदलयविज्ञान ) 
प्रनिवृताग्य्त होता है। 

क्लिष्ट मन पांच सवेत्रग चंतसकंसे तथा श्रा आदि चार क्लेशो से सम्प्रयुक्त 
होता दै। उसमें केवल उपेक्षा वेदना हो सम्प्रयुक्त होती टै तथा वह्‌ ( किलष्ट मन) 
निवृताग्याकृत होता है । 

अव यहां यह विचार किया जाता दै--चकुप्रिज्ञान भ्रा.द पचो विज्ञानो के आलम्बन 
प्रत्यय एकसाथ उपस्थित होने परभी क्या अल्यविज्ञानसे एकही विज्ञान कौ उत्पत्ति 
होती षह, दोया वहत विज्ञानो की उत्ति नहीं होती? जसा कि कुष्ठ रोग मानते हं कि 





वेदनार्ये तीन होती है, यथा- दुःख, सुख एवं अ्रदुःखसुख । ये तीनों वेदना छं 
प्वृत्तिविज्ञानो के पाथ सम्प्रयुक्त होती ह। मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त सुखा वेदना 
सौमनस्य तथा दु खा वेदना दौर्मनस्य कटलाती ह । ये वेदनार्ये यथायोग्य अपने रूप आदि 
हेतुश्रों से उत्पन्न होती है । 

चक्युविज्ञान आदि छह प्रवृत्तिविन्ञानों में से प्रत्येक विज्ञान कुशल, अकुंशर एवं भ्रग्यारृत 
तीनों टो सक्ता है । 

१३०. श्राल्यविन्नान के साथ ५१ चंतसिकोमें से केवल ५ सर्वेत्रग रचंतसिक ही 
सभ््रय॒क्त होते ह, अन्यविध चंतसिक सम्प्रयुक्त नहीं होते । त्रिविध वेदनाश्रोंमेंसे इसके साथ 
केव उपेक्षा वेदना ही सम्प्रयुक्त होती ह । यह्‌ आकधत्रिज्ञान ओौर उसके साथ सम्प्रयुक्त सभी 
चेतसिक श्रनिदताव्याडरृत ही हाते ह । 

१३१. विलष्ट मनो विज्ञान के साथ ५१ च॑तस्िकींमेंसे पाँच सर्व॑त्रग चैतसिक एवं 
हृष्टि, मोह आदि चार क्लेश चंतःसक्र, इस प्रकार केवल € चंतसिक ही सम्प्रयुक्त होते है, 
भ्रन्य चंतसिकं सम्प्रयुक्त नहीं होते । त्रिविध वेदनाघ्नों में से इसके साथ भी केवल उपेक्षा वेदनां 
ही सम्प्रयुक्त होती दै । यह विलष्ट मनोविज्ञान भ्रौर इसके साथ सम्प्रयुक्त सभी चैतसिक 
तिवृताव्याङ्त ही होति है । 

१३२. श्राल्यविज्ञान्‌ से चकषुविज्ञान आदि पाच विज्ञानों की उत्पर्तिके बारे मे 
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मन्यन्ते-- न द्रयोनं बहूनां वा युगपत्समनन्तरप्रत्य पा मावाद्‌ एकस्येव विज्ञान्यो- 
त्पत्तिभेवति । न चेक विज्ञानं 2 हू तां समनन्तरप्रत्ययत्वं प्रतिपत्तपुसहते । 

उतानियमेन । यद्येकस्येव्र प्रत्ययक्नानिध्यम्‌ एकमेवोत्पयते, एवं द्रयोवहूतां 
वा? प्रत्ययपांनिध्ये उसत्तिभवतीति ? 
एक हौ विज्ञान की उत्पत्ति होतोदै, दो या ब्रूत विज्ञानो की उत्पत्ति नहीं होती; क्योकि 
उनके समनन्तर प्रत्यय एकपाथ उपस्थित नहीं होते । नतोएक ही विज्ञान बहुत विज्ञानो 
का समनन्तर प्रत्यय होने में उत्साह करता दै ( भ्र्धात्‌ बहुतों का समनन्तर प्रत्यय नहीं 
हो सक्ता }) । 

अथवा अनियम से ( उत्पाद होतादै) 1 यदिएक् ही विज्ञान का प्रत्यय उपस्थित 


हैतोएक ही विज्ञान उत्पन्न होताहै, इमो तरह प्रत्यय उपस्थित होनेपरदोया बहुत 
विज्ञानों को उत्पत्ति होतो है- पादै? 





आचार्यं स्थिरमति यहाँ मटच्वपूणं विचार प्रस्तुत कर रहे ह! आलयविज्ञान से इन विज्ञानों 
का उत्पाद युगपद्‌ होता हैया क्रमशः ? इसके वारे में अपना ( आगमानुयायो विज्ञानवादियों 
का ) मत उपस्थापित करने से पूवं वे एतदूविषयक द्विविषं विच।(रथारा प्रस्तुत करते ह- 


भ्राकुपविज्ञान स्वोकार करने पर एक जोव को सन्तानमें युगपद्‌ श्रनेक बिज्ञानों 
का उत्पाद सम्भवहो जातादहै; किन्तु सौत्रान्तिक आदि बाह्याथवादी इसे कथमपि सहन 
नहीं कर सकते; क्योकि इनके मतम एक वारम एक दी विज्ञान उत्पन्न दो सक्ता है। 
इनके अनुसार किसी भी विज्ञान के उत्पादके खयि चार प्रत्यय आवश्यक हाते है, यया-- 
आलम्बन प्रत्यय, श्रधिपति-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय एवं कारण-प्रत्यय ! उदाहुरणाथं चक्युिज्ञान, 
श्रोत्र चज्ञान श्रादिके उत्पादमें ल्प, शब्द श्रादि विषव आम्बन-प्रत्ययरहं। चक्षु, नोत 
आदि इन्दियां अधिपति-प्रत्यय हैँ । प्रत्येकं विजान से समनन्तर पूवंमावी मनस्कार, जो 
तत्तद्‌ विषय का हो श्राकप्बन करते ह, समनन्तर प्रत्यय होते हैँ तथा क्रिस एक विज्ञान के 
उत्पाद धिये उपर्युक्त प्रत्ययो के- अतिरिक्त श्रालोक, वायु भ्रादि जितने अन्य हेतु श्रपेक्षित 
होते है वे सव कारण-प्रत्यय के भ्रन्तगंत संगरदीत होति है ।१ 


१, च~ प्र°। 

२. द०्- 
त्वारः प्रष्यया उक्ता हेष्वाख्यः पञ्च हेतवः ॥ 
चित्तचेत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः ॥ 
लम्बनं सवंघमाः कार णाख्योऽधिषः स्तः 1-- 


भभि० को०, २३ ६१-६२ परर ६८-१००। 
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यहां सबसे महस्वपुणं एवं विवाद का विषय समनन्तर-प्रत्यय हीटहै। हूपायतनसे 
लेकर धर्मयतन पर्यन्त हों श्रारम्बनो के एकसाथ सामने उपस्थित होने पर भी यदि 
उनके प्रति मनस्कारनदहो तोकिसीभी विज्ञान का उत्पाद नहीं षकता 1 रूप आदि 
छहों विषयों के एकस।थ सम्परुख विद्यमान होने पर भी स्थिति यहहैकि हों विज्ञानोंका 
एकसाथ ( युगपद्‌ ) उत्पाद भ्रसस्मव है; क्योकि छो विषयों के प्रति होनेवाले छह मनस्कार 
कमी भी युगपद्‌ उत्पन्न नदीं होते। इतना ही नहीं दो मनस्कार भी एक साथ नहींहो 
सकते । होता यह है कि जव षहो आछम्बन सम्मुख उपस्थित होति हँ, तव उनमें से किती 
एक के प्रति पहले मनस्कार उत्पन्न होता दहै। जिसके प्रति भी मनस्कार होतादटै, उस 
मनस्क।र के भ्रव्यवहित पश्चात्‌ ही तद्विषयकं विज्ञान उत्पन्नदहौ जातादहै। यदिषरूपके 
प्रति मनस्कार होगा तो चश्युविज्ञान, शब्दके प्रति होगा, तो श्रोत्रविज्ञान आदि को उत्पत्ति 
होती है। इन इन्द्रिपविज्ञानों के समनन्तर ( अग्यवहित ) परचात्‌ मनोविज्ञान उत्पन्न होता 
है, जो चक्षुविज्ञान प्रादि से जनित होता दै तथा वह उसी विषय को भ्रालस्वनं वनातादहै, 
जो चक्षुविज्ञान आदिका विषय होतादहै। इस प्रकार विज्ञानो की उत्पत्ति प्रत्थयों के 
अनुसार क्रमदः ही होती है । 
आङ्यविनज्ञान मानने पर इन लोगों ( बाह्यवस्तुवादियों ) को यह्‌ आपत्ति मालुम 
होती है कि श्राल्यविज्ञान तो व्यक्ति की सन्तान में यावज्जीवन सर्वदा प्रवृत्त होता ही रहता 
है भौर उससे छह प्रवृत्तिविज्ञान भी यदा कदा उत्पन्न होते रहते है-एेसी स्थितिमें एक ही 
व्यक्ति की चित्तसन्तति मे एक से अविक विज्ञानो का यहोत्पाद सम्भवो जायगा; किन्तु 
एेसा होना युक्तियुक्त नहीं है, इसच्यि यह व्यवस्था ठोक नहींदहै; श्रारयविज्ञान को सभो 
विज्ञानो कादहेतु मानभी च्या जाय, फिर भी आलम्बन भी तो भ्रनिवार्य ह ही। 
माङ्यविज्ञान भ्रौर आलम्बनों के होने पर भी भ्रा्यविज्ञान से पहले चक्षुविज्ञान आदि कोई 
एक ही विज्ञान उत्पन्न दहो सक्तादै, दो या अनेक नहीं । इन सव पक्षों को समन्ञाने के 
लिये स्वपक्ष व्यवस्थापितं करने से पूवं आचार्यः स्थिरमति प्रश्नोत्तर के रूपमे विषय की 


प्रस्तावना कर रहे है- 

इदमिदानीं चिन्त्यते०--विज्ञानों की उत्पत्ति के बारे मे दो प्रकार कौ विचारधारा 
हो सकती हँ । उनमेंसे एकतो उपयुक्त प्रकारको. ही है, जिसका अभी-अभी प्रतिपादन 
किया है, यथा- जिस श्राम्बन के प्रति मनस्कार होता है, तद्विषयक विज्ञान पहले उत्पन्न 
होता है भोर उस विज्ञान के तुरन्त पीछे तदूविषयक मनोविज्ञान भी उत्पन्न होता है। 
भाङ्यविज्ञान मान लेने पर भी चश्ुविज्ञान भादि पांच इन्द्ियविज्ञान एक़ साथ उत्पन्न नहीं 


शिया ग = 4 ~ =) 3 - ~ क 
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क 


हौ सकते; अपितु उनका उरपाद क्रमशः ही होता है, जंसा करि अन्य वाह्यवस्तु्रद्वादी मानते 
टं । इन लोगों के मतानुनार अनेक विज्ञानो का सहोपाद असम्भव दै; क्योंकि उन अनेक 
विज्ञानो के उत्पाद के लिये अपेक्षित पूरवंमावी मनस्कार ( समनन्तर प्रत्यय ) कथमपि 
युगपद्‌ ( एक साथ ) उत्पन्न नहीं हौ सकते तथा एक ही मनस्कार भ्रनेक विज्ञानो का 
समनन्तर प्रत्यय भी नहीं हो सका । 

यथेके मन्धन्ते- यहां प्रयुक्त एके शब्द द्वारा श्राचायं विनीतदेव ने सौत्रान्तिक 
कीभ्रोर इद्त कियादहै; क्रन्तु किसी सौत्रान्तिक ्राचायं के नाम का उल्लेख नटीं क्रिया 
है। आज सौत्रान्तिकोंका विपुल साहित्य भी उपङ्व्धय नहींदहै; किन्तु प्रमाणवातिक में 
सौत्रानतिकों के जो मूटसिद्धान्त उपल्ब्य होते हं, वे अतिमह्रपूणं हँ ओीर पर्याप्त है१ 1 उनके 
अनुसार भी आचार्यं विनीतदेव का यह्‌ कथन ठीक है, इसे यह्‌ पूवपन्न निःसन्देह सौत्रान्तिक 
काही । इस श्रवस्रर पर सौव्रान्तिकोंको केवल दृष्टान्तके रूपमे प्रस्तुत कियाद) 


के श्रनुमार चक्षुविज्ञान के उत्पाद के चयि 
रूपमनस्कार का पूल्गामी होना अनिवायंदहै। सूपकोदेखने की तीव्र इच्छा, जो चित्त को 
रूपालम्बन के प्रति आद्र करतो है “रूपमनस्कार' कटखाती उसी प्रकार शब्दमनस्कार 
भ्रादिके वारे में भी जानना चाहिये । च्रूकि ङपमनस्कार गब्दमनस्कार नहीं होता, इसयिये 
उस ( रूपमनस्कार ) से श्रोचविज्ञान की उत्पत्ति अ्रसम्मवहै। इसी तरह रूपमनस्कार से 


उपर कहा गयादहै कि सौव्रान्तिकों 


कायविज्ञान तक क्रिसी भी विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव नदींदै। इस रूपमनस्कारके साथ 
एक ही काल मे चनव्दमनस्कार श्रादि कोद भौ मनस्कार नहीं हो सक्ता; क्योकि एकं ही 
सन्तति में एक ही कार में भिन्न भिन्नदो मनर्कार नहीं द्यो क्रते; अन्यथा सन्ततिभेद हो 
जायगा । इसील्यि यह पक्ष दृष्टान्त रूप से. यहां प्रस्तुत क्रिया गवादे] 

इस पूरे पक्ष का संक्षिप्ति सार इतनादहीरै कि “रूप भ्रादि पाचों आरुम्बनों के सम्मुख 
उपस्थित होने पर क्या आल्यविज्ञानसे एकी विज्ञान पहल उत्पन्नदटोतादै? दो या 
अनेक विज्ञान नहीं हो सक्ते, जसा किं सौत्रान्तिक मानते ह ?- यह्‌ विन्ञानगदियों का 
श्रापसी विचार है । 





9. त्येवानूभवे दष्टं न विकठ्पद्वयं सक्गत्‌ । 
तेन तुद्यकालान्यवित्तानानुभवो गतः ॥ 
--प्र° वा० ( प्रत्य परिच्छद्‌ ) १७ का०, एू° १५४ | 
इस के आगे तथा पाड्धे भोर भी बहुत सी कारिकां है, जिनसे इस विषय में 
सौश्रान्तिडां की इष्टि स्पष्ट होती दै । 


२४६ त्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिदिः 


१३३. ग्रत आह्- 
पश्चनां मूलविज्ञाने यथाप्रत्थयमद्भवः। 
विज्ञानानां सह न वा तरङ्खाणां यथा जले ॥१५।। 
पच्चानामिति* चक्षुरादिविज्ञानानां तदनुचरमनोविज्ञानस्'हतानाम्‌ । पच्वानां 
चक्षुरादिविज्ञानानां बोजाश्रयत्वात्‌, तत उत्पत्तेः, गतिघु जन्मोपादानाच्च श्रालयविज्ञानं 
मूलविज्ञान मित्युच्यते । यथाभरत्ययमुद्‌ भव इति, यस्य यस्य यः प्रत्ययः सन्नि हितस्तस्य 
इसङछिये आचाय वसुबन्धु कहते ह-पांँचों विज्ञानो का भ्रालयविज्ञान में प्रत्ययो कै भ्रनुसार 
एक साथ या अलग-अलग उत्पाद होता है, जिस प्रकार जलम तरङ्धों का उत्पाद होता ह। 
“पाचों का-इसका तात्पयं है अपने अनुचर मनोविज्ञान के सहित चश्षुविज्ञान भ्रादि 
( पाचों ) विज्ञानो का। चक्षुरिज्ञान आदि पाचों विज्ञानांके बोजका आच्रयदहोनेसे उस 
( आकयविज्ञान ) से उत्पन्न होने के कारण तथा अनेक गतियो (भवो) में जन्म का 
उपादान होने के कारण आल्यविज्ञान (ही) भमुलविज्ञानः कहा जाता] श्रत्मय कें 
अनुसार उत्पाद" का ताःपयं है-- जिस जिस विज्ञान का प्रत्यय सन्निहित टै, उप्त उस विज्ञान 








इन्द्रिथविन्ञानों की उत्पत्ति के बारेमे दूसरे प्रकार की विचारयारा इभ प्रकार है- 

उतानियमेन । यद्येकस्येव०-- यह्‌ निश्चित नहीं है कि "पहले यह्‌ विज्ञान होगा, 
उक्षके बाद यह्‌ विज्ञान उत्पन्न होगा" इत्यादि; फर्तः जिस प्रकारकी ओर जिसक्रम से 
कारणसामग्र सम्मुख विद्यमान होगी, उस प्रकारके विज्ञान की उप क्रम से उत्पत्ति होगी । 
यदि रूप, चब्द भ्रादि पचो आलम्बन सम्प्र विद्यनान रँ ओर पाचों इन्द्रियां भो निर्दोषि 
है, तो पाचों विज्ञान यूगपद्‌ उत्पन्न दहो सकते । यदिएकही भ्रालम्बन सम्मु् उपरस्थित 
है, तो एक ही विज्ञान उप््न होगा । यदिदो आलम्बन सामने उपस्थित होगे, तो दो 
विज्ञानो का एक-साथ उत्पाद होगा । यह पक्ष भी विज्ञान के उत्पादमें उपरक्त चार प्रत्ययों 
का होना तो अ्रनिवायं मानतादही टै; किन्तु इनके श्रनुसार समनन्तर प्रत्ययश्रौर कारण 
प्रत्ययतो जीव को सन्तानमें स्वंदा विद्यमानदही रहते ( इसका वर्णन आगे किया 
जायगा ), महच्वपुणं बात यह है कि श्राम्बनप्रतयय ओौर श्रविपतिप्रत्यय एक साथ होति हं 
कि नहीं । सोत्रान्तिकों के मतमें श्रारम्बनप्रत्यय ओर अधिपतिग्रत्यय एक साथ श्रवेश्यही 
होति ह; क्योकि दोनों प्रत्यय इन्द्रियजन्ञानके साक्षात्‌ तु होतेह अर्थात्‌ बीच ओौर 
कोई श्रन्य वस्तु नहीं होतो । पर विज्ञानवादमें इस विषय पर [वद्वानांको विचार करना 
नितान्त भ्रावश्यक दै । 

१३३. उपयुक्त दोनों विचारषाराओं में वसुबन्धु जादि विज्ञानवादी श्राचायं दूसरी 
विचारवाराका समर्थन करते दहं; इसख्यि उस ( दूसरो ) विचारधारा को सिद्धान्त के 
हप में उपस्थापित करते हुये, वे ( श्र.चायं वसुबन्धु ) कहते ट- 





१, हति । पञ्चा०-स०। 
इ. ब०~-त्रि° १३५, ९० २५० । 
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तस्य नियमेनोद्‌भव श्रात्मलाभः। शह नवेति युगपत्‌ क्रमेण ॒वा। तरङ्गाणां यथा 
जल इति, श्रालयविज्ञानात्‌ प्रवृत्तिविनज्ञानानां युगपदयुगपच्चोत्पत्तो दृष्टान्तः । 


१३४. यथोक्तम्‌-“तदचथा विशालमते, गहत उदकोघस्य वहतः सचेदेकस्य 
तरङ्गस्यो्पत्तिप्रत्ययः प्रत्युपस्थितो मवति, एकमेव तरङ्ग प्रवतत; सचेद्‌ द्रयोस््रयाणां 
संबहुलानां तरङ्ञाासुतपत्तिप्रत्ययः प्रत्युपस्थितो भवति, यावत्‌ संवहुलानि तरङ्ञाणि 
प्रवर्तन्ते! न च तस्योदकोघस्य स्रोतसा वहतः समुच्छित्तिभंवति, न पर्यनुयोगः 


का नियमतः उत्पाद प्रर्थात्‌ प्रात्मराम् | "एक साथया एक साथ नहीं भ्र्थात्‌ श्रटग-ग्रख्गः 
का ताप्यं युगपद्‌ या क्रमदाः उत्पननदोनेतेटै। “अक्तेजकमें तरङ्धोंका' इसका तात्पयं 
आलपविज्ञान से प्रवत्तिविज्ञानों कौ युगपद्‌ या अयुगपद्‌ ( अकग-श्रखग) उत्पत्ति मे दृष्टान्त 
होनेसे दे) 

जसे (सूत्रम) कटाभा गया है--“जंस्े विश्ाटमति, वदते हुये बड़ उदकसमूह्‌ के 
यदि एकं तरङ्धं क उत्पत्तिप्रत्यय उपरिथतत होतादहै, तोएक दही ठरङ्घं प्रवृत्त होती है1 यदि 
दो, तीन या बेहत तरद्धखो का उत्पत्तिप्रत्यय उपर्थित होतारै,तो (दोसे लेकर ) बहुत तरंगे 
भीखत्पनद्धोतीदहैँ। नतोउस वाराकेषखूप में वहनेवाले उदकसमूह्‌ का समृच्छेद होता दै 


च = 











पच््ानां भूलविनज्ञाने०-चधुपिज्ञान श्रोत्रविज्ञान, घ्राणविनज्ञान, जिह्वाविज्ञान एवं 
कायविज्ञानये पाच दिज्ञानर्दै। इनमेसे प्रव्येक के वाद मनोविज्ञान उत्पन्न होता दै। 
'मूलविज्ञान' आख्यविज्ञान का पर्यायवाची है; क्य।किं वह पाँच विज्ञानों सहित समस्त विज्ञानों 
का बीजाार है। उसी आवार मेँ जीवों की जन्म, मरण आदि सम्पूणं प्रवृत्ति्यां घटित होती 
है ओर चक्षुविन्ञा7 भ्रादि प्रवृक्तिविज्ञान उसी से उत्पन्न होति । यद्यपि आकगविज्ञान दही 
समरत काअश्रययादहेतु रहै; तथापि विज्ञानो की उत्पत्ति श्रालम्बनों पर भी निर्भर है । फलतः 
जैसे जैसे श्रालः्वन सामने आते जाते रह, वैसे वसे आकपविज्ञान से विज्ञानो का उत्पाद होता 
रहता है ! इस प्रकार आख्यविज्ञान के श्राधार पर शराङम्बनों को सहायता से पर्चिों विज्ञान 
युगपद्‌ एक साथ) या क्रमशः उरपन्न होते दँ । उदाहरणायं समुद्र मे जसे जैसे वायु का प्रहार 
लगतादै, वैसे वसे अनेक तरंगे युगपद्‌ या क्रमशः उत्पन्न होती हँ। इसी उपमा से 
आलधव्रिज्ञान से ्वृत्तिविज्ञा की उत्पत्ति समज्नी चाहिये । श्रपने इस सिन्त कौ पृष्ठिमं 
ट,काकार अ।गे श्रागम एवं युक्ति दोनों का प्रद्ंन करते ह 1 


१३४. क. श्रागमप्रददंन- यह सूत्रवचन भ्रार्यं-सन्वि-निर्मोचन के पांचवे परिच्छेद 
“विश्ालमतिपरिपृच्छा" में उक्त दै । इसमे यह दिखाया गधादहै कि जिस प्रकार सम्रुद्र 


१, द्र०्--श्चा्यं सन्धिनिमोंचनसूत्र, विशालमत्तिपरिष्रड्ा, पंचव परिच्डेद्‌ । तिञ्वती कंजर 
पु° सं० २६ ( जापानी संस्करण )। 


२०५०५ व्रिहिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्िः 


प्रज्ञायते; एवमेव विशालमते, तदोघस्थानीयम्‌ म्रालयविज्ञानं संनिध्िव्य प्रतिष्ठाय 
स॒चेदेकस्य चक्षुप्रिज्ञानस्योत्पत्तिप्रत्ययः* शत्युपस्थितो भवति, एकमेव २ चक्षुविज्ञानं 
रवतते; सचेद्‌ योस्त्रयाणास्‌, सचेत्‌ पच्वानां विज्ञानानायुत्प्तिप्रत्ययः प्रत्युपस्थितो 
भवति, सकृद्‌ यावत्‌ पञ्चाना प्रवृत्तिमेवति । म्रत्र गाथा-- 


ग्रादानविज्ञानगभीरसृक्ष्मो रोधो यथा वतेति स्वंनीजो। 
र्बालान एषो मयि न प्रकारितो मा हैव प्रात्मा परिकल्पयेयुः२ ॥ इति ॥ 


ओौर न तो पर्यनुयोग ही मालुम होता है। उसी प्रकार विशालमति, उस उदकसपहस्थानीय 
आलयविज्ञान का आश्य करके (उसमे) प्रतिष्ठित होकर यद एक चक्षुविज्ञान करा उत्पत्तिप्रत्यय 
उपस्थित होता है, तो एक ही चक्षुप्िज्ञान प्रवृत्त होतादै यदिदो का, तीन का, यदि पाचों 
विज्ञानो का उत्पत्तिप्रत्यय्र उपस्थिति होतादटै तो (दोसेलेकर ) समो पाचों विज्ञनों कौ 
एक साथ उत्पत्ति होती दै। 
यहाँ ( इस विषव में एक ) गाधा है-- 

उदकषमूह को माति आल्यविनज्ञान भ्रत्यन्त गम्भोर एवं सुक्ष्म तथा उसमे समस्त 
धर्मो के वोज निहित र्दै। ( भगवानुने) उत्ते सामान्य जनोंके सम्थुख प्रकाशित नहीं 
किया है; क्योकि वे उत्ते अन्नानवश कहीं आला न समञ्च ले । 


क =) = च क च क ~ पा 2 2 9 त्वार कः ॐ 
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मे अनेक तरंगे होतो हैँ ओर वे जसे जते कारण प्राप्त करती, वसे वसे उःपन्न होती ह। 
यदि एक ही तसर्ग ज कारण सन्निहितदटै,तोएकरही तरंगणका उत्पाददहोतादहै। यदिदो 
तरगों के कारण सन्निहित, तोदो, यदित्तीन तरगों के कारण सन्निहितर्है, तो तोन, 
यदि बहुत तरगों के कारण सन्निहित, तो बहुत तरगों का एक साथ उत्पाद होता है। 
घारावादहिकल्प में प्रवहमान उस जल-समृदकान कभी एकदम उच्छेद होता प्रौरन 
हाश्च । उशी प्रक्रार यदि एक विज्ञान क्रा कारण उपल्थितत होता है, उदाहरणाथं रूप उपस्थित 
होता है, तो आल्यविन्ञान इस आवार से चश्चुविज्ञान की उत्पत्ति होतीदै। यदि रूप ओर 
शब्द दो कारण उपस्थित होते ई, तो च्युवज्ञान ओर श्चोत्रतरिज्ञान दो विज्ञान उत्पन्न होति ह । 
इसी प्रकार यदि रूप श्रादि पचो आलम्बन उपस्थित दते, तो पाचों इन्दिपविज्ञान सद्‌ 
उत्पन्न होते हं । 

इस सूत्र के आगे-पीे ओर मी वहत कुछ लिखा हअ है, जिसका सार यहहै कि 
जरुयविन्ञान से जवर इद्धियविज्ञान एक साथ उत्पन्न होतेह, तव उन विन्ञानोंके साथ 


9 





१, विन्तानस्योत्पत्ति०-च्र° । २. एवमेव--घ्र० । 
2-३, बाला एष।मपिन प्रकारिते मोदैव०--श्र० । गाथाके किये द०--प्राय॑सम्ि- 
निर्मो चनसुत्र, तिडवती वजर, पुण सं० ५०, प° सं० १३ ( स्दे--दुगे संस्करण ) । 
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मनोविज्ञान का भो उत्पाद होतादहै, जो ( मनोविज्ञान ) तत्तद्विषयक ही होता दै। 
भ्रालयविज्ञान से जब केव एक ही विज्ञान का उत्पाद होता है, यथा--जव चध्ुविज्ञान का 
उत्पाद होता दहै, तव उस चक्षुविज्ञान के समकाल ही रूपविषयक एक मनोविज्ञान का उत्पाद 
होतारहै1 जब दो, तीन या पाचों दन्द्रियविज्ञान एक साथ उत्पन्न होते रहै, तब उन दो, 
तीन या पाचों इन्दियविज्ञानोंके श्रारुम्बनों का ग्रहण करते हूये एक मनोविज्ञान उन 
इद्दियविज्ञानो के समकर उत्पस्न होता है । 


प्रादानविज्ञानगमी रसृक्ष्मोऽ-यह गाथा भौ आ्य॑सन्धिनिर्मोचन से उद्त 
है 9 । इसका भ्राशय है--भ्राल्यविज्ञान ( आदानविज्ञान ) भ्रत्यन्त गम्भीर एवं सूक्ष्म दहै 
इसमे समस्त धर्मो के बीज ( समस्त धर्मो को उत्पन्न करनेवाली वासनायें ) अन्तनिहित होति 
है । अर्थात्‌ यह सववीजक है; क्योकि यह समस्त बीजों का श्राधार है। जिस प्रकार महान्‌ 
उदकसमूह अपने ऊपर आधृत तृण, काष्ट, गोमय श्रादि का आश्रय होता दहै श्रौर उन्हे 
( तृण, काष्ठ श्रादि को ) ले जाति हुये निरन्तर बहते रहता है, उसी प्रकार आलयविज्ञान 
भी समस्त वीजो को ले जाते हुये यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होते रहता दै । भगवानु बुद्ध 
कहते हँ कि र्मने इसे ( माख्यविज्ञान को ) सामान्य पुथग्जनों के सम्मुख प्रकाशित नहीं 
किया दै; क्योकि वे उसे आ्मा समक्षकर मोहित दहो सकते हँ ¦ श्रतः मण्डल में स्थित एसे 
श्रेष्र विनेयजनों के सम्मुख ही मने उसे प्रकाडित कियारहै, जो श्राल्यविज्ञान के स्वरूप को 
यथार्थतः समक्ष सकने में सक्षम ह भौर श्रात्महष्टि भ भी पतित न हो सके । 


यह्‌ भ्रादानविन्ञान "गम्भीर है; क्योकि यह्‌ पृथग्जनों का गोचर नहीं है । यह सूक्ष्म 
है; क्योंकि वह आर्यं श्रावक एवं भ्रां प्रव्येकवुद्ध का भी गोचर नहीं है। यह पाँच उपादान 
स्कन्धो का ग्रहण करता है, इसकिरे श्रादानविज्ञानः कहराता है । समस्त धर्मो के बीजों का 
यही एकमात्र आश्रय है, इसलिये 'सर्वबीजक' कहलाता है । 


इस सूत्र के आधार पर ही आचायं वसुबन्धु ने इसे ( आल्यविज्ञान को ) “भ्रोचत्रत्‌" 
कहा हैर । इतना रही नहीं, यह गाथा आल्यविज्ञान के पक्ष मे इतनी मह्त्वपुणं है कि 
आगमानुयायी विनज्ञानवादी भ्राचायं अपने शास्वों मे इसका प्रमाण देना, कभी नहीं भूकते । 
यों भ्राल्यविन्ञान को सिद्ध करने में श्रन्थ भ्रनेकों आगम प्रस्तुत किये गयेरहै; तथापि यह 
उन सबमे अत्यन्त महत्तवपूणं है । 
१. द०--धार्यसन्धिनि्मोचनसून्न, तिञ्बती काग्युर पु० सं° ५० प० क्चं° १३८ स्दे-बूगे 

संस्करण ) । 

२. व०-““तष्च वर्तते खोतसौधवत्‌!--च्चि° का० ७, प° १६१। 

३२९ 


. २५० विशिका विज्ञत्तिमात्रतासिदधिः 


१३५. न हि विज्ञान प्रतिनियमेन ्रालम्बनप्रत्ययवत्‌ समनन्तरप्रत्यय इष्यते, 
सवंविज्ञानोत्पत्तौ सवस्य विज्ञानस्य तत्समनन्तरप्रत्ययत्वाभ्युपगमात्‌ । श्रत 
एकस्मादपि समनन्तरप्रत्ययाद्‌ प्रालम्बनप्रत्ययसांनिध्ये द्योबेहुनां वा 
विज्ञानानायुत्त्तिनं विरुध्यतेः । कि चात्र कारणं यत्‌ समनन्तरप्रत्ययप्रति- 
नियमाभावे पक्वानां च युगपदालम्बनप्र्ययसांनिध्ये एकेनेवोत्पत्तव्यम्‌, न 

> के ९ ॥ क 
पच्चमिरपीति ? तस्माद्‌ ्रालम्नसदुभावे पञ्चानामपि चोत्सत्तिरिप्यभ्युपेयम्‌ ।२ 


विज्ञान ( की उत्पत्ति) मे जिस प्रकार भ्रारम्बन-प्रत्यय प्रतिनियत होताहै, उस 
प्रकार समनन्तर-प्रत्यय इष्ट नहीं है; क्योकि सब विज्ञानो की उत्पत्ति में सव विज्ञान उनके 
समनन्तर-प्रत्यय माने गये है । इसचिये एक भी समनन्तर-प्रत्यय से भ्राङुस्बन-प्रत्ययों का 
सांनिष्य होने पर दो या बहुत विज्ञानो की उत्पत्ति में चिरोधनहींटै। इसमे क्याकारणषहै 
किं समनन्तर-प्रत्यय के प्रतिनियम का श्रभाव होने पर ओौर पाचों विज्ञानो के आलम्बन-प्रत्ययों 
का युगपद्‌ सानिष्य होने पर क्यों एक ही विज्ञान को उत्पन्न हौना चाहिये, पचोंकोभी 
क्यो उत्पन्न नहीं होना चाहिये ? इसचिये श्रालम्बनप्रत्यय के उपस्थित होने पर पाचों 
विज्ञानो की भी उत्पत्ति होती है, एेसा मानना चाहिये । 











१३५. ख. यृक्तिप्रदशंन-सौघ्रान्तिक श्रादि मानते हँ कि चक्ुविज्ञान भ्रादि पाचों 
विज्ञानो के समनन्तर प्रत्यय भिन्न भिन्न होते टै, इस लिये उन्हं अनेक विज्ञानो की एक साथ 
उत्पत्ति मँ वाधा प्रतीत होती है; परन्तु यहां ( विज्ञानवादमें) षा नहीं माना जाता। 
चध्युविज्ञान भ्रादि इन्द्ियविज्ञानों के आङुम्बन-प्रत्यय तो श्वय भिन्न॒ भिन्न होते हँ, यथा-- 
रूप चष्युविज्ञान का भालम्बन-प्रत्यय है, शब्द श्रोत्रविन्ञान का आठम्बन-प्रत्यय है, इत्यादि । 
जो रूप चक्षुविज्ञान का श्राकम्बन-प्रत्यय दहै, वह श्रोत्रविज्ञान का कभी भौ आङम्बन-प्रत्यय 
नहीं हो सकता । श्रोत्रविज्ञान ही नहीं, वह चक्षुविज्ञान के अलावा किसौ श्रन्य विज्ञान का 
मी कथमपि श्राकम्बन-प्रत्यय नहीं हो सकता । इक्षी तरह शब्द, गन्ध आदि अन्य आकम्बन- 
प्रत्ययो के बारेमे भी जानना चाहिये। जिस विज्ञान का जो आलम्बन-प्रत्यय निषिचित है, 
वह अपने निश्चित व्रिज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी विज्ञान का आलम्बन-प्रत्यय नहीं होता । 
कटने का आश्य यह है कि प्रत्येक विज्ञान का आछम्बन-प्रत्यय नियत होता है। किन्तु जिस 


9. च-प | 
२. निरुूष्यते--- ० । 
३, श्रपि उत्पत्ति०--वृ० | 
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प्रकार का प्रतिनियम आलम्बन-प्रत्ययों में विद्यमान है, वैसा समनन्तर-प्रत्यर्यो म नहीं है । 
एेसा विकल नहीं है कि प्रत्येक विज्ञान का समनन्तर-प्रत्यय नियत हो गौर जो समनन्तर- 
प्रत्यय जिस विक्ञानका हो, वहु उस विज्ञान से भ्रतिरिक्त क्रिसो अन्य विज्ञान का 
समनन्तर-प्रत्यय न हो स्क्ताहो। अपितु होता यह है कि एक ही समनन्तरप्रत्यय 
पाचों इनद्दियविज्ञानों का समनन्तर प्रत्यय हो सक्ता है। उसी प्रकार जिस प्रकार किं 
एक हौ यववीज से श्रनेकों ( संकडों ) यव उत्पन्न हो जाते ह । समनन्तर-प्रत्यथय होने 
के च्य यह्‌ भौ श्रावण्यक नहीं है क्रि वह॒ तत्तद्विपयाभिकाषाकार ( मनस्कार 
स्वल्प } हो । अर्थात्‌ एेसा नहींहै कि जो चक्ुविज्ञान का समनन्तर प्रत्यय हो, उसे 
रूपदिरृक्षाकार (खूप देखने को इच्छावाका ) अवश्य होना चाहिये । श्नोत्रविज्ञान का 
समनन्तर प्रत्यय होने कै चयि उसे चृश्चूषाकार ( चन्द सुनने की इच्छा स्वरूप }) अवश्य होना 
चाहिये, जंस्ाकि सौव्ान्तिकि आदि वाह्यार्थवादी मानते रहैँ। श्रपितु कोई भमी ज्ञान, जो 
चक्षुविन्ञान भ्रादि विज्ञानो से समनन्तरपूवं ( श्र्यवहित पूवं ) होता है ओौर उनकी उत्पत्ति 
मे सहायक होता है, उनका समनन्तर प्रत्यय हो सकता है । उसके ल्यि रूपाकार या रूपाभि- 
लापाकार होना भ्रावण्छक नहीं है । श्रन्यथा ( यदिरेस्ान माना जायगा तो ) अनेकविष 
दोष होगे, यथा-जव रूप आदि पाचोंया छहों भ्राम्बन एक-साथ सम्मुख विद्यमान होगे 
ओर उन षछटों के प्रति सरमानरूप मे इच्छायें ( मनस्कार ) होगी, तो एेसौी रिथति में एक 
भी विज्ञान उत्पन्न न हो सकेगा; क्योकि एक तो आपके मत में अनेक विज्ञान एक-साथ उत्पन्न 
नहीं हो सकते, साथ दही श्राकम्बन-प्रत्यय ओर समनन्तर-प्रत्यय ( मनस्कार ) समानस्प से 
विद्यमान र्द । यदि आप पएेसा कहं किर्पांच या छह्‌ श्राखस्ब्रन तो एकसाथ हो सक्ते है, किन्तु 
पांच या छह समनन्तर प्रत्यय एक-साथ नहीं हौ सकते; तो भो आप उपयुक्त दोष से सूक्त 
नहीं हो सकते; क्योकि जव आपके सम्मुख पांचया छह विषय ( भ्रारस्बन ) विद्यमान 
है ओर किसी भो विषय के प्रति अभिराषा ( मनस्कार ) नहींहो रहीदहै, तब मनोरम 
चित्र श्रौर मघुर शब्द श्रादि के सम्म्रुख विद्यमान होने पर भी श्रापको कोई विज्ञान उत्पन्न 
न हो सकेगा । एेसी स्थिति मे श्राप अन्धवत्‌ ओर बधिरवत्‌ हो जायेंगे 1 साथ ही प्रत्यक्ष 
विरोध भीदहै। कहींरेसा मीदहोतारहै कि कोई सुननान चाहे, फिर भी यदि उसके सम्भ्रुल 
बाजे बजाये जायं; तो उसमें श्रोत्रविज्ञानका उत्पादनदहो। इस तरह समनन्तर प्रत्यय के 
वारे मे सौत्रान्तिक आदि वाह्याथवादियों के विचार अयुक्तिसङ्खत सिद्ध होते है। 


श्राखयविन्ञान मे समस्त विज्ञानो के सममन्तर प्रत्यय नियमितरू्प से सदा विद्यमान 
रहते ह, जो श्राकम्बनों के सम्परुख श्राते ही विज्ञानो का उत्पाद करते है । एसा न मानने पर 
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१३६. इदमिदानीं वक्तव्यम्‌- किं मनोविज्ञानं चक्षुरादिविज्ञानैः सह प्रव॑ते, 
विना वा१; उत नेव ? इत्यत श्राहु-- 

भ्रब यह कहना चादिए- क्या मनोविज्ञान चश्षुविज्ञान आदि विज्ञानो के साथ प्रवृत्त 
होता है या उनके विना प्रवृत्त होता है; श्रवा नहीं हौ उत्पन्न होता है? इस पर श्राचायं 
वसुबन्धु कहते है- - 
अर्थात्‌ समनन्तर प्रत्यय के प्रतिनियम का अभाव सिद्ध हों जाने पर पूर्वपक्षीको यह युक्ति 
दिखकानी होगी कि क्यों पाचों आङम्बनों के सम्मुख उपस्थित होने पर एक ही विज्ञान का 
उत्पाद होता है, पाचों विज्ञान क्यों उत्पन्न नहीं होते ? वस्तुतः इस दिशा में कोई युक्ति 
दिखलायी नहीं पड़ती । इसकिये उन्हे यह स्वीकार करनेके लिये बाध्य होना पड़ेगाकिं या 
तो पाचों विज्ञानो का उत्पाद एक-साथदहोगाया एक भी विज्ञान का उत्पाद नहीं होगा । 





उपयु क्त “"पच्चानां मूलविन्ञाने०"--इत्यादि कारिका द्वारा यह्‌ प्रद्चित किया गया 

है किं भ्राल्यविन्ञान समस्त विज्ञानो काश्राधारदहै, अर्थात्‌हैतुहै। उसीसे समय-समय पर 
अर्थात्‌ आलम्बन उपस्थित होने पर॒ चक्षुविज्ञान आदि पाचों विज्ञान युगपद्‌ या क्रमशः उत्पन्न 
होते ह । जब जव चक्षुविज्ञान भ्रादि पांच विज्ञान उत्पन्न होते रहै, तव तव तत्समकालही 
मनोविज्ञान मी उत्पन्न होता है, जो ( मनोविज्ञान ) चध्युविज्ञान आदि के विषय (आलम्बन) 
काही आलम्बक होता है। आल्यविज्ञान से जव केवल चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है, तव 
रूपविषयक्र एकं मनोविज्ञान उत्पन्न होता है । आलयविन्ञान से जव पाचों विज्ञान एक-साथ 
उत्पन्न होत हँ, तब भी एक ही मनोविज्ञान उत्पन्न होता है भौर वह ( मनोविज्ञान ) पाचों 
विज्ञानो के आकम्बनो का ग्रहण करता है । चकषुविज्ञान आदि विज्ञानो का क्रमशः ( भ्रर्ग- 
भलग }) उत्पन्न होना या युगपद्‌ उत्पन्न होना, एकमात्र भ्रारम्बनों कौ उपस्थित्ति पर निर्भर 
है, भ्रालयविज्ञान में ता समस्त विज्ञानो के उत्पादकी सामर्थ्यं सर्वदा विद्यमान रहतीहीदहै। 
चकषुविज्ञान श्रादि समस्त विज्ञान आल्यविज्ञान से उत्पन्न होकर पुनः श्राल्यविज्ञानमें ही 
विीन हो नातिरह। जनवे विकीन होति, तो वास्नाके खूपमें परिणतो जाते ह 
म}र वह॒ वासना आल्यविज्ञानमें ही सवंदा स्थित रहती है। श्रवसर आने पर अर्थात्‌ 
वासना का परिपाक होने पर पुनः बह वासना चक्षुविज्ञान श्रादि विज्ञानोंके रूपमे परिणत 
हो जातीहै। इस प्रकार जीवों की चित्तसन्तति ( जीवनधारा) हमेशा प्रवृत्त होती 

रहता है । 

१३६. ऊपर कहा गया ह करं आल्यविज्ञान जीवनपयन्त सदा प्रवृत्त होता रहता है 


१. च~-सर। 





| 
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क 
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। 


॥ 
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मनो विज्ञानसस्भूतिः सवंदासज्ञिकाहते । 
समापत्तिदटयान्मिडान्मुच्छंनादष्यचित्तकात्‌ ।११६॥। 
इति । सर्वदेति सवंकालम्‌ , चक्षुरादिविज्ञानेः सह विना वेत्यथंः । श्रस्योत्सर्गस्यापवाद- 
मारभते--श्रासंज्ञिकादते । समापत्तिद्टयान्मिदधान्मुच्छ॑नादप्यचित्तकाद्‌' इति । 
मनोविज्ञान हमेरा उत्पन्न होता दै, भ्रासंन्निक कौ अवस्था, दो समापत्तिर्यां, मिद्ध एवं 
मूर्च्छा इन ( पाच ) अचित्तक श्रवस्थाश्रों को छोड़कर ( सव॑दा उत्पन्न होता है 1 ) 
सर्वदा" का तात्पर्य 'हमेशा' से दै । भ्र्थात्‌ चक्षुविज्ञान आदि के साथ श्रौर विनाभी 
उत्पन्न होता है। इस नियम का श्रपवादकहा जा रहा ह, यथा-मासंज्ञिक, दो समापत्ति, 


मिद्ध ओौर मूर्च्छा इन (पच) अचित्तक श्रवस्थाओं को छोड़कर सवंदा उत्पन्न 
होता रहता है । 


-* 





तथा विलि मनोविज्ञान भी समाहित-अवस्था आदि को छोडकर हमेशा प्रवृत्त होता रहता 


है ।* इसके वाद श्रमी-अभी यह्‌ भी कहा गया है कि चक्षुविज्ञान आदि पाचों इन्द्रियविज्ञान 
भी कदाचित्‌ युगपद्‌ उत्पन्न होते ह तथा कदाचित्‌ क्रमशः उत्पन्न होते है 1२ 


अव यहाँ यह भ्रएन उपस्थित होता है कि मनोविज्ञान, जो आठ प्रकार के विज्ञानो में 
से छठा है, क्या यावज्जीवन सवंदा प्रवृत्त द्रौता रहता है या कदाचित्‌ उत्पन्न होता है ? . 
इत्यादि पक्षो का स्पष्टीकरण करने कै लिये श्राचायं स्थिरमति प्रश्नकेरूपमें विषय का 
उपक्रम करते ह~ 


इदमिदानीं वक्तन्धम्‌ ०-- क्या मनोविज्ञान चश्युविज्ञान श्रादि इन्द्रियविज्ञानों के साथ 
ही उत्पन्न होता दै या उनके विना भी उत्पन्न होतादै ? श्रथवा इन दोनों से भिन्न कोई 
तीसरा पक्षदै? 


सिद्धान्तपक्ष- 


मनो विज्ञानसम्भूतिः सवदा ०- मनोविज्ञान की प्रवृत्ति आसंज्ञिक आदि पांच भ्रचित्तक 
श्रवस्थाभों को छोडकर सर्वदा होती रहती है ! फलतः वह चक्षुविज्ञान आदि पांच इन्द्रिय- 
विज्ञानो के साथ भी उत्पन्न हौ सकता है भ्रौर उनके विना मौ उत्पन्न हो सकता है । 


पचि अचित्तक श्रवस्थायें ये है, यथा--१. आसंज्ञिक देवों की अवस्था, २. आसंज्ञिक 
समापत्ति को अवस्था, ३. नि रोधसमापत्ति की अवस्था ७. मिद्ध (निद्रा) की अवस्था एवं 
५. मूर्छा ( वेहोशी ) कौ श्रवस्था । 


१, द०~भ्चरि० एु० १६१ पव॑ १७७ 
२. द०~्जि० पु० २५२। 
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१२७. तन्नासंज्ञिकम्‌ भ्रसंज्ञिसत्त्वेषु देवेश्ुपपन्नस्य यदिचत्तचेतसिकानां 
धर्माणां निरोधः । 

१३०८. समापत्तिद्रयम्‌ भ्रसंज्ञिसमापत्तिनि रोधसमापत्तिरच । 

वहां ( पाच भ्रचित्तक श्रवस्थाओं मे ) असंज्ञ नागक देवों मं उत्पन्न सत्वकाजो 
चित्त-चंतसिक धर्मो का निरोध है, वह “श्रासं्ञिकः कटुराता टै । 

असंज्ञिसमापत्ति श्रौर निरोधसमापत्ति ये दो सम्पत्तियां ( समापत्तिद्य ) हैँ । 


नि पिम मि 





त त 





योगाचारभ्रुमि में अचित्तक अवस्थाओं की संख्या छह बतकायी गयी हैँ । उपयुक्त पाच 
भ्रवस्थाओं से अतिरिक्त एक भ्रनुपधिशेषनिर्वाण की अवस्था उमे सम्मिलित की गयी है ओौर 
वह॒ परम अचित्तक अवस्था कही गयी है । किन्तु वह्‌ किसी व्यक्ति को अवस्था नहींहै, 
इसलिये उस अवस्था का यहां परित्याग कर दिया गया है । 

१३७. (क) म्रास्लिक-- कू@ पृथग्जन श्रसंज्ि-समापत्ति को प्राप करते है, जिसके 
फलस्वरूप असंज्ञी देवों में जन्म ग्रहण करते हं । ये असंज्ञी देव चतुथं ध्यानभूमिके देवोंमें 
परिगणित होते है । चतुथं घ्यानभूमि मे आठ प्रकार के देव होते हँ, यथा --अनश्रक, 
पुण्यप्रसव, बरृहत्फर, ( गौर पांच शृद्धावासिक--) अब्रह्‌, श्रतप, सुदृश, सूदर्शन एवं अकनिष्ठ । 
इनमे से अ्रनश्नक, पुण्यप्रसव एवं बरृहत्फक-इन तीन भूमियों मे परथग्जनों का भी जन्म होता 
है । अवह, अतप, सुदृश, सुदशंन एवं मकनि्-इन पांच शृद्धावास्त भरुमियों में केवर आर्यो 
का ही जनम होता है, पृथग्जनों का नहीं । असंज्ञ देव इन श्राठोंमेंसे वृहत्फल देवों के क्षेत्र 
के एकदेश में रहते है, जो ( क्षेत्र ) बृहत्फर देवों कै क्षेत्र से एक योजन की दूरी पर स्थित है 
ओर एकान्त स्थान'में स्थितदटै। इन ( असंज्ञी) देवों के जीवन मे भ्राल्यविज्ञान एवं 
किल मनोविज्ञान से अतिरिक्तं कोई श्रन्य चित्त, चंतसिक विद्यमान नहीं होते 1 उन चित्त, चत- 
सिक धर्मों का निरोध या जो धमं उन चित्त चंतसिक घर्मोका निरोव करता दै, वह (आसंञ्ञिकः 
है। ये असंज्ञी सत्त्व जव श्रपनी भूमिसे च्युत होने गते है, तव जीवन के श्रन्तिमक्षण में 
उन्म केवर च्युतिचित्त उत्पन्न होता दै। वहाँ से च्युत होकर वे अवश्य कामधातु में जन्म 
ग्रहण करते हैर । 

१२३८. समापत्तिद्य का 
समापत्तियों से है । भ्रव उनका यहाँ क्रमशः निरूपण क्िथा जा रहादहे। 


तासयं असंज्निसमापत्ति श्रौर निरोवसमापत्ति इन दो 


9. द०-तिन्बती तंग्युर, प° सं० १०३-११० ( जापान मं प्रकाशित )। 
२. तु०--““श्रासंल्िकमसं श्लिषु । निरोधशिचत्तचेत्तानां विपाकस्ते च्टर्फलाः ।--घभि० को० 


२२४१ पृ १.५२ । 
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तश्रासंज्ञिसमापत्तिस्तृतीयध्यानाद्‌ वीतरागस्य उध्वंमवीतरागस्य» निभ्सरण- 
संज्ञापूवेकेण मनसिकारेण मनोविनज्ञानस्य तत्सम्प्रयुक्तानां च चेत्तानां यो निरोधः, 
सोऽत्रासंज्ञिसमापत्तिरित्युच्यते । निरुध्यते श्रनेनेति निरोधः । स पुनः ससम्प्रयोगस्य 
मनोविज्ञानस्य सशरुदाचारनिरोधः, श्राश्चयस्यावस्थाविरोषः। स च समापत्तिचिताद्‌ 
ग्रनन्तरं चित्तान्तरोत्पत्तिविरुद्ध श्राश्रयः प्राप्यत इति समापत्तिरित्युच्यते । 
नि रोधसमापत्ति राकिच्वन्यायतनवीतरागस्य शान्तविहारसंज्ञापूर्वकेण मनघि- 


कारेण ससम्प्रयोगस्य मनोविज्ञानस्य विलष्टस्य च मनसो यो निरोधः 1 इयमप्यसंज्ञि- 
समापत्तिवद्‌ ्राश्रयस्यावस्था विपे प्रज्ञप्ते । 


ग्रसं्िसमापत्ति- वहां ( दो समापत्तियो में ) तृतीय व्यान से वीतराग ओर 
( तृतीयव्यान से ) ऊध्वं ( चतुथं आदि व्यान) के प्रति अवीतयाग पुद्गक का मृक्ति- 
संज्ापूर्वक मनस्कारके द्वारा जो मनोविज्ञान ओौर उससे सम्प्रयुक्त च॑तसिको का निरोध 
टै, वह (असं्ञिसमापत्ति' कहाता है । जिसके घ्रा निरद होता है, उसे "निरोध" कहते है 1 
वह ससम्प्रयोग ( अर्थात्‌ च॑तसिकों के साथ ) मनोविज्ञान के समरदाचार ८( उत्पाद) का 
निरोचदै, जो आश्रय ( भ्राख्यविज्ञान ) कौ श्रवस्था विशेष है, समापत्ति चित्तके बाद 


दूसरे चित्तो की उत्पत्ति से विरुद्ध श्राश्रय प्राप्त होता है, इसलिये वह ( निरो ›) “समापत्ति 
कहराता टै । 


निरोधसमापत्ति- आकिचन्यायतन से वोतराग आर्यं पुद्ग का शान्तविहार- 
संज्ञापूवंक गनस्कारके द्वारा जो ससम्प्रमोग ( सच॑तसिक ) मनोविज्ञान काश्रौर विलष्ट 


मन का निरोध है, वह “निरोषसमापत्ति" कहलाता है । यह ( निरोधसमापत्ति ) भी असंज्ञि- 
समापत्ति की भाति भ्रालयविज्ञान कौ अवस्थाविशेपमें ही प्रज्ञप्त होती दै। 


ककरो चको क > = = ऋ कती 








(ख) श्रसंज्ञिसमापत्ति-असं ज्ञी सत्त्वो की समापत्ति या वह समापत्ति, जिसमे संज्ञा 
नहीं होती ्रसंज्ञिसमापत्ति' कहकाती है 1 पूर्वोक्त श्रासंज्ञिक को भांति यह्‌ भी चित्त-चंतसिकां 
का निरोध हैर । पृथग्जन सम।घि क{ अभ्यास करते करते जव चतुर्थं घ्यान का मौक्‌ प्राप्त 
कर लेते है, तव कभी कभी किसौ पृथग्जन को दुर्माग्यवज्च मिथ्या ( विपरीत }) कल्पना के 
कारण एसा प्रतीत होने रुगता है कि समस्त चित्त, चंतसिकया संज्ञा बल्धन रहै । इसके 
१. नोध्वंमवीत०- ० । 

२. त ०--“तथासं ्ञिसमापत्तिध्यानेऽन्स्ये निःसृतीच्छुया । 
शुभोपपथवेथं व नार्यस्येकाव्विकाष्यते ॥११- 
स्मभि० को० २८७२ प्‌० १५६ । 


९५६ व्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


विपरोत जो चित्त-चंतसिकों का निरोघया श्र्ंज्ञा है, बहो वास्तविक मुक्तिटै। इस 
प्रकार मिथ्या धारणावश वह आकज्ञिक को मोक्ष मानकर, उसे ( मिथ्या मोक्ष को ) प्राप्त करन 
की भ्रमिलाषा से चतुथं ध्यानके मौलके श्राधार प्र असंज्ञी समाधिका अभ्यास करने 
लगता है । फरतः दीर्धकारपर्यन्त वह॒ असंज्ञि-समापत्ति मे स्थित रहता है, जिसमें चित्त- 
चैतसिकों कासर्वंथा निरोधो जातादहैश्रौर पुद्गल अचेतन सा प्रतोत होताहै। इस 
समापत्ति का स्वरूप ज्ञान या जड दोनो नहं है; अपितु विप्रयुक्त संस्कार है। इस श्रवस्था 
भे आलयविज्ञान एवं क्लिष्ट मनोविज्ञान से भ्रतिरिक्तं श्रन्थ कोई भो विज्ञान उपस्थित नहीं 
होता । यह्‌ समापत्ति उपपद्यवेदनीय २ कर्म है । फलतः द्वितीय जन्ममे ( मृ्युके वाद) 
ही पुद्गल असंज्ञी देवों मे उत्पन्न हो जाता है। आयं लोग इस रामापत्ति में समापन्न होने 
का यत्न नहीं करते; क्योकि वे इसे भयङ्कर विनिपातस्थान ( पर्व॑त के किनारे) कौ भांति 
देखते हैँ । वस्तुतः यह एेसी हौ है । पहले भी गौर आज भो बहुत छोगों में एसे विचार पाये 
जाते हैँ कि समाधि की अवस्थामें किमी विषयकान रहनाया क्सीमभी संज्ञाया 
वेदना का न रहना अत्युत्तम है । शुन्यवत्‌ स्थिति को वे बहुत श्रेष्ठ मानते है; किन्तु यह 
हृष्टि केवल असंज्ञो देवो मे उत्पाद करनेवारी है, इससे श्रतिरिक्त कठ नहीं । बौद्ध चास्त्रं 
एवं परम्परा मे पेषी समाधि का सर्वत्र निषेवकिया गया है। 

(ग) नि रोधसभापत्ति-जो आयं आश्रिचन्यायतन भूमि से वीतराग होता है भ्र्थात्‌ 
भवाग्र मौल का कछाभी होता है, वही इस निरोवसमापत्ति मे समापन्न हो सकता है । भवाग्र 
मौर के श्राधार पर यान्तविहार ( दृष्टधर्मनिर्वाण) की इच्छा से श्रार्य इस समापत्तिमें 
प्रवेक्ष करता दहै। खौकिक मार्गो द्वारा इस ( निरोधसमापत्ति) में स्थित नहीं हमा जा 
सकता । इसके छिये पहने श्रखीकिक मार्गोका प्राप्त होना, नितान्त आवण्यक है। जिस 
समय निरोध समापत्ति में स्थिति हो जातीदरहै, उस समय श्राख्यविन्ञान से अतिरिक्त कोई 
भी विज्ञान विद्यमान नहीं होता । फलतः इस श्रवस्था मे निरोध का आध।र एकमात्र जआलय- 
विज्ञान ही होता है तथा भ्राख्यविज्ञान से अतिरिक्तं श्रन्य सात विज्ञानो का सर्वथा निरोध 


हो जाता है । अतः इसे निरोधसमापत्ति" कहते रैर । 


१. ञान र जड दोनो मं जिनका सन्निवेश नहीं होता, रेसे ऊच धमं ' विप्रयुक्त संस्कारः 
कषलाते है । द्र०--श्रभि० को २: ३५-३६ पु० ६२। 

२. वे कमं, जिनका भगज्ञे जन्म में निरिचित फल ्टोता है “उपपधवेदनीयः कहलाते है । 

३. तु ०--“निरोधाख्या तथेवेयं विहारार्थं भवाग्रजा । 


श्भा दविवेचाऽनियता चायंस्याप्या प्रयोगतः ॥*- 
भिर को० २१४८ पु ¶५त। 





स्थिरमतिमाष्यसहिता २५७ 
१३९. भ्रचितकं मिद्धम्‌, गाढमिद्धोपहतत्वाद्‌ भ्राश्रयस्य, तावत्कालं मनो. 
विज्ञानाभरवृत्तेरचित्तकमिः्युच्यते 1 


ग्रचित्तक मिद्ध- आश्रय के गाढ मिद्ध से उपहत होने के कारण उतने समय तक 
मनोविज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती, भ्रतः ( मिद्ध ) अचित्तक कहकाता हे । 





उपयुक्त दोनों समापत्तियां प्रज्ञप्तिसत्‌ ह । ये आरयविज्ञान कौ अवस्था विरोषमेंही 
परनक्त ह । एेस। नहीं टै कि इनको द्रव्थपत्ता हो, जंसा कि वेभापिक्र लोग मानते ह । उनके 
मत में तीनों कालों की द्रन्यसत्ता मानी जाती है, अतः जो चित्त निश दहो चके है, चित्तो के 
उस्र निरोषको भावे द्रग्यसत्‌ मानते रहै । 
सौत्रान्तिक मत मे दोनों समापत्तियों की अवस्था मे यद्यपि स्थूल चित्तो का अस्तित्व 
नहीं माना जाता; तथापि वे रोग उन अवस्थाओं में सूक्ष्म मनोविज्ञान का अस्तित्व स्वीकार 
करतेर्है। वे कटे टै कि यदि सूक्ष्म मनोविज्ञान का भौ अस्तित्व न माना जायगा, तो व्यक्ति 
की सन्तति का उच्छेद हो जायगा । 
किन्तु इस भ्रागमानुयायो विज्ञानवाद मँ इस प्रकार के उच्छेदभय की गुज्ञाइय नहीं 
है; क्योकि सव चित्तो का निरोषदहो जाने पर भी आल्यविज्ञान तो वि्यमान रहता ही हे। 
अतः सन्तति के उच्छेद का कोई भय नहीं है । इसलिये सौत्रान्तिकों को तरह यहां मनोविज्ञान 
का स्थर, सूक्ष्म आदि भेद नहीं किया जाता । 
उपयुक्त द्विविव समापत्तियो मे से असंज्ञिसमापत्ति मे केवल पृथरजन ही समापन्नं 
हो सकते हँ तथा निरोघसमापत्ति केव आर्यो का ही विषय है। भयं बोधिसत्त्व एवं बुद्ध 
भी यद्यपि इस समापत्ति को प्राप्त होते है; तथापि वे कभी भी इस ( समापत्ति ) मं समाहित 
नहीं होते । बोधिसत्त्व यदि इत समापत्ति मे समापन्न हो जायंगे, तो श्ननन्तानन्त सत्वो की 
हितसिद्धि के उनके प्रयास मेँ अनावश्यक विम्ब होगा। जितने दिन वे इस समापत्ति में 
स्थित रहभे, उतने दिन उनका जगत्‌-कल्पाण कायं स्का रहेगा भ्रौर इसे वे सहन नहीं कर 
सकते, फरतः वे इस समापत्ति मे समापन होने की कमी इच्छा नहीं करते । बुद्ध कातो 
इस समापत्ति में समाहित होने का कोई प्रण्न ही नहीं है; क्योकि वे स्वंदा श्रौर सवंथा समस्त 


घर्मा को जानते रहते हैँ । फलतः इस समापत्ति भे सपापन्न होनेवाले पृदुगर निश्चितरूप ष 
आर्य श्रावक श्रौर प्रत्येकवुद्ध ही होते ह 1 


१३६. (घ) मिढ-गहरी नींद की श्रवस्था मे, जिसमें कि स्वप्न तक नहीं दिखलाई 
१. तु०--““नोधिलम्या सुनेनं प्राक्‌ चतुस्त्रशरक्षणा्चितः ।**--अभि० कोर २१४४ 


पु० १५५६ । 
2२ 


२५५८ त्रिधिका विज्ञत्िमातरतासिद्धिः 


ग्रचित्तिका मरज्छ-श्रागन्तुनाभिघातेन वातपित्तदलेष्मवेषम्येण वा 
यदाश्रयवेषम्यं मनोविज्ञानप्रवृत्तिविरुढधम्‌, तत्राचित्तिका सूर्च्छो पच॑ते । 

एताः पञ्चावस्था वजंयित्वा तदन्यासु सर्वावस्थासु मनोविज्ञान- 
प्रवृत्तिवेदितग्या । 

१४०. एवमासं्ञिकादिषु मनोविज्ञान निरुद्धे तदपगमे पुनः कुत उत्पद्यते, 
यत्तस्य कालक्रिया न भवति ? 

तत्पुन रालय विज्ञान देवोत्पद्यते} तद्धि सवंविज्ञान बीजकमिति । 

प्रचित्तक मूच्छ भ्रागन्तुक अभिघात भ्रथवा वात, पित्त एवं श्लेष्मा कै वैषम्य की 
वज्ञह से मनोविज्ञान को प्रवृत्तिसे विरद, जो आश्नयको विषमतादहे, उसी में भवित्तक 
मूच्छ उपचरित होती ह । 

इन पांच अवस्थाभों को छोड़कर इनसे भिन्न सभी अवस्थाश्रों मे मनोविज्ञान की 
प्रवृत्ति ( होती है, यह ) जानना चाहिये । 

इस प्रकार भ्रासंज्ञिक श्रादि रपाच अवस्थामोंमें मनोविज्ञान के निरूढो जाने पर 
उन अवस्थामों के निवृत्त हो जाने पर वह ( मनोविज्ञान ) फिर कहाँ से उत्पन्न हो जाता 
है कि उस ( व्यक्ति) की कालक्रिया नहीं होती ? 

वह॒ ( मनोविज्ञान ) फिर आ्यविज्ञान से ही उत्पन्न हो जाता है; क्योकि आल्य- 
विज्ञान सर्ववीजक ( समौ धर्मो" के बीजवाला ) है। 





पडते, उस समय मनोविज्ञान प्रवृत्त नहीं होता । उस समय केवल आलयधिज्ञान श्रीर्‌ विष्ट 
मनोविज्ञान ही प्रवृत्त होते है| 


(डः) म्रचछा- बाहरी चोट श्रादि से श्रथवा कारणव वात, पित्त श्रादि शरीरकी 
धातुओं के विषम हौ जाने से गहरी मूर्च्छा ( बेहोशी ) प्राजातीरहैँ ओर उस अवस्थामें 
मनोविज्ञान का निरोष हो जाता है। इस भ्रवस्थामें भो भ्राल्यविज्ञान भौर क्लिष्ट मनोविज्ञान 
से प्रतिरिक्त भ्रन्य कोई मी विज्ञान प्रवृत्त नहीं होता । 


उपसंहा र-भ्रासं्ञिक, गसंज्ञिसमापत्ति, ` निरोधसमापत्ति, मिद्ध मौर मूर्छा इन 
पाच अचित्तक अवस्थागों को छोडकर व्यक्ति के जीवन मे गौर समी अवस्थां मे मनोविज्ञान 
प्रवृत्त होता रहता है । 

१४०. यर्दा यह्‌ प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आसंञ्ञिक आदि उपयुक्त पाच 
अवस्थागो मे मनोविज्ञान का सर्वथा निरोधहो जातादहै, तो फिर उन प्रवस्थाओं कौ 
समाति पर पुनः मनोविज्ञान का उत्पादकसेहोजात्रादहै? 





स्थिरमतिभाष्यसटहितां २५६ 


यत्र॒विज्ञानपरिणामे भ्रात्मधर्मोपचारः, स पुनस्वरिघेत्युहिश्य विस्तरेण 
त्रिविधोऽपि निदिष्टः । 

१४१. इदानीम्‌ भ्रात्मधर्मोपचारो यः प्रज्ञप्यते, स विज्ञानपरिणाम एव, 
न विज्ञानपरिणामात्‌ स१ पृथगस्ति, भ्रात्मा धर्मां वेति यत्‌ प्रतिज्ञातं तल्प 
साधनाथंमाह्‌ - 

जिस विज्ञानपरिणाम मे आत्मा भ्रौर धर्मो का उपचार होता है, "वह ( विज्ञान- 
परिणाम ) तीन प्रकार का है-एेसा उदेश्च करके उस चरिविषव विज्ञानपरिणाम का भी 
विस्तारपूर्वक निर्देश कर दिया गया । 


अब “जो आमा ओौर धम का उपचार प्रज्ञप्त होता है, वह विज्ञान परिणामं ही 
प्रज्ञप्त होता है, विज्ञानपरिणाम से वह पृथक्‌ नहीं है भर्थात्‌ भ्रात्मा या धमं ( विज्ञानपरिणाम से 
बाहर नहीं हँ )'--एेसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसे सिद्ध करनेके लिये भ्राचार्यं वसुबन्धु कहते है- 





तस्पुन रालयविज्ञानादेव०--उपयुक्त प्रश्न कोई जटिक प्रश्न नहीं है, इसका उत्तर 
भ्रत्यन्त आसान है 1 अचित्तक अवस्थाओं से उत्थित होने पर आल्यविज्ञान से ही पुनः 
मनोविज्ञान प्रवृत्त हो जातादहै। गहरी नींद में जव व्यक्ति एकदम निमग्न हो जातादहै, तो 
उसक्रा मनोविज्ञान निवृत्त हो जाताटहै तथा वासनाके रूप में परिणत होकर भाल्यविज्ञान 
में स्थित रहता है । यही वासनां अगले मनोविज्ञान का. बीज होता है। जागने पर उस 
वासनासे तत्काल मनोविज्ञान पुनः उत्पन्नो जाता है। निरोधसमापत्ति आदि भ्रन्य 
अवस्थाभों से ब्युत्थित होने पर पुनः मनोविज्ञान की भ्रवृत्तिके बारेमे भी यही न्याय 
समञ्चना चाहिये । 


यत्र ॒विज्ञानपरिणामेऽ-परिणामः स च त्रिघार' के भ्रवसर पर जो यह्‌ कहा 
गयाथाकि जिस विज्ञानपरिणाममें आत्मा भ्रौर सूप आदिं घमं प्रज्ञप्त होते रै, वह्‌ 
विज्ञानपरिणाम तीन प्रकार का होता है, यथा-जारयविज्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान एवं 
षड्विध प्रवृत्तिविज्ञान । अपनी उस प्रतिज्ञा के श्रनुसार त्रिविध विज्ञान परिणाम का यहाँ 
तक सांगोपांग विष्लेषण प्रस्तुत कर दिया गया है । । 


१४१. "विज्ञान परिणामेऽसो ९- के अवसर पर यह प्रतिज्ञा की गयी थी कि 
भ्रात्मा, रूप भादि समस्त धमं॒विज्ञान के परिणाममात्रहैः वे बाश्यार्थत्वेन सत्‌ नहीं है । 


१, नास्ति--ब० । 
२. ० त्रि १ का०, पु० १६१। 
३, बर०--न्नि० १ का०, पू* ६५। 


२६० विरिका विज्ञपिमात्रतासिदधिः 


विज्ञानपरिरणामोऽयं विकल्पो यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति । 
इति। योऽयं विज्ञानपरिणामस्त्रिविधोऽनन्तरमभिहितः सोऽयं विकल्पः । 
भ्रध्यारोपितार्थाकाराः तैधातुकारिचत्तचंत्ता विकल्प उच्यते । यथोक्तम्‌- 
ग्भ्रुतपरिकल्पस्तु चित्तचेत्ताखिधातुकाः । 
इति । 
जो ( धर्म, जैसे ) कल्पित होता है, ( वस्तुतः ) वह ( वैसा ) नहीं है, इसल्यि यहं 
विज्ञानपरिणाम "विकल्प" है । ॑ 
जो यह त्रिविध विज्ञानपरिणाम पहले कहा गया है, वह यह्‌ ( विज्ञानपरिणाम ) 
८विकल्प' है । अध्यारोपित भ्र्थोः के श्राकारवाले त्रैधातुकं चित्त एव च॑तसिक्र धमं “विकल्प 
कहे जाते है । जसा कि कहा भो गयः है- 
त्रैधातुक चित्त-चंतसिक अभूतपरिकत्प हैँ । 





किन्तु वहां उस युक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन नहीं किया गया था कि क्यों वाष्या्थंत्वेन सत्‌ 
नहीं है । अतः अब यहां उस प्रतिज्ञा को युक्तियों द्वारा सिद्ध करने का उपक्रम किया 
जा रहा है- 
इदानीम्‌ भ्रात्मधर्मोपचारो०- लोकम जो श्रात्मा ( पुदुगल, व्यक्ति) एवं खूप 
आदि धर्म दिखायी पडते है, वे सवके सव विज्ञान के परिणामदहीदैं। विज्ञान के परिणाम 
से बाहर उनकी कोई सत्ता नहीं है । 
विज्ञानवाद भी श्रपने दङ्गसे एक प्रकार का मध्यमकद्शंनदहीदहै। यह्‌ दश्चन भो 
शाष्वत ओौर उच्छेद इन दो भ्रन्तों से रदित है। विज्ञान से भिनन ( बाह्य) द्रन्य कौ सत्ता 
होना-चाश्वतान्त है तथा धर्मो का किसी भी प्रकार का श्रस्तित्व न मानना-उच्छेदान्त 
है । अव यहां इन दोनों अन्तो का क्रमः निराकरण किया जा रहा है- 
शारवतान्त ( समारोपान्त ) का निराकरण- 
विज्ञानपरिणामोऽयं विकल्पोऽ-- विज्ञान के समस्त परिणाम ( भ्र्थात्‌ समस्त 
घर्मं ) विकल्प है; वयोकि ये बाह्यार्थत्वेन कल्पना करनेवाले हैँ श्रौर स्वयं भी बाह्यार्थत्वेन 
कल्पित होने योग्य £ । जिस-जिस विकल्प द्वारा जो-जो कल्पित किये जाते है, वे सव 
वस्तुतः उस प्रकार के नहीं ही होते, जैसे कल्पित किये जाते है । अत एव वे . सब, जो कल्पित 
किये जाते है, विज्ञपिमात्र ही है, बाह्याथतः नहीं । 





` .स्थिरमतिभाष्यसदहिता २६१ 


उपयुक्त त्रिविव परिणामों (विज्ञानो) कोया तीनो धातुर के ( तरधातुक ) 
समस्त चित्त-च॑तसिकों को "विकल्प" यह संज्ञा प्रदान की गयी है; ` क्योकि वे अध्यारोपितार्था- `. 
कार होते हैँ । अर्थात्‌ वाह्य अर्थो के विनामी उन्हे आरोपित करके अपने ( स्वयं } को 
तदाकारित करते है। 
तात्पर्य यह है कि विश्वमे जो भी चित्त या चैतसिक वाह्यार्थाकार है, .अर्थात्‌ गिन 
वाद्य श्र्थो का प्रतिभास होता टै, वे समस्त चित्त-चंतसिक यहाँ "विकल्प" शब्द द्वारा गृहीत 
किये गये दहै । भ्रार्योँका समाहित ज्ञान आदि, जिनमें बाह्य अर्थो का प्रतिभास नहीं होता 
पसे ज्ञान यहां “विकल्प” रा गरहीत नहीं रहै । 
प्रस्तुत कारिका काश्रथं आपाततः एेषा प्रतीत होता है कि भ्राख्यविनज्ञान आदि 
तीनों विन्ञानपरिणाम “विकल्पः शब्दस गृहीत ओर तीनोंको बाह्य अथं प्रतिभासित 
होते है; किन्तु इसका अथं अत्यन्त गम्भोर, सूक्ष्म एवं विवेचनीय है 1 यद्यपि यह जोक है 
कि तीनों प्रकार के विज्ञानो का यहां विकल्प" खन्द से ग्रहण किया गया है; तथापि भाल्य- 
विज्ञान का ग्रहण इभ्च्यि नहीं कियागयाहै फिउसे भी बाष्याथंका प्रतिभास होता दै; 
भ्रपितु उसका ग्रहण इसिये किया गया है कि वह्‌ बाह्यार्थाभास का मुख्य कारण है । 
कहने का आदाय यह्‌ है कि यद्यपि आख्यविज्ञान को बाह्यार्थाभास नहीं हा करता; 
वयो कि वह अपरिच्छिन्नाकम्बन एवं. श्रपरिछिन्नाकार होता टै -यह पहले कहा भी गया है१; 
तथापि वही बाष्यार्थाभास का एकमात्र कारण है। भ्र्थात्‌ उसके विना बाद्या्थाभास नहीं 
हो सकता 1 श्रालयविन्ञान के ही श्राधार पर भ्रन्य विज्ञानो कौ प्रवृत्ति होती दहै भ्रौर उन्हे 
बाह्यार्थं का प्रतिभासदहोतादहै। क्योकि बाद्यार्थाभास मे आख्यविज्ञान प्रमुखलूपसे भाग 
लेता टै, इसी वज्ञह से विज्ञानवादी भ्राचार्योने उसे भी विकल्प कहना उचित समञ्चा। 
विलष्ट मनोविज्ञान ओर प्रवृत्तिविज्ञानों कोतो बाष्यार्थाभास होतादहीरठै, इसमेतो किकी 
को कोई सन्देह नहीं दै । फकतः उन्हे विकल्प कहना तो युक्तिसंगत ही है 


यहां विकवस्प शब्द का अथं ठीक वंसादहीदहै, जसा ऊपर प्रतिपादन किया गयादहै, 
नकिवैसादहै, ज॑सा भ्रत्य चास्ों मे उत्किखित है, यथा-एेसी प्रतिभासात्मिका प्रतीति, . 
निसका चाब्द के साथ संसर्गं है श्रथवा जिसमें शब्द के साथ संसगं की योग्यता है कल्पना" है २। 


क = ~ 


१, द०- “भसं विदितक्तोपादिस्थानचिल्नप्षिकं च. तत्‌ ।'-च्रि० का० ३ भौर उसकी 
` व्याख्या, १० १४३। 


२. द०--““्मिल्लापसंसग्योग्यप्रतिमासा भ्रतीतिः कृपना ।'*-- मं कीर्तित न्यायविच्दु, 
-६। ५५,.प० ७ | ॥ ६ 7. ®; 





२६२ त्रिहिका विज्ञतिमात्रतासिदि, 


१४२. तेन त्रिविधेन विकल्पेन श्रालयविज्ञान किलष्टमन'प्रवृत्ति विज्ञानस्वभावेन 
ससम्प्रयोगेण यद्‌ विकल्प्यते भाजनम्‌ श्रात्मा स्कन्धधात्वायतन रूपशब्दादिकं वस्तु, 
तत्‌ नास्तीत्यतः स विज्ञानपरिणामो विकल्प उच्यते, श्रसदालम्बनत्वात्‌ । 

सम्प्रयुक्त चंतसिकों के साथ भ्रालयविज्ञान, क्िकष्ट मन एवं परत्रुत्तिविज्ञान स्वभाववाले 
त्रिविध विकल्प के दारा जो वस्तु विकल्पित होती है, ( यथा- ) भाजन ( अचेतन लोक }, 
भ्रात्मा, स्कन्ध, धातु, श्रायतन, रूपया शब्द आदि, वह (सत्‌ ) नहीं दहै, भ्रतः वह्‌ 
विज्ञानपरणाम "विकल्पः कहलाता है; क्योकि उसका भ्रालम्बन श्रत्‌ होता है । 





, उन चित्त-चंतसिकों के द्वारा, जिन्हे यहां विकल्प कहा गया दहै, समस्त धर्म 
बाह्यार्थत्वेन गरहीत होते हैया बाह्यार्थत्वेन कल्पित होते हैँ। एेसेवे समस्त धर्म, जो 
बाह्यार्थत्वेन गृहीत या कल्पित होते है, बाह्यार्थंतः सत्‌ नहीं होते । 

भ्रथवा - उन चित्त-चैतसिकों द्वारा जो भी धर्मं गृहीत होते है या कल्पित होति है, 
उनकी सत्ता ठीक वैसे ही नहीं होती, जसे उन चित्त-चंतसिकों द्वारा उनका ग्रहण किया 
जाता है । जिस प्रकार उन्होने प्रहण किया दहै, यदिवे धमं वस्तुतः व॑सेही होते, तो अवश्य 
वे बाह्यार्थतः सत्‌ होते; क्योकि उन ॒चित्त-चैतसिकों ने उनका उसी प्रकार प्रहण किया दहै। 
यह बात आचायं वसुबन्धु ने अपने दूसरे ग्रन्थ में श्रत्यन्त सष्टता के साथ लिली दै, यथा- 
जो भ्रतिमासित होता है, वह॒ परतन्त्र" है तथा जैसा प्रतिभासित होता दहै, वह “परिकल्पितः 
है १ । फलतः यह सकल जगत्‌ भ्र्थात्‌ समस्त धमं विज्ञप्तिमात्र है, बाय अर्थं बिलकुल नहीं ह । 
समस्त विज्ञान विकल्पात्मक है, इसे प्रागम द्वारा भी प्रमाणित करने के लिये आचार्यं 
स्थिरमति मध्यान्तविभाग शास्त्र से निम्न वचन उद्धृत करते है- 
म्रभरुतपरिकल्पस्तु चित्तचेत्तास्त्रिधातुकाः२ । 
अर्थात्‌ तीनों धातुओं के ( त्रैधातक ) चित्त रीर चैतसिक “अभ्रूतपरिकल्प' हैँ । अर्थात्‌ 
अयथार्थ का ग्रहण करनेवाले है। 
१४२. श्राख्यविज्ञान, विलष्ट मनोविज्ञान एवं छह प्रवृत्तिविज्ञान तथा इनसे सम्प्रयुक्त 


होनेवाले सभी चंतसिक यहाँ "विकल्प" के गये हैँ । इनके द्वारा भाजन, सत्व श्रादि जो जो 


कि डत 





ब ०--"यश्कयाति परतन््ोऽसौ यथा ख्याति स किपतः । 


„१. 
प्रत्ययधीनघृच्तित्वात्‌ कत्पनामात्रमाबतः ॥।" 
न्त त्रिस्वभावनिर्दृश, काऽ ₹२, पुर १। 


२. वराय मत्रेयनाथ प्रणीत मध्यान्तविमागशास्प्र, लक्षणपरिष्डेद, का० ६, पु० ६। 

द. पर्व॑त, सुद, ग्रह, वन अर देश भादि जँ जीव रते है भथवा जिनका उपमोग 

जीव करता है वह “भाजन लोक" है । सुर, भसुर, तथा मनुष्य भादि सभी जीव 
भ्रौ उनके शरीर था लान "सश्व लोक" दै | 





स्थिरमतिमाष्यसहितां २६३ 
१४३. कथं पुन रेतद्‌ विज्ञायते तदालम्बनमु ्रसदिति ? 


यद्धि यस्य कारणम्‌, तस्मिन्‌ समग्रे चाविष्दधे च तदुत्पद्यते, नान्यतः। विज्ञानं 
च माया-गन्धवंनगर-स्वप्न-तिमिरादावसत्यप्यालम्बने१ जायते । यदि च विज्ञानस्य 
भ्रालम्बनप्रतिबद्ध उत्पादः स्याद्‌, एवं सति मायादिष्वर्थामावात्‌ न 


विज्ञानखरुत्पद्येत२ । तस्मात्‌ पूवंकात्‌ निरुद्धात्‌ तज्जातीयविज्ञानाद्‌ विज्ञानञुत्पद्यते, 
न बाह्याद्‌ श्र्थात्‌, तस्मिन्नसत्यपि भावात्‌उ । 


यह ( श्राप ) कंसे जानते हैँ करि उस ( विज्ञान ) का आलम्बन असत्‌ है ? 


` जो जिसका कारण होता है, उस कारण ( सामग्री ) के समग्र ( परिपणं ) होने पर 
भौर भ्रविर्द्ध होने पर वह ( कायं ) उरपन्न होता है, भ्रन्य ( कारण ) से नहीं ( उत्पन्न 
होता ) । भ्रौर विज्ञान तो माया, गन्धर्वंनगर, स्वप्न ओर तिमिर आादिकी अवस्था मेँ 
श्राम्बनके न होने पर मो उत्पन्नदहो जाताटहै। यदि विक्नान का उत्पाद आलम्बन घे 
प्रतिबद्ध होता, तो एेसी अवस्थामें माया आदि कौ अवस्थामें श्रथंका अमावदहोने से 
विज्ञान उत्पन्न न हुभ्रा करता। ( किन्तु होता है) इसल्यि ( यह सिडढहोतादहै कि) 
समानजातीय पूवं निरुद्ध विज्ञान से विज्ञान उत्पननहोताहै, नकि बाह्यश्रथं से; क्योकि 
उस (श्रं) केन होने पर भी ( विज्ञान) होता है। 








वस्तु बाया त्वेन कल्पित को जाती है, वे सव बाह्या्थंतः सतु नहीं होतीं । इसी वज्ञह से वे 
चित्त-च॑तसिक धमं विकज्ञप्तिमात्र होते रै। कल्पना करनेवाले वे सभी चित्त-चंतसिक 
“प्रसदालस्बन' भी कटै जाते है; क्योकि वे विना बा्यसत्‌ आकम्बन के उत्पनन होते रै । 


ज्ञातव्य है कि जिस प्रकार चित्त-च॑तसिकों दारा बाष्याथंके रूपम आरोपित घर्म 
वस्तुतः बाह्यार्थं नहीं है, उसी प्रकार स्वयं चित्त-चंतसिक मी बाष्यार्थतः नहीं है; क्योकि वे 
भी दूसरे चित्त-च॑तसिकों दारा बाष्यार्थत्वेन रोपित होते हैँ 1 फरतः रूप, राब्द श्रादि 
धर्मं एवं चित्त-चैतसिक धमं समौ सामान्यरूप से विज्ञप्िमात्र ही हैँ । एेसा बिलकुल नहीं है 
किं विकतप्य वस्तु या उनको सत्ता बहुत कमजोर हो ओर कत्पना करनेवाले चित्त-चैतसिक 
या उनकी सत्ता बड़ी हढ हो । यही कारण है कि विज्ञानवाद के प्रमाणित शास्वोंमे ेसा 
कहीं भी उपलन्ध नहीं होता, जिससे यह्‌ सिद्ध होता हो कि विज्ञ।नवादी आचायं ख्प आदि 
धर्मों को दाकष्न्गवत्‌ भ्रलीक मानते हँ ओर केवर विज्ञान को ही वस्तुसत मानते रै । 


१४३. पूर्व॑पक्ष- बा्यार्थवादौ पूते हँ कि यह भ्राप कंसे जानते है किं विज्ञान 


१, ° तिभिरादावसत्यालम्बने-- श्र ° । 
२, °ुष्वयते--अ ० । 
३. उदूभावात्‌ ( ? )-ष० । 


२६७ त्रिदिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


दृष्टा चा्िन्नेऽप्यथें प्रतिपत्तृणां परस्परविरुद्धा भतिपत्तिः। न॒ चैकस्य 
परस्परविरद्धानेकात्मकत्वं युज्यते । तस्माद्‌ अ्रध्या रोपितरूपत्वाद्‌ विकल्पस्यालम्बनम्‌ 
भ्रसदिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । | 

तथा श्रथं के भ्रसिन्न ( एक ) होने परर भी प्रतिपत्ताओं ( देखनेव।लों ) का परस्पर 
विरुद्ध अनुभव देखा गया है । ्रौर एक ( श्रथ } का परस्पर विरुद्ध अनेकस्वभाव युक्तं नहीं 
है । इस चयि आरोपितस्वरूप होने से विकल्प क। श्रालम्बन श्रसत्‌ है-- यह जानना चाहिये ` 





विना बाद्यार्थालम्बन के उत्पन्न होतादहै। श्रथवा विज्ञानो के आ्म्बन वाह्यार्थतः 


नहीं होते ? 


सिद्धान्तपक्ष- | 
, यद्धि यस्य कारणम्‌, तस्मिन्‌ समग्र ०--जो ( बा्याथं ) जिस विज्ञानका कारणं 


भाना जाता है, उससे विज्ञान की उत्पत्ति तभी सम्भव रहै, जवकि उसकी कारण-सामग्री में 
अनिवार्य श्रपक्षा हो भ्र्थात्‌ उसके विना कारण-सामग्री परिपूर्णं न होती हौ तथा कारण-सामग्री 
मे सम्मिलित होने में उसका किसी तरहका निरोधन हो; किन्तु वास्तविकता यहरहै कि 
विज्ञान की हेतु-सामग्रो में बाह्य आलम्बन के सांनिष्यकी कोई श्रावश्यकता नहींहै गौर न 
तो उसके हेतु-सामग्री मे सम्मिलति होने में भ्रविरोध ही है; श्रपिहु विरोवदै। | 

तात्पयं यह है कि--१. विज्ञान को उत्पत्ति वाद्य अथं पर निर्भर नहीं है तथा 
२. बाह्य श्रथं पर निर्भर होने के प्र्नमें विरोवदहै। 

१. विज्ञान को उत्पत्ति बाह्य प्रथं पर निभंर नदहीं- 

विज्ञानं च माया-गन्वववंनगर-स्वप्न०--विज्ञान को उत्पत्ति बाह्यार्थं प्रर कतई 
निर्भर नहीं है, इसे समन्ञाने कं चि टीकाक्रारने दृष्टान्तके रूपम एसी अनेकं अवस्थाश्रों 
का उल्लेख किया है, जिनमें बाह्यार्थं के विना भो विज्ञान उत्पन्न होते देवे जाते है, यथा-- 
बाह्य हस्ती, अश्व आदि के न होने पर मी मन्व, भ्रौषयि आदिके वदसे हस्ती, अश्व आदि 
का भ्रारुम्बन करनेवाला विज्ञान उत्पन्नदहोतादहै। नगरके न होने पर भी गन्धर्वोको 
बडे बडे नगर प्रतीत होते है । बाह्य वस्तुप्रोंकेनदहोनै पर भी स्वप्न मे अनेकविध विषथों 
( पदार्थो ) का अनुमव करनेवाले नाना विज्ञान उत्पन्न होति है तथा तिमिर मादि से ग्रस्त 
व्यक्तियों को श्रनेक श्रसद्भूत पदार्थं दृष्टिगोचर होते ह। यदि विज्ञान के ` उत्पादमें बाह्य 
भरथो की अपरिहायं श्रपेक्षा होती, तो उपरक्त अवस्थां में विज्ञान कथमपि उत्पन्न नहीं होते 
किन्तु विज्ञान उत्पन्न होते है, श्रतः सिद्ध होता है कि विज्ञान की उत्पत्ति बाह्यार्थं परः 


निर्मर नहीं है । 





स्थिरमतिमाष्यस्हिता २६५ 


[ इप्त दिशा में भ्राधायं वधुबन्धुने सम्पण विश्चति कारिकाभों की रचनाकी दै, 


प्रतः इस सम्बन्धौ विरोष ज्ञान के लिये "विशिका विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धिः का श्रवोकन , 
करना चाहिये ] 


उपसहार- 
तस्मात्‌ पुवकात्‌ निरुढात्‌ तज्जातीय०-फलतः विज्ञान उस विज्ञान से ही 
उत्पन्न हुआ करता है, जो श्रपने सजातीय होता है गौर जो अपने उत्पाद से पूवं निष 
हो चुका होता दै 1 श्रथवा वासनाश्रों से उसका उत्पाद होता है; बाय प्र्थो से कभी नहीं । 
२. बाह्य अथं पर निभमंरता के पक्त में विरोध-- 
दृष्टा चामिन्नेऽप्यथं प्रतिपतृणां परस्पर०.-एक हो वस्तु विभिन्न लोगों को 
विभिन्न प्रकार कौ प्रतीत होती है, यथा--कोई सुन्दरी काम्‌क व्यक्ति को श्रत्यन्त हुदयद्खम 
( मनोज्ञ ) प्रतीत होतीरहै, वही एक वीत्तराग योगी को भ्रत्यन्त कुरूप, अपवित्र एवं 
शवतुल्य प्रतीत होती है तथा काक, गृध्र आदि मांसभक्षी पडू पक्षियों को अपने खाद्य (भोजन) 
के रूपमेँ प्रतीत होती दहै। ये प्रतीति्यां परस्पर श्रत्यन्त विपरीत है यह व्यवस्था तभी 
हो सकती है, जव बाय अर्थं न माने जाये; क्योकि एक ही वस्तु मे परस्पर विष्दध तीन 
( मनोज्ञ, श्रमनोज्ञ एवं भोज्य ) स्वभावो का होना असम्भव है तथा तीनों ही ज्ञान अपनी- 
अपनी जगह पर सही ह । यदि वाह्य श्रयं सत्य रह श्रौर उन्हीं के वश से विज्ञान उत्पन्न 
होति है, तो जिस प्रकारके वाह्य अथंदहै, उन्हीं के अनुरूप उन्हें ( विज्ञानो को) होना 
चाहिये । यदि वाष्य वस्तु अत्यन्त मनोज्ञ है, तो एकान्तेन उसी प्रकार का ज्ञान, यदि अमनोज्ञ 
या अपविव्रद्धै, तो निपितल्पसे उसी प्रकार का ज्ञान, यदि वह वस्तु भोज्ये, तो 
निष्वय ही उसी प्रकारका ज्ञान सभी प्राणियों को होना चाहिये। एक ही वस्तु मे परस्पर 
विपरीत दो, तीन या श्रनेक ज्ञानों का होना, नितान्त भ्रसंगत है। 
यहां यह उत्तर भी नहीं दिणा जा सकता है कि एक ही वस्तुमें सभो स्वभाव 
विद्यमान है; क्योकि एक ही पदार्थं परस्पर तिरु श्रनेक स्वभावोवाला नहीं हो सकता ॥ 
इस विषयमे विदिकामें भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है१। भ्राचायं असंग ने अपने 
“महायानग्रह" नामक ग्रन्थ मे बाह्य अथं का निषेव करने के किए एकमात्र यहो प्रधान युक्ति 
दी है कि एक ही द्रव वस्तु प्रेत को पूय, रक्त भ्रादि के खूप में, मनुष्य को 
सामान्य जलके रूपमे तथा देवताभ्रों को अमृत के रूप मे दिबलायी पडतो है। यहु 
नहीं कहा जा सकता किदेव का ज्ञान सही टैतथा प्रेत ओर मनुष्य का ज्ञान तिथ्या है। 


१, ब०--्विंशतिका विन्तक्षिपात्रतासिद्धिः, का० ३-४ पु० २०.२४ ॥ 
द 


२६६ व्रििका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


१४४. भ्रनेन तावत्‌ समारोपान्तं परिहृत्य भ्रपवादान्तपरिजिहीषंया प्राह- 


तेनेदं सवं विज्ञ पिमान्नरकस्‌ ॥१७॥ 
इति । 
इस ( उपयु क्त ) कथन द्वारा समारोपान्त का परिहार करके श्रव अपवादान्त का 
परिहार करने को इच्छा से भ्राचायं ( वसुबन्धु ) कहते है- 
इसलिये यह समस्त विज्ञप्तिमात्र है। 


मथवा मनुष्य का ज्ञान सहीदहै तथा प्रेत ओरदेवों का ज्ञान मिथ्यादहै। श्रयवा प्रेतका 
ज्ञान सही है तथा मनुष्य ओौरदेवोंका ज्ञान भिथ्यादहै। इसी विधि से समस्त वस्तुप्रोंका 
ज्ञान हृभा करता है । इससे यही सिद्ध होतादहै किं बाष्यश्रर्थो को वजह से नही; भ्रपितु 
भ्रान्तरिक प्रवृत्ति अर्थात्‌ वासना, विज्ञान श्रादि की प्रवृत्ति से ही समस्त जगत्‌ ओर उसे 
व्यापार सम्पन्न होते है १ 
भ्राचायं धर्मकोतिने भी कहाटहैकि एक ही मनुष्य किसीको मित्र दिखलाई पडता 
ह ओर किसीकोषच्रु। एक ही व्यक्तिका शत्रुश्रौर मित्र दोनों होना, असम्भव है। कितु 
वंसा दिखलाई भ्रवश्य पडता है श्रौर तदनुरूप व्यवहार भी होतादै। इसकिए श्रुत्व श्रौर 
भित्रत्व दोनो बाह्यतः सत्‌ नहीं है; श्रपितु श्रान्तरिक प्रवृत्तिवश वसी प्रतीति होती है। फरतः 
बाह्य अर्थं सर्वथा यसत्‌ है । २ 
उपसंहार- 
तस्माद्‌ भ्रध्यारोपितरूपत्वादु विकल्प०--स वचन द्वारा “यद्‌ विकल्प्यते । 
तेन तन्नास्ति इस कारिकांच्च का निष्कर्षं प्रस्तुत किया गया है। इसके हारा यह्‌ प्रदशशित् 
किया गया है कि विकल्पो के द्वारा जिस-जिस प्रकार के बाह्यां आरोपित किये जाते है, 
वे बाह्यार्थं वस्तुतः उस-उस प्रकार के नहीं होते । अर्थाव्‌ बाघ्या्थं नहींहीदहोते। चविनादही 
बाह्या्थलिम्बन के सभी चित्त एवं चंतसिक प्रवृत्त होते है । फलतः विज्ञानवाद दाश्वत-भ्रन्त 
( समारोपान्त ) से सर्वथा मक्त ( रहित ) टै । 
१४५. ऊपर शाश्वत-अन्त या समारोपान्त का निराकरण किया गयादहै। अव 
यहां उच्छेद-श्रन्त या अपवादान्त का निराकरण करने के लिये भ्राचायं कहते है-- 


१. द०-महायानसंभ्र्, तिञ्वती तंग्धुर, पु० नं० ११२ ( जापानी संस्करण )। 
२. व०- यदा निष्पन्नतदूभाव इष्टोऽनिष्टोऽपि वा परः। 
विश्ञसिहेतुविंषयस्तस्याश्चानुभवस्तथा ॥ 
यदीष्टाकार चात्मा स्यादन्यथा वानुभूयते। 
इष्टोऽनिष्टोऽपि वा तेन भवत्यथ; प्रवेदितः ॥ 
वि्यमानेपि बाष्योऽथे यथानुभवमेव सः। 
निरिचितात्मा स्वरूपेण नानेका्मस्वदोचतः ॥- 
भर वा० ( प्रत्यत परिष्डेद्‌ ) ३३८, ३३६६-६४० का०, ० २०१-२० ३। 
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तेनेति तस्मात्‌ । यस्मात्‌ परिणामास्मकेन विकल्पेन यद्‌ विकल्प्यते, तेन 
तन्नास्ति; तस्माद्‌ विषयामावात्‌ । स्वं विज्ञप्तिमात्रकम्‌-सवंमिति त्रेधातुकम्‌ 
प्रसंस्कृतं च । मात्ररब्दस्तदधिकविषयनव्यवच्छेदाथंः । ककारः पादपूरणाथंः। _ 

^तेन' ( इसच्यि }) का तात्पयं (तस्मात्‌ ( उस वजह से ) है । “जिस वजह से 
विज्ञानपरिणामस्वभाव विकल्प के दारा जो कपत होता है, उस वजह से अर्थात्‌ 
विषयों का श्रभाव होने से। समस्त विज्ञत्िमात्र दै--( यहाँ) सर्वेः का तात्पयं त्रधातुक 
संस्कृत धमं श्रौर श्रसंस्छृत धर्मो से दै । "मात्रः शव्द इन ( संस्कृत एवं असंस्कृत ) से अधिक 
घर्मो से व्यवच्छेदके च््यिदटै ( विज्ञत्तिमात्रकम्‌ में) ककार पादपूरण के च्यिदहे। 








उच्छेदान्त ( प्रपवादन्त ) का निराकरण- 
तेनेदं सर्वं विज्ञप्तिमात्रकम्‌--ऊपर युक्तियो दारा यद्यपि बाह्यां का निषेव किया 
गया है; यथापि उसका यह्‌ अभिप्राय कदापि नहीं है कि समस्त धमं खपुष्पवत्‌ अङीक है; 
अपितु बाह्यां का निराकरण करने के साथ-साथ यह्‌ सिद्ध किया गया है कि समस्त घमं 
विज्ञप्िमात्र है । 
पटले कटा गया है कि समस्त चित्त-चैतसिक “विकल्प है; किन्तु विकत्प दारा 
केवर चित्त-चंतसिकों का ही ग्रहण नहीं होता; अपितु रूप भ्र।दि संस्कृत धमं एवं आका भ्रादि 
असंस्कृत धमं सभी विकत्प द्वारा गृहीत होते है । उन्हं ( संस्कृत, असंस्कृत धर्मो को ) “विकल्पः 
इसलिये कटा जाता है; क्योकि वे विकत्पों के विषय है, विकल्पों के परिणाम हैँ ओर विकल्पों 
के ही ग्राह्यं ह तथा उनको बाह्यतः सत्ता नहीं है । 
यहाँ प्रयुक्त "सर्व" चब्द का तात्पर्यं तीनों धातुभ्रों मे होनेवाले संस्छृत एवं आका 
आदि असंस्छृत धर्मो से है। रेसा कोड घमं नहीं हुभ्रा करता, जो संस्कृत या श्रसंस्ृत न हो, 
ग्रतः समस्त घर्मोका इन्हीं दोश्रेणियों में | संग्रहहो जातादहै1 यह्‌ ठीक है किं बाह्य भ्र्थो 
का किचित्‌ भी अस्तित्व नहीं दै; फिर भी रूप आदि घर्मं खपुष्पवत्‌ या दादाश्णुद्खवत्‌ नहीं है; 
अपितु उनका भी एक प्रकार का भ्रस्तित्व होता है ओर वह्‌ म्रस्तित्व केव विज्ञान के 
श्राधार पर सिद्ध होता है। (समस्त धमं चित्तमात्र या विज्ञप्षिमात्र ह जब यह कहा जाता 
है, तो उसका यह्‌ अर्थं ( मतल्व ) नहीं हमा करता किं चित्त से अतिरिक्त कुछ नहीं है; 
अपितु उसका आशय इतना ही है कि उनको बाह्यतः सत्ता नहीं है । “मात्र चब्द के श्रयोग 
का यही रहस्य है। श्राचायं वसुबन्धुने भी स्वयं कटार कि मात्र चन्द का तात्पयं केव 


१, द०्--च्चि० १७१, पु० २५९१-२६०। 
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बाष्याथं के प्रतिषेघसे है।१ इसी आशय की बात उन्होने आगे फिर दुहरायी है कि 
धर्म॑नैरात्म्य का यह अर्थं कभीनहीं है कि धमं सर्वथा नहीं है; अपितु उसका अर्थं कतिपित 
धर्मोकेन होने मात्र से हैर । धर्मो का सवंथा नास्तित्व भ्राचायं को श्रभिप्रेत नहीं है। 
बाक्याथं न मानने पर बाह्या्थवादी यह श्राक्षेप देते टै कि जैसे स्वप्नमें विना 
बाह्यां के विज्ञान उत्पन्न होते दहै, वंसे ही यदि जाग्रत्‌ अवस्थामें भी उत्पन्न होतेह, तो 
एसी स्थिति में स्वप्नमे किये हुये शुम, अशुभ कर्मोका श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था क्रय हुये शुभ, 
भ्रशुभ कर्मो का समान फलू क्यो नहीं होता ? इस श्राक्षेप का समाधान करते हुए आचार्यं 
वसुबन्धु.ने कहा किं स्वप्न मे क्योकि चित्त मिद्ध से उपहत होता श्रौर जाग्रत्‌ अवस्थामें 
मिद्ध से उपहत नहीं होता, इसि स्वप्न ओर जाग्रत्‌ अवस्था के कर्मो के फलों 
मे असम।नता टोती है । २ भ्र्थात्‌ स्वप्न श्रवस्थाके कुशल, श्रकुशल कमं फट नहीं देते ओर 
जाग्रत्‌ अवस्था क कुराल, भणुशल कमं फल देते हैँ । इस तरह यह वात उन्होने स्वयं स्वीकार 
की है कि स्वप्न अवस्था श्रौर जाग्रत्‌ अवस्था में फकं होता है । अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था मेँ श्रनुभूत 
विषय उक्त तरह अीकं नहीं होते, जैसे स्वप्न अवस्था के होते दहै । यद्यपि आचायं ने जर्हा- 
तहां स्वप्न का दृष्टान्त अवश्य दिया है; किन्तु उसका श्राशय केवल इतना ही है किं जसे 
स्वप्न में बाह्याथं नहीं होते, वसे ही जाग्रत्‌ भ्रवस्थामें भी बाष्याथं नहीं दोते। इसका यह्‌ 
अभिप्राय कथमपि नहीं है कि जैसे स्वप्न मेँ रूप आदि सर्वथा श्रीक होति है; वसेही 
जाग्रत्‌ अवस्थामें गी वे सर्वथा भीक होति है । 
इसे यदि जरा रौर स्पष्टताके साथ कहा जाय,तो हमयों कह सक्ते ह कि 
स्वप्न अवस्था पे बाह्य क्पश्रादि का भी श्रस्तित्व नहीं होता श्रौर सरूप आदिका भी भ्रस्तित्व 
नहीं होकठा, जवक्रि जाग्रत्‌ श्रवस्था मे यद्यपि वाह्यल्पश्रादि का अस्तित्व नहीं हाता; फिर 
मी. रूप भ्रादि का अस्तित्वतो होता है। विज्ञानवादी श्राचार्यो ने जहाँ-ज्हां स्वप्नका 
दृष्टान्त दिया है, -हा-वहां यह विचार करना न्यायसंगत होगा कि दृष्टान्त कौ कितने अंशम 
दार्टन्तिक के साथ समता हैश्रौर कितने अशमे नहींदै। सभी प्रकारसरे ( सर्वाशिमें) 
समता रलनेवाला दृष्टान्त तो दुनियां मं हआ नहीं करता । यथा-"अमरुक व्यक्ति गो रहै" 


जब्र एसा कहा जाता है, तव गो के गुणविदोष से, जसे सरता, सीधेपन आदिसे ही व्यक्ति 


की समता अभिप्रेत होती है 1 पसा नहीं कि उस व्यक्ति के सींग, पुछ आदिमी होते ह। 


१. “मान्रभित्यथप्रति षेधाथम्‌?” । द०~विशिका १,१० १। 

२. “न शल सवंया धमां नास्तीष्येवं धमं नैरात्म्यप्रवेशो भवति, भपित कलिपितात्मना" । 
व्र०--विशिका २७, पु० ४१। 

३, ““भिद्धेनोपहतं चित्तं स्वप्ने तेनालमं फलम्‌” । द०--विशिक्ा ५०, पृ० ६७ । 
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१४५. यदि सर्वं विज्ञप्तिमात्रकमेव, न ततोऽन्यः कर्तां करणं चास्ति+, कथं 
मूलविज्ञानाद्‌ ग्रनधिष्ठिताद्‌ ग्रसति करणे विक्रल्पाः प्रवतंन्ते ? इत्याह-- ` 


सवंबीजं हि विज्ञानं परिर्णायस्तथा तथा । 
यात्यन्योन्यवन्ञाद्‌ येन॒ विकल्पः स सः जायते ॥१८।। 
तत्र सवंधर्मसादनशक्त्यनुगमात्‌ सवंवीजम्‌ 1 विज्ञानमिल्थालयविज्ञानम्‌ । 
विज्ञानं ह्यसवेब्रीजमप्यस्तीति?, ग्रतः सदेवीजमित्याह्‌ । विज्ञानाद्‌ भ्रन्यदपि 
केदिचत्‌ प्रघानादि सवेवीजं कल्प्यत इति विज्ञानमि्याह । ्रथवा एकपदव्यभि- 
चारेऽपि विशेषणविशेष्यत्वदशंनात्‌ नायं दोषः । परिणामस्तथा तथा याव्यन्योन्य- 


यदि समस्त. विज्ञप्तिमात्र ही है, उसमे भिन्न कर्ता, करण आदिनरहींर्ह, तो कंसे 


ग्रनपिष्ठित मूखविज्ञानसे करण के न होने पर (समस्त ) विकल प्रवृत्त होते ह ? इस पर 
प्राचार्य वसुबन्धु कहते ६-- 
प्रालयचिन्ञान सवंबीजकं टै । ( उसका श्रीर अन्य व्रिज्ञानों का) परिणाम अन्योन्य- 
वश्च ( एक दूसरे की सहायता से ) उस उस प्रकार को अवस्थां को प्राप्त करता है, जिससे 
वहु वह्‌ विकल्प उत्पन्न होते हँ 1 
हां ( कारिका में) 'सर्वंवीज' इसलिये कह्‌। गय। दै} क्योकि वह॒ समस्त धर्मो के 
उत्पादन को रक्ति से श्रनुगत दै। विज्ञान का ताप्यं आल्यविज्ञान से है 1 विज्ञान 
भ्रसर्वबीजक भी हीता है, इसलिये 'सर्वंवीजः कहा गया है 1 कुछ ( तेथिक ) रोगो दारा 
विज्ञान से भिन्न प्रधान आदिकी मी सर्ववीजके ल्प में कल्पना की जातौ है, अत्तः "विज्ञान 
कहा गया है । श्रधवा एकपद म व्यभिचार होने पर भी विहेष्य-विहेपण भाव दिखाई पडता 


रि ने 


है, -दइसचियि यह कोई दोष नहीं है । श्रन्योन्यवग उस उस प्रकार का परिणाम होता है 


क चकाना ऋ 








उपसंहा र-विज्ञानवादियों के श्रनुषार विज्ञप्तिमात्रता के सिद्धान्त मे व।द्यार्थोके 
नहोनेसेही रूप आदि समस्त धर्मोकौ व्यवस्था भरौर्माति दहो सकती ह \ फर्तः यहं 
दर्दान समारोषान्त ( शाश्वत-प्रन्त ) ओर श्रपवादान्त ( उच्छेद-भ्रन्त ) इन्‌ दोनों अन्तो से 
सर्वथा मूक्त ( रदित) दै। 

१४५. बाह्य अथं नहीं ह, केवर मूलविज्ञान के आधार पर ही सकर जगत्‌ की 
प्रवृत्ति होती है--एेसा मानने पर श्रन्य मतावङग्बियों को स्वमावतः यह्‌ सन्देह हौ पकता है 








१, चास्ति- ० | 
२. इति । तन्न-स० । 
३. ° बीजादप्यस्तीति--अ्० । 
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वशादिति-पूवविस्थातोऽन्यथाभावः परिणामः । तथा तथेति तस्य तस्यं 
विकल्पस्यानन्तरोत्पादनसमथविस्था, प्राप्नोतीत्यथंः । भ्रन्योन्यवशादिति, तथा 
हि-चक्षुरादिविज्ञानं स्वशक्तिपरिपोषे वतमानं शक्तिविरिष्टस्यालयविज्ञान- 
परिणामस्य निमित्तम्‌, सोऽपि भ्रालयविज्ञानपरिणामः चक्षुरादिविज्ञानस्य निमित्तं 
भवति, एवम्‌ अन्योन्यवशाद्‌ । यस्माद्‌ उभयं प्रवतंते, तस्मादु प्रालयविज्ञानाद्‌ 
अन्येनान पिष्ठिताद्‌ अनेकेप्रकारो विकल्पःस स जायते। तत्र च वतमाने जन्मनि 
यथालय विज्ञानात्‌ प्रवृत्ति विज्ञानस्योत्पत्तिभंवति तथाख्यातम्‌ । 


( इसमे प्रत्येक पद का श्रथं इस प्रकार है )- परिणाम का तात्पयं है पूवं अवस्था से भिन्न 
दूसरी श्रवस्था का प्राप्त होना । तथा तथा ( उस उस प्रकार ) का अथंहै, उस उस विकल 
की अनन्तरोत्पादनसमथं श्रवस्था, ( जिन्हें परिणाम ) प्राप्त करता है । श्रन्योन्यवशा का तात्पयं 
इस प्रकार है, जँसे--श्रपनी वसना का परिपोष हो जाने पर वत्तंमान चक्षुविज्ञान शक्ति 
(वशिष्ट आर्यविज्ञान नामक परिणाम का निमित्त होता रै ओर वह्‌ आलयविक्ञान परिणाम 
मी चधुविज्ञान भ्रादि विज्ञान का निमित्त होता दहै, इस प्रकार अन्योन्यवशका अ्थंहैं। 
क्योकि दोनों ( भ्राल्यविनज्ञान ओर चध्युरादिविज्ञान भ्रन्योन्यवश ) प्रवृत्त होते है, इसलिये 
दूसरे से श्रनधिष्ठित आल्यविज्ञान से भी अनेक प्रकारके वेवे विकल्प उत्पन्न होते हैं। 
वहां ( इस कारिका मे /) वर्तमान जन्म में जिस प्रकार आल्यविन्ञान से प्रवृत्तिविक्ञानों की 


उत्पत्ति होती है, उस प्रकार कह दिया गया । 





करं यदि विज्ञान से श्रतिरिक्त कोई कर्ता, भोक्ता, आदि नहीं होते, तो केवल अनधिष्ठित 
मूलविन्ञान से हो विविध प्रकार की जगस्प्रवृत्ति क्रंसे सम्भवदहै? श्राखिर श्राख्यविनज्ञान 
का संचालन मी कौन करताहै? इन्हीं सब बातों की ओर आचायं स्थिरमत्ति निम्न 
प़क्तियो द्वारा इंगित करने है- 

यदि सर्वं विज्ञप्षिमात्रकमेव, न ततो०-यदि समस्त जगत्‌ विज्ञान का ही परिणाम 


है गौर उस ( विज्ञानपरिणाम ) से श्रन्य कोई ईश्वर, प्रधान, श्रात्मा जादि कर्ताया करण 
नहीं ह, -तो विना श्रधिष्ठाता के श्राख्यविज्ञानसे ही समस्त विकल्पया सकल जगत्‌ कंसे 


प्रवृत्त हो सक्ता है ? 


सिद्धान्तपक्ष- 
सवंबीजं हि विज्ञानं परिणामस्तथा०-आल्यविज्ञान मे समस्त॒ जगत्‌ के वीज 
निहित होति ह । सभी विज्ञान भौर आल्यविज्ञान काएक दूसरे की सहायता से उस उस 








१, =° बीजादप्यस्ती ति-अ०। 
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प्रकारका परिणाम हृश्रा करतादहै, ( अर्थात्‌ वे परस्पर एक दूसरेके कारण होतेह) 
जिससे समस्त जगत्‌ या समस्त विकल्प प्रवृत्त होति ह । फलतः उन उन श्रवस्थाओं को प्राप्त 
करने के लिये विज्ञान को किसी भ्रधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है । 
कारिकागत प्रत्येक पद का खुासा करने के लिये आचायं स्थिरमति कहते है 
तत्र सर्व॑धरममेत्पादनशक्त्यनुगमात्‌०-भ्राल्यविज्ञान समौ धर्मो के वीजो से युक्त 
है, जो वीज सव धर्मोका उत्पाद करनेमें समथंरह। फर्तः भ्रार्यविज्ञान “सवंबीजः 
कहकाता है । चध्ुधिज्ञान आदि अन्य तिज्ञान सर्वबीज नदीं है, इसर्यि “सरवंबीजं हि 
विज्ञानम्‌" यहाँ भ्रार्यविज्ञान के लिये सवंबीजम्‌' यह्‌ विशेषण प्रयुक्त किया गया है 1 कुछ 
लोग प्रधान ( प्रवति }) आदि को भौ 'सवंबोज' मानते हैँ ओर उन्हीं से समस्त घर्मो का 
उत्पाद मानते है, पेसे लोगो के मत का निराकरण करने के लिये "विज्ञानम्‌ यह विशेष्यपदं 
प्रयुक्तं किया गया है, यदि केवर 'सववौीजम्‌' इतनामाव कहते, तो प्रधान आदिके भी 
संगृहीत हो जाने का भयथा तथा यदि केवल "विज्ञानम्‌" इतना ही कहते, तो जी चक्षुविज्ञान 
आदि भ्रन्य विज्ञानोंके संगरहरीतदौ जनैकी आञ्ंका थी । फक्तः 'स्वंवीजं विज्ञानम्‌" इस 
प्रकार विेषणाविशेष्य का प्रयोग किया गया है) 


ग्रथवा एकपदव्यभिचारेऽपि- यहाँ प्रश्न यह उपस्थित है किं सर्वबीज तो विज्ञान 
हौ होता है। विज्ञानवाद में विज्ञान ( श्राल्यविज्ञान ) से अतिरिक्त तो कोई सर्वेवीज होता 
नहीं, फेसी स्थिति मे 'सर्ववीजम्‌" कटने मात्र से काम चर जाता अर्थात्‌ विज्ञान का ग्रहण 
हो जाता, यहां विज्ञान का कथन व्यर्थं है। 

इस प्रएन का एक समाधान तो उपरदिया गयादै। उम्तमे यहु दिखलायादहैकि 
दोनों पद श्रत्यन्त श्रावए्यक है । उनमेसेएकके भी श्रभाव में अतिन्याप्ति दोषदहोगा। यहाँ 
आचार्य उस प्रन का अथवा" शव्द द्वारा एक दूसरे प्रकार का समाघान भी प्रस्तुत कर 
रहेहं कि यह मानभी ज्या जाय किं यहं एक पदमे व्यभिचार है। अर्थात्‌ एक पद 
व्यर्थहै या उसके विनाभी काम चर सकतादहै; फिर मी यह कोई दोपनहींहै; क्योकि 
पसे श्रनैक स्थल है, जहां एक पदमे व्यभिचार होने पर भो विरेषण-विशेष्पके ख्पमें 
दोनों पदों का प्रयोग होता है। साथ ही उसका अल्प प्रयोजन भीदहोतादहै। ईसे इस प्रकार 
समक्षना चाहिये- 

कहीं करीं दोनों पदों मे व्यभिचार होता है। अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ प्रत्येक पदं 
अभीष्ट अर्थं का प्रतिपादन नहीं कर पाते, यथा-नीलम्‌ उत्पलम्‌" । यहाँ दोनों पदों में 
व्मभिचारी है; व्योकि केवल नी कहने से उत्प का ही बोध नहीं होता; अपितु भ्रन्य अनेक 
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वस्तुएं नीर होती है, जिनका ग्रहण हो सकता है! उसी प्रकार केवल उत्प कहने से भी 

नीक का ही बोध नहीं होता, क्योकि रक्त, श्वेत आदि श्रश्य प्रकारके उत्पल भी होते है। 

इस तरह यहां भ्रलग-अल्ग एक एकं प्रद ईष्ट श्रभिप्राय क प्रकाशन नहीं कर पाते। इस 
लिये यहां उभय पद में व्यभिचार होता है। फलतः पृथक पृथक्‌ न कहकर विशेषण ओर 
विरोष्य दोनो का एक-साथ प्रयोग आवश्यक होता है । 

“पृथ्वी द्रव्यम्‌, जलं द्रव्यम्‌--इत्यादि स्थलों मे दोनों पदों मे व्यभिचार 
नहीं है; अपितु केवकं एक पदमे ही व्यभिचार है। जंसे--पृथ्वी या ज कठ्नैसे 
द्रव्य का ग्रहण अवश्य होगा; क्योकि वे दोनों ( पृथ्वी ओौर जक ) द्र्य अवण्यरहै। 
उनके दारा द्रव्य से भिन्न श्रन्य वस्तुका ग्रहण नहीं होगा । किन्तु केवल द्रव्य कडूनैसे 
पृथ्वीया जक का ही ब्रहण नहीं होगा; क्योकि उन दोनों से मिनल्न अन्य द्रव्य भी 
होति है; अतः केवल द्रव्य कटने से उनका भी ग्रशणदहो सकतादहै। केवर द्रव्य यहु एक पद 
अभीष्ट भ्रथं का प्रकाडन नहीं कर पाता, फलतः यहाँ एक पदमे ही व्यभिचार्है, दोनौं 
में व्यभिचार नहीं है । 

यद्यपि पृथ्वी याजकप्द हाराद्रव्यकादही ग्रहणदहोतादहै; फिर भी केवर पृथ्वी 
याजलकाही ग्रहण करने के छिये "पृथ्वी द्रव्यम्‌" या “जं द्रव्यम्‌" इस तरह दोनों फ्दों का 
विशेषण-विरोष्य के रूप में प्रयोग किया जातादै; ठीक उसी प्रकार पपर्वनीजं विज्ञानम्‌" 
यहाँ भी दोनों परदोमें व्यभिचार नहींदै; श्रमितु एक पदमे ही व्यभिचार दहै; क्योकि 

(सर्वबीजम्‌' यद्‌ विज्ञान से भिन्न नहींदै। भ्रर्धाव्‌ जौ रार्व॑वीजदहै, वह्‌ विन्ञान अवश्य है। 
किन्तु केवर “विज्ञानम्‌ इतना कहने से सव॑वीज काही ग्रहण नहीं टोता। अर्थात्‌ सभी 
विज्ञान सर्वबीज नहीं दहोते। इसी वात को सगक्ञानेके छि "सर्वबीजम्‌" श्रौर “विज्ञानम्‌ 
इन दोनों पदों का विरोषण-विशेष्य के रूप में प्रयोग क्रिया गयादहै। 

परिणामस्तथा तथा याल्यन्योन्य०- पूवं अवस्थासे मिन्न अवस्था का प्राप्त 
होना परिणाम" है। अर्थात्‌ बीज श्रवस्थाका त्याग कर फलःश्रवस्थाको वारण करना 
परिणामः कहकाता दै । आल्यविज्ञान के कारण चक्षुविज्ञान आदि विज्ञान उत्पन्न होते 
है, इसी तरह चश्युरादिविज्ञान भी श्राल्यविज्ञानके देतु होते ई । इस प्रकार दोनों 
भ्रन्योन्यव भ्र्थात्‌ एक दुसरे की सहायता से उत्पन्न होते ह । चक्षुरादिविज्ञान आल्यविन्नान 
मे वासनाये निर्लिप्त करते, जो वासनार्ये अनागत काल में पुनः चक्षुरादिविन्ञानों का 
उत्पाद करती हं । चक्षुरादिविज्ञानों हारा आल्यविन्ञानमे एेसी वासनार्ये मौ निक्षिप्त की 
जाती है, जो श्रनागत आर्यविज्ञान का भी उत्पाद करती दटै। श्रालयविज्ञान उन सर्वविध 
वासनाओं को धारणं करता है, इसलिये वह्‌ चक्षुरादिविक्ञानों का हेतु मी होता है। 


क 
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१४६. इदानीं विज्ञप्तिमात्रे श्रनागतं जन्म वतंमानजन्मनिरोधे सति यथा 
प्रतिसन्धीयते, तत्प्रदशंयन्नाह- 


कमरणो वासना ग्राहद्यवासनया सह । 
क्षीणे पुवंविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌ ॥१९॥ 
इति । 3 
भ्रव विज्ञत्तिमात्रता के आधार पर वतमान जन्म का निरोध होने पर भ्रनागत जन्म 
का जिस प्रकार प्रतिसन्धान होता है, उसे दिखङाते हूय भ्राचार्यं वसुबन्धु कहते है- 


ग्राह्य ओौर प्राहक दन दोनों वासनाश्रों के साथ कर्मवासनाये पूवं विपाक 
( भ्रालयविज्ञान ) के क्षीणदहो जाने प्रर उस अन्य आ्यविज्ञान ( विपाक ) को उध्पन्न 
करती दहं । 


एक ही काल मे भ्र्थात्‌ वतमान काल में ही विद्यमान आज्यविज्ञान ओर 
चक्षुरादिविज्ञान परस्पर एक दुसरेके कारण होते ै। आख्यविज्ञान मे निदिव वासनाये, 
जो चक्षुरादिविज्ञानों द्वारा ही पूर्वतः ( प्रहलेसे ही) निक्षितर्ह रौर उनकी हेतु है, उन 
( वासनाओं ) का वतमान चश्षुरादिविज्ञान परिपोष ( पृष्ट) करते ह । वासनाओं के उस 
परिपोष से श्रालयविक्ञान मी सुतरां परिपुष्ट होता है। इस तरह वतमान चुविज्ञान श्रादि 
विज्ञान भी स्वसमानकालिक श्राख्यविक्ञान के निमित्त होते ह। तथा वतंमान श्राल्यविज्ञान 
तो वतमान चक्षुरादिविज्ञानों का एकमात्र आश्रय होने से उनका निमित्तिहै ही। इख प्रकार 
आलयविज्ञान एवं चक्षुरादिविज्ञान परस्पर .एक दूसरे का उपक्रार करते हुये ¦ भ्रनादिकाक से 
प्रवृत्त होति. चले श्रा रहे हैँ ।. फक्त भ्रालयविज्ञान का संचालन करने के लिये ` श्रन्य किषो 
ईश्वर, महेष्वर आदि अधिष्ठाता की आवश्यकता नहीं है । . 


, १४६. ऊपर वर्तमान जन्म की दष्टिसे आ्यविज्ञान ओर अन्यविज्ञानो में, जसे 
परस्पर कायंकारणभाव होता है. वह दिखाया गया है । अब यह प्रतिपादन करना श्रावश्यक 
दै कि भ्रनागत जन्म में आकधविज्ञान किस तरह प्रवृत्त होता दै, किन कारणों से प्रवृत्त होता 
है तथा कसे पूनर्जन्म होता है ? इत्यादि । इन्दीं सब बातोंको दिखाने के चयि आचायं 
स्थिरमति उपक्रम करते हुये कहते ह- 


इदानीं विज्ञप्तिमात्रे श्रनागतं जन्म०-विज्ञप्तिमात्रता के श्राधार पर ही पूर्वापर 
जन्म कौ स्थापना होती है 1 वर्तमान जन्म का निरोध हुये विना पुनजन्म होता नही उसका 
निरोध होने पर ही अगला जन्म हभ करता है ।. विज्ञ।नवादमे श्रात्मा, ईश्वर, प्रधान आदि 
होते नहीं ओर बाह्यार्थो का भी द्रव्यतः भ्रस्तित्व नहीं होता । एसी स्थिति मे विज्ञत्तिमात्र 
के आधार पर प्रतिसन्धिका निलू्पण करना अत्यन्त महच्वपूणं विषय है । अतः उसका 
प्रतिपादन करने के चिये भ्राचायं वसुबन्धु १हते है-- 
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, २७५ - त्रिकिका विज्ञतिमात्रतासिद्धि, 


कर्म॑णो वासना ग्राहय ०- वर्तमान भ्रालयविक्ञान भँ अनेकं वासना निवास 
करती है । उन वासनाओं भें से कर्मवासनार्ये पूनर्जन्म का श्रा्षेप करने में प्रधान होती है। 
हस कायं मे प्राह्यवासना ` मौर प्राहकवासना, ये द्विविध वासना उन कमंवासनाभ्रों की 
सहायता करती हैँ । जिस प्रकार हाथश्रौर धनुषश्रादि मिलकर तीर का प्रक्षेप करते है 
उसी प्रकार प्राह्यप्राहकटय वासना श्रौर कर्मवासना भिलछकर पुनर्जन्म सिद्ध करती दै। 
फलस्वरूप पुनः पुनः जन्म भ्राविभ्रूत होते रहते हैँ । पूर्वं वासनाओं ढारा आक्षिप्त विपाकविज्ञान 
के निरुद्ध होने पर तत्काल दूसरा विपाक विज्ञान उत्पन्न होता दहै, जो ( दूसरा विपाकविज्ञान ) 
दूसरी पूवं वासनाओों दारा आक्षिप्त होता है । वस्तुतः श्रालयविज्ञान ही जन्म प्रहण करता है 
गौर मृत्यु को प्राप्त होता है। फलतः भ्रात्मा, ईश्वर आदिके न होने पर भी आकयविज्ञान 
ही प्रतिसन्धि ग्रहण करता है ओर उस प्रतिसन्धि का कारण कमवासना गौर प्राष्यग्राहकद्य 


बासना आदि होती है । 
आलथविज्ञान ही वासनाभ्रों का आधार हो सकता है । भ्रन्य कोई भी चित्त, च॑तसिक 


आदि वासना के आधार नहीं हो सकते; क्योकि वे ( चित्त, च॑ंतस्तिक आदि ) स्थिर नहीं 
होते भ्रौर भ्र।ख्यविज्ञान यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहता है । अर्थात्‌ भराल्यविज्ञान 


की परम्परा बीच बीच में विच्छिन्न नहीं होती, वह्‌ स्थिर विज्ञान रै, जब किं अन्य विज्ञानो 
की सन्तति बीच बीच में विच्छिन्न हो जाया करती है। 


वासनाभ्रो का जो आधार होताहै, उसे भ्रवष्य अन्याङृत होना चाहिये; क्योकि 
भग्याङ्ृत आषारमें ही कुदाल भौर अकु वासनाये रह सकती हँ । यदि भ्राधार एकान्त 
कुशल होगा, तो वह कदापि भ्रकरुशल वासनाओं का भ्राधार नहीं हो सकेगा । उसी तरह यदि 
भराषार एकान्त भ्रकुरल होगा, तो बह भी कुदार वासनाभोंका श्राधार नहींहो सकेगा । 
अव्याकृत भ्राधारहीपएेसाहोतादहै, जो कुशल ओौर भ्रकु्ल दोनों प्रकारकी वासनां के 
अनुकु हो सकता है । अतः वही एकमा सभी प्रकार की वासनाओं से वासित होने की 
योग्यता रखता है । जिस प्रकार भ्रत्यधिक सुगन्धयुक्तं चन्दनकाष्ठ आदि भ्रन्यविध गन्धो से 
वासित नहीं किये जा सकते, उसी प्रकार“ अत्यन्त उग्र गन्धयुक्त लहसुन प्याज भ्रादि मी 
अन्यविध गन्धो से वास्तित नहीं किये जा सक्ते हँ । जो वस्त समगन्ध होती है अर्थात्‌ जिसमें 
ने अधिक सुगन्ध होती है ओौरन अधिक दुर्गन्ध, एेसी वस्तु ही दूसरेप्रकार की गन्धो से 
रसित को जा सक्तीदहै भगीर उसी मेँ वे गन्ध सुरक्षित भी रह सकती है । फलतः 
भल्यविज्ञान ही भव्याङ्रत होने से सभी प्रकार की वासनाओं का भ्राषार हो सकता है । 

कलष्ट मनोविज्ञान भ्रादि सातों विज्ञान निश्चित रूप से वासना के श्रवलेपक है। ये 
मात्तौ विज्ञान यथासमय भाक्यविज्ञान से प्रवृत्त होकर जब निरोधाभिग्रुख होते है, तब वे उसु 
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( आज्यविज्ञान ) मे अपनी अपनी विशेष शक्तियाँ भ्रादित कर देते है । वे विशेष शक्तियाँ ही 
"वासना" कहराती हैँ 1 स्थापक ( वासना को स्थापित करनेवाले }) सातो विज्ञान श्रौर 
स्थाप्य भरारु्यविज्ञान इन्हें भ्रवश्य समकालिक होना चाहिये । भिन्तकालिक स्थाप्य-स्थापकों 
मे अवलेप्य-अवलेपकभाव उसी प्रकार नहीं हो सक्ता, जिस प्रकार कल के (नष्ट) शरीर 
भे आज तं का अवलेप नहीं किया जा सकता । 


आकयविज्ञान एकान्तरूप से अवलेप्य हैँ । अर्थात्‌ वासना का आधार है। वह कभी 
भी वाक्तना का स्थापक ( अवलेपक ) नहीं होता, यह सुनिश्चित है । यदि वह भवलेपकं 
होता, तो फिर अवलेप का प्रावार कोई दूसरा ही होता; किन्तु रक्ता होना. असम्भव नहीं है । 
अपर क्षण का आल्यविज्ञान पूर्वं क्षण के आल्यविज्ञान का अवलेपक्‌ नहीं हो सकता । इसी 
प्रकार पूवंक्षणका आङपविज्ञान भी अपर क्षण के आकयविज्ञान का अवलेपक नहींहो 
सकता; क्योक्रि वे -मनन मिनन क्षण में उत्पन्न है मौर भ्रवलेपक होने के कयि यह आवश्यक 
है कि अवलेपक श्रौर श्रवलेप्य दोनों समानकालिक हों । फर्तः आाल्यविज्ञान वासना का 
स्थापक सुनिरिचतलूप से नहीं है । 


भ्रवलेपक विज्ञान चहि कुश हों, अक्र हो, या अन्याढत हो, उनके हारा 
भ्रवक्प्यमान वासनायें सर्वथा श्रव्याङृत ही होती ह । फिर भी उन ( बासनामों ) मेँ यह 
सामथ्यं अवश्य निहित होती है कि परिपक्व होने परबे स्थापकोंके भ्रनुरूपदही इष्टया 
अनिष्ट फर प्रदान करे । वांपनाभों का अनेक प्रकारसे वर्गक्ररण किया गया है, यथा- 
षट्‌क, त्रिक, द्विक, चतुष्क आदि१। इन समी वर्गों को वासनाओं हारा समस्त जगत्‌ 
( सत्त्व श्रौर भाजन ) का उत्पाद होता है। केवर एक वासना से सकल जगत्‌ का उत्पाद 
असम्भव है । प्रत्येक धमं के अपने भ्रपने पृथक्‌ बीज ( वासनाये ) होते दै । जब तकये 
वोज भालयविज्ञान में स्थित रहते है ओर जब तक उनकी फलावस्था नहीं आती अर्थात्‌ 
जव तक वे हेतु-अवस्था में रहते है. तब तक्र उनमें विविघता नहीं होती । किन्तु जब उनकी 
फङावस्था आ जाती है, तब उनके फल में वंविष्य दृष्टिगोचर होने लगत्ता है । 


यह उसो प्रर होतादहै, जसे वृक्षविशेष के फलों के गूदे से पहले वस्त्र॒ अर्वङिप्तं 
कर दिया जाता है; किन्तु उसमे कोई मी रंग दिखलाई नरींदेता। बादमं जब विशेष 
प्रक्रिया को जाती है, तो समस्त रंग दिखाई पड़ने कगते है । 6 


१. बर -परिंशिष्ट ( भअ।लयविन्नान ) । 


२७६ त्रिका विज्ञपिमाततासिद्धिः 

१४७. पुण्यापुण्यानेज्ज्यचेतना + कमं । तेन कमंणा यदनागतात्मभावाभि- 
नित तयेर प्रालयविज्ञाने सामथ्यंमाहितम्‌, सा कमवासना । । 

पुण्य, अपुण्य एवं भ्रानेज्य चेतना कर्म है । उस कर्मके द्वारा जो अनागत. जन्म के 
उत्पाद के लिये आल्यविज्ञान में सामथ्यं आहित किया जाता है, वह “कर्मवासना है । 


क 


१४७. आल्यविज्ञान मेँ भ्रनेकविध वासनार्ये स्थित रहती हँ । उनमें से अनागत जन्म 
का आक्षेप करनेवाङी वासना क्म॑व(सना. है। इस कार्य के निष्पादन मे उसकी नित्य 
सहायक बाष्याथवासना होती है । इन दिविध वासनाभ्रों के स्वरूप का स्पष्ट निरूपण करने कै 
चयि आचायं स्थिरमति कहते है-- 

पुण्य पुण्यानेञ्ज्यचेतना०-जो कमं सप्त कामसुगतिभरूमियोंर् में इष्ट फल प्रदान 
करते है, वे शुण्यकर्म' कहलति हँ । जो कमं ्रपाय श्रादि दुर्गतियों* मं जन्म प्रदान करते है 
प्रौर प्रनिष्ट फल प्रदान करते है, वे “अपुण्य कर्म॑" कहलाते हँ । जो कर्मरूप एवं भ्रह्प 
भूमिय मँ जन्म देते है, वे श्रानेंज्य कमे" कहलाते हैँ । इन समस्त कर्मों की वासनाये भ्राल्य- 
विज्ञान में निहित रहती हँ ओर वे तन तकं स्थित रहती है, जव तक कि फ प्रदान नहीं 
कर देतीं । इन वासनागों की वजृह से कृत कमं निष्फल ( व्यर्थं ) नहीं होने पाते । ये वासनां 

हौ कर्मवासनाः कही जाती है । 
आलयविज्ञान मे त्रिविध वासना स्थित होती हँ, यया-( क ) सजातीय-वासना, 
( ख ) ममिकछाप-वासना तथा ( ग ) श्रात्मदृष्टि-वासना । 


(क) सजात्तीय-वासना--चश्युविज्ञान जव रूप का साक्षात्कार करने के श्रनन्तर 
निर्दध होता है, तो निरुद्ध होते समय आल्यविज्ञान में एक प्रकार की वासना स्थापित करके 


निष्ट होता दै। कालान्तर में वह वासना पूनः चक्ुविज्ञान का उत्पाद करती है, जिसे 
( चथरुविज्ञान को ) रूप॒दिखलाई पड़ता है । इसी प्रकार श्रो्रविज्ञान आदि श्रन्थ इन्दि 
बिज्ञानोके बारेमे भी जानना चाहिये। इस प्रकार की वासना्ये (सजातीय वासनारये" 
कंटकातौ ह भौर ये चश्युविज्ञान भ्रादि पञ्च विज्ञानो दवारा ही स्थापित की जाती है। 





१, @ नेञ्ज० --भ०। 

2. यदानागताध्मर-सअ० | 

३. वुः कामदेव भ्रोर मनुष्यये सात कामसुगतियाँ हं । 
धः कामदेव इस प्रकार ह-चातुमंहाराजिक, च्रायख्िश, याम, तुषित, निर्माणरति, 
परनिर्मितवश्वकर्तिन्‌ । 

४. तिर्यक्‌ ( पश्च, पठि, कौट भ्रादि ) प्रेत तथा नरक ये लीन दुर्गतिर्यौ हं । 
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(ख) श्रमिलाप-वासना-- चक्षुविज्ञान लिस समय स्पका द्यनकरता है, भख 
समय मन में एक कत्पना का भी उत्पाद होता है, जो ( कल्पना ) इदं रूपम्‌" ( यह ल्प है ) 
-इस प्रकारका भरभिनिवेडा करती दहै। वह कल्पना यह जानती दहै कि सम्मख स्थित 
पिण्ड “रूप कहलाता है । इस कल्पना हारा मी प्राख्यविज्ञानमे एकं प्रकार को ब्रासना 
का आाधान किया जातादहै, जिस ( वासना) से भविष्य में पुनः “रूपकत्पना' का उत्पाद 
होता है। उस वासना का प्रमाव चक्षुविज्ञान पर भी पडता है। फलतः जब चक्षुविज्ञान में 
रूपका प्रत्तिमास होतादहै, उस्र समय यह भी प्रतिभास होताटै कि रूप हपद्यब्द का 
मभिकाप्य ( अभिधेय ) है । इन्हीं सव कारणों से उपयुक्त वासना “अभिलाप-वासना' 
कहुरातो है ओर वह निर्चितलूप से कल्पना धारा ही प्रक्षिप्त होती है।. 


(ग) म्रा त्मदृष्टि-वासना --भ्रात्महष्टि-वासना दो प्रकार को होती दहै, यथा-- 
पुद्गलात्मदष्टि-वासना :वं धमकट्महष्टि-वासना । इनमे से पुद्गकातमदष्टि-वासना क्लिष्ट मनोविज्ञान 
दारा भ्राल्यविज्ञान में प्रक्षिप्त होती है तथा धर्मात्मदृष्टि-वासना धमािमदृष्टि दारा प्रक्षिप्त होती है । 
धर्मात्मदृष्टि विलष्ट मनोविज्ञान नहीं है; अपितु वह॒ एक प्रकार का मनोविज्ञान ही है । अर्थात्‌ 
धर्मात्महष्टि मनोविज्ञान मे संग्रहीत होती है । इसे ज्ञेयावरण भी कहते ह । 

क्लिष्ट मनोविज्ञान आख्यविज्ञान का भ्रालम्बन कर उसे आत्मत प्रहरण करता दहै। 
वेह श्राक्यविज्ञान में एक प्रकार की वासना काभी प्रक्षेप करता है, जिससे कालान्तर भें 
भ्र्थात्‌ वासना के परिपाक की श्रवस्या मे पुनः क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न होता है। यही 
वासना पुद्गलात्मदहष्टि-वासनाः कहलाती है । घर्मात्मदृष्टि हारा समसत जगत्‌ का बाह्यार्थं के 
रूप मे अभिनिवेश किया जातारहै। इसके दारा मी आख्यविज्ञान मे एकं भ्रकार की वासना 
का प्रक्षेप किया जाता है, जिससे कालान्तर में पुनः वा्याथंदृष्टि का उत्पाद होता है। इसे 
धर्मत्मदृष्टि-वा भना" कहते हँ । इसका चक्षुविज्ञान आदि छह विज्ञानो प्रर भो विशेषहूप से 
प्रभाव पड़ता है, जिपकी वजृह्‌ से चक्षुरादि विज्ञानो मे जिस समय रूप आदि का प्रतिभास 
होता है, उस समय वे रूप श्रादि बाक्याथत्वेन भी प्रतिभासित होते है । 


उपयुक्त तीनों प्रकार की वासनाये. भराल्यविज्ञान में सवंदा विद्यमान रहती ह । फरुतंः 
जिस समय चक्षुविज्ञानमें रूप प्रतिमासित होतार, उस समय इन त्रिविध वासनागोंषकी 
वजह से उस ल्पप्रतिमास के तीन अंश होते है। जंसे--१. सूपमात्र का प्रतिभास, जो 
सजातीय वासना के कारण होता है। २. रूप अभिधेय का प्रतिभास, जो अमिलाप वासना के 
कारण होता टै तथा ३. रूप बध्यार्थंका प्रतिमास, जो आरमदष्टि-वासना की वजृह से 


होता है । 


२७०८ व्रिद्िका विज्ञपिमात्रतासिदधिः 

१४८. ग्राहदयम्‌-प्राह्यग्राहो ग्राहकग्राहहच। तत्र विज्ञानात्‌ पृथगेव स्वसन्तान। 
ध्यासितं ग्राह्यमस्तीत्यध्यवसायो ग्राहुग्राहः । तच्च विज्ञानेन प्रतीयते विज्ञायते 
गृह्यत इति योऽयं निह्चयः, स प्राहुकग्राहः । पूर्वोत्पन्नग्राह्यग्राहकम्राहाक्षिप्तम्‌ ्रना- 
गततज्जातीयग्राह्यप्राहुकम्राहोदत्तिबीजं ग्राहृहयवासना । 

पराहदह्वय का तात्पयं प्राष्य ग्राह एवं प्राहक प्राहसे है। वहाँ ( प्रादय मेँ ) श्रपनी 
सन्तान में प्रतिभासित ग्राह्य विज्ञान से पृथक्‌ ही द्रव्य सत्‌ है--इस प्रकार का अध्यवसाय 
श्राह्यग्राह' कहलाता है । वह्‌ ग्राह्य विज्ञानके द्वारा प्रतीत होता रै, ज्ञात होता है, गररीत 
होता है--इस प्रकार का जो निश्चय है, वह श्राहकग्राह" कहाता है । पूर्वोतपन्न ग्रादयप्राहं 
एवं ्राहकग्राह ढारा आक्षिप्त, तज्जातीय अनागत ्राष्यग्राह एवं प्राहकग्राह की उत्पत्ति का 
बीज श्राहदयवासना' है । 





इन तीनों अदो का स्पष्ट परिज्ञान विज्ञानवाद के सम्यग्‌ श्रवनोध के लिये परमा- 
वश्यक है; अन्यथा जव रूप के वाह्यार्थत्व का निषेध किया जाता है, तो उससे सामात्यतया 
लोगों को यह अरम होने कुगता है कि विज्ञानवादीरूपक! ही प्रतिषेष करते है । 

चकषुविज्ञान के उपर्युक्त तीनों प्रतिभास गलत नहीं है; श्रपितु उनमें से केवर बाध्यार्था- 

भास ही विपरीत भ्राभास है, भ्रवदिष्ट॒रूपप्रतिभास एवं रूपाभिषेयप्रतिभास-ये दोनों अंश 
भ्रविपरीत आभास हँ। फलतः यह नहीं कहा जा सकता कि चक्षुविज्ञान, जिसका कि 
रूपायतन श्रालम्बन है, सर्वथा मिथ्या ज्ञान है। 

उपर्युक्त तीनों प्रतिभासो मेँ से तीसरा अंश अर्थात्‌ बाद्यार्थाभास ही यहां श्राहदय- 
वासना" शब्द दारा कहा गय। है म्रौर यही कर्मवासना का मुख्य सहायक है । श्र्थात्‌ इसकी 
सहायता से ही कर्मवासना श्रनागत जन्मों का श्राक्षेप करनेमें समर्थंहो पाती है । 

१७८. उपयुक्त त्रिविध वासनश्रों मे से आत्मदष्टि-वासना का एकदे भ्र्थात्‌ं 
धर्मात्मदष्टि वासना का यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है- | 
ग्राह्यवासना एवं ग्राहकवासना, ये दोनों शश्राहद्वधवासनाः कहरातो रह । म्राष्य 
विज्ञान से भिन्न, स्वतन्वर एवं वस्तुसत्‌ घमं है-रेसा ग्रहण करनेवाली दृष्टि प्राष्यदृष्टि" है । 
इसके दारा आल्यविज्ञानमें एक प्रकार की शक्ति का श्राधान किया जातादहै, जौ ( शक्ति) 
मविष्थ मे पुनः उप्ती प्रकारक दृष्टिं का उत्पाद करतीदहै तथा चश्षुविज्ञान आदि भ्रन्य 
विज्ञानो को बाह्य प्राष्य का आभास मी प्रदान करती है, शग्राष्यवासना' कहलाती है। उक्त 
प्रकारके वाद्य प्राहय को ग्रहण करनेवाली जो ग्राहयदष्टि है, उसे वाहयार्थतः ग्रहण 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २७९ 


१४६. तत्र कम॑वासनाभेदाद्‌ गतिभेदेनात्मभावभेदः, बीजमेदादंकूुरभेदवत्‌ । 
ग्राहदयवासनायास्तु सर्वकमंवासनानां यथास्वम्‌ भ्राक्षिप्तात्मभावोत्पादने भ्वृत्तानां 
सहकारित्वं प्रतिपद्यते, तदचथा--श्रवादयोऽद्क रस्योत्पत्तार्विति* । एवं न केवलाः 


कर्मवासना प्राहदयवासनाननुग्रहीता २ विपाकं जनयन्तीघ्युक्तं मवति, श्रत एवाह- 
ग्राहृहयवासनया सहेति। 


जिस प्रकार बीजके भेदसे अंकुर का भेदहोतादहै. उसी प्रकार कर्मवासना ओर 
ग्राहद्वयवासना मे से कम॑वासना के भेद से गतिभेदर होने के कारण आत्मभाव का मेद होता 
दै । जिस प्रकार जक ( मिदी ) भ्रादि अकर की उत्पत्तिमें सहकारी प्रत्यय होतेह, 
प्रकारे प्राहद्यवासना कातो समी कर्मवासनाश्रों के ( कायं मे), जो किं अपने-अपने अनुङप 
आक्षिप्त आत्मभाव के उत्पाद में प्रवृत्त है, सहकारित्व होता है। इष प्रकार प्राहदयवासना 
से अननुशृहीत केवर कमम॑वासनारये विपाक का उत्पाद नहीं करतीं, यह उक्त होता है, इसील्यि 


( कारिका में आचाय ने ) कटा श्राहद्यवासनया सह"--भ्र्थात्‌ ग्राहद्रयवासना के सहयोग 
से ( कमंवा्षनाये जन्म का उत्पाद करने मँ समर्थं होती है )। 





करनेवाली दष्ट 'ग्राहुकदृष्टि कहलाती हे । इसके द्वारा भी आलयविज्ञान में एक प्रकार 
कीराक्तिकी स्थापनाकी जाती है,जो ( चक्ति) काङान्तरमें उसी प्रकार कीदष्टिका 


उत्पाद करती है तथा चक्षुरादि अन्य विज्ञानो को बाह्चार्थाभास भी प्रदान करती है श्राहक- 
वासना" कटकाती हैँ । 


तात्पयं यह्‌ है कि जब पृथग्जन रूप आदि का दच्चन करते है, तब उन्हं एेसा भामास 
होताहै कियेलूप आदि विज्ञान से भिन्न एक स्वतन्त्र द्रव्य्है1 इस प्रकारका भ्रानास 
'बाह्च-ग्राहुयाभास' कहलाता है । इसके साथ ही उन्हं यह भी निष्चय होता हैकि हमारा 
ज्ञान ८ वुद्धि ) उस प्रकार के रूप ञादिकाग्रहण कर रहारै। इस प्रकार का निश्चयज्ञान 
हौ प्राहकदष्टि' कहराता है । पूर्वोक्त बाह्य ग्राहय एवं उस बाहय का ग्रहण करनेवाला 

कं इन दोनों मेँद्रैत दृष्टि ही श्राहचग्राहक-दृष्टि कहकाती है । इस ग्राहचग्राहकदुष्टि हारा 
मी आलयविज्ञान मं एक प्रकार की शक्ति स्थापित की जाती दहै, जो भविष्यमें उसी प्रकार 
को ग्राहचम्राहकदष्टि का उत्पाद करती है, इसे ही श्राहद्वयवासना"' कहते है ) 


१७६. उपयुक्त कर्मवासनाओं के साथ प्रादयवासना का यहां सहकार दिखलाया 
जा रहा है- 





१. तथथा्वाद्योऽङ्क र०~- अ०। 

२, प्माहटद्यवासनानुगहीता--अ०। 

३, गतिया पाँच होती हे, यथा-देव, मनुष्य, तिय॑क्‌ प्रेत भौर नारक । ब०- 
` नरकम्रेतति्यञ्ो मनुष्याः षड्‌ दिवौकसः 


भिर को० ३११ पु०.१११॥।. 


२८० त्रिक्िका विज्ञत्तिमात्रतासिदिः 


१५०. क्षीणे पूर्वाविपाकेऽन्यदुविपाकं जनयन्ति तदिति-पूवंजन्मोपचितेन 
कमंणा य इह विपाकोऽभिनिवृ त्तस्तसिमन्‌ क्षीणे इति । भ्राक्षेपकाले पयंन्तावस्थिते 
यथाबलं कमंवासना ग्राहद्रयवासनासहिता उपभुक्ताद्‌ विपाकादु अन्यद्‌ विपाकं 

धवं विपाक के क्षीण होने प्र ( कमंवासनाये ) अन्य विपाकं श्रर्धात्‌ उस आलयविज्ञान 
को उत्पत्न करती है" इसका तात्पर्यं है--पू्वं जन्म मे संचित कर्मके दाराजो इस जन्म में 
विपाक उत्पन्न किया गया है, उसके क्षोण होने पर। प्राक्षेपकालं के पर्यन्त-अवस्थित 
होने प्रर ( अर्थात्‌ समाप्त होने प्रर ) कर्मवासनाये प्राहद्रयवासना के सहयोग से श्रपनौ र्घाक्त 
के अनुरूप उपरक्त विपाक से अन्य विपाकं का अर्थात्‌ उस आलर्यविज्ञान का ही उत्पाद 








पण्य, अपुण्य आदि कर्मो को वासनाये मनुष्य भ्रादि गतियो का उत्पाद करती है। 
उनमें से पुण्य कर्म ओर उनको वासनश्रोंके बलसे सुगति मूमियों* में उत्पाद होता है 
तथा अपुण्य करम श्रौर उनकी वा्नाओंके द्वारा नरकं श्रादि दुगंति भूमियोंरे म उत्पाद 
होता है 1 जिस प्रकार शाक्िवीज से शाल्यंक्ुर का एवं यववोजसे यर्वाकरुरका उत्पाद होता 
है, उसी प्रकार कर्मवासनाओं के भेद से जन्मभेद होता है। इस तरह सुगति ओौर दुर्गति 
भ्रादि भूमियों म जन्म का आक्षेप करने में कर्मवासना प्रधानदहेवु होती हँ । जिस प्रकार 
द्ालिबीज श्रौर यवबीज आदि के दारा शाल्यंकुर श्रौर यववाकरुर आदिके उत्पादमें जल, 
मिदर आदि सहकारी प्रत्यय होते है, उसी प्रकार कर्मवासनाभ्रों के द्वारा जन्म का आक्षेप करने 
मे प्राहद्वयवासनार्ये सहकारी प्रत्यय होती हैँ । 


निष्कषं- | 

एवं न केवलाः कमंवासना ग्राहय ० - जिस प्रकार केव शाकलिबीज, यकबीज, 
भ्रादि चाल्य, यवांकरुर भ्रादि का उत्पाद करनेमे सर्वथा असमर्थं, जक, मिरी भादिके 
सहकारित्व से ही वे श्रङ्कुरोत्ादन कायं में समथंहो पतिरहं, उसी तरह प्राहदयवासना कै 
सहकार से ही कमवासनायें अनागत जन्म का उत्पाद करनेमें समर्थहो पातीरहैँ। इस तरह 
जन्मोत्पाद में कम॑वासनायें प्रधान हेतु हैँ एवं प्राहदमवासनाये सहकारी प्रत्यय है । 


१५०. ऊपर कहा गया है कि कर्मवासनायें ही परिपाक फल प्रदान करती है। 
भ्र्थात्‌ पूवं संचित कमं या उनकी वासनायेँ श्रगला जन्म प्रदान करती है। आलयविज्ञान 


१, तदचथार्वादयोऽह्कर०-भण०। 
देव, असुर, मलष्य ये तीन सुगतिभूमियां है । कभी कमी असुर की गिनती भक्ञग 
चे नहीं की जाती । 

द. वियंक, भेत, नरक ये दुगंतियां है | 


स्थिरमतिमाष्यसहिता २८१ 


तदेवालय विज्ञानं जनयन्ति; श्रालयविज्ञानव्यतिरेकेणान्यस्य विपाकस्याभावात्‌ 1 
क्षीणे पूवंविपाक इत्यनेन शारवतान्तं परिहरति, भ्रन्यद्‌ विपाक जनयन्तीत्युच्छेदान्तम्‌। 
करती है; क्योकि आल्यविज्ञान से श्रत्तिरिक्त श्रन्य विपाकका श्रभावदै। 'धूरव॑विपाक के 


क्षीण होने पर" इस कथन द्वारा ( आचायं ) शाश्वत श्रन्तका परिहार करते तथा 


कर्मवासनायें "अन्य विपाक का उत्पाद करती है" इस वचन द्वारा उच्छेद अन्तका परिहार 
करते ह । 








ही जन्म ग्रहण करता है । अर्थात्‌ प्रतिसन्धिविज्ञान के खूप में प्रवृत्त होता दहै भ्रौर बही 
धारावाहिकरूप से निरन्तर प्रवृत्त होता रहता है। जिस प्रकार एक वल्वानु पुरुष भ्रपने 
धनुष से बाण का प्रक्षेप करतादै, तो उसके शरीर की एक वार कीक्रियासे ही वह बाण 
उस पुरुप के व के ्रनुसार लगातार आगे बढ़ता रहता है; ठीक उसी प्रकार कर्मवासनाग्रों 
दासय प्रक्षिप्त विपाक विज्ञान उन वासनाओं वी राक्ति के श्रनुरूप निरन्तर धारावाहिकरूप से 
प्रवृत्त होता रहता है ¦ 


किसी कर्मविरेष के हारा प्रक्षिप्त भ्राख्यविज्ञान की गतिशक्ति जब क्षीण होन लगती 
है, तव श्रन्य कर्मो की वासनाये, जो दूसरे विज्ञानों द्वारा परिषृष्ट कर दी गयो रहै, अगले 
वि कविज्ञान का उत्पाद करनेमें संछगन हो जाती रहै। फरतः वतंगान जीवन के समाप्त 
होते ही उन वासनाओं द्वारा भ्रगले जन्म के आल्यविज्ञान का प्रतिसन्धानं कर दिया जाता है। 
इस प्रकार आल्यविज्ञान को धारा यावत्संसार निरन्तर ( वीच मे विना त्रूटित हुए ) प्रवृत्त 
होतो रहती दै । आल्यविन्ञान से भ्रतिरिक्त अन्य विज्ञान इस प्रकार के नहींहै। वे कभो 
कभी उत्पन्न होते है, कभी उत्पन्न नहीं होते, अतः उनकी धारा बोच-बीचमें टट जाती है। 
इसलिये आखयविनज्ञान ही एकमात्र विपाक है, श्रन्य विज्ञान विपाक नहीं हो सकते । वंभाषिक 
आदि भ्रन्य मतो में शरीर, चक्षु आदि इन्द्रियां ये सब विपाक है, किन्तु आगमानुयायी 
विज्ञानवाद मे केवल भ्राख्यविन्ञान हौ एकमात्र विपाक है । 


[ भ्राल्यविक्ञान में स्थित वासनाये, उन वासनाभ्रों का विभाजन, श्राख्यविज्ञान भौर 
वासनाश्रों का परस्पर सम्बन्ध--इत्यादि बातें अत्यन्त महतत्वपुणं एवं विचारणीय है; किन्तु 
इन सव बातों का स्पष्टं प्रतिपादन थोडे शब्दो मे नहीं किया जा सकता । अत एव इस ग्रन्थ 
के श्रन्त मेँ हम (आल्यविज्ञान प्रकरण नामक एक परिशिष्ट का संयोजन कर रहे है, जिसमें 
उपयुक्त विषयों पर भ्रधिक प्रकारा डान्दने का प्रयासं करेगे । ] 
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२८२ त्रिशिकां विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


१५१. चक्षुरादिविज्ञानव्यतिरिकक्तम्‌ आलयविज्ञान मस्ति, तदेव च सवंबीजकम्‌, 
न ॒चक्षुरादिविज्ञानमिति कुत एतत्‌ ? आगमाद्‌ युक्कितद्च । उक्तं हि भगवताऽः 
मिधमसुते- 
प्रनादिकालिको धातुः सवंधमंसमाश्चरयः। 
तस्मिन्‌ सति गतिः सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि वा ॥ 


चक्षुरादि विज्ञानो से भिन्न आल्यविज्ञान दै ओर वहो सवंवीजक है, चक्षुरादि विज्ञान 
सवंवीजक नहीं है, यह कंसे (भ्राप जानते हं) ? 

आगम श्रौर युक्ति से। भगवानु वुद्ध ने अभिधम सूव्रमें कहा भी है- 

समो धर्मो" का भ्राश्रय ( एक ) भ्रनादिकालिक धातु दटै। उसके हीन पर ही समस्त 
गतिर्या होती ह भौर निवणि का अधिगम भी होता है। 








उपसंहार- 

क्षीणे पएूर्व॑विपाके इत्यनेन शारवता०-आल्यविज्ञान नित्य नहीं है । एवं कर्मो से 
भ्राक्षिप्त होने के कारण वहुक्षोण हो जाया करता है। फलतः भ्राल्यविन्ञान आत्मवादियों 
की श्रात्मा से अत्यन्त भिन्न है । श्रत एव कारिकागत क्षीणे पूवंविपाके' इस अंश हारा 
शाश्वत-अन्त का परिहार किया गयादै। 

यहां यह सन्देह हो सकता है कि जव पूवं कर्मो द्वारा श्राक्षिप्त भ्रालयविज्ञान समाप्त ह्‌। 
जाता दहै, तो फिर श्रनागत जन कंसेहोता दै? 

इपर सन्देह का निराकरण आचाय ने “्रन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति" इस कारिका द्वारा 
किया है । भ्र्थात्‌ यद्यपि पूवं कर्मो वारा श्राक्षिप्त आख्यविज्ञान विनष्ट हो जाता है, तथापि 
दूसरे कर्मो द्वारा तत्का अन्य आल्यविज्ञान का प्रक्षेप कर दिया जाता है। फक्तः सन्तति 
का उच्छेद नहीं हो पाता । इसलिये सन्तति के उच्छेद का भय नहीं है। इस तरह ्रन्यद्‌ 
विपाकं जनयन्ति" इसके द्वारा उच्ेद-प्रन्त का परिहार किया गया है। 

१५१. ऊपर भ्रालयविज्ञान ८वं क्ल मनोविज्ञान के स्वल्प एवं उनकी प्रक्रियाका 
स्थ रूप 8 भ्रतिपादन किया गयादै। भ्रव यहाँ श्राणम प्रमाण एवं युक्ति हारा आल्यविज्ञान 
की सिद्धि का उपक्रम किया जा रदा है- 

पुवपक्ष - 

चक्षुरादि विन्ञानव्यतिरिक्तम्‌०--चक्षविज्ञान आदि विज्ञानो से भिन्न माङ्यविज्ञान्‌ 
तामक कोई विज्ञान है भौर वह सवंबीजक दै, इसमें प्रमाण क्या टै ! 





स्थिरमंतिभाष्यसंहितां २६३ 

१५२. न॒ चालयविज्ञानमन्तरेण संसारप्रवृत्तिनिवृत्तिवां युज्यते । तत्र 
संसारप्रवृत्तितनिकायस भागान्तरेषु प्रतिसन्धिबन्धः। निवृत्तिः सोपधिशेषो निस्पधि- 
दोषदच निर्वाणधातुः । 


आकयविज्ञान के विना संसार कौ प्रवृत्ति एवं संसार से निवृत्ति ( दोनों ) युक्त नहीं 
है । संसारप्रवृत्ति का तात्पयं दूसरे दूसरे निकायसभागो मे परत्िसन्वि होने से है। निवृत्तिका 
तात्पथं सोपधिशेष निर्वाणधातु भ्रौर निरुपयिशेष निर्वाणघातुसे दै । 








सिद्धान्तपक्ष- 

प्रागमाद्‌ गुक्तितक्व--आलयविज्ञान को सिद्ध करने के ल्यि पूष्कर आगमप्रमाण 
एवं युक्तियां ह । 

वैभाषिक एवं सौत्रान्तिक भ्रादि स्वयरथ्य बौद्ध मतावलम्वियों के ल्यि भ्रागम एवं युक्ति 
दोनों का प्रयोग किया जाता है तथा अन्य अवौद्ध तंथिकों को आक्यविज्ञान की स्थिति का 
बोव कराने के लिये केवल युक्तियां प्रदशित को जाती हे । 


प्रागमप्रमाण-योगाचारभूमि की पूर्वंटीका मे १७ आगमो को उद्धृत करके 
भआल्यविज्ञान की सिद्धि की गयी है१, किन्तु उनमें से यहां आचायं नै केवर भ्रसिषमंसूत्र का 


ही उद्धरण किया है। यह्‌ केवल उपलक्षणमात्र है, वैसे भ्रालयविज्ञान को सिद्ध करनेवाले 
ग्रनेक आगन उपक्न्व होते ह } 


ग्रनादिकालिको धातुः सवंधमं०-अभिघर्मं सूवर में कहा गया है कि जो घातु 
अनादि कार से प्रवृत्त हि भ्रौर जो समस्त सक्लेरिक श्रौर वेयवदानिक घर्मो काआश्रयदहे, 
वही संसार श्रौर निर्वाण दोनों का साधक हितुदै। उसके होने पर ही समस्त जीवों की 
उत्पत्ति, मृत्यु ्रादि भ्रवस्थायें उपपन्न हो सक्तो हैँ तथा मार्गाभ्यास करने पर निर्वाण तक 
प्राक्त किया जा सकता है । यदि इस प्रकार को किसौ धातु का भ्रस्तित्न होगा तौ जीवों 
के समस्त कर्मं व्यर्थं ( निष्फल ) होने कगेगे, फरतः संसार ओर निर्वाण कुछ भी सिद्ध न हो 
सकेगा । उक्त प्रकार कौ धातु केवर आल्यविज्ञान ही हो सकता है। . अन्य कोई विज्ञान 
उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकता । इससे ज्ञात होता है कि आर्यविज्ञान अवश्य होता है 
गौर वह्‌ सवंनीजक भी होता है । | 

१५२. युक्किप्रमाण-योगाचारशास्वों मे आलयविज्ञान सिद्ध करने के चयि इतनी 
भ्रधिक युक्तियः प्रदशित कौ गयौ हकर उन सवका पूरा पूरा साङ्खोपाङ्ग उल्लेख करना यहां 


१, द०्-तिञ्बती तंग्युर, पु° सं० १११८ जापानी संस्करण )। 


२८४ त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


भ्रसम्मव है । फिर भी मोटे-तौर पर इतना निर्देश कियाजा सक्तारहै कि महायानसंग्रहग में 
मुख्य पांच युक्तया, पञ्चस्कन्धप्रकरणय् मे चार युक्तया, योगाचारभूमिकी पूवं टीका में 
अनेक युक्त्या, प्रतीत्यसमृत्पादसूत्रवृत्ति" मे अनेक युक्तियां तथा विवरणसंग्रह < में आठ युक्तियां 
उपलन्ध हैँ । 

मोटदेशीय विद्वन्मरधन्य चायं चोल पा सुमतिकीति ने. इन उपर्युक्त समस्त युक्तियों 
को एकत्रित कर उनका श्राठ युक्तियों मे विभाजन कर दिया है ओौर उनका श्रपने 
'आलयविज्ञान" नामक ग्रन्थ एवं उसके ^स्वभाष्य' में स्पष्टतया प्रतिपादन किया दहै । उन श्रां 
युक्तियों का हम इस ग्रन्थ कै श्रन्त मे उपनिबद्ध “आल्यविज्ञान' नामक परिशिष्ट में 
निरूपण करेगे । 

यहां केवल उन्हीं दो मख्य युक्तियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनका 
महायानसंग्रह में भी प्रमुखलूप से उल्लेख किया गया है, यथा--आल्यविज्ञान न मानने पर- 

१. संसारप्रवृत्ति को अयुक्तता तथा 

२. संसारनिवृत्ति कौ भ्रयुक्तता 

इन्हीं दो युक्तियों का टीकाकार भ्राचायं स्थिरमति भी निम्न पेक्तियों द्वारा प्रतिपादन 


कर रहे ह-- ` 

न चालयविज्ञानमन्तरेख०-मविद्या की वज्ञह से कर्म निष्पन्न होते ह ओर उन 
कर्मो के फलस्वरूप पूनः प्रतिसन्धि अर्थात्‌ जन्म होता है, जो जन्म उन्हीं कर्मो के अनुरूप 
होता है, इसे ही (संसारगप्रवृत्ति" कहते हँ । 

नै रात्म्यदर्थन से अविद्याका प्रहाणहो जातादहै। भ्रविद्याका नाशो जाने पर 
उससे उत्पन्न होनेवाले समस्त साखव कमं निभ्रुल हो जाति हैँ । फलतः उन कर्मों की वजह 
से होनेवाले पूनर्ज॑न्म निर्द्ध दो जाते ह, यही संसारनिवृत्ति' कहकातती है । 

इस संसारनिवृत्ति की स्थूकष्पेण दो अवस्थाय द्रोतौ ह, यथा- सोपधिशेष अवस्था 
एवं निदपधिशेष अवस्था । 

सोपधिरेष श्रवस्था में यद्यपि समस्त क्लेश विनष्टो जातेर्है; फिर भी पूवं कर्मों 
द्वारा प्रक्षिप्त उपादान स्कन्ध श्रविष्ट रहते हँ । निरुपधिशेष श्रवस्था में वलेदा एवं साल्व 


१. द०-तिन्बती तंग्युर, पु० सं० ११२ ८( जापानी संस्करण )। 
२. ०-तिड्बती तग्युर, पु° सं० ३१३ ८( जापानी ्स्करण )। 
३, ०-तिन्बती तग्युर, पु० सं० १११ ( जापानी सस्क्रण )। 
४. ०: तिड्बती तंग्युर, 4० सं० १०४ ( जापानी संस्करण ) । 
५, द०-तिभ्बती तंग्युर, पु० सं० १११ ( जापानी संस्करण )। 





स्थिरमतिमाष्यसहिता २८५ 


१५२३. तत्रालयविज्ञानाद्‌ श्रन्यत्‌ संस्कारप्रत्ययं विज्ञानं न युज्यते1 
संस्कारप्रत्ययविज्ञानाभावे भ्वृत्तेरप्यमावः संसारस्य । आ्आालयविज्ञानानभ्युपगमे 


प्ति सन्धिविज्ञानं वा संस्कारप्रत्ययं परिकल्प्येत, संस्कारभाविता+ वा षड 
विज्ञानकायाः। । 


आलयविज्ञान से श्रन्य संस्कारप्रत्यय ( संस्कार से उत्पन्न होनेवाङा ) विज्ञान युक्तं 
नहीं है । संस्कारप्रत्यय विज्ञान का मभाव होने पर संसार की प्रवृत्तिकाभी अभाव होगा। 
भ्रालयविज्ञान न मानने परया तो प्रतिसन्धिविज्ञान संस्कारप्रत्यय कल्पित होगा अथवा 
संस्कारभावित छह विज्ञानकाय ( संस्कारभ्रत्यय कल्पित होगे ) । 
उपादानस्कन्ध सभी पूणतया विनष्ट हो जति दहै । बुद्धावस्थाभी एक प्रकार की निरुपधिशेष 
अवस्था हीटहै। इस भ्रवस्थामे भो समस्त भ्रावरण एवं साल्व उपादानस्कन्ध यद्यपि 


समूरक्षीण हो जाते ह; तथापि हैनयानिक निरुपधिहेष अवस्था कौ श्रपेक्षा इख निरुपधिशेष 
भ्रवस्था में कु वैरिष्टच होता है, यथा- 








हैनयानिक निरूपधिरेष श्रवस्था में कुठ भो संस्कृत धमं भ्रवशिष्ट॒नहीं रहते । अर्थात्‌ 
न चित्तसन्तति अविष्टं रहती है गौर न रूपसन्तति मवद्िष्ट॒रहती टै । पुदगलसन्तति 
का सर्वथा श्रवरोधदहो जाता है। फक्तः उन ( परिनिवुत्त पुद्गलों) के द्वारा जगत्‌ का 
किसी भी प्रकारका कल्याण सम्मव नहीं है। जबकि बुद्धावस्थामे तीन कायर विद्यमान 
होते है, सर्वज्ञ ज्ञान विद्यमान होता है, जिनकी वजह से बुद्ध समस्त जगत्‌ का उद्धार किया 
करते हैँ । इन बातों का भ्रागे सविस्तर प्रतिपादन किया जायगा । 


निष्कषं यह है कि उपयुक्त संसार प्रवृत्ति एवं संसारनिवृत्ति तमी उपपन्न हो सकती 
हैं, जब कि आख्यविज्ञान स्वीकार किया जाय । 


१५३. ऊपर श्राक्यविज्ञान न मानने पर संसारप्रवृत्ति की गयुक्तता एवं संसार निवृत्ति 
की अयुक्तता इन दो युक्तियों को चर्चाकी गहै । अव यहां उनमेंसे प्रत्येक युक्तिं कां 
पृथक्‌ प्रथक्‌ विस्तरशः प्रतिपादन किया जा रहा है- 


१. संसार प्रवृत्ति की ग्रयुक्तता- 


तत्रालयविज्ञानाद्‌ भ्रन्यत्‌ संस्का र०-समस्त बोद्धों के मत भं यह संसारचक्र 
द्वादशा ङ्ख प्रतीत्यसमुसाद के रूप म ही प्रवृत्त होता है 1 अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नामरूप, 


१, ०वरिभाविता-ब ० । 
१, निर्माया काय, सम्भोगक्ाय एवं धमंकाय । 
३. व्र०~-न्नि० का० २६-३० की व्याश्या। 
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षडायतन, स्पशं, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति एवं जरा-मरण-शोक-परिदेव-दुख- 
दौर्मनस्य-उपायास आदि प्रती्यसमुत्पाद के बारह अंग हँ । इनमें से पूवं पूवं उङ्ख कारण 
तथा उत्तर जङ्घ कायं है, यथा-अविदा से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम-रूप, 
नाम-लूप से षडायतन, षडायतन से स्पशं, स्पशं से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, 
उपादान से मव, भव से जाति तथा जाति से जरा-मरण आदि उत्पन्न होते ह । 


यदि ये बारह अंग भ्रतिशीध्र घटित होगे, तो भो कम से कम दो जन्मों में परिपूणं 

होते हैँ । यदि विलम्ब से घटित होगे, तो तीन या तीन से अधिक जन्मोमें भी घटित हो 
सकते है । दो, तीन या तीन से अधिक जन्मों मे इन अंगों का घटित होना, जन्माक्षपक कर्मो 
के ऊपर निभेर करतादहै। फलदेनेकीदहृष्टिसे नियत कमं तीन प्रकारके होते है, यथा- 
हृष्टषरमवेदनीय, उपपद्यवेदनीय एवं श्रपरपर्यायवेदनीय । इनमे से उपपद्यवेदनीय श्रौर श्रपर- 
पययवेदनीय कमं ही पुनजन्माक्षेपक होते है, क्योकि दृष्टधमंवेदनीय कर्मो का फल दसी 

( वतमान ) जन्म मे घटित हो जाता है । उपपद्यवेदनीय कमं का फल भ्रव्यवहित द्वितीय 
भव ( जन्म ) में होता है तथा अपरपर्यायवेदनीय कमं तीसरे या तीन से अधिक जन्मों में 
मी फल प्रदान कर सकता है । इसं तरह्‌ कर्मो के अनुसारहीदो, तीन या तीन से भ्रषिक 

जन्मों में प्रतीत्यसमृत्पाद के बारहो भङ्ग परिपुणं होते ह, यथा- 

जन मनुष्य जन्म का आक्षेपक श्रपरपर्यायवेदनीय कमं किया जातादहै तो उस समय 
भ्रविद्यातो उसकमंके कारणकेलूपमें विद्यमान रहतीहीरहै। कमं के समाप्तहो जाने 
पर वह कमं संस्कारके रूपमे विज्ञान में स्थित रहता है। संस्कार काश्रावायक (आधार) 
वह विज्ञान हेतुकाकिक विज्ञान" नामक प्रतीत्यसमूत्पादाङ्घटै। इस तरह अविद्या, संस्कार 
एवं विज्ञान ( का एकदे्च }--ये तीन अङ्खं वर्तमान जन्ममेंही निष्पन्नहो जातेदहैँ। जो 
कमं किया गया है, वह्‌ क्योकि अपरर्थायवेदनीय है, इसखिये तृष्णा, उपादान एवं भव द्वारा 
उसकी उसी ( वतमान ) जन्ममें परिपुष्ट नहोहो सकती । वीच में अन्य अनेक कमं 
होते रहेगे । इसके वाद किसी अन्य जन्म में उस पूर्वछरृत कर्मकी, जो संस्कारके रूपमे 
विज्ञान में स्थित है, ( उसकी ) तृष्णा, उपादान एवं भव द्वारा परिपुष्ट होगी, जिसपे 
वह॒ संस्कार भ्रत्यन्त शक्तिशारो एवं फलोन्मुख हो जायगा, फक्तः तदनन्तरवर्तीं भव में 
ही वह मनुष्य जन्म का आक्षेप करेगा । अर्थात्‌ प्रतिसन्धि फर प्रदान करेगा । मनुष्य-प्रति 
सन्धि से पूवं तथा पूरवंवर्ती जन्म को च्यूति के पश्चात्‌ वौच में श्रन्तराभव की श्रवस्या होती 
है । इस अवस्था से लेकर मनुष्य जन्म के प्रथम क्षण तक 'फलकाक्िक विज्ञान की अवस्था 
होती है । तदनन्तर जब तक वह्‌ मरेगा नहीं, इस बीच क्रमशः जाति, नामरूप, षडाय,तन 
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स्पर्च, वेदना एवं जरामरण-ये छह श्रङ्गं॑परिपूणं होगे । यह तीन जन्मो म दाद अङ्ख 
परिपूणं होने का स्वरूप है । 
जव वर्तमान जन्म मे मनुष्यजन्म के श्राक्षेपक किसीरएेसे कुश्च कमं का सम्पादन 


किया जाता है; जो उपपद्यवेदनीय कमं होता है तो उसी समय अविद्या, संस्कार एवं विज्ञान 
-येतीनतो पररिपूर्णहोही जातेरै। साथदही उसी जन्म में च्युति के आसन्न कामें 


उक्त संस्कार की तृष्णा, उपादान एवं भव द्वारा परिपृष्ट करदी जातीदहै। इसके बाद 
उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह वतंमान जन्म में ही उसके छह अङ्खं॑परिभरणं हो ज।ते 
रै । संस्कारके परिपक्वहो जाने सेच्युति के अनन्तर ही व्ह मनुष्यके रूपमे जन्म 
ग्रहण करेगा । उस दूसरे जन्म में उसके पूर्वोक्त प्रकार से भ्रवशिष्ट छट अद्ध परिपूणं होगे । 
यह दो जन्मों में प्रतीत्यसमूत्पाद के बारह अद्धो के परिपूणं होने को प्रक्रिया है। 
ऊपर हमने प्रतीत्यसमरत्पाद चक्रके द्वादश्च अङ्को के तीन जल्भोंमें परिपुणं होने 
कीजो चर्चाकीदहै, उसका तापय उस कर्मसे सम्बद्ध जन्मोसेटहै! यों बोचमें अन्य 
कर्मो से सम्बद्ध अन्य अनेकों जन्म हो सकते हैँ । जंसे--किसी व्यक्तिविलेष ने वतंमान जन्म 
मे कोई मनुष्य-जन्माक्षेपक कमं किया, उस कमं का इसी जन्म में तृष्णा श्रादि द्वारा परिपोष ` 
हुए विना वह्‌ ( व्यक्ति) मर गया । इसके श्रनन्तर उसका श्रनेकों बार तिक्‌ योनिमें 
अनेकों वार प्रेत योनिमें, श्रनेकों बार देवयोनियों मे जन्म हो सकता है । उन- जन्मों में 
भी तृष्णा आदितो होते हीर; जाति जरा-मरण आदि भी होते है; जन्तु उन तृष्णा, 
जाति, जरा-मरण आदि का उस कमं से कोई सम्बन्ध नहीं होता । अतः उनका उस कमं 
से सम्बद्ध घाद श्रङ्गों मे ग्रहण नहीं होगा 1 अपितु जिस जन्म में उस संस्कार कौ तृष्णा 
आदि द्वारा परिपृष्ट होती दै, उसके अन्यवहितोत्तर जन्म मे ही उस कमं से सम्बद्ध द्वाद 
ग्रङ्खोमेसे श्रवरिष्ट जाति आदि छह भ्रद्खं परिधूणं होते है । तृष्णा श्रादि दारा परिपोष 
( परिपक्वता ) के वाद अवश्य अनन्तर जन्म मँ उस कमं से सम्बद्ध अवशिष्ट अङ्खं सम्पन्न 
दोगे। इस ( परिपोष श्रौर अपर जन्मके ) बोच अन्य कर्मोसे सम्बद्ध दादश अद्गोसे 
पम्बन्ध रखनेवाखा कोई जन्मन होगा । 
प्रतीएसमूत्पाद के विषय मे अत्यधिक सूष्षमता से विचार करना अपेक्षित है । इस 
विषय में बौद्ध सिद्धन्न्तवादियों मे परस्पर सूक्ष्म मतभेद उपर्न्ध होते है, उनका परिज्ञान 
भ्रावश्यक है । शास्त्रों में कमी एक कर्म से सम्बद्ध द्वादश अङ्कं का वर्णन उपलन्ध होता दहै, 
तो कहीं सामान्यरूप से हाद भङ्खों का उल्लेख किया हुभ्रा मिलता है । अतः एतद्‌-विषयक 
अश्रान्त ज्ञान प्रमावश्यक है; क्योकि समस्त बौद्ध सिद्धान्तो का ममं इसी मे निहित ₹दै। 
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१५४. तत्र* ये* संस्काराः प्रातिसन्धिकविज्ञानप्रत्ययत्वेनेष्यन्तेर, तेषां 
चिरनिरुद्त्वात्‌, निरुद्धस्य चासत्त्वादु, भ्रसतद्च प्रत्ययत्वा भावात्‌; न संस्कारप्रत्ययं 
प्रतिषन्धिविज्ञानं युज्यते । प्रतिसन्धौ च नामरूपमप्यस्ति, न केवलं विज्ञानम्‌ । 


वहां ( वंभाषिक मतमें | जो संस्कार प्रतिसन्धिविज्ञानके कारण माने जाते दहै, 


उनके चिरनिरढ होने से, निश की सत्ता ( अस्तित्व) न होने से तथा श्रसत्‌ के 
प्रत्पयत्व का अभावहोने से प्रतिसन्धिविज्ञान का संस्कार से उत्पन्न होना युक्त नहीं है। 
( भ्रपिच) प्रतिसन्धिकार मे नाम श्रीर सूप दोनों होते दहै, केवल विज्ञान ही नहीं 





हमने संक्षेप मे यहां इस विषय का परिचय दियादहै। विस्तारमे जानने के कल्ये आचाय 
वसुबन्धुककत प्रतीत्थसमरत्पाद्सुत्रवरत्ति, श्रभिधर्मकोश श्रौर उसकी व्यास्यायें तथा तिन्वतं) 
विधानों दारां रचित अभिसमयालङ्कार की विभिन्नं टीकाओों का अवलोकन करना चाहिये । 

आक्यविनज्ञान के मानने पर संस्कार की वजह से उत्पन्न होनैवाला विज्ञान श्रर्थात्‌ 
(संस्कारप्रव्ययं विज्ञानम्‌” यह नही बन सकेगा । क्योकि संस्कारसे जो विज्ञान उत्पन्न होता 
है, उसका आलयविज्ञान होना ही युक्तियुक्त है। उसका श्रन्य विज्ञान होना कथमपि 
सम्भव नहीं है । जो सिद्धान्तवादी आल्यविज्ञान स्वीकार नहीं करते, उनके मत में षड्‌ विज्ञान 
( चक्षुविज्ञान से लेकर मनोविज्ञान पर्यन्त ) ही संस्कार से उत्पन्न विज्ञान माने जातेहैं। 
उनके इस मत की यहाँ दौ दृष्टयो से समीक्षा की जाती है, यथा-- 

१. वेभाषिक मत समीक्षा--वं भाषिक लोग , प्रतिसन्धिविज्ञान को ही दादश भ्रङ्खो 
के श्रन्तग्त विज्ञानाङ्खं मानते दहै भौर यह भी मानते कि वह संस्कार से उत्पन्न होता 
है, 'जंसा कि अभिधर्मकोश्च में कहा गया टै- 

सन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानम 
इत्यादि । वे ( व॑माषिक ) एेसा नहीं मानते किं पहले जिस समय कमं किया गया दहै, उस 
समय उस कर्मकी वासनाको धारण करनेवाखाजो विज्ञान है, वही "विज्ञान" नामक 
प्रतीत्यसमुत्पादाङ्ग है । उनके इस मत को गाचाय निम्न परक्तियों दारा समीक्षा करते है| 

१५४. तत्र ये संस्काराः भातिसन्धिकविज्ञान०- वैभाषिको के मतमें वासना 
तो होती नहीं । वेकर्मको ही संस्कार मानते हँ ओर कमं वो चेतना एवं चेतयित्वा-- इस 
तरह दो प्रकार का मानते है ।४ ये पूर्वकृतं कमं श्रपने उत्पादकेद्ितीय क्षणमेंदही विनिष्ट 
हो जाति है। एसी स्थितिमेंवे (कमं) कंसे प्रतिसन्धिविज्ञानके कारण हो सकते है। 
भ्र्थात्‌ कथमपि कारण नहीं हो सकते । क्योकि वे बहुत पूर्वं ही निषदहो चकेरहै। इस 


१-१.-- तत्रेमे--ब० । 

२. ° प्रत्ययष्वे नेष्यन्ते--ष० । 

३. ०-अभि० को० ३: २१ पुण १३१। 
५. द्०~-अर्मि० को० ४ : $ पु* १९२। 


¢ 


स्थिरमतिभाष्यसहिता २८६ 


तत्र विज्ञानमेव संस्कारप्रत्ययम्‌, न नामहूपमिति का तत्र युक्तिः ? तस्मात्‌ संस्कारप्रत्ययं 
नामहूपमिति वक्तव्यम्‌, न तु विज्ञानमिति । कतमदन्यद्‌१ विज्ञानप्रत्यय* नामरूपम्‌ ? 
यदुत्तरकालमिति चेत्‌ | तस्य प्रातिसन्धिकनामरूपातु कं भ्रामातिशयः, यतस्तदेव 
विज्ञानप्रत्ययं न पूवम्‌; पूर्वं च संस्कारप्रत्ययं नोत्तरभिति । भ्रतइच संस्कारघरत्ययं 


नामहूपमेवास्तु कि प्रतिसन्धिविज्ञानेनाङ्गान्तरेण परिकल्पितेन । तस्मान्न प्रति- 
सन्धिविज्ञानं संस्कारप्रत्ययं युज्यते । 


होता । पेषी स्थितिमं वित्नानही संस्कार से उत्पन्न होता है, नाम ओर ल्प दोनों 
( संस्कार से ) उत्पनन नहीं होते, इसमे क्या युक्तिदै? इसलिये ( माषको ) संस्कारसे 
नाम गौर रूप ( दोनों उत्पन्न ) होते है-एेसा कहना चाहिए, न कि केवर विज्ञान उत्पन्न 
होता है, एेसा कहना चाहिये । कौन विज्ञान से उत्पन्न होनेवाले नाम-रूप भरस्य है ? 
( यदि पूर्वपक्षी कटे कि ) जो उत्तरकालवर्ती नाम-रूप है, वे विज्ञान से उत्पन्न ह, तो ( उत्तर 
पक्ष--) उत्तरकालवर्ती उन नाम-रूपो का प्रतिसन्धिकाल के नाम-रूपों से क्या स्वमाववशिष्टय 
टै, जिससे वे ( उत्तरकालवर्ती ) ही विज्ञान से उत्पन्न होति ह, पएूवंवर्ती ( प्रतिसन्धिकार के ) 
नाम-खूप नहीं ओौर पूरववर्ती नाम-रूप संस्कार से उत्पन्न होते ई, उत्तरकालवर्ती नहीं ? 
इसलिये नाम-ख्प ही संस्कार से उत्पन्न होनेवाले हों, एक प्रतिसन्धिविज्ञान नामक श्रन्य 


अद्धंकी कल्पना करनेसे क्या काभ? इसल्यि प्रतिसन्धिविन्ञान का संस्कार से उत्पन्न 
होना युक्त नहीं है । 








समय उनकी किसी भो प्रकार सत्तानहींदहै। श्रतः वे अव किसी भी फकका उसी प्रकार 
उत्पाद नहीं कर सकते, जेसे-- बहत वर्पो पूवं भृत कोई पक्षी आज अण्डा नहीं दे सकता । 
फटठत; उन संस्कार से कथमपि प्रतिसन्धिविज्ञान का उत्पाद सम्मव नहींदै। इसलिये वैमाषिक्र 
मत में “संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌" यह्‌ व्यवस्था नहीं हो सकती । 

श्रपि च-- 


प्रतिसंन्धो च नामरूपमप्यस्तिऽ- जिस समय प्रतिसन्धि होती है, उस समय केवल 
विज्ञान ही विज्ञान तो विद्यमान नहीं रहता, श्रपितु उस समय नाम-ख्प भी रहते है । रेसी 
स्थिति मे एेसा क्यो कहा गया कि “संस्कार विज्ञानका ही कारण रहै" । श्र्थात्‌ ईसमे क्या 
युक्ति दै कि वह्‌ ( संस्कार ) नाम गओौररूपदोनों का कारण नहींदै भ्रौर केवर विज्ञान का 
ही कारण है? अर्थात्‌ कोई युक्ति नहीं है। फलतः भ्रापको “संस्कारप्रत्ययं नामल्पम्‌'>- 
एसा कहना चाहिए । याने संस्कार से नाम ओर खूप दोनों उत्पन्न होते ह । 


१-१. ० दन्य विज्ञान ०-श्०, ब० । 
२७ 


२६० त्रिधिका विज्ञप्िमात्रतासिद्धिः 


१५५. संस्कारपरिभाविता वा ॒षडविज्ञानकाया भ्रपि न संस्कारपर्ययं 
विज्ञानं युज्यते। कि कारणम्‌? न हि विज्ञानं विपाकवासनां निष्यन्दवासनां 


अथवा संस्कार से परिभावित छह विज्ञानकाों का भी संस्कारप्रत्यय ( संस्कार 


से उत्पन्न होनेवाला ) विज्ञान होना युक्त नहीं है। क्याकारणदहै? विज्ञान स्वयं अपने 
प्र विपाक्वासना या निष्यन्दवासना आदहित्त करने मे समर्थं नहीं है; क्योकि अपने पर भ्रपनी 





यदि व॑ँभाषिक एेपा कहें करि श्रतिसन्धि की श्रवस्थामे जो नाम-रूप होते है, उनका 
कारण विज्ञान नहीं है; श्रपितु प्रतिसन्धि के पश्चात्‌ उत्पन्न होनेवाले नाम-रू्पों का कारण 
विज्ञान है" तो उनका एेसा कहना भी युक्तिसंगत नहीं है । क्योकि प्रतिसन्धि की श्रवस्थाके 
नामरूप ओर प्रतिसन्धि के वाद के नाम-रूपो मे कोई भेद दृष्टिगोचर नहीं हौता, जिससे यह्‌ 
कृहा जा सके कि पूर्व॑वर्तीं ( प्रतिसन्धि कालके) नाम-ल्पतो विज्ञानके फर नहीं हो 
सकते ओर परवर्ती विज्ञान के फल हो सकते है । फलतः (संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌" यह्‌ व्यवस्थ। 
न हो सकेगी । 
उपसंहार- 
म्रतक्च संस्कारप्रत्ययं नामरूपमेवास्तु०-इसलिये श्रापको श्रविदयाप्रत्ययः 
संस्कारः, संस्कारप्रत्ययं नामरूपम्‌*- एसा ही कहना चाहिये धा । वीचमें णविज्ञानम्‌ः यह्‌ 
कटने की क्या भ्रावश्यकता थी । अर्थात्‌ आपके मत में विज्ञान नामक अंग कौ कोई 
आवश्यकता नहीं है; वयोकि नाम-ल्पमे जो नामः शब्द दै, उक्के द्वारा विज्ञान कह ही 
दिया गया है, एसी हाकत में उससे भिन्न विज्ञानाङ्घं की कल्पना करना व्यथं होगा । 


तात्पयं यह दहै कि प्रतीत्यसमूत्पादके द्वादश भङ्धोमें से प्रत्येक श्रङ्खं की अपनी 
पृथक्‌ क्रिया होती है ओर उसका अपना पृथक्‌ महत्व होता है । जव प्रतिसन्धिविज्ञान कोरी 
दवादश श्रद्ध के श्रन्तर्गत "विज्ञानाङ्ग मानाजातादहै, तो उसकी क्रिया श्रौर मटत्व नामरूप 
की क्रिया ओर महत्व से मिन्न नहींहो पाते। जो कृत्य विज्ञान करता रहै, वही कत्य 
नाम-ख्म का भी है तथा जो महस्व उसका है, वही नाम-रूप का भीटहै। फक्तः उक्ति पृथक्‌ 
करके एक श्रङ्गं मानने कौ आवश्यकता नहीं रह जाती । इसलिये आपके ( वैमाषिक के ) 
यहां प्रतीत्यसम्रुताद के दादश अङ्गं नहींदहो सकेंगे; श्रपितु “स॑स्कारप्रत्ययं नामरूपम्‌ होकर 
एकादश अङ्गदी हो पायगे। इसीलियि वैभाषिक पक्षके खण्डन का उपसंहार करते हुये 
टीकाकार कते है -^तस्मान्न प्रतिसन्धिविज्ञानं संस्कारभ्रत्ययं युज्यते" अर्थात्‌ प्रतिसन्धि- 
विज्ञान का संस्कार से उत्पन्न होना युक्त नहीं है। 


२. सौत्रान्तिक मत समीक्षा- 
१५५. संस्कारपरिभाविता वा०- सौत्रान्तिक प्रतिसन्धि की अवस्था के विज्ञान 


आदि स्कन्धो को ही केवर प्रत्रीत्यसमरत्पाद के द्वाद अङ्गो में परिगणित "विज्ञान नामक. 


क." 


ता स्वात्मन्याधातं* समर्थम्‌, स्वात्मनि कारित्रविरोधात्‌२ । नाप्यनागते तस्य तदा 
मरनुत्पन्नत्वाद्‌, भअ्रनुत्पन्नस्य चासचवात्‌ । नाप्युसन्नपूवऽस्य \ तदा निर्ढत्वात्‌ । 
ग्रचित्तिकायसु च निरोधसमापत्या्यवस्थासु पुनः संस्कारपरिभावितचित्तोत्पर्य- 
सम्भवाद्‌ विज्ञानप्रस्ययं नामरूपं न स्यात्‌, तदभावात्‌ षडायतनं न स्याद; 


एवं यावज्जातिप्रत्ययं जरामरणं न स्यात्‌ । ततइच संसारप्रवृत्तिरेव न स्यात्‌ । 
क्रिया का विरोध है। अनागत ( विज्ञान ) पर भी वासना स्थापित नहीं कोजा सकती; 
क्योकि उस समय वह्‌ ( अनागत विज्ञान ) भ्रनुन्न है तथा श्रनुत्पन्न को सत्ता नहीं होती । 
उत्पन्नपूर्वं विज्ञान पर भी वासना स्थापित नहीं की जा सकती; क्योकि उस समय यह 
निरुद्ध रहता है । 

अपि च-निरोधसमापत्ति आदि अचित्तक भ्रवस्थाओंमें पुनः संस्कारपरिभावित 
चित्त की उत्पत्ति श्रप्तम्भव होने से विज्ञानहेतुक नाम-रू्पन हो सकेगे । उन ( नाम-ूपों ) 
का अभाव होने से पडायतनन हो सकेगे। इसी तरह जातिहेतुक जरा-मरण तक 
(आगे के सभी अङ्ख) न हो सकेगे । फलतः संसारप्रवृत्ति ही न हौ सकेगी । 


अङ नहीं मानते; श्रपितु जिस समय किसी व्यक्तिने कोई पुनर्भवाक्षेपक कमं किया, उस 
समय से लेकर प्रतिसन्धिपर्यन्त वे इस विज्ञान नामक अङ्ख की भ्रवस्था मानते हें । उनके 
मत में कर्मं का संस्कार छह विज्ञानो पर स्थित होता है ओौर उससे प्रतिसन्धि आदि होते ह । 

विज्ञानवादी कौ ष्टि में यह पक्ष.भी श्रयुक्त है; क्योकि छह विज्ञानो द्वारा ही कमं 
क्रिये जाते हैँ श्रौर संस्कार स्थापित किये जाते ह । जबकि छह विज्ञान संस्कारों को स्थापित 
करनेवाले है, तो रपी स्थिति में सौत्रान्तिकों के छिये यह बतलाना अत्यधिक कठिन होगा 
किवे विज्ञान किस पर संस्कार स्थापित करते हैँ । श्र्थात्‌ सौत्रान्तिकों को एसा कोई 
भ्राधार न मिक सकेगा, जिस पर वासना या संस्कार स्थापित क्ियिजा सके॥ विज्ञान 
अपने-आप पर वासना स्थापित नहीं कर सकते; क्योकि भ्रपने पर श्रपनी क्रिया नहीं हो 
सकती । जंसे कला में भ्रत्यन्त निपुण मी कोई नट॒स्वयं अपने स्कन्धो पर आरूढ नहीं हौ 
सकता, उसी प्रकार विज्ञान भी स्वयं अपने पर वासना स्थापित नहीं कर सकते । 


पश्चात्‌ ( भविष्य में ) उत्पन्न होनेवाले विज्ञानो पर भी वासना स्थापित नदीं की 
जा सकती; वर्योक्रि वे ( भविष्य मेँ उत्पन्न होनेवाले विज्ञान ) उस समय अनुत्पन्न है। 
भविष्य में उत्पन्न होनेवाले विज्ञान जिस समय उत्पन्न हो जायंगे, उस समय भी उन पर 


१. ° न्याधत्त्‌--्ज०, ब०। 

२. कारित ०-म० । 

३. नाप्युत्पन्नपूर्वस्य-- अ ०; न'प्युत्पन्ने-स० । 
७. अ० संस्करणे नास्ति । 
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वासना स्थापित नहींको जा सकेगी; क्योकि. उस समय वासनाको स्थापित करनेवाले 
( स्थापक ) विज्ञान स्वयं ही निरुढ रहेगे । छह विज्ञानं से अतिरिक्त कोई भ्रन्य विज्ञान 
सौोत्रान्तिकों के मत में स्वीकृत नहीं है, जिस पर संस्कार स्थापित किये जा स्ें। 
च्ुरादिविज्ञान श्रोत्रविज्ञान प्रादि परमभी संस्कार स्थापित नहीं कर सकते; क्योकि वे 
श्नोत्रादिविज्ञान कादाचित्क हँ । भ्र्थात्‌ कभी उत्पन्न होतेह, कभी नहीं । एेसे अस्थिर 
विज्ञानो पर यदि वासना स्थापिति को जायगी, तो वासना का प्रवाह नहीं वन सकेगा; 
क्योकि जिस समय वे" स्वयं नहीं रहेगे, उस समय उन पर वासना भी कंसे रह सकेगी । 
इस तरह वासना या संस्कारो कोधारादही हट जायगी । फलतः सौत्रान्तिकों के मतमेएेसा 


कोई आधार उपख्व्ध नहीं है, जो वासना भासंस्कारों कोधारण कर सकेभ्रौर उनका 


वाहक बन सके । 


म्रपिच- 
भ्रचित्तिकासु च निरोधसमापत््याद्यवस्थायसुऽ--श्राप ( सौव्रान्तिकों ) के मत 


भ निरोधसमापत्ति एवं श्रसंज्ञिसमापत्ति आदि श्रचित्तक अवस्थाओं में संस्कारपरिभावित 
चित्त रह नहीं सकता; क्योकि ्रापके अनुसार उन अवस्थाओोंमें सभी प्रकारके स्थुल 
चित्त-च्र॑तसिक निर्दध हो जाते हँ । यद्यपि आप उस समय एक अतिसूक्ष्म चित्त 
( मनोविज्ञान ) की अवस्थिति मानते हँ, जो अपरिच्छिन्नाम्बन एवं अपरिच्छिन्नाकार 
होता है; ठथापि वह इतना पूष्ष्म श्रौर दूर्व होता है कि श्रय चित्त-च॑तसिकों रया 
उपस पर किसीप्रकारको क्रिया नहींकी जा सकती तथा उप्तका कोई खास आलम्बन भी 
नहीं होता । अपिच--वह केवल उन निरोधसमापत्ति श्रादि श्रवस्थाओं में ही उत्पन्न 
होतादहै। न तो वह्‌ पहले से धारावाहिकि-र्प से श्राया गौर न आगे उसकी धार 
चलती रहेगी । फरतः इस प्रकार के चित्त प्रर कोड संस्कार स्थापित नहीं कियाजा 
सकता 1 एसी स्थिति मे समस्त कुशल, अकुशल कर्माकी संस्कारधारा, जो पहलेसे चलौ 
आ रहीदहै, इन श्रवस्थाश्रो में एकदम टहुट जायगी । इन अवस्थाओं के हट जाने पर भी 
वह धारा पुनः जड नहीं सकेगी; क्योकि उस टहृटी धारा को जोडनेका कोद कारण 
उपलन्ध नहीं है । फच्तः श्रागे के विज्ञान, नामरूप पडायतन श्रादि सभी अङ्खं नष्ट हो 
जागे । अतः इस (सौत्रान्तिक) पक्ष मे भो “संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विन्ञानप्रत्ययं 
नामरूपम्‌ इध्यादि की व्यवस्था नहीं बन सकेगी गौर भ्रतीत्यसमरत्ादचक्र परिपूर्णं न हो 


सकेगा । 
तात्पयं यह है कि सौत्रान्तिक यद्यपि भ्राख्यविन्नान नहीं मानते; फिर भी वे वासना 


की स्थापना किसी तरह कर देते हैँ) इस पर विन्ञानवादी उनके ऊपर तरह-तरह के 


। त, 
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१५६. तस्मादविद्याप्रत्ययाः संस्काराः, तदधिवासि चालयविज्ञानं 
संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌ । तप्रत्ययं प्रतिसन्धो नाम-रूपमित्येषेव नीतिरनवद्या । 

` १५७. संसारनिवृत्तिरपि प्रालयविज्ञाने भ्रसति न युज्यते। संसारस्य हि 
कर्म॑ क्लेशारच कारणम्‌, तयोश्च क्लेशाः प्रधानम्‌ । तथा हि-क्लेशाधिपत्यातु 

फलतः अविद्या से (संस्कार होते है। उन संस्कारों का आश्रय आङ्यविज्ञान 


संस्कार्‌ से उत्पन्न टोनेवाला "विज्ञान" है । विज्ञान से प्रतिसन्धि की अवस्था मे (नाम-रूप 
होते है- इत्यादि ओर यही नीति निदोषि दै । | 


आक्यविज्ञान न होने पर संभार से निवृत्ति भी युक्तनटहो सकेगी । कमं ओौर क्लेद 
संसारके कारण रह, उनमें मी क्लेश प्रधान है । जसे --क्लेशो के आधिपत्य से कर्म॒पुनर्मव 





आक्षेप देते हैँ । क्योकि विज्ञानवादियों के मत मे आलयविज्ञान ही वासनाका आधार 
बन सकता है । श्रन्य विज्ञान किसी मी तरह वासनाके श्राघार नहीं बन सकते। जब 
वासना का आधार न वन सकेगा, तो समस्त कुशल, अकृश कमं व्यर्थं होने रगेगे । 
दस कारण वे सौत्रान्तिक पक्ष के खण्डन में प्रवृत्त होते ह। 

उपसहार- 


१५६. उपयुक्त वंमापिकि भ्रौर सौव्रान्तिकि दोनों ही पक्षों मे संसारप्रवृत्तिकी 
अयुक्ता स्पष्टतया परिलक्षित होती है। फिरभी श्रविद्यासे संस्कार भ्रौर संस्कारसे 
से चिज्ञान श्रादि तो होते हो रह । इसल्यि आल्यविज्ञान सुतराम्‌ सिद्ध होता है। 
विज्ञानवादी मानते हैँ करि जव अविद्याके कारण कुश या श्रकुशक कमं किये जाते रै, तो 
क्षणिक होनैसे वे कमंतोद्वितीयक्षण मेदी निर हो जातेः किन्तु संस्कार या वासना 
के सू्पमें वे कर्मं श्रारयविज्ञान में स्थित रहते है । श्रालयविज्ञान उन संस्कारोंको लेकर 
यावत्‌ फरपयंन्त प्रवतंमान होता रहता है । इस प्रकार कमं की श्रवस्या से लेकर प्रतिसन्धि 
की अवस्था तक का श्रालयविज्ञान ही दादश अङ्को के भ्रन्तगंत परिगणित "विज्ञान" नामक 
अङ्क टै। बह संस्कार से उत्पन्नदहै; क्योकि जब संस्कार उस पर भवकलिक्ति होतेर्है, तो 
उससे आज्यविन्ञान उसी प्रकार परिपुष्टहोता दहै, जिस प्रकार दण्ड पर तरका अवलेप 
करने से वह ओौरपुष्ट होतारै। उस आल्यविज्ञान से ही भ्रगले नाम-रूप आदि अङ्ग 
क्रमशः सम्पन्न होतेह । इस पक्ष मे कोद दोष दिखलाई नहीं पडता । फठतः भाक्पविज्ञान 
अवण्य स्वीकार करना चाहिये । 

२. संसारनिवृत्ति की श्रयुक्तता- 


१५७. संसार के एकमात्र कारण कमं ओौर क्लेश हँ । उनमें भी क्ले प्रधान है; 
वोकि क्लेशो के वरा से ही कमं पुनर्जन्म का आक्षेप करने मे समर्थं हो पाते ह। क्ले के 


१, ° धिषत्यश्वात्‌-अ०, ष । 
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कमं पुन भेवाक्षेपसम्थं भवति, नान्यथा । तथा श्राक्षिपतपुन भंवमपि? कर्मं? क्लेशाधि- 
पत्यादेव २ पुनर्भवो भवति, नान्यथा । एवं च क्लेशा एव संसारप्रवृत्तेः प्रधानलवात्‌ 
मूलम्‌ । भ्रतस्तेषठु प्रहीणेषु संसारो? विनिवतंते, नान्यथा । न चालयविज्ञानमन्तरेण 


तत्प्रहारं युज्यते । 

१५०. कथं पुननं युज्यते ? सम्प्रुखी भूतो व। क्लेशः प्रहीयते, बीजावस्थो 
वा । तत्र सम्मुखी भूतः प्रहीयत इत्यनिष्टिरेवेयम्‌, तस्य* प्रहाणमागंस्थितत्वात्‌*। 
बीजावस्थोऽपि नैव प्रहीयते। न हि प्रतिपक्षात्‌, तदानीं किच्िदन्यदभ्युपगम्यते, 
श्र कंलेशबीजं व्यवस्थितं तत्प्रतिपक्षेण प्रहीयेत । श्रथ प्रतिपक्षचित्तमेव वलेश- 


का श्राक्षेप करने में समथं होतेह, अन्यया नहीं । उसी प्रकार आक्षिप्तपुनर्भव कर्म॑ भी 
क्लेयो के भ्राधिपत्य से ही पुनभव होता है, अन्यथा नहीं । इस तरह वलेश ही ससारप्रवृत्ति 
म प्रधान होने से मूक हैँ । अतः क्लेशो के प्रहीण होने पर ही संसार निवृत्त होता है । अन्यथा 
नहीं 1 श्रालयविज्ञान के विना क्लेशप्रहाण यृक्तन हौ सकेगा । 

( भ्राकयविज्ञान न मानने पर संसारनिवृत्ति ) कंसे यृक्त नहींहै?यातो सम्मुखीभूत 
क्लेश्च का प्रहाण किया जाता है भ्रथवा वीज अवस्थाके क्लेश का प्रहाण किया जाता है। 
वहां ( इन दोनों प्रकारो में से) (सम्म्रुखीभ्रूत क्लेश का प्रदाण किया जातादहै, यह तो 
( भ्रापको मी ) अनिष्टदही है; क्योकि उस समय योगौ प्रहाणमागं म रिथत दै । बीजावस्था 
के क्लेद का भी प्रहाण नहीं कियाजा सकता । क्योकि उस समय प्रतिपक्ष से अन्य कोई 
मी ( आधार भ्रापके द्वारा) स्वीृत नहींदहै, जहां ( जिस पर ) स्थित क्लेशबौजों का 
क्लेदाप्रतिपक्त द्वारा प्रहाण किया जा सके। यदि (श्रापकै द्वारा) प्रतिपरचित्त हौ 





भ्रमाव में कमं पुनजंनम प्रदान नहीं कर सकते । अत एव संसार का मृल प्रवानतः क्लेश है । 
जव उन क्लेगों को निवृत्ति होती है, तभो संसार से निवृत्ति होती है, अन्यथा नहीं । यदि 
भ्राल्यविज्ञान न माना जायगा, तो क्लशोके क्षयको न्थवस्थानहौ सकेगो । इक्त विषय 
मे यहां दो हष्टिकोण से विचार किया ज। रहा है, यथा-- 

१५०. सम्मरुखीमूतो वा क्लेशः प्रहीयते०-- विज्ञानवाद आलयविज्ञान न 
माननेवाले बौद्ध सिद्धान्तवादिथों से प्रष्न करतें कि यह बताइये कि आर्यो के आनन्तर्थ- 


१, भाक्िष्ठपुनभंवोऽपि-ब ० । 
२-२, कमंक्लेशाधिपध्यादेव--ब ० । 
३, संस्कारो-थ०। 

छै, तत्र-~यऽ। 

५, प्रहाणमागंस्थायिनां वा-अ०्। 
8. प्रतिपद्वचित्त एव-भ० । 
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बीजानुषक्तमिष्यते१ ‰ न हि तत्‌ क्लेशबीजानुषक्तमेव तस्प्रतिपक्षो भवितुमहति । न 
चा प्रहीणक्लेशबीजानां संसारनिवृत्तिः सम्भवति । 
क्लेरबीजों से युक्त मानाजातादटै? तो क्तेशवीजों से युक्त चित्त ही वलेशो का प्रतिपक्ष 


नहीं हो सकता श्रौर जिनके क्लेदावीज प्रहीण नहीं है, उनकी संसार से निवृत्ति भी सम्भव 
नहीं हे । 


मागं द्वारा जव क्लेशो का प्रहाण किया जाता है, तव भ्रापके मतानुसार सम्म्रुखीभूत क्लेशो 
का प्रहाण किया-जाता है भ्रथवा वोजाव्थावस्थित क्लेशो का प्रहाण किया जाता है? 

क. प्रथम पक्ष का खण्डन-- ` 

तत्र सम्म्रुखीभतः प्रहीयत इति०-योगी जिस समय लछोको्टर मागं की 
समाहित श्रवस्था में स्थित होतारै, उस समय उसकी सन्तान मे कोई भी क्लेश विद्यमान 
नहीं होता, इसे श्र'प भी मानते हँ ओौर युक्तितः एेपा ( क्लेगो का रहना ) हो भी नहीं सकता । 
क्योकि समाहित अवस्था क्लेशो का प्रहाण करनेवाले मागं कीं भ्रवध्था है, इसलिये उस समय 
कोई भी क्लेश वहां विद्यमान नहीं हो सकता । यदि क्लेश होगा, तो वह्‌ पृष्ठलन्व अवस्था 


कहखायगी, समाहित भ्रवस्था न कहला सकेगी, अतः श्रानन्तयं मागं दारा सम्मरुखीमृत क्लेदो 
का प्रहाण श्रयुक्त दै। 


ख. द्वितीय पक्ष का खण्डन- 

नीजावस्थोऽपि नेव प्रहीयते०-समाहित अवस्था मे श्राप समाहित ज्ञान से 
भ्रतिरिक्त किसी अन्य ज्ञान का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। एसी स्थिति मे क्लेशबीज 
कस श्राधार पर स्थित. रहेंगे । यदि कोई अ।धार होता, तो उस पर स्थित क्लेखबीजों का 
आनन्तर्यमागं द्वारा प्रहाण कियाजा सकता था। प्रहाणमागं स्वयं आधार हो नहीं सकता 


भ्रौर उसके श्रतिरिक्त कोई दसरा आधार श्राप स्वीकार नहीं करते। क्षी स्थिति में 
-आनन्तर्यमागं द्वारा वीजावस्थावस्थित क्लेों का प्रहाण भी भ्रयुक्त है । 


ग्रथ प्रतिपक्षचित्तमेव क्लेशानु०- यदि श्राप एेसा कह कि क्लेावीजों का 
प्रतिपक्षमूत जो श्रानन्तयंमागं उस समय ( समाहित अवस्था में) विद्यमान, उसीमें 
क्लेश वीज स्थित होते है, तो श्रापका यह कथन अत्यन्त अयुक्तिपुणं होगा; कोक जो ज्ञान 
स्वयं क्लेशबीजों से दूषित दे, उससे क्लेशबीजों का प्रहाण उसी प्रकार भ्रसम्मव है, 
जसे गन्दे पानी से गन्दा कपड़ा साफ नहो किया जा सकता । अतः आलयविज्ञान के न मानने 
पर क्लेशो का प्रहाण किसी भी तरह नहीं हो सकेगा । 


१, ° षीजानुषक्त इष्यते--भ० । 


२९६ त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१५९. तस्मादवश्यम्‌ श्रालय विज्ञानं तदन्यविज्ञानसहभूभिः क्लेशोपक्लेशेभाव्यते 
स्वबीजपुष्ट्यादानत इत्यभ्युपेयस्‌ । ये पुनरिचत्तत एव सन्ततिपरिणामविेषाद्‌ 
यथाबलं वासनावृत्तिलामे सति क्लेशोपक्लेशाः प्रवर्तन्ते, तेषाम्‌ भ्रालयविज्ञान- 
व्यवस्थितम्‌ बीजं तत्सहशरुवा क्लेशप्रतिपक्षमागेणापनीयते । तर्मिश्चापनीते न 


इसलिये श्रवश्य श्राल्यविज्ञान स्वीकार करना चाहिए, जो स्वभिन्न चित्तो के साथ 
उत्पन्न क्ले ओर उपक्लेशो हारा अपने बीजों की पृष्टिके ल्यि वासित किया जाता है। 
जो क्लेश श्रौर उपक्ले वासना का परिपाक होने पर उसकी शक्तिके अनुत्ार पुनः 
सन्ततिपरिणामविशेष चित्त से ही प्रवृत्त होते ह; उनका बीज, जो भ्रालयविज्ञान मे स्थित 
होता है, स्वकाल्कि ( बीजक कारु मे उत्पन्न ) क्लेशप्रतिपक्षभरूत मार्गं के दारा अपनीत 
( नष्ट ) किया जाता ह । उस ( क्लेशबीज ) के प्रहीण होने पर फिर उस आश्रय से क्लेशो 











जञातव्य-आर्यो का समाहित ज्ञान पुद्गलनंरात्म्यज्ञान या धर्मनैरात्म्यज्ञान है। 
इसलिये उस श्रवस्था में श्रात्महष्टि आदि क्लेशो का भ्रवस्थान कथमपि सम्भव नहींहै। 
कोई भी बौद्ध सिद्धान्तवादी उस अवस्था में क्लेशो की उपस्थिति स्वीकार नहीं करते । 
किन्तु वभाषिक से भ्रतिरिक्त सभी बौद्ध उस समय क्लेशवीजों को स्थिति अवश्य मानते ह । 
मौर इसीक्यि वे यहं मानते हैँ कि उस नैरात्म्यज्ञान दारा वीजावस्था के क्लेगोंका प्रहाण 
किया जाता है । 


यहां यह प्रश्न स्वमावतः उपस्थित होता है कि आखिर उस समाहित अवस्था में 
उन क्लेशो के वीज या वासना कहां स्थित होगे । श्रत्‌ उनका श्रावार क्या होगा ? षड्विज्ञान 
मात्र माननेवाले सिद्धान्तवादी इम प्रष्नका नानाविध समाधान प्रस्तुत करते है, किन्तु 
प्रासङ्किक माध्यमिक को छोड़कर सभी के समाधान सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होते | 
दसी कारण वसुबन्धु आदि श्रागमानुयायी विज्ञानवादी श्राचा्यं आल्यविज्ञान की स्थापना 
करते है । इसीकियि यहां समाहित ज्ञान की श्रवस्थाको लेकर आल्यविज्ञान कीं सिद्धिकी 
गयी है ओौर विपक्षी के मत में सं्रारनिवृत्ति की अयुक्तता दिखायी गयी है । 


उपसंहार-- 


१५९. तस्मादवश्यमर श्रालयविज्ञानमू०-इसलियि अवश्य ही भआाल्यविज्ञान 
स्वीकार करना चाहिए, जिस ( आख्यविज्ञान ) पर समस्त क्लेशो ओौर उपक्लेों के बीज 





१, चालयविन्ञ।न०~- घ्म ०:। 
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पुनस्तेनाश्रयेण क्लेशानाभरुत्पत्तिरिति सोपधिशेषो निर्वाणघातुः प्राप्यते । पूवंक्मा- 
क्लप्तजन्मनि रोधे च॒ ततोऽन्यजरमाप्रतिसन्धानात्‌ निरूपधिरोषो निर्वाणधातुः । 
न हि कमं विद्यमानमपि क्लेदोषु प्रहीणेषु सहकारिकारणाभावात्‌ पुनभंवमभिनि- 
वेतयितु' ग समर्थम्‌ । 

की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार सोपधिरेष निर्वाणधातु प्रतिङन्य होती है । पूर्वको 
दारा आक्िप्त जन्म के निरुद्ध होने पर, उसके बाद श्रन्य जन्मका पतिसन्धानन होनेसे 
निरपयिशेष निर्वाणधातु प्रविल्न्व होती है । क्लेशो के प्रहीण हं, जाने पर विद्यमान भी कमं 
सहकारी कारणों के अभाव में पुनर्भव का उत्पाद करने मे असमर्थं होते है । 


स्थापित किये जा सवे तथा यथासमय उन ( बीजों ) की पुष्टि भी होती रहे । भ्राक्यविज्ञान 
मानने पर उसमें समस्त क्नैशों ओर उपक्लेशो की वासना हर समय रह सकती है । श्र्थात्‌ 
चाहे अकुशकावस्था हो, कशचलावस्था हो या समाहितावस्था हो, सभी अवस्थाभ्रों में वह्‌ 
वासना विद्यमान रह सकती है; क्योकि श्राकुयविज्ञान हर समय मौजूद रहता है । इसलिये 
जव क्लेशो का प्रदाण करनेवाला श्रानन्तयं मागं उत्पन्न होता है, उस समय भी भ्राल्यविज्ञान 
तो रहता ही है भ्रौर उसमे समस्त क्लेशवीज भी उपस्थित रहते हैँ 1 फकतः भ्रानन्तयं मागं 
उन बीजों का प्रहाण करदेतादहै। क्लेशबीजों का प्रहाण ही क्लेशप्रहाण कहराता है। 
श्रागे चलकर जव सम्पूर्णं क्लेशो के श्रशेष बीजों का प्रहाण हो जाता है, केवल पूवंकृत 
कर्मो दारा आक्षिप्त साल्व उपादानस्कन्यमात्र अवरिष्ट रह जाते है, तो वह अवस्था 
'सोपधिशेष श्रवस्था" कहलाती है । इस श्रवस्था मे अर्हत्‌ की सन्तान मे कोई भी क्लेशबोजं 
अवरिथित नहीं रहता । फिर मी उसकी सन्तान में कर्मबीज अनेक विद्यमान होति है, जिन 
कर्पनीजों के स्थापक कर्मं पूर्व-पर्वं जन्मों मे कदाचित्‌ उसके दारा क्ये गयेथे। क्िन्तुवे सभी 
पुनर्भव का उत्पाद करने में सर्वथा असमर्थं होते है, क्योकि पुनर्भव का श्राक्षेप करने में सहायता 
देनेवारी तृष्णा का उसकी सन्तान में सर्वथा विलोप हो गया है । श्रत एव भ्राचायं घर्मकीति 
ने भी कहा है- 

ग्रवस्था वीतरागाणां दयया कमंणाऽपिवा। 

ग्राक्षिप्े विनिवृत्तीष्टे सहकारिक्षयादलम्‌२ ॥ 


३. निवत॑यितु"-अ० । 
२, प्र° वा० ५5 १६५ ( प्रमाणपरिष्छेद ), पु० ६८। 
२८ 


२६८ त्रिहिका विज्ञत्तिमात्रतासिदि४ 


१६०. एवम्‌ आलयविज्ञाने सति संसारभवृत्तिनिवृत्तिदच; नान्यथेत्यवश्यं 
चक्षुरादिविज्ञानव्यतिरिक्तमु ्रालयविक्ञानम्‌ । तदेव च सवधर्मवबीजानुगतम्‌, न 
चक्षुरादि विज्ञान मित्यभ्युपगन्तग्यम्‌ । विस्तरविचारस्तु पच्चस्कन्धकोपनि बन्धाद्‌ 
वेदितबग्यः। 

इस प्रकार श्रारयविज्ञान के होने पर (ही) संसार की प्रवृत्ति भ्रौर निवृत्ति उपपन्न 
होती है, भ्रन्य प्रकार से नहीं, भरतः चश्युविज्ञान आदि विज्ञानो से भिन्न आख्यविज्ञान भ्रवश्य 
स्वीकार करना चाहिये । श्रौर वही समस्त धर्मों के वीजों से अनुगत है, चक्षुरादि विज्ञान 
( समस्त धर्मो के वीजो से श्रनुगत ) नहीं है-एेसा मानना चादिए । एतदुविषयक विस्तृत 
विचार पञ्चस्कन्धकोपनिवन्ध से जानना चाहिए । 








अपि च- 
नाक्षिप्तुमपरं कमं भवदृष्णाविलद्धिनाम्‌१ । 

कुछ बोधिसत्त्व आर्यो की सन्तान में समस्त क्लेश नष्ट॒टो जाते ह, फठतः क्लेशवश्च 
कमो दारा उनका पूनर्भव नहीं होता, तथापि बुद्धत्वपद की प्राति पर्यन्त वे श्रनन्त जन्म ग्रहण 
करते रहते है । वे इन जन्मों को सञ्चिन्त्य ( अर्थात्‌ अपनी इच्छा कै श्रनुसार ) ग्रहण करते है 
कर्म श्रौर क्लेशो की वजह से नहीं । कुछ वोधिसत्व॒ आर्यो के समस्त क्ले प्रहीण नहीं हृए 
रहते, अभी उन्हें कुछ क्लेशो का प्रहाण करना दहै, फिर भी वे कर्म-क्लेशवश पुनजंन्म प्रहण 
नहीं करते । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि वोधिसत्व आयं कभी भी कर्म-क्लेशवश्च 
जन्मग्रहण नहीं करते, श्रपितु वे दया एवं प्रणिधान के वश्च से स्वेच्छापू्वंक यत्र तत्र जन्पग्रहण 
करते है । वुद्धत्वावस्था्मेतोकोई भी क्ले या कमं नहीं होता । वद्ध के समस्त करम 
निराभोग प्रवृत्त होते हैँ । उप्त समी स्थितियों की स्थापनाय आङ्यविज्ञान मानने पर 
ही हो सकती है । । 

उपसंहार- 

१६०. एवम्‌ श्रालय विज्ञाने सति ससार०-उपर्युक्त दोनों ( संसारभ्रवृत्ति भौर 
संसारनिवृत्ति की ) अयुक्तताभों को दिखला देने के बाद श्राचायं स्थिरमति उपसंहार करते 
हए कहते द 

क्योकि आल्यविन्नान के श्राधार पर ही दाददाङ्घ प्रतीत्यसमरुत्पाद की टीकं ठीक 
व्यवस्था हो सकती है, फलतः आखयविज्ञान ही संसारप्रवृत्ति का दहेतु है। आल्यविज्ञान 


१. भर वा० १; १६६ ( प्रमाखपरिच्छेद ), प्‌० ६८ । 


| 
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समस्त क्लेलों गौर उपक्लेशो के बीज धारण करता है। निरोषसमापत्ति भ्रादि श्रषचत्तक 
अवस्थाओों मे एवं आर्यो के समाहित ज्ञान की अवस्थाओं मे मी वह्‌ वासनाप्रवाह्‌ को ले चलते 
हए विद्यमान रह्‌ सकता है । फलस्वरूप तत्समकाकिक भ्रानन्तर्यमागं, जो क्लेशो का प्रतिपक्ष 
है, क्केशवीजों का प्रहाण कर पाता है। फकतः आक्यविज्ञान ही संसारतिवृत्ति कामीदहेतु 
होता है। भ्राख्यविज्ञानसे भिन्न अन्य सभी विज्ञान अस्थिर है । अतः भ्रत्य किंसीभी 
विज्ञान में वह सामथ्यं नहींहै, जो आल्यविज्ञान का स्थान ग्रहण कर सके। अतः यह्‌ 
सिद्ध होता हैँ कि चध्नुरादि विज्ञानो से भिन्न आल्यविज्ञान है गौर वह सवंवीजानुगत दै । 
उसो श्राधार पर चक्षुरादि विज्ञानो की भी प्रवृत्ति होतीदहै। इस दिञ्चा में विस्तृत जानकारी 
के चि भ्राचायं त्थिरमति द्वारा विरचित “पञ्चस्करधकोपनिवन्व' नामकं "पञ्चस्कन्धप्रकरण' कौ 
, टीका का श्रवलोकन करना चाहिये । 


उप्यक्त भ्रार्यविज्ञान केवर महायान सूत्रों मे दी उपदिष्ट नहीं है, भपितु हैनयानिक 
स्रों मे भी भगवान्‌ बुद्ध ने उसका संकेत किया है । एकोत्तरागम मे श्राख्यविज्ञान संकेतित 
है१ । महीशासकों के प्रागमों मे वह “यावत्संस्कारस्कन्य' ( अथवा संसारकोटिनिष् स्कन्व ) 
इस नाम से उपर्न्ध होता है । महासांधिक मागमो मे “मूलविज्ञान' नाम से उसका उल्लेख 
किया गया है तथा स्थविरवादी आगमो मे वह "मवाङ्ख' इत नाम से प्रसिद्ध टै। किन्तु जते 
दायान सू्ो में उसका साङ्गोपाङ्खं वर्णन उपल्ग्य है, ` वसे तत्तद्‌ आगमो मे उसके लक्षण, 
स्वरूप, त्रिया आदि पृणंतः उपदिष्ट नहीं है । उन आगमोमंतो आंशिक दृष्टिसे ही मगवान्‌ 
ने उसका संकेत किया दै । यही कारण है कि आचायं वसुमित्र, वामन भ्रादि तत्तत्‌ सम्प्रदाय 
( निकाय ) के आचार्यो ने उपयुक्त आगमो का अभिप्राय अपने अपने ढंगसे किया है। अर्थाद्‌ 
उनका अभिप्राय वैसा नहीं समक्षा, जंसा विज्ञानवादी समञ्चते हं। किन्तु जव विज्ञानवादी 
उन आगमो कोदेखतेहै,तो वे यहौ समन्ते है कि इन भश्रागमों का अभिप्राय भ्रार्य- 
विज्ञानसे ही दहै। 


[ श्राक्यविन्ञन के स्वल्प एवं उसको सिद्धि के प्रकार आदिमे जो वक्तव्य अवरिष्ट 


रह गये हैँ, उन सवका निरूपण हम ग्रन्थ के अन्त मे श्राख्यविज्ञान प्रकरण नामक्‌ परिशिष्ट 
मे करेगे । ] | 


१. ब ०--““श्रालयारामा, भिक्लवे, पजा भालयरता भालयससुदिता--घं० नि०, दि° 
भा०, पु० १द३८। | 


च 


६०७ त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 

१६१. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदं कथं न सूत्रविरोधः। सूत्रेषु हि त्रयः स्वभावा 
उक्ताः- परिकल्पितः परतन्त्रः परिनिष्पन्नश्च ? 

नास्ति विरोधः। विज्ञप्तिमात्र एव सति स्वभावत्रयव्यवस्थापनात्‌ । 

यदि यह ( सब कुछ ) विज्ञप्तिमात्रही दहै, तो कंसे सूत्रविरोध नहीं दहै, क्योकि सूत्रों 
मे तोन स्वभाव कहे गये है, यथा-- परिकल्पित, परतन्त्र ओर परिनिष्पन्न ? 


सूत्रविरोध नहीं है, क्योकि विज्ञप्निमात्र होने पर दही तीनों स्वभावो की व्यवस्था 
हो सक्ती है । 





१६१. भ्राल्यविज्ञान के सम्यक्‌ निरूपण के परए्चात्‌ तीन लक्षण या तीन स्वभावो 
की स्थापना के द्वारा निःस्वभावताविषयक सूत्रों का श्रभिप्राय प्रतिपादित किया जा रहा है- 


यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदं कथं न०- यहाँ यह प्रश्न स्वभावतः उपस्थित होता है फि 
भ्रापके उपरक्त प्रकार के निरूपण से तो समस्त धमं विनज्ञप्तिमात्र सिद्ध हो जाते है, जव कि सूत्रों 
( पारमिता सूत्रों ) मे तीन स्वभावो का उल्लेख उपक्न्य होता है, यथा--परिकल्पित स्वभाव, 
परतन्व स्वभाव एवं परिनिष्पन्न स्वभाव । एेसी स्थिति में श्रापके विज्ञप्तिमात्रता वादका इन 
सूत्रों से कँसे विरोध न होगा ? श्र्थात्‌ भवश्य सूत्रविरोध प्रसक्त होगा । 
वस्तुतः यह पक्ष वंमाषिक या सौत्रान्तिकों की गोर से उपस्थापित नहीं किया गया है, 
भ्रषितु यह महायानसिद्धान्तवादियों का पक्षे, जो धर्मोकी स्वभावसत्ता को परिकल्पित 
लक्षण, रूप श्रादि बाष्य धर्मों को परतन्त्र लक्षण एवं धर्मो को निःस्वभावता को परिनिष्पन्न 
लक्षण मानते है । ये सिद्धान्तवादी माध्यमिक । 
समस्त धर्मो का त्रिविध लक्षणों मे विमाजन करके घर्मो की स्थिति का प्रतिपादन करना, 
केवर विज्ञानवादियों को ही अपनो विदेषता नहीं है, अपितु सभी माघ्यमिकमभी रसाद्र 
करते है, किन्तु स्वरूप में अल्यन्त भेद है । क्योकि चतसाहसिका प्रज्ञापारमिता के श्रार्थ 
मतेयनाय परिपृच्छा" नामक प्रकरण मं तीनों लक्षणों का विस्तृतं वर्णन किया गया है, जिसे 
समी महायानतिद्धान्तवादो प्रमाण मानते ह । 
सिद्धान्तपक्ष- 
नास्ति विरोधः । विज्ञप्तिमात्र एव०्-समस्त घर्मो को विज्ञिमात्र मानने पर 
ही तीन स्वमावों की सुष्टु व्यवस्था हो सकती है । इसमे सूत्र से कोई विरोध नहीं है, श्रपितु 
इससे सूत्रों का अमिप्राय ही सुस्पष्ट होता है। ` 


स्थिरमतिमाष्यसहितां ३०९१ 


१६२. कथमित्यत ्राह- 
येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु विकल्प्यते । 
परिकल्पित एवासो स्वभावेन स विद्यते ॥ 
प्राध्यार्मिकवाह्यविकल्प्यवस्तुभेदेन ” विकल्प्यानामानन्त्यं प्रदरयन्ताहु- 
येन येन विकल्पेनेति । यद्‌ यद्‌ वस्तु प्रकल्प्यते, श्राष्यात्मिकं वाह्य वाऽन्तसो 
यावद्‌ बुद्धधर्मा भ्रपि । परिकत्पित एवासौ स्वभाव इति । श्रत्र कारणमाह न स 
विद्यत इत्ति । 
( विज्ञप्तिमात्र होने पर तीन स्वभावो का स्थापना) कसे ( होतीदटै)? इस पर 
आचार्यं ( वसुबन्धु ) कहते द- 
जिस जिस विकत्पसेजो जो वस्तु विकल्पित होती दहै, ( वस्तुका ) यह स्वभाव 
परिक्षित ही होता है; क्यो कि वह्‌ ( परिकत्पित ) स्वभाव वस्तुतः विद्यमान नहीं होता । 
आव्यात्मिक ओर बाह्य विकल्प्य वस्तुभो के भेद से विक्रत्प्य वस्तुगों की अनन्तता 
प्रदशित करते हुए आचायं नै येन येन ॒विकस्पेनः ( जिस-जिस विकल्प से ) एसा कठा रहै । 
"यद्‌ यद्‌ वतु प्रकल्प्यते" (जो जो वस्तु विकल्पित होती है ) का तास्पयं हे-- आध्यात्मिक 
ग्रथवा बाह्य वस्तु, आखिरकार यहां तक कि वद्धधर्म भी। ( इन वस्तुं का ) यह्‌ स्वभाव 
परिकल्पित दी है । इसमें श्राचा्यं कारण कहते ह-( क्योंकि) वह्‌ स्वभाव विद्यमान नहीं है । 





समस्त घमं तीन स्वभावो में संगृहीत 1 ेषा कोई | धमं नहीं है, जो इन तीन 
स्वभावों मे संगृरीतनदहोताद्ो। वे तीन स्वेमाव हु-परिकल्पित छक्षण, परतन्त्र लक्षण 
एवं परिनिष्पन्न लक्षण । इन तीनों का व्णंन श्रव क्रमः नीचे किया जा रहा है- 

लक्षरणत्रय निदेश 

१. परिकल्पित लक्षण- 

१६२. येन येन विकल्पेन यद्‌ यद्‌ वस्तु०--उपयु'क्त तीन ( परिकल्पित, परतन्त्र 
ओर परिनिष्पन्न ) लक्षण प्रत्ेक धमे मे विद्यमान होतेहै। एेसा नहींदै किरूप आदि 
कुछ धर्मो में एक स्वभाव ( लक्षण ) है ओौर दूसरे घर्मो मे अन्य स्वभाव होते ह । 

सामान्यतः परिकल्पित स्वभाव का लक्षण है--“^स्वग्रष्हक कल्पना हारा भ्रारोपितत्व” ॥ 
चित्त से असंगृहीत रूप प्रादि भ्रचेतन धर्मो" मे एवं इन्द्रिय, विज्ञान आदि आन्तरिक (आन्यात्मिक) 


१. इति । थ।ध्यरासमिक०-स० । 


६०२  त्रिखिका विज्ञपिमाव्रतासिद्धिः 


१६३. यदु वस्तु विकल्पविषयस्तद्‌ यस्मात्‌ सत्ताऽभावान्न विद्यते, तस्मात्‌ 
तद्‌ वस्तु परिकल्पितस्वभावमेव, न हेतुप्रत्ययप्रतिपद्यस्वभावम्‌ । तथा द्येकस्मिन्‌ 
जो वस्तु विकल्प का विषय दहै, वह वस्तु क्योकि असत्‌ होने से अविद्यमान, 
इसलिये वह वस्तु परिकल्पित लक्षण ही है, (वह) हेवु-प्रत्ययों से सम्पन्न स्वभाववारी नहीं है । 











घर्मो मेँ विकल्प ( तद्ग्राहक कल्पना ) द्वारा जो वाद्य अथंका श्रारोप होता है, वह्‌ 
'बाद्यार्थत्वः यहाँ (परिकल्पित लक्षणः टै । रूप से लेकर यावत्‌ बुद्धर्मपयन्त सभी घर्मो मे बाह्य 
मर्थो का भ्रारोप हृश्राकरतादै या प्रा्य-ग्राहकद्रत का श्रारोपहुभा करतादहै। जिन 
जिन धर्मो मे बाह्यार्थत्न का आरोप होता दहै, वह बाश्चा्थारोप उन उन धर्मो का "परिकलित 
लक्षण" है, जिस वाद्यार्थारोप का प्रतिषेध ( अभाव ) परिनिष्पन्न लक्षणदहे। यहां जिस 
परिकल्पित लक्षण का प्रतिपादन प्रस्तुत है, वहं परिकल्पित लक्षण परिनिष्पन्न का प्रतिषध्य 
है या घर्मरात्म्य का प्रतिषेव्य है। सामान्यतया सभौ परिकलिपरत लक्षण परिनिष्पन्न के 
परतिषेष्य नहीं हमा करते, यथा-आका्च श्रादि भी परिकल्पित लक्षण है; किन्तु वे सरव॑धा 
भ्रसत्‌ ( श्रीक ) नहीं है, अतः उनका भ्रमाव परिनिष्पन्न लक्षण नहीं ठे । 
ग्रपि च- 
रूप आदि समस्त धर्मो" मे अभिवेयत्व, अभिलाप्यत्व श्रादि भी होते है, जो परिकलित 
लक्षण ही रहै, तो भी इनका प्रतिषेध नहीं किया जाता। हां, इन ( भ्रभिधेयत्व आदि) कौ 
स्वलक्षण सत्ता का प्रतिषेष अवश्य किया जाताहै। फिर भी श्राकाश्च एवं अभिवेयत्व भ्रादि 
का कल्पना दारा भ्रारोपित होना सामान्यदहे) 


तात्पयं यह है कि कल्पना दारा भ्रारोपितत्व परिकल्पित लक्षणरहै। इस लक्षणके 
दो भेद है, यथा-सत्‌ परिकल्पित एवं असत्‌ परिकल्पित । रूप आदि वर्मो में विद्यमान 
अभिघेयत्व, अभिलाप्यत्व एवं श्राकाश्च आदि घमं सत्‌-परिकतल्पित है; क्योकि इनका 
व्यवहारतः अस्तित्व है । बाह्या्थत्व, भ्रमिवेयस्वलक्षणत्व, पुदुगलात्मा, खपुष्प, चशग्पुंग आदि 
भ्रसत्‌-परिकल्पित है; क्योकि इनका ग्यवहारत. भौ अस्तित्व नहीं है । शास्त्रों में केवल 
बाह्यार्थस्र ओौर अभिघेयस्वलक्नणत्व का ही प्रतिपादन मख्यक्पसे किया गया है, दूसरे 
परिकल्पित रक्षणो का प्रतिपादन गौणल्पसे कियागयादहै। एसा इसय्ि निया गया है; 
बयोकि ये ही धर्म ( बाद्याथंस्व एवं भ्रमिेयस्वलक्षणत्व ) परिनिष्मन्न लक्षण एवं धमनैरात्म्य 


के प्रतिषेच्य है । 


बाह्यार्थत्व एवं श्रभिधेयत्व को स्वलक्षण सत्ताये केवर परिकल्पित हीह, इनका 


कथमपि श्रस्तित्व नहीं है। इसीखियि आचार्यं ने “परिकल्पित एवासौ स्वभावोन स 
विद्यते” कहा है । इसका अथं सुस्पष्ट करते हए भ्राचायं स्थिरमति कहते ईै-- 

१६३. यद्‌ वस्तु विकल्पविषयस्तद्‌-जो वस्तु (= वष्ार्थं ) कल्पना दवारा 
कृल्पित है, वह॒ सत्‌ नहीं है; क्योकि एक ही वस्तुमें परस्पर विरुद्ध अनेकविध कत्पनायें 


= 
१ ^ । ॥ 


क = 
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वस्तुनि तदभावे च परस्परविरुद्धानेकविकल्पप्रवृत्तिद टा, न च तदेकं वस्तु तदभावो 
वा परस्परविरद्धानेकस्वभावो युज्यते, तस्मात्‌ स्वमिदं विकल्पमात्रमेव, तदर्थस्य 
परिकल्पितल्पत्वात्‌ । उक्त' च सूत्र-“न खलु पुनः सुश्रुते, धर्मास्तथा विद्यन्ते यथा 
बालपृथग्जना भ्रभिनिविष्टाः” इति । 

उदाहरणार्थं एक हौ वस्तु में या उसके अभाव मे परस्पर विरुद्ध श्रनेक विकल्पों की प्रवृत्ति 
देखी गयी है श्रौर उस एक वस्तु या उसके अभाव्रका परस्पर विरुद्ध अनेकं स्वमावोंसे 
सम्पन्न होना युक्त नहीं है, इसलियि यह्‌ सव विकत्पमात्र ही दै, क्योकि उस कल्पना के 
अर्थ ( विषय ) का स्वरूप परिकल्पितमाव्र है 1 सूत्र ( वृद्धवचन ) में मी कहा गया है- 


“हे सुभूति, धमं उस प्रकार विखकुर नहीं है, जिस प्रकार वार एवं पृथग्जन उसमे अभि- 
निविष्ट ।“ 








दृष्टिगोचर होती हैँ । जंसे--एक हौ पुरूष मे मित्रत्व मरौर ॒राव्रूल्व दोनों दिखायी पड़ते है । 
अपि च-एक ही द्रव॒ ( तरल ) पदाथं में विभिन स्वो मे विभिन्न वुद्धियं उत्पन्न होती 
हैँ । देवों को वह्‌ भ्रमृत के रूपमे, नारकोंकोपूुयके रूपमे तथा मानवोंको जलकेखूपमें 
दिखलाई पड़ता दै* । 

इस विषय में जागमप्रमाण भी प्रस्तुत किया जाता है, यथा- 


“न॒ खलु पनः सुभते, धर्मास्तथा विन्ते यथा बालपृथग्जना भ्रभि- 
निविष्टाः 1" 

अर्थात्‌ समस्त धमं उस प्रकार विद्यमान नहीं है, निस प्रकार बाल, पृथरजन उनके 
प्रति डभिनिवेश करते हँ । यह आशय वसुबन्धु ने अन्यत्र मी स्पष्ट किया है, यथा - 


“यत्‌ ख्याति परतन्त्रोऽपो यथा ख्याति स कल्पितः९ ।** 


अर्थात्‌ जो ख्यात होता है, बह परतन्वर है भ्रौर निस प्रकार ख्याव होता है, वह 
परिकल्पित है । परिकल्पित लक्ष्ण का स्वरूप एवं उसक्रे उदाहरण ठीक वैसे हीरहै, जसा 
हमने ऊपर प्रतिपादनक्ियाहै। रूप आदि परिकल्पित लक्षण नहीं है, वयोकि रूप श्रादि 
सभी संसृत घमं हितु-षरत्ययों से उत्पन्न है । हितु-प्रत्ययों का निरूपण भ्रालयविज्ञान के 
वणंनप्रसङ्ख मे किया गयादहै। जो घर्म ठेतु-प्रत्ययों ते उत्पन्न रै, वे कथमपि परिकल्पित 
१. द०~--च्रि० १४३ ० २६५-२६६ । 
र. प्रत्तापारमितासून्र। 
३, त्रिस्वभावनिर्दृश कारिका २ ए०१। 
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१९६४. परिकल्पितानन्तरं परतन्तरस्वभावो वक्तव्य इत्यत प्राहु- 
परतन्त्रस्वभावस्तु विकस्पः प्रत्ययोद्भवः \ 

भत्र विकल्प इति परतन्व्स्वरपमाह । प्रत्ययोदु भव इत्यनेनापि परतन्त्राभि- 
धानप्रवृत्तिनिसित्तमाह । तत्र परिवल्पः कुशलाकरुशलाग्याकृतमेदभिच्नास्तरेषातुका- 
रिचत्तचेताः । यथोक्तम्‌- | 

ग्रभूतपरिकल्पस्तु चित्तचेत्ताखिधातुकाः२ । 

इति । 

परिकल्पित कै श्रनन्तर परतन्त्र स्वभाव कहना चाहिये, श्र तः आचाय वसुबन्धु कहते है- 

हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न विकल्प परतन्त्र स्वभाव दै । यहां “विकल्प" यह्‌ शब्द परतन्र- 
स्वरूप को कहता है । श्रत्ययोद्‌मव" इस ब्द के द्वाया भो "परतन्त्र" शा्द वणौ प्रवृत्ति का 
निमित्त कहा गया है । वहाँ ( प्रतन्वर के लक्षणमें) कुश, श्रकरुशर ग्रौर अन्याङ्रृत भेद से 
भिन्न व्र॑धातुक चित्त-चंतसिक “परिकल्पय ( विकल्प } दै । अंसे कि कटा गया है-- 

तर॑धातुक (समसत) चित्त-चैतसिक धमं अभूत परिकल्प हं । जिनकी वृत्ति ( होना ) हेतु- 





लक्षण नहीं हो सकते आर एेसा कथन ( कि देतु-प्रत्ययों से उत्पन्न धमं परिकल्पित लक्षण ह ) 
विनज्ञानवादियों के सूत्र एवं शास्त्रों मे उपल्व्यभी नहींदहै। इसख्ियि रूपको परिकलित 
लक्षण समञ्चकर उस ( परिकल्पित लक्षण ) के श्रभाव को परिनिष्पन्ने लक्षण कहना, सत्य 
से अत्यन्त विपरीत दहै। रूप आदि धमं यद्यपि बाह्यार्थं नहीं, फिर भी उनमें बाष्चथत्व 
कृत्पित किया जातादहै, ओर यही वाह्यार्धत्व परिकल्पित लक्षणदटै तथा उसका भ्रमाव 
परिनिष्पन्न लक्षण है भौर यही परिनिष्पनन लक्षण विज्ञानवादियों कौ ष्टि से चयुन्यता है। 
विज्ञानव'दियों के मत में सभी परिकल्पित लक्षण स्वलक्षणसत्‌ नहीं रहै, किन्तु जिस 
परिकल्पित लक्षण की स्वलक्षणसत्ता से रहितता ( बुन्यता }) परिनिप्पन्न लक्षण हो सकती 


है, वे परिकल्पित लक्षण वाद्या्थ॑त्व आदिदहीरहैं। भ्राकाश्च आदि अन्ध परिकलित लक्षण 


यद्यपि स्वलक्षणतः असत्‌ टै, तथापि उनका स्वलक्षणसत्ता से दून्यता परिनिष्पनन 


लक्षण नहीं हैर । 
२. परतन्त्र लक्षण- 

१६४. परिक ल्पिनानन्तरं प रतन्त्र०--देतु-प्रत्ययों से उत्परन होना परतन्त्र 
स्वभावका लक्षण टै । परतन्त्र के छ्िये विज्ञानवादी चासनम विकल्प शब्दका प्रयोग मी 


१. इति । श्रच्र--स० । 
२. त्रैधातुटाः-- अ० । ०-मध्यान्त० का० ८ ( ल्णपरिच्छेदु ) पु ६। 


&. विस्तार के लिये द्र्टभ्य--भायंसन्धिनिर्मो चन सूत्र एवं बोधिसत्व भूमि भादि। 





स्थिरमतिमाष्यसहिता ३०५. 


परेहतुपरत्ययेस्तक्त्यत इति परतन्त्र उत्पाद्यत इत्यर्थः । स्वतोऽन्यहेतुप्रस्ययप्रतिबद्धा- 
त्मलाभ इति यावदुक्तं भवति । 
प्रत्ययो के अधीन दै, अर्थात्‌ जो हेतु-प्रत्ययों कं॑द्वारा उत्पन्न कयि जाते है, वे ¶रतन्त्र' है । 


इससे यह उक्त होता है कि जिनका भ्रात्मकाम ( उत्पाद ) श्रपने से भिन्न हेतु-प्रस्ययों से 
प्रतिबद्ध दहै, वे परतन्त्र है । 


प्रचलित है; क्योकि इसमे कल्पना वुद्धि द्वारा अनेकविध कल्पनायें की जाती ह गौर यहो 
परिकल्पित लक्षण प्र्थात्‌ वाह्यार्थारोपो का आघार होता है। महायानसुग्रह म परिकल्पित 
लक्षण के अवसर परं प्रयुक्त ^ विकल्प" शब्द केवर कल्पना वुद्धि से सम्बद्ध है तथा परतन्त्र के 
अवसर पर प्रयक्त विकल्प दशविध कहा गया है श्रौर प्रत्येक के भी कई भेद ह । संक्षेपत। 
सभो चित्त-चेतसिक उन दस प्रकारोंमे भ्रा जाते है, इसलिये यहां परतन्त्र के भ्रवसर पर आगत 
विकल्प का तात्पयं समस्त ८ त्रंधातुक ) चित्त-चतसिकों से है। 
चित्त-चंतसिकों मे जो वस्तु ( रूप आदि >) प्रतिभासित होती है भौर जिन ( वस्तुओं ) 
मे वाष्यार्थत्व आरोपित किया जाता है, वे सव वस्तुये ( रूप श्रादि ) परतन्व्र॒खक्षण हैँ तथा 
समस्त चित्त-चैतसिक स्वयं भी परतन्त्र लक्षण है । विज्ञानवाद मे परतन्त्र लक्षणों मे से चित्त- 
चैतस्िक ही प्रधान माने जाते हैँ । उदाहरणार्थं रूप भ्रौ र चक्षुविज्ञान दोनों ही परत लक्षण 
है; किन्तु चक्षुविज्ञान उनमें प्रवान है । इसलिये चक्षुविन्ञान खूप का परतन्त्र लक्षण है । फरतः 
रूप का परतन्त्र लक्षण दो प्रकार का होता है, यथा--१. रूप स्वयं परतन्त्र है तथा २. ङ्प 
को जाननेवाला ( रखूपनज्ञ ) प्रमाण ( चक्षुविज्ञान ) रूपका परतन्व लक्षणदहै, क्योकि रूप्‌ 
ओर रूपन्ञ प्रम।ण दोनों एक ही वीजकेफल रहै, एक ही कार म उत्पन्न होति है, एक ही 
कारुमें निर्द होते ह तथा दोनों स्वभावतः ( द्रग्यतः ) भ्रमिन्न होते हैँ। रूपज्त प्रमाण 
दवारा भ्रानीत रूपस्मृति आदि रूप के परतन्त लक्षण नहीं है; क्योकि वे रूपसमकालिक नहीं 
है । दस न्याय को शब्द आदि समस्त संस्कृत धर्मोमें लागु करना चाहिये। 
भ्रसंस्करृत धर्मो मे यह्‌ नियम ठीक उसौ प्रकार लागर नहीं होता, अपितु किञ्चित्‌ 
भिन्नता होती है । यथा --भ्राकाश में भी तोनों लक्षण विद्यमान होते रहै, किन्तु भ्राकाद स्वयं 
परतन्त्र लक्षण नहींहै, वयोकि वहू परिकल्पित लक्षण है। यहां अकाश प्रमाण दही 
भ्राकाश का परतन्त्र लक्षण है । क्योकि आकाल एवं आकाज्ञ प्रमाणवृद्धि स्वभावतः भरभिन्न 


। धट, पट आदि जसे भिन्न होते दै, वसे इन्‌ दोनों का स्वमावनहींदहै। इसी स्यायको 
निरोध आदि अन्य समस्त असंस्कृत धर्मो मे काग करना चाहिये । 


२. विस्तार के लिये द्र°--तिव्वती तंग्युर, पु °.सं ११६ पु० २२३ (जापानी संस्करण) । 
३९ | 
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प्रतन्वर इसलिये परतन्व कहराता है; क्योकि वहु अपने से भिन्न हितु-प्रत्ययों के 

` अधीन होता है। रूप श्रादि समरत संस्कृत धमं भ्रालयविन्ञान मे स्थित वासनां के फल 

है, अतः उनका उत्पाद हेतु-प्रत्ययों के अधीन है । फलतः वे परतन्वर लक्षण होतेहँ। रूप 
भ्रादि परतन्त्र लक्षण केवर सत्‌ ही नही, श्रपितु परमाथं सत्‌ है । 


बोधिसत्वभूमि में लिखा है किं रूप-आदि धर्मोके परमार्थतः श्रसत्‌ मानने पर 
भयङ्कर श्रपवाद होगा । भ्र्थात्‌ सत्‌ ( विद्यमान ) धर्मो की स्थिति का अपवाद होगा । उसी 
मेँ भागे कहा गया है कि “रूप भ्रादि धर्मो की वस्तुता काश्रपवाद करनेपरनतो तत्तत की 
स्थापना हो सकेगी ओर न परिकल्पित लक्षण की ही व्यवस्था हो सकेगी । जिस प्रकार रूप, 
भ्रादि धर्मो का श्रस्तित्व होने पर ही उनमें पुद्गक को हो सकतीदहो सक्ती है 
ग्रन्था नही, क्योकि अवस्तु मे पृद्गल की प्रज्नत्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार रूप श्रादि 
धर्मो की वस्तुता होने पर ही उनमें अभिधेयत्व श्रादि धमं शब्दों द्वारा प्रज्ञप्त किये जा सकते है, 
` अन्यथा नहीं, क्योकि अवस्तु मे शब्दो द्वारा कुछ मी प्रतप्त नहीं किया जा सक्ता । भ्रारोपका 
अधिष्ठान यदि सत्‌ न होगा तो आरोप भी नहीं हो सक्ता |" 


इससे यह स्पष्ट होता है किं विज्ञानवादमें रूप आदि धर्मो की पारमार्थिक 
सत्ता मान्य है । अन्यथा रूप आदि षर्मोमे बाह्यां का आरोपभी उसीप्रकारन हो 
सकेगा, जिस प्रकार चन्द्रविहीन अमावस्या की राति में द्िचन्ध का आरोप नहीं हो सकता 
तथा रज्ज श्रधिष्ठान के अभावमें सपंका आरोप सम्भव नहीं दहै। फकतः खूप आदि अधिष्ठान 
वस्तुतः सत्‌ है, देषीलियि उनमें बाह्याथंत्व का आरोप किया जा सकता दै, जो ( वाष्ार्थत्व ) 
उनमें सर्वथा श्रसत्‌ है । 

वोधिसत्तवभूमि मे अगे पुनः उल्किलित है--“ कुछ लोगो ने शून्यताविपयक गम्भीर 
सूत्रोकान तो यथावत्‌ श्रवण दही कियाहैश्रौर न उनका यथार्थं अभिप्रायही समज्ञा है। 
फलतः उनमें विपरीत कत्पनाश्रों का प्रादुभवि होता है, जिनकी वजहसे वे प्रह सोचने 
छगते है कि यह समस्त जगत्‌ कलत्पितमात्र ( आरोपितमात्र ) है । इतना हौ नहीं, वे यह्‌ 
भी समञ्लने लगते हैँ किं जगत्‌ को कल्पित देखनेवाकी दृष्टि ही सम्यग्दर्शन है । 


इन रोगों के मत मे अधिष्टानवस्तुमाव्रका भी भ्रमाव हो जानेसे भ्रारोपकाभी 
सर्वंथा भाव हो जायगा । आरोप स्वयं तो तत्त्व होता नहीं, एेसी स्थिति मे उनके दारा 


१, स्पष्ट परिक्ञान के ज्िये द्र°--तिन्वती तग्युर, पु० सं° ११० प° ११४ ( जापानी 
पंर्करय ) । 


५ ^ 
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स्थिरेमेतिमीष्यसेहिता ३०७ 


तत्त्व श्रौर श्रारोप दोनों का भ्रपवाद किया जाता है। तत्त्व गौर आरोप दोनों का अपवाद 
करना, नारितिक दष्टियों मे प्रमुख नास्तिक ष्टि है"--इत्यादि १ । 
५ ॐ 9९ 9 

बोधिसत्तवभूमि के उपयुक्त दोनों उद्धृत स्थलों में एसे वादों का खण्डन किया गया दहै, 
जो रूप आदि समस्त धर्मो को कत्पितमात्र, आरोपितमात्र मानते हैया किसी भी धमकी 
पारमार्थिक सत्ता स्वीकार नहीं करते । एसे वादी निश्चित ही वंमाषिक एवं सौत्रान्तिक 
नहीं हो सकते । प्रवेश्य ही माध्यमिक इनके पूर्वपक्षमें रैँ। इन सब सुस्पष्ट वचनो से 
निःसन्देह यह्‌ सिद्ध होतादहैकि रूप मादि चर्माकी वास्तविक या पारमार्थिक सत्ता ै। 
इसील्यि उनधर्मोमें बाह्यार्थं का आरोप सम्भव है एवं परिनिष्पर्न की व्यवस्था भी 
मलो-माति हो जातीदहै। आययंसन्धिनिर्मोचनसूत्रमें भो कहा गयादहै कि "परतन का 
श्रपवाद करने पर तोनों लक्षणो का श्रपवाददहो जाता हैर । सम्भवतः इसी का अभिप्राय 
आचार्य असङ्कं ने श्रपनी बोधिसत्त्वभूमि में प्रकट किया है, जिसका हमने ऊपर दो स्थलों प॑र 
उद्धरण कियादहे। 

माग्यमिकों से अन्य विज्ञानवादी, सौत्रान्तिक, व॑भाषिक भ्रादि प्रायः सभो दाशंनिक 
सम्प्रदायो मे जिसे कल्पित कहा जाता है, उप्तके श्रधिष्ठान की पारमार्थिक सत्ता का होनां 
मान्य है, इसीक्िये समस्त धमं कत्पितमात्र है-इस प्रकार के कथन कोये रोग 
अपवादान्त ( उच्छेदान्त ) समञ्षते हैँ । विज्ञानवाद के अनुसार बाद्याथं कल्पित है, किन्तु 
उनके अधिष्ठान रूप आदि धमं सत्‌ हैँ । हाँ, बह अधिष्ठान अवश्य ही एक ओर नित्य नदीं है । 
जव रूप मेँ बाह्यां का आरोप होता है, उस समय रूप एवं चक्षुविज्ञान उसके मबिष्ठान होते 
ह। इसी प्रकार जव दाब्द मे बाह्यार्थं काञरोप होता रहै, उस समय उसका अधिष्ठान शब्व 


एवं श्रोत्रविन्ञान होते ह । इसो प्रकार समस्त धर्मोके वारे मे जानना चाहिये । रेखा नहीं 
होता कि रूप श्रविष्ठान मे शब्दादि के बाह्या्थंत्व करा आरोपो । ` 


भ्राखयविज्ञान रूप आदि घर्मो के बाह्यार्थत्वारोप का अधिष्ठान नहीं हो सकता, क्योकि 
जो व्यवित रूप आदि धर्मों को बाद्यार्थत्वेन कल्पित करता है, उसे भ्राल्यविज्लान दिखलाई नहीं 
पडता तथा रूप को वाद्याथं समञ्नेवएलो कल्पनावुद्धि का वह्‌ ( आक्यविज्ञान ) आाङम्बन भो 
नहीं होता । आख्यविज्ञान वेव रूप श्रादि धर्मो का हेतु है, जनक ह। भ्रारुयविज्ञान में 
भी बाह्यार्थं का श्रारोप होता है, किन्तु वह भ्रारोप आख्यविज्ञान के द्रष्टा ऊंची मवस्था के 
व्यक्तियों को होता है । बाष्यार्थारोप का अषिष्ठान या श्राषार होने के लिये यह आवश्यक 


१, ०--तिष्वती वंग्युर, पु° सं ° ११० पु° ७४ ( जापानी संस्करण ) । 
२. द०--पिष्बती कंजूर, पु° सं ° ५० ( स्दे-द्गे संस्करण ) । - 


३०८ | त्रिशिका विज्ञपिमात्रतासिद्धिः 
१६५. उक्तः परतत्त्रः। परिनिष्पन्नः कथमित्यत श्राह- 
निष्पन्नस्तस्य पूर्वेण सदा रहितता तु या ॥२१।। 
परतन्त्र छक्षण कह दिया गया । परिनिष्पन्न स्वभाव विस प्रकारका है? उसे दिखाने 
के लिये श्राचायं वभुबन्धु कहते है- 
उस ( परतन्तर ) की पूवं ( परिकल्पित लक्षण) से जो सदा रदितता है, वह 
परिनिष्पत्न है । 





है, किं जो वुद्धि बाह्यार्थका भारोपकर रही है, उस बुद्धि का वह्‌ आधार या अचिष्ठान भ्रारम्बन 
बने । नैसे--जिस समय रज्जुमें सर्पंका आरोप होता है, उस समय सपंग्राहक वुद्धि का वह्‌ 
रज्जु भ्रालम्बन अवश्य होती दहै। रज्जु को श्रालम्बन बनाये विना उसमे सपंकाभ्रारोप 
कथमपि सम्मव नहीं है । 
परिनिष्पन्न भ्र्थात्‌ विक्ञानवादियों की दून्यता एवं नैरास्म्य भी रूप आदि धर्मोमें 
होनेवाले बाह्यार्थारोप का अधिष्ठान नहीं हो सकते, क्योकि वे ( शून्यता एवं नंराम्य ) सावारण 
पृथगजनों के हष्टिगोचर तहीं होते । जब भ्रारोपिका वुद्धि उनका श्रालम्बन ही नहीं कर सकती, 
तो एेसी हालत में उनमें बाह्याथं का श्रारोप होना भी सम्भव नहीं है 1 श्रपिच-जिस क्षण 
परिनिष्पन्न का साक्षात्कार होता है, उस समयः श्रारोपिका वुद्धि (अर्थात्‌ बाद्यार्थाभास) तर्क्षण 
स्वंथा नष्टही हो नाती दहै। 
निकषं यह है कि बाद्यार्थत्वारोप के अधिष्ठान रूप श्रादि धर्महोतेहैँओौरवेही 
परतन्त्र लक्षण हं । इस परतन्त्र लक्षण की परिचि में पञ्चस्वन्ध, षडायतन भ्रादि समस्त संस्कृत 
धमे मा जाते है । 
विज्लानवादी चास्त्रो में परतन्त्र लक्षण कादो भागों मे विभाजन क्रिया गयादहै, 
यथा- १. भ्रद्यद्ध परतन्त्र एवं २. शद्ध परतन्त्र । 
१. समस्त सांसारिक वस्तुये ( धमं ), जिन पर कर्म॑एवं क्लेशो का प्रभाव पवता है, 
वै सब्र धमं अशुद्ध परतन" कहराते है । 
२. आर्यो का समाहित ज्ञान, सवंज्त ज्ञान, बुद्ध के काय वाक्‌ क्षेत्र ये सव /चृद्ध परतन्त्र 
कहकति है । 
इन सबके परतन्त्र होने म कोई भेद नहींदहै। शद्ध ओर श्रद्ध मेदकाभ्राधार 
केवर कमं एवं क्छेशों से प्रमावित न होना या होना मात्र है। 


३. परिनिष्पनन लक्षण- 


१६५. उक्त परतन्त्रः । परिनिष्पन्मः कथम्‌०--ऊपर कहा गया है कि रूप श्रादि 
धर्मो का बाह्याथं होना अर्थात्‌ बाह्याथत्व या रूप आदि कै अभिधेयत्वं की स्वलक्षणसत्ता 


स्थिरमतिमाष्यसहितां ` १०६ 

भ्विकारपरिनिष्पत्या+ स परिनिष्पन्नः। तस्येति परतन्त्रस्य, पूर्वेशेति ` 
परकत्पितेन । तस्मिनु विकल्पे ग्राह्यप्राहुकभावः परिकत्पितः। तथा हि- तस्मिन्‌ 
विक्पे ्राह्यग्राहुकत्वम्‌ श्रविद्यमानमेव परिकल्प्यत इति परिकल्पितयच्यते । तेनं 
ग्रा ह्यम्राहकेण परतन्त्रस्य सदा सर्व॑कालं भ्रत्यन्तरहितता या, स परिनिष्पन्तस्वमावः। 
प्रविकार ( अदेतुक ) निष्पत्ति के कारण वह परिनिष्पन्न कहलखाता है । (तस्यः 

( उसका ) का तात्पयं परतन्त्र से है, शूर्वेण' ( पूवं से ) का तात्पर्यं परिकल्पित से है । यथा- 
उस विकल्प ( परतन्न | में श्रविद्यमान ही म्राह्टग्राहकमाव परिकल्पित होता है, इसज्यि 


( वह प्राहकमाव ) परिकल्पित कहराता है । उस ग्राहयग्राहक से परतस्व की जो सदा अर्थात्‌ 
सावेकालिक अत्यन्त रहितता है, वह्‌ परिनिष्पन्न स्वभाव डे । 


(परिकत्पित लक्षण! है तथा रूप आदि, जो हेतु-परस्ययों से उपपन्न है, वे सस्टत धर्म "परतन्व 
लक्षण" हं । इन ( परिकल्पित एवं परतन्त्र ) दोनों मे से परतन्त्र में जो पहलेवाले परिकल्पित 
लक्षण से सदा रहितता है, वह "परिनिष्पन्न लक्षण' है । अर्थात्‌ रूप आदि परतन लक्षणों मे 
बाह्याथं की रहितता ( चून्यता ) "प[रनिष्पन्न लक्षण है । 
परिनिष्पन्न स्वभ्‌[व ही विज्ञानवादियों के मत मं शन्तता एवं घर्मनैरार्म्य है । यह नित्य 
मी है, इल्ि निह तुक है । अर्थात्‌ यह्‌ देतु-प्रत्ययो से उत्पन्न नहीं है 1 
आयं अ्रसङ्खं के शालं में दून्यता या धर्मनैरात्म्य का प्रतिपादन दो प्रकार से किया 
हआ उपङ्न्व होता है! दोनों ही प्रकारो का उदेश्य समान है अर्थात्‌ उनके अर्भिप्राय भं 
किञ्चित्‌ भी भेद नहीं है । फिर भी प्रतिपादन की ही, उसके. लिये प्रयुक्त युक्तियां एवं 
समञ्चाने के प्रकार भिन्न-भिन्न है । 
१. प्रथम प्रतिपादन प्रकार- 
इसमे बाह्याथं को प्रतिषेष्य बनाया गया है तथा एक हौ विषय (वस्तु) भजो 
अनेकविध प्रतीतियां होती है, उन्हें युक्ति के रूप मे प्रयुक्त किया गया है 1 इसका उल्लेख श्रां 
भ्रसङ्खं ने अपने महायानसंग्रह" नामक ग्रथ पे विस्तारपूर्वक किया है। हम यहाँ उसका संक्षेपं 
भस्तुत कर रहे दै । 
“जिस प्रकार एक ही दरव वस्तु प्रेतो, नारको, मनुष्यो, देवों एवं तिर्यकों को भिन्न- 
भिन्न प्रतीत होती है, ठीक यही स्वभाव समस्त वस्तुप्नो का है 1. भ्र्थात्‌ वे भिन्न-सिन्न 
दिखायी पडतो हैँ । इसलिये बाष्याथं हमारे मत मे असत्‌ १ ॥"” 





१, इति । धाविकार०-स० । 
१. द०--ततिष्वती तंग्युर, घु° सं ० ११२ (महायान सं्रह) १० २२३ (जापानी संस्करण) । 


११० त्रिहिकां विज्ञपिमौत्रतासिद्धिः 
यदि बाह्यार्थं सत्‌ है अर आष्यात्मिक वासनार्ये ही रूप, शब्द श्रादि के खूप में परिणतं 
नहीं होती, तो एक ही द्रव वस्तु में पूय, अमृत भ्रादि भिन्न प्रतोतियां कंसे हो सकेगी; क्योकि 
बाह्यार्थं के सत्‌ माने जाने पर धुय, अमृत श्रादिदहोने का हेतु केवल भौतिक परमाणुं पर 
निर्भर रहेगा । एक इव वस्तु, उदाहरणायथं एक गिला प्रानी मे जो पानौके परमाणु, वे 
न तो अमृत के परमाणु न पएूयके, न रक्त आदिकेही परमाणु श्रौरन उन परमाणुभ्रो 
मे कोई एषी शक्ति ही विद्यमान टहैकिवे तत्कारकं भ्रमत भ्रादिके परमाणुके रूप में परिणत 
हो जायं । यदि एेसा सम्भव होता तो एकं मनुष्य के सम्भ्रुज्ल भी उस पानी में तीनों चीजें 
दिषलायी पडतीं । इसलिये पानी श्रादि के विद्यमान होने में बाह्य भौत्तिक परभारएु हेतु नहीं 
है; अपितु देव, मनुष्य, नारक आदि को आन्तरिक वासना ही श्रमृत, पनी, रक्त-पुय श्रादिके 
ल्प में परिणत हो जाती हैँ । फलतः वहु द्रव॒ वस्तु, जव उसके सामने देवभ्रातेरहै,तो 
भ्रमृत के रूप मे, जव मनुष्य आते है, तो पनी के ल्पमेंश्रोर जव नारकौय स्व भ्रातेदहै,तो - 
रक्त-पुय आदिके रूप मे दिखलाई पड़ती टै । 
देव, मनुष्य, असुर आदि भ्रनेकं जाति के सत्व जव एक देशभ्रौर एक काल में एकतर 
होति है, तो वे एक ही दव वस्तु को भिन्न भिन्न रूपमे देखते टँ । एक हो वस्तु काएकही 
काल में भिन्न-मिन्न खूप में दिखराई पड़ना, बाष्यार्थ॑हष्टि से सवंथा असम्भव हैँ । आन्तरिक 
वासना पर निर्भरदहोनेसे ही यह सव कुछ सम्भव टै । अतः यह सिद्ध होता कि लूप आदि 
धर्मो का बाह्य अस्तित्व नहः है; अपितु उनका अस्तित्व प्रान्तरिक वासनाग्रों पर निर्भर दहै। 
भ्रपि च-विना बाह्यां के भी स्वप्न आदिमे ज्ञान उद्पन्नदहोता है ओौर उसो आधार 
प्रर सुख, दुःख आदि भ्रनुभूतियां मी होती ह । अततौत श्रौर अनागत यद्यपि वाह्यतः भकत्‌ 
ह; तथापि तद्विषयक ज्ञान उत्पन्न होता ही है। इन सव उदाहरणों से यह्‌ निष्कपं निकलता 
हैकिख्पभश्रादि अर्थो का बाह्य अस्तित्व नहींदहै। 
२. द्वितीय प्रतिपादन भकार- 
यह प्रतिपादन प्रकार श्रायं असङ्ग के 'महायानसंग्रह" एवं बोधिसत्वभरूमि" मे अत्यन्त 
विस्तार एवं स्पष्टता के साथ उपलन्ध होता है । हम उनके भ्रावार पर यहाँ संक्षेप प्रस्तुत 
कर रहे ह-- 
प्रायः समस्तं पृथग्जन रूप आदि धर्मो को अविवेयत्वेन समञ्चते ह । अर्थात्‌ वे यहं 
जानते है किं यह धर्मं “रूप” कहटकाता दहै, यह शब्द" कहकाता र्दै--इत्यादि । जब किसी 
पृथग्जन से यह पा जाता है कि घट शब्द का श्रमिधेय क्याहै? तो बह त्कार उत्तर देता 
है कि घट चाब्द का भ्र्भि्ेय यह्‌ सम्मुलस्थ कम्वुग्रोवादिमानु पदार्थं है गौर वह उसे अंगुलि 
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निर्देश हारा दिखला भी देता है । वह एेषा उत्तर नहीं दे पाता किं धटशब्द दारां आरोपित 
धर्म, जो कि हमारी वुद्धि मे प्रतिभासित होता है, वह धटशब्द का श्रमिधेय है। फठतः 
सिद्ध होता है कि पृथग्जन घटजश्ञब्द के श्रभिधेय की स्वलक्षणसत्ता या वस्तुसत्ता ग्रहण करते हे 1 
इस प्रकार की दृष्टि सहज है । वह परथग्जनों की सन्तान मे अनादिकाठं से विद्यमान दहे। 
केवल पुथग्जनों मे ही नीं, श्रपितु समस्त जीवो मे इस प्रकार की दृष्टि होती दहै। यही दृष्टि 
यह “वर्मात्मदृष्टिः कहकाती है । इसका दूसरा एवं सही नाम॒ श्रभिषेयस्वलक्षणग्राहक- 
हृषिण्भीदै। 

उपर्युक्त श्रमिधेय की स्वलक्षणरात्ता य। उसको वस्तुसत्ता का खण्डन करने के ल्व 
'महायानसंग्रह" में मुख्यतः तीन युक्तियां प्रदशित को गयीं है, यथा- 

क. प्रयम यूक्ति- घट घटशाब्द का अभिधेय है, इसमे कोई विप्रतिपत्ति नहीं; किन्तु 
यदि घटशब्द का श्रभिधेयत्व वस्तुसत्‌ दै, तो उसे सम्मरुखस्थ कम्बुग्रोवादिमान्‌ पिण्डका 
स्वभाव होना चाहिए भौर उसे नाम एवं कल्पना से श्रनपेक्ष होना चादिए 1 इतना ही नहीं, 
“प्रय घटः" इस ( संकेतजन्य ) वुद्धि को भी संकेत पर निर्भर नहीं रहना चाहिये। एसी 
स्थिति में कम्बुग्रीवादिमानु पिण्ड में यह घट है" इस प्रकार के संकेतग्रह से पृवं भी अयं घटः” 
टस प्रकार की बुद्धि का उत्पाद होना चाहिये । क्िन्तुएेसा होता नदीं है। “अयं घटः यह्‌ 
वुद्धि तभी उत्पन्न होते दिखाई देती है, जेव कि कम्बुप्रीवादिमान्‌ पिण्ड में “यह घट छब्द का 
अभिधेय है--इस प्रकारं का पहले से ही संकेतग्रह हृभ्रा रहता है । फलतः यह सिद्ध होता 
टै कि घट का घटशब्द का अभिधेय होना सर्वथा संकेत प्रर निर्भर करता है, न किं वस्तुवशात्‌ 


घट धघटशब्द का अभिधेय है । इसीच्यि कहा जाता है कि घट का अभिघेयत्व 
स्वलक्षणसत्‌ नहीं है । 


ख. हितीय यूक्ति- यदि वस्तुप्रों की चब्दाभिधेयता वस्तुवशात्‌ ( स्वसक्षणतः या 
परमाथंतः ) होती, तो एक ही वस्तु भें अनेक वस्तु होने का प्रसङ्गं होगा । यथा-- ज्ञातव्य 
दै कि एक वस्तु के श्रनेक पर्याय होते हैँ! अर्थात्‌ एक ही चन्द्र मे !यशी", "हिमांश, “राके 
आदि अनेक नामों की प्रवृत्ति होती है । चनद भी उन अनेक नामों का अभिधेय होता है। 
चन्द्र का, उन अनेक नामों का अभिधेय होना, यदि वस्तुवचात्‌ है, तो उन अनेक नामों के पीदे 
जितनी कल्पनार्ये ( वुद्धियां ) उत्पन्न होती है ओर उन कत्पनाग्रों मे जैसा-जैसा प्रतिभास 
होता है, वंसा-वेसा स्वरूप चन्द्रम भी विद्यमान होना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक नाम 
( पर्याय ) एक दूसरे से भिन्न हँ भ्रौर उनके वीच किसी तरह का सम्बन्ध नहीं है। उसी 
प्रकार उन नामों द्वारा आनीत ( उत्परन ) कल्पनायें भी पृथक्‌ पृथक्‌ हँ ओर उनम होनेवाले 
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प्रतिभासो का भ्राकार मी भिन्न भिन्न है। “अयं चशी"--यह बुद्धि शशी-आकार्वारी है, 
हिमांबू-आकारवारी नहीं है । इसी प्रकार अयं हिमांरूःः-यह बुद्धि भी दिमाशु-प्राकासाली 
है, शशी-भ्राकारवाली नहीं है । क्योकि कल्पना वुद्धि जिस समय श्रयं शशो"-इस प्रकार प्रहण 
करती है, उस समय वह “अयं हिमांशः"-इस प्रकार परिच्छेद नही करती । फर्तः एक ही 
चन्द्रस्तु में श्रनेक वस्तु होने का प्रसङ्गं हो जायगा । अर्थात्‌ वह॒ उतना हौ जायगा, जितने 
आकार उन नामपर्याथों ( संकेतो ) से उत्पन्न कक्पनाभ्रो मे प्रतिभासित होति है; क्योकि चन्ध 
का, उन संकेतो का श्रभिधेय होना, आपने वस्तुवश्चात्‌ स्वीकार कियारै। किन्तु चन््रएक 
ही वस्तु है, अनेक नहीं । फलतः चन्द्र का, 'शशी-खब्द का अभिधेय होना, 'हिर्मांश्‌-शब्द 
का अभिषेय होना या "राकेश्च-शब्द का अभिधेय होना वस्तु के वथ से नहीं है; भ्रपितु तत्तत्‌ 
संकेतो पर निभर है । 

ग. ठृतीय युक्ति कभी-कभी दो व्यक्तियों के चयि एक दी नाम प्रवृत्त होता ह। 
जँसे--किन्हीं दो सज्जनं को “उपगुप्त कहा जाता है । उन दोनों व्यक्तियों का यदि "उपगुप्त! 
इस नाम का अभिषेय होना स्वलक्षणतः सत्‌ है, तो रेषी स्थिति मेवे दोनों पुर्पणएकहो 
जायंगे । क्योकि वे दोनों “इमौ उपगुपः" इस उदेश्य-विधेय के भ्रवसर पर वुद्धि मेँ भिन्न-भिन्न 
प्रतिभासित नहीं होते, अपितु उस कल्पना के क्षेत्र में उपगरप्तमात्र प्रतिभासित होता है। यदि 
अभिघेय स्वलक्षणसत्‌ दै, तो उस कत्पना में जंसा प्रतिभास होता है, वंसाही उन दोनोंका 
स्वभाव हो जायगा । फलतः दोनों व्यक्ति एक हो जा्येगे । किन्तुवे दोनों एक नहीं है । 
भ्रतः सिद्ध होता है कि उन दोनो पुरूषो का, "उपगुप्त -खब्द का श्रमिषेय होना, वस्तुवशात्‌ 
नहीं है, अपितु वह्‌ “उपगुप्त-इस संकेत पर निभरमाव्र है । 

उपयुक्त तीनों युक्तियों दवारा यह सिद्ध किया ग्या है कि समस्त धर्मो का प्रभिधेयत्व 
अर्थात्‌ अभिधेय होना, वस्तुसत्‌ नहीं है । अभिधेय का स्वलक्षण होना एवं बाह्यार्थं होना इन 
दोनो में कोई अन्तर नहीं है । इसी प्रकार वाह्यार्थग्राहकष्टि एवं अभिघेयस्वलक्षणग्राहुकदष्टि मे 
भी कोई भेद नहींदहै। जो बद्यार्थग्राहकटष्टि दै, वही अभिघेयस्वलक्षणग्राहकष््ि भी है 
मौर जो अर्भिवेयस्वलक्षणप्राहकटषटि है, वदी बाष्यार्थग्राहकदष्टि मी है । क्योकि जब घटका 
बाह्यार्थत्वेन ग्रहण किया जाता है, तव वह्‌ वुद्धि से श्रत्यन्त दूर एवं पृथक्‌ गृहीत 
होता है । बृद्धि से एकदम पृथक्‌ ग्रहण होना हौ अमिधेयस्वलक्षणग्राहकषष्टि है। इसे ही 
ग्राह्यग्राहकदयहष्टि मी कहते है । 


आयं असङ्गं के उपयुक्त दोनो प्रतिपादन प्रकारो का मूक अभिप्राय एक ही है, फिर 
मी समक्नाने कीदष्टि से दो विधियां अपनायी गयी ह । दोनों पद्धतियों के प्रतिपाद्में 
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यद्यपि कोई भेद नहीं है ओौर दोनों ही के दारा. बाष्याथं से. रहितता. अर्थात्‌. शून्यताःका 
प्रतिपादन किया गया है; तथापि व्याख्यान कौ दूसरी पद्धति ( द्वितीय प्रतिपादन प्रकार) 
का रहस्य प्रकट करना कठिन है । द्वितीय प्रतिपादन प्रकार, मे प्रदर्धित युक्तियों दासक्या 
सिद्ध किया गया है गौर कंसे सिद्ध होता है, इस विषय मे विद्धानों मे मतभेद ह । प्राचीन 
समय में तिन्वत के विद्वानु कहा करतेयेकि प्रायं श्रसङ्खं की द्वितीय व्याख्यानपद्धति दमयः 
बाह्यार्थं का निराकरण नहीं होता, भ्रपितु उससे केवर भअन्यापोह सिद्ध होता दै । -बाह्यार्थं 
से रहितता ( शयुन्यता ) सिद्ध -करनेवारो युक्तां तो प्रथम प्रतिपादन प्रकार में प्रदर्खित- 
युक्तिं ही हैँ 1. भ्राचायं चोख पा सुमतिकीत्ि से पूवं तिब््रती विद्वानों मं. प्रायः पसे ही 
विचार प्रचलितिथे। आचायं चोंलपा सुमतिकोति ने. ही सूर्वप्रथम यह घोषणा की कि आर्य. 
असंग के दोनों ही व्याख्यानप्रकार बाह्यां का निराकरण करते है ्रौर दोनों के अभिप्राय 
मे किञ्चिद्‌ भी भेद नहीं है । उन्होने ्रपने इस कथन की पुष्टिके ल्यि भ्रायं भ्रसंग के अनेक 
ग्रन्थों के उद्धरण प्रस्तुत किये ओर श्रपनी स्वतन्त्र युक्तियों का भी प्रयोग किया । फलतः बाद 
के प्राचार्य भी यदौ मानने रगे । उनके कथन का आंशिक संकेत हमने ऊपर कर दिया है । 


विस्तारधूवंक जानने के किये उनके नेयाथंनीताथविंगयास्व्र नामक प्रत्य का भरवलोकन 
करना चाहिए । 


7 ॥१४५।५ १०३२ 


भार्यं असङ्गं द्वारा प्रस्तुत उप्यक्त युक्तियों मे से प्रथम प्रतिपादन प्रकार भे पर्दा 


युक्तियों का आश्रय लेकर भ्राचायं वसुबन्धु ने भ्रपने प्रस्तुत ग्रन्थ मे बाह्यां का निराकरणं 
किया है। 


प्राचां घर्मकीति ने श्रनेकधा युक्तिपुरभसर बाह्यार्थं का निराकरण किया है । ` उने से 
हम यहां सहोपलम्भनियम नामक युक्ति का संक्षेपतः निरूपण प्रस्तुत कर रहे रै । 
बाह्यार्थवादियों के मत मे धट, पट आदि रूप चक्षुविज्ञान भ्रादि के आकम्बनप्रत्यय 
होते है भ्रौर वे च्चुविज्ञान आदि से पूवं विद्यमान होते है। क्योकि उन.घट; पट श्रादि 
आकम्बनप्रत्ययों से चक्षुविज्ञान. मादि उत्पन्न होते है, इक्षखिये घट, पट आदि रूप पहले 
विद्यमान होते हँ तथा चक्षुविज्ञान ` आदि पीछे उत्पन्न 'होते है। फरुतः बे ( घंट आदिःखूप 
एवं चक्षुविज्ञान ) भिन्न-भिन्न सिद्ध होते है । 3 एन § {एक 
भ्र(चायं धम॑कीति ने उन ( रूप एवं चक्षुविज्ञान ) कौ भिन्नकालिकता का,.निरास कर 
उन्हे समकालिकः सिद्ध किया है । उनका कहना है कि रूप . एवं, चक्षुविज्ञान ,भ्रत्येक देशः एं 
प्रत्येक कार में साथ-साथ ही उपकन्ध हज करते है । अर्थात्‌ जहां रूप है, वहाँ चक्षुविज्ञान 
है; जहां चश्षुधिज्ञान दै, बहा रूप मी है । इसी 'तरह जिस समय रूप है, उस समय च्ुविज्ञान 
० | ५.। ११: % {5 >£ | 
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है ओर जिस समथ चक्षुविज्ञान है, उस समय रूपमभीदै। रूप प्रौर चश्भुविन्ञान -ये दोनों 
निश्चयपूर्वंक साथ-साथ उपलब्ध होते हैँ। यह स्वसंवेदन इारा सिद्ध दै। इसे ही 
सहोपलम्भनियमः, कहते हँ । इस नियम द्वारा यह सिद्ध होता है किं रूप ओर चक्षुविज्ञान 
स्वभावतः भिन्न नहीं है; क्योकि इस प्रकार का सहोपलम्भनियम विना सम्बन्य के नहींहो. 
सकता । सम्बत्ध दो ही प्रकार का होता है--१. तदुत्पत्ति सम्बन्ध एवं २. तादात्म्य सम्बन्ध । 
इन ( रूप भौर -चक्षुविज्ञान ) मेँ तदुत्पत्ति सम्ब्रनध तो हो नहीं सकता, क्योकि तदूत्पत्ति 
सम्बन्ध होने पर सहोपकन्धि का नियम नहीं वन सकता । फखतः इनमें तादात्म्य सम्बन्धे ही 
युक्तियुक्त प्रतीत होता टै । जिस प्रकार श्वेत पट आर उस पट कौ एवेतिमा में तादात्म्य 
सम्बन्ध होता है, उसी प्रकार चक्षुविज्ञान एव रूप स्वभावतः एकात्मक हँ, यथा-- 


सकृत्संवेद्यमानस्य नियमेन धिया सह्‌ । 

विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिध्यति ॥ 

भेदद्च श्रान्तविज्ञानैदट श्येतेन्दा विवाद्रये ॥५ 
माध्यमिक बौज, श्रंकुर श्रादि समस्त धर्मो को नि;स्भाव मानते हैँ। उनके 
निःस्वभावतापक्न पर श्राक्षेप करते हृए भ्राचायं धर्मकीर्ति कहते हँ कि वीज में जो अंकूरोत्पादक 


शक्ति है, यदि वह्‌ संवृतिसत्य है भ्र्थात्‌ परिकल्पितमात्र है, तो उससे अंकुर आदि कँसे उत्पन्न 
हो सकते है श्र्थात्‌ नहीं हो सकते, जिस प्रकार कि आकाश से किती वस्तु का उत्पाद 
सम्भव नहीं है । इस प्रकार निःस्वभावतापक्ष का सखेण्डन करते हुए उन्होने वीज आदि वस्तुओं 
की स्वाभाविक सत्ता प्रतिपादित की है, यथा-- 
प्रशक्तं सवंमिति चेदु बीजादेरंकरुरादिषु। 
दृष्टा शक्तिमता सा चेत्‌ संवृह्यास्तु यथा तथा ॥२ 
इस तरह उन्होने रूप आदि धर्मो का अस्तित्व स्व्रीकार नरिय। है। फलतः निष्कर्ष 
यह निकक्ता है कि धर्मकोति भ्रादि युक्त्यनुश्राथी विज्ञानवादौ एवं आं असङ्ख आदि 
भ्रागमानुयायी विज्ञानवादी आचार्याने रूप आदि धर्माके अस्तित्व का कभी मो अपाप नहीं 
किथा है भ्र्थात्‌ उनका श्रस्तित्व स्वीकार किया दहै। 
समस्त धमं स्वलक्षण एवं सामान्यलक्षण मं विभक्तदैं। जो धर्मं हेतु-प्रत्यथों से 
जनित है, वे सब स्वलक्षणरै। जो हितु-प्रत्ययों से उत्पन्न नहीं होते, फिर भी जिनका 


ज शि 3 भि शि भि जा = प जा का 
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अस्तित्व होता है, एसे घर्भं सामान्यलक्षण होते र्है। श्राकाश्च आदि सामान्यलक्षण ई। 
तैमिरिकों को दिखलायी पड़नेवाले केशोण्ड्क, दिचन्द्र एवं रज्जु-सपं आदि सामान्यलक्षण भी 
हों है; क्योकि वे सर्वथा अरीक्र ह । उनकी किसौ मी प्रकार को सत्ता नहींहै। इसीच्यि 
आचाय घर्म॑कीति कहते ह- 
केरादयो न॒ सामान्यमनर्थाभिनिवेरतः१॥ 

इस तरह दम देखते हँ कि क्रा यद्यपि स्वलक्षण नहीं है, बस्तु नदीं हं, 
परिकल्पित है; फिर भो उनका अस्तित्व दै। ईइसक्यि विज्ञानवादो किसोभी सद्धमं का 
अपवाद या खण्डनं नहीं करते । जिन घर्मोम जो लक्षण सर्वथा ग्रसत्‌ हते ह, फिरभो 
जिनका प्रतिभास होता है, ग्रहण होता है श्रौर उनके भ्रति आसक्ति होती है, रश्च परिकल्पित 
लक्षण का खण्डन किया जाता है। जैसे--ल्पभ्रादमे बाह्याथका अस्तित्वन कमोधा, 
नदहैश्रौरन कभौ होगा; फिर भी भ्रज्ञानवज्च वाह्याथं का प्रतिभास होता है, ग्रहण होता 
है ओर उसके प्रति भ्रासक्ति हाती है। फलतः उस बाह्याथं का प्रतिषे किया जाता है। 
उस बाष्याथं से रदहितता ही "परिनिष्पन्नलक्षण' टै ओर यही विज्ञानवादियों को रून्यता 
है, धर्मनैरात्म्य है एवं परमां्थसत्य दै । इसी भ्रमिप्राय से भ्राचायं स्थिरमति कहते ईै- 

तथा हि तस्मिन्‌ विकल्पे.““परिनिष्पन्तस्वभावः०- 

हमने प्रहले कहा है कि चक्षुविज्ञान रूप का परतत््रङक्षण हैर । इसोल्यि च्युविज्ञान 
मे जो बाह्यां से रहिततादै, वही चुन्यता र्पको भोदून्यतादहै। जोरूपमे बाद्याथं 
से रहितता टै, वही चल्ुविज्ञान को भी दन्यत। है। अर्थात्‌ दानोंका परिनिषमनल लक्षण 
एक ( अभिन्न ) ही है । यही बात श्राचायं धभकोति ने भी कहौ है, यथा- 

ं तत्रेकस्याप्य भावेन दयमप्यवहीयते । 

तस्मात्तदेव तस्यापि तत्वं या दयञून्यतार॥ 

इसी, प्रकार शब्द मे जो बन्यता है, वही श्रोत्रविज्ञान कौ भी चून्यतादहै भौर 

श्रोत्रविज्ञानमे जो गुन्यतादै, वही शब्द की भी शुन्यतादै। इसी प्रकार सवमे जानना 


चाहिये । फिरभोलरूपमें जो शून्यतादै, वह शब्द श्रादि को शून्यता नहींदहै। उन दोनों 
( रूप ओौर चान्द }) को शून्यता भिन्न-भिन्न है। यही बात अन्य घर्मो के बारेमे मीं 


जाननी चाहिये । 





१. द०--भ्र० वा० ( रत्यक्ष परि० ) का० ७ ए० १०२। 
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यह्‌ बाष्याथं से रहितता या शून्यता किसी ईश्वर, महेश्वर या ब्रह्मा ` आदि की $पा 
से निमित नहीं है ओरनतो किसी तर्क या युक्ति की वज्ञह से सिद्ध है; अपितु वहः सर्वदा 
` स्वतःसिद्ध वस्तु की धर्मता ( स्थिति ) है । यदि पृथग्जन रूप श्रादि को बाह्यार्थं समह्ञद्या 
श्रां उन्हें ( कूप आदि को ) बाह्यार्थं से रहित ( शून्य ) समक्ष कते तो इससे उन रूप आदि 
धर्मो की स्थिति मे कुठ भी फक नहीं पडता । वे जसे अनादिकाल से बाष्यार्थ से रहित है, 
वसे ही सव॑दा वे बाह्याथं से रहित ही रहते हँ । युक्तयो य। उपपत्तियों दारा जब बाष्यायं 
का खण्डन किया जाता है, तब उससे केवल भ्रपने दिमाग में स्थित बाद्यार्थकल्पना काही 
निरास किथा जाता है। उससे रूप श्रादि धर्मो की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । 
जैसे जिस समय रज्जु मे सपं का ्रहण' हो रहा है, उस समय एक व्यक्ति, जिसमें सप॑बुद्धि,का 
उत्पाद हुआ है, उसे ८ रज्जु को ) सपं समन्ता है, वहीं दूसरा व्यक्ति उसे रज्जु ही समक्षता 
है ।. उनक्रा यह सम्लना अपनी-भ्रपनो बौद्धिक प्रवृत्ति के वशसे दै, इससे रज्जु की स्थिति में 
किसी तरह काः फकं नहीं भाता । ू 
रूप आदि धर्मो की बह्याथं से रहितता ही प्ररिनिष्पन्नलक्षण है। विज्ञत्तिमात्रता 
परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है ओर न तो वह शून्यता ही है। श्रपितु वह विज्ञप्तिमा्ता संवृति- 
सत्यल्पा है । यद्यपि समी धमं विज्ञप्तिमात्र है, श्रतः वे समस्त बाह्यार्थं से रहित हो सकते 
है; तथापि विनज्ञप्िमाव्रता का ज्ञान परमाथं सत्य का ज्ञान या शून्यता का ज्ञान नहीं है। उसी 
प्रकार जैसे क्रि माष्यमिकों के मत मेँ समस्त धमं प्रतीत्यसमतन्न है, अतः वे सव निःस्वभाव 
हो सकते है; किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद का ज्ञान शून्यता काज्ञान नहीं है भ्रौर न तो प्रतीत्यसमुत्पाद 
लून्थता ही है । प्रस्तुत विषय का निरूपण श्रमी हम भ्रागे करने जा रहे हग । 
उपसंहा र-उपर्यक्त समस्त व्याख्यान का उपसंहार करते हुए हम कह सकते हैँ कि 
आलय विज्ञान से लेकर समस्त वस्तुर्यो जो सहेतुकं है, परतन्वलक्षण है 1 उन धर्मो में बाह्यार्थत्व, 
जो घर्मात्मिहष्टि दवारा कल्पित है, वह परिकतिपितलक्षण हैँ भ्रौर वही दून्यता का प्रतिषध्य भी 
है। ` भ्राकाद्, नरो श्रादि भौ यद्यपि परिकल्पितलक्षण है; तथापि वे शन्यता के प्रतिषध्य 
नहीं है । खूप श्रादि धर्मो में जो बाह्या्थ॑त्व श्रारोपित दै, वह बाह्यार्थं सर्वथा असत्‌ है । 
श्राव समस्त धमं बा्याथं से रहित हैँ । वह बाह्यार्थं से रहितता ही परिनिष्पन्नलक्षण है। ` 
यहां एक छोटा प्रश्न उपस्थित हो सक्ता दै कि पुद्गनैरात्म्य परिनिष्प ननलक्षण 
है कि नहीं? ॑ ~ | 


१, द०~--रत्रि° का० २७ की वयाश्या | 
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१६६ श्रत एव स नैवान्यो नानन्यः परतन््रतः ! * ` 

श्रत एव स नैवेति परिकल्पितेन स्वमावेन परतन्त्रस्य सदा रहितंता परि- 
निष्पन्ना, रहितता च धमता, घमंता१ धर्मान्नात्या नानन्या युज्यते । परिनिष्पन्तश्च 
परतन्त्रधमंतेत्यतः परतन्त्रात्‌ परिनिष्पन्नो नान्यो नानन्य इतिं बोद्धव्या| ` `” 

इसक्िये ( परतन्त्र मे परिकल्पित से रहिततां परिनिष्पन्न होने से )` वह्‌ परिनिष्पन्न 
परतन्व्रसे नश्रन्यहीदहै श्रौर न श्रनन्य है। | 

ग्रत एव स नेवेतति-( का अर्थं स्पष्टं करते हए आचार्य॑कहते है }-- परतन्त्र की 
परिकल्पित स्वभाव से सदा रहितता परिनिष्पन्न है, रहितता धर्मता है, धर्मता का धर्मसे 
श्रन्थ होना अथवा श्रनन्य होना युक्त नहीं है ।  परिनिष्पन्न परतस्त्र की ` धमता है, ` अतः 
परिनिष्पत्न परतन्त्र से न श्रन्य है भ्रौर न भ्रनन्य है-एेसा जानना चाहिये । 





इस विषयः मे भारतीय विज्ञानवादी चार्यो के. शास्त्रों में स्पष्टतया कुछ भ वर्णन 
उपर्ब्ध नहीं होता, ` जिससे एतद्‌विषयक निःसन्दिगच ज्ञानो सके; तथापि भोटदेक्षीय 
अनेक विद्धानों ने इस विषय प्रर विचार किय। है ओौर अपने भिन्न-भिनन मत. व्यक्त किये 
है । फलतः वहां दो प्रकारके मत स्थापित हुये । कुछ पण्डितो का कथन है किं पुद्गल 
नैरात्म्य भो परिनिष्पन्नलक्षण है। वे भ्रपने इस मतको पुष्टिके ल्ियि भ्रनेकों जागम श्रौर 
युक्तियांँ प्रदशित करते हैँ 1 दुपरे प्रकार के विद्वानों का कथन है कि पुद्गलनेरात्म्य (पंचस्कन्धों 
से मिनन नित्य, शाश्वत श्रात्मा से रहितता ) परिनिष्पन्नलक्षण नहीं है; अपितु वह 
परिकल्पित-लक्षण की कोटिमें आता दटै। दोनों पक्षों पर सम्मक्‌ विचार करनां विद्धानों का 
कायं है ओौर उन्हँं इस विषय पर विचार करना चाहिये। जरह तके हमारा सम्बन्धः हे हम 
दूसरे पक्ष के साथरहं। | , 1४८ १४१३ 

साधारणतया परिनिष्पन्नलक्षण या ` दून्यता समस्त धर्मोमं व्याप्त है; क्योकि, समस्त 
धर्मो मे वह विद्यमान दहै; तथापि इस कथन का, यह्‌ भ्रमिप्रय, कमो नहींरहै किएक ही 
शून्यता समस्त में व्याप्त है । हमने ऊपर कहा है कि,रूप को शून्यता शब्द, को शन्यता नहीं 
है, इसी तरह घट की शून्यता पट को चुभ्यता, तहं है । फिर, भो क्योकि सन धर्मो में भ्रपनी 
भ्रपनी शून्यता है भः मोटे-तौर पर यह कहा जा सक्ता है कि शुन्यताः व्ाप्क.है । , .; ,, 

१६६. यहां य: जिज्ञासा हो सकती है ¦ किं उपयु क्त, :परिनिष्पन्नलक्षण. या,. शुल्यत्ा 


परतन्वलक्षण से स्वभावतः भिन्न है, ¦ जैसे षट से पट; मथवा वे परस्पर श्रमिन्न अर्यात्‌ एक 
है ? इसका समाधान करते हुये भ्राचायं वसुबन्धु कहते है- 

। ¶ 
१. नास्तिअ ० । 


1 # १ ॥ + ` $ # १ 1 # ३.४ 


३१५ त्रिलिका विज्ञतिमातवतासिंदधिः 
यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रादन्यः स्याद्‌, एवं न परिकल्पितेन परतन््र 
शून्यः स्यात्‌ । अ्रथानन्य एवमपि परिनिष्पन्नो न विश्युद्ध्यालम्बनः स्थात्‌ परतच्त्रवत्‌ 
संक्लेशात्मक्रत्वात्‌ । एवं परतन्त्रह्च न क्लेशात्मकः स्थातु, परिनिष्पन्नाद्‌ अ्रनन्य- 
त्वात्‌ परिनिष्पन्नवत्‌ । १ 
यदि परिनिष्पन्न परतन्त्र से भ्रन्य होगा, तो एेसी स्थिति मे परतन्त्र परिकल्पित से 
शून्य न हो सकेगा । यदि श्रनन्य होगा, तब भी जसे परतन्त्र संक्लिष्टं टोनेसे विद्यू[द्धकरा 
आलम्बन नहीं होता, उसी तरह परिनिष्पनन भी विशुद्धि का भ्राकम्बन नहो सकेगा । इी 
तरह परिनिष्पन्न से श्रनन्य ( भ्रभिन्न ) होने के कारण जसे परिनिष्पन्न क्लेशात्मक नहीं है, 


उसो तरह परतन्त्र भी क्लेश।त्मक न हो सकेगा । 


मरत एव स नैवान्यो नान० --परिनिष्पन्न लक्षण परतन्व से न तो स्वभावतः 
मिन्नदहै श्रौरन ही वह व्यावृत्तितः अनन्य ( एक ) है। भितल्न पक्षका निरास करते हृए 
आचाय स्थिरमति कहते र- ं | 
यदि हि परिनिष्पन्नः परतन्त्रादन्थः०--यदि बा्याथं से रहितता रूप भदिसे 
भिन्न होगी, तो यह नहीं बन सकेगा कि रूप बाह्यां से शून्य है । बाह्यां से राहितता धर्म 
है भौर रूप उसका धर्मी है । | 
। दूसरे ( श्रनन्य ) पक्ष का खण्डन करने के लिये आचायं भ्रागे कहते ह-- 
श्रथानन्य एवमपि०-यदि बाहचाथं से दन्यता रूप श्रादि वर्मा से. अनन्य होगी, 
त्तो जसे बाहचार्थं से रदहितता विशूद्धि मागं ( समादित ज्ञान ) का आलम्बन होती दहै, वंसे 
ङ्प आदि परतन्त्र भी उसके आलम्बन होने रगेगे 1 अपि च- जैसे रूप आदि धर्म साक्लेधिकं 
( साल्व ) होते हँ, वैसे शून्यता भी साव हो जायगी । 
विज्ञानवादी एवं माध्यमिक दोनों मतो मे यद्यपि शून्यता का स्वरूप भिन्न-भिन्न है; 
तथापि वह ( शयुन्यतता ) रूप भ्रादि धर्मो से मिन्नटहै या श्रमिन्न ( अनन्य }--इस विषयमे 
दोनो की मान्यता समान है। आर्यसन्धिनिर्मोचन सूत्र आदिमे शून्यता एवं रूप श्रादि धर्मो 
को भिन्न स्वभाव मानने परर चार दोष दिखछाये गये हँ तथा उनको नितराम्‌ एकात्मक 
.म।नने पर भी चार दोष दिखालाये गये ह । 
यदि शन्यता एवं रूप आदि धर्मं स्वमावत्तः भिन्न होगे, तो ये दोष होगे- 
क. रोगों कोरूपभ्रादि कौ शून्यता का ज्ञानन हो सकेगा । 
ख. ङ्प भ्रादि के स्वभावाभिनिवेच का प्रहाणन हो सकेगा । 


स्थिरमतिभाष्यसहिता ३१९ 


१६७. भ्रनित्यतादिवद्‌ वाच्यो 


नान्यो नानन्य इति वाक्यदोषः । यथा ह्यनित्यता दुःखताऽनात्मता च संस्कारा- 
दिभ्यो नान्या नानन्या । यदि संस्कारेभ्योऽनित्यता भ्न्था, एवं तहि संस्कारा 
नित्याः स्थुः । अ्रथानन्या एवमपि संस्काराः प्रध्वंसामावश्पाः१ स्युः, भ्रतित्यतावत्‌ । 
एवं दु :खतादिष्वपि वाच्यम्‌ । 

( परिनिष्पन्नस्वभाव को) अनित्यता श्रादि के समान कहना चाद्ये । न अन्य भ्रौर 
न अनन्य--यह वाक्यशेष है । जसे कि अनित्यता, दुःखता एवं श्रनात्मता संस्कार आदिसे 
न अन्य ह भौर न अनन्य । यदि संस्कारो से भ्रनित्यता श्रन्य होगी, तो एेसी स्थिति मे संस्कार 
नित्य हो जायंगे । यदि ( अनित्यता संस्कारोंसे) श्रनन्य होगीतो भी जसे अनित्यता 


प्र्वंसस्वभाव दहै, वैसे संस्कार भी प्रध्वंसस्वभाव हो जागे । इसी तरह (अनित्यता के समान) 
दुःखतां भ्रादि के विषय में भी कहना चाहिये । 








ग, मागम्यास द्वारा असक्त, अप्रति हत एवं निराङम्ब ज्ञान को प्राप्ति असम्भव दहो 
जायगी । फरतः सर्वज्ञता, सर्वाकारज्ञता एवं मागंज्ञता की प्राप्ति भी दुम हो जायगी । 
इस तरह मागग्यिास व्यथं होने लगेगा । 
ध. एसी स्थितिमे यह भी कहा जाने कुगेगा कि बुद्ध की इष्टि भ्राकम्बनग्राही थी, 

वस्तु-स्वभाव मेँ बद्ध थी श्रौर उनके सभी दोष्टरूल्य मलो का प्रहाण नहीं हमा था । | 
यदि शुन्यता ओर रूप आदि घमं व्यावृत्तितः भिन्न भिन्न न होगे, तो ये दोष होगे- 
क. एक के निराकरण से दूसरे का भी निराकरण हो जायगा । 


ख, रूप आदि धमं जसे अनेक ओर भरस्य है, वसे शन्यता भी अनेक भ्रौर भरसह्च 
होने लगेगी । 


गं, रूप आदि के साक्षात्कारसे ही बुन्यताका भमी साक्षाल्कर होने रुगेगा। एेसी 
स्थिति में शून्यता का साक्षात्कार पुरुषार्थं नहीं रह जायगा । 


घ. सवस बड़ा दोप यह होगा किं रूप भ्रादि घमं जैसे श्रनेकानेक मलों से युक्तं होते 
है, वसे ही उनसे अभिन्न शन्यता भी अनेकानेक मणो से युक्तं होने लगेगी । 


१६.७. श॒न्यता रूप आदि घर्मोसेन तो स्वभावतः मिनन दहै ओर न भ्रनन्य--ईमे 
दृष्टान्त दारा समन्नाने के लिये आचायं ( वसुबन्धु ) कहते ह- 


भ्रनिह्यतादिवद्‌ वाच्यो०- जैसे रूप श्रादि संस्कार धमं ओर उन (रूप आदि घमो) 
की अनित्यतान तो सिन्नदहै भ्रौर न भ्रनन्य, इसी तरह खूप भादि घमं 





भौर चन्या के बारे 


१. प्रणष्टस्वभाव०-अ० | 


त (> 


३२०. त्रिका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


मे जानना चाहिये । यदि रूप आदि से अनित्यता भिन्नस्वभाव होगी, तो "रूप अनित्य है" 
यह व्यवस्था न हो सकेगी । प्रत्युत रूप एक भिन्न वस्तु तथा अनित्यता एक भिन्न वस्तु हो 
जायगी । जसे करि धट पटसे भिन्न एक स्वतन्त्र वस्तु है। रेसी स्थिति में रूप नित्य 
हो जायगा । 
 यदिरूप आदि धर्म ओर अनित्यता एकदम एकस्वभावात्मक हो जायंगे, तो जिस 
प्रकार अनित्यता विनाशस्वभाव दहै, उसी प्रकार रूप भी विनाक्ञस्वभाव रहो जायगा । फलतः 
रूप का साक्षात्कार होते ही भ्रनित्यताका साक्षात्कार होने लगेगा ' योंरूप विनाश्या 
प्रिवतंन स्वभाववाला है; किन्तु सामान्य जनको बुद्धिमें वह॒ उसलहूपमें नहीं आता 
अपितु वह॒ वणं-संस्थानात्मक ही प्रतिभासित होता दहै। रेषा इसल्यि होता दहै; क्योकि 
रूप अदि के स्वभाव एवं अनित्यता के स्वभावमे स्थूल-सूक्ष्म का अन्तर होता है। यदि 
वे एकद , अनन्य हो जा्यंगे, तो उनके स्वरूप में स्थुल-सृक्ष्म का भी अन्तर नहीं रह जायगा । | 
इससे यह सिद्ध होता है कि अनित्यता रूप आदि संस्कार धर्मां से व्यावृत्तिः भिन्न 
है । इसी प्रकार दुःखता, अनात्मता श्रादि कोभो संस्कार धर्मो से व्यावृत्तितः भिन्न जानना 
चाहिये । ` #1 
जब बौद्ध शास्वों मे मिनन ( अन्य ) ओौर अभिन्न ( अनन्य }) की चर्चा हभा करती 
है, तब दो दृष्टि रखना भ्रावश्यक होता है, तथा--१. स्वभावतः भिन्न या अभिन्न तथा 
व्यावृत्तितः भिन्न या मिनन । 
जो धमं॑स्वभावतः भिन्न होतिर्है, वे घट, पट की भांति भिन्न भिन्न होति है। जो 
स्वभावतः अभिन्न होते है, वे एवेत वस्त्र ्रौर उसकी श्वेतिमा ( सफेदौ ) को भांति भ्रभिन्न 
होति है । जो धर्म व्यावृत्तितः भिन्न होते है, उनका घट, पट श्रादिकी भांति भिन्न होना 
भ्रावश्यक नहो है, केवकं कल्पना के क्षेत्र में उनका स्वल्प, भिन्न भिन्न भ्राना चाहिये। 
व्यावृत्तितः अभेद होने पर तो वस्तु सर्वधा एक हो जातीदहै, उसकेदो नामभी नहीं होति 
जीर कल्पना मे एक का ही श्रतिभास होता है । श्वेत वस्त्र ओौर उसकी शवेतिम। ( सफेदी ) 
यद्यपि स्वभावतः भिन्न नहीं ( अभिन्न ) है; तथापि वे व्यावृत्तिः अभिन्न नहीं ( भिन्न ) 
है; क्योकि कल्पना में उनका भिन्न प्रतिमासः होता. है, -इसीलिये उनके नाम भी भिन्न 
भिन्न है । ¦ 1५ | 
ग्रहां चूत्यता एवं ख्प श्रादि धर्मो में तथा अनित्यता एवं संस्कार आदि धर्मोमे जो 
भेद-अभेद का प्रसङ्गं चर रहा है, इसमे भिन्न का ' तात्पथं स्वभावतःः.भिन्न से लेना चाहिये 
जौर भमिन्न का तात्पयं व्यावृत्तितः भ्रसिन्न से लेना चाहिये । एसा करना न्याय भ्रौर युक्ति 
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१६०. यदि ग्राह्यग्राहकभावरहितः परतन्त्र, कथमसौ गृह्यते ? अगृह्यमाणो 
वा कथमस्तीति विज्ञायते ? भरत प्राहु- 


नाहष्टेऽस्मिन्‌ स रश्यते ॥२२॥ 
यदि प्रतन्व ्राह्य-प्राहकभावरहित है, तो इसका ग्रहण कंसे होता है ( अर्थात्‌ इसके 
रहण का प्रकार क्या है)? यदि गृहो नहीं होता है, तो वह है" यह कैसे जाना जा 
सकता है ‰ इसके समाधान के लिये ( आचायं वसुबन्धु ) कहते ईहै- 
इस ( परिनिष्पन्न } के विना साक्षात्कार किये परतन्त्र का साक्षात्कार नहीं होता 1 


से संगत होगा तथा वस्तुस्थिति के अनुक्रुर होगा । अन्यथा वात्सीपुत्रीय कौ आत्मा की भाति 
कुछ भी सन्तोषजनक समाधान न हो सकेगा । 


वात्सीपुत्रीय मत मे आत्मा पंचस्कन्धोंसे न भिन्नटहै श्रौर न अभिन्न । जब उनसे 
यह पूछा जाता है किभ्रात्मा पंचस्कन्धों से स्वभावतः मित्न है कि श्रमिन्न ? तब वे कहते 
ह कि हम दोनों नहीं कहेगे । फिर उनसे जब यह पृछा जाता दैकि गात्मा पंच स्कन्धोसे 
व्यावृत्तितः भिन्न है कि भ्रभिन्न ? तवभी वे पहले की ही भांति उत्तर देतेरहै। एेसी स्थिति 
भे उन पर श्रनेक दोष भ्रापतित होते है१। 

यहाँ एषा नहीं है । यहां चत्यता रूप श्रादि धर्मो से स्वभावत; भिन्न नहींदहै, 
अपितु श्रसिन्न है । वे दोनों ( श॒न्यता श्रौर रूप आदि ) व्यावृत्तितः भ्रसिन्न भी नहींरहै, 
अपितु व्यावृत्तितः भिन्न हे । 

समस्त धर्मो" की स्थिति यद्यपि बा्याथै से रहित है, भ्र्थात्‌ उनमें ग्राह्य-प्राहक दैत 
कथमपि नहीं है; तथापि हमे सव॑दा प्राह्य-प्राहकद्रय का भ्रामास होता रहता है ओर हमारी बुद्धि 
जव भी किसी विषय काप्रहण करतीदहै, तो ग्राह्य भौर प्राहककेषखूपमेंही ग्रहण करती है। 
तात्पर्यं यह है रूप आदि धर्मो को स्थिति जैसे हमें प्रतिभासत या णीत होती है, वस्तुत 
ठह वैसी नहीं होती; अपितु वस्तुस्थिति कुछ ओौर ही होती है । 

१६८. यदि ग्राह्यग्राहकभावरहितः पर०-प्रषन है किं रूप आदि धर्मोःका 
वास्तविक स्वल्प कैसे जाना जा सकता है। यदि ग्राहयग्राहकभाव जैसा हमे प्रतीतिगोचर 
होता है, परतच्वर मँ वस्तुतः वसा नहीं है, तो रूप आदि परतन्तर॒धर्मो के वास्तविक स्वभाव 





१, ब०-- ते वाच्याः पुदूगल्ो नेव विधते पारमार्धिकः । 
तस्वान्यष्वाद्‌वाष्यष्वाच्रभःकोकनदादिषव्‌ ॥. 
-तस्व०, प्र° मा०, पृ १६० नौर उखते भागे । 


४ 


४९ 


३२२ व्रिशिका विज्ञत्निमात्रतासिदि, 


नादृष्टेऽस्मिल्लिति परिनिष्पन्नस्वभावे, स दृदयत इति परतन्त्रः स्वभावः । निविकतल्प- 
लोकोत्तरज्ञानद्य्ये परिनिष्पन्ने स्वभावे श्रदृष्टे भ्रप्रतिविद्धे भ्रसाक्षात्कृते तत्पष्ठलम्ध- 
लुद्धलोकिकज्ञान गम्यत्वात्‌ परतन्त्रोऽन्येन ज्ञानेन न गृहयते। अरत परिनिष्पन्ने 
भ्रष्टे परतन्त्रो न दृदयते। न पुनलोकोत्तरज्ञानपृष्ठलबन्धेनापि ज्ञानेन न दृश्यते । 
यथा निविकल्पप्रवेशायां धारण्यागुक्तम्‌-“तप्पृष्ठलन्धेन ज्ञानेन मायामरीचिस्वप्न- 
परतिभरुत्कोदकचन्द्रनिमितसमान्‌ सवंघर्मानु प्रत्येतीति । भ्रत्र च धर्माः परतन्त्र 
संगृहीता भ्रभिप्रेताः। परिनिष्पन्नरचाकारवद्‌ एकरसः+ ज्ञानं च; यथोक्तम्‌- 
“"निविकल्येन ज्ञानेनाकाशसमतायां सवंधर्मान्‌ परयती" ति परतन्त्रधर्माणां 
तथतामात्रदशंनात्‌ । | 
“्रदृष्टेऽस्मिनु" अर्थात्‌ परिनिष्पन्नस्वभाव के विना देवे, ^न॒स द्यते" श्रथात्‌ 
परतनत्रस्वभाव दिखाई नहीं देता 1 निविकल्प लोकोत्तर ज्ञान दारा दृश्य परिनिष्पन्न स्वभाव 
के विना देखे अर्थात्‌ विना प्रतिवेघ किये, विना साक्षात्कार किये, उस ( निविकल्प लोकोत्तरः 
ज्ञान ) के पीछे प्राप्त होनेवाले शुद्ध लौकिक ज्ञान दारा ही जानने योग्य होने से परतन्त्र श्रन्य 
ज्ञान दारा गृहीत नहीं होता । अतः परिनिष्पन्न का विना साक्षात्कार किये परतन्त्रका 
साक्षात्कार नही होता । एेसा नहीं है कि लोकोत्तर ज्ञान से पीछे रन्ध होनेवाले ज्ञान से भी 
दिखलाई नहीं देता ( अर्थात्‌ पृष्ठन्ध ज्ञान से अवश्य दिखलाई देता है )। जंसे--निविकत्प- 
प्रवेदाधारणी मे कहा गया है--““उस लोकोत्तर ज्ञान से पील प्राक्त होनेवाले ज्ञान दारा 
८ आर्य ) समस्त धर्मो को माया, मरीचि, स्वप्न, प्रतिश्नूर्क, उदकचन्द्र ओर निमित के समान 
जानता है ।” यहां धर्म परतन्त्र से संग्रहीत भ्रमिप्रेत हँ ( भ्र्थात्‌ चारणी में ध्म॑का तास्पयं 
परतन्त्र धर्मो" से है । ) परिनिष्पनन तो भ्राकाश्च के समान एकरस रै भ्रौर ज्ञान भी परत्र 


धर्मो" की तथतामात्र का दर्थन करने मे ( एकरस है ) । जसे कि कटा गया है--“निविकल्पक 
ज्ञान द्वारा ८ श्रायं ) समस्त धर्मो को आकाश के समान देखता है ।" 





का ग्रहण कंसे किया जा सकेगा ? विना प्रहणके तो किसी घमं का श्रसितित्व सिद्ध नहीं होता, 
फलतः परतन्त्र का अस्तिर्व कंसे सिद्धहोगा? प्रश्न का श्राय यह नहींटै कि रूप, शब्द 
आदि का ग्रहण कंसे होगा; अपितु खूप, शब्द श्रादि की परतन्त्रता श्रथवा उनकी संवृतिसत्यता 
का ग्रहण किस ज्ञानद्वारा होगा? क्योकि जैसे वे हमें दिखलाई १३ते हँ अथवा जंसा हम 
उन्हं समते है, वसे तो उन धर्मो की स्थिति है नहीं तथा हमारे पास वपा कोई दूसरा साधन 
( बुद्धि ) है नही, जिससे हम उनकी वास्तविकं रिथति का साक्षात्कार कर सकं । फलतः उक्तं 
प्रकार के प्रश्न का भ्रवसर उपस्थित होता है। 


१. पएकरसं-भ९ । 





स्थिरमतिभाष्यसहितां ३२३ 


सिद्धान्त पक्ष- 


नादृष्टेऽस्मिन्‌ स दृश्यते०-जब तक परिनिष्पन्न लक्षण का साक्षात्कार नहीं हो 
जाता, तब तक रूप आदि घर्मो को संबृतिसत्यता, परतन्वता या उनकी विज्ञप्तिमात्रता का 
भी साक्षात्कार नहीं हो सकता । शून्यता के साक्षात्कार के बाद ही उसका साक्षात्कार सम्भव 
है। दर्शनमागं से शून्यता का साक्षात्कार प्रारम्म होता है। आर्यो का समाहित ज्ञान ही 
गून्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान ( वुद्धि ) होता है भ्रौर वही निविकल्प एवं लोकोत्तर 
भी होता है । निविकल्प एवं लोकोत्तर ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है या विद्यमान होता है, 
उस समय वह केवल दून्यता का ही साक्षात्कार करता दहै। उस निविकत्प रोकोत्तर ज्ञान 
के अनन्तर पृष्ठलग्व ज्ञान उत्पनन हुआ करता है । वह्‌ ( ¶्ङन्ध ज्ञान ) मी यद्यपिःभ्रार्यो 
काही ज्ञान है भ्र्थात्‌ भ्रार्यो को सन्तान मे ही उत्पन्न होता है, तथापि वह लौकिक ज्ञान 
होता है, वयोकरि वह संबृतिविषयक होता है भ्रौर उससे परमार्थं का साक्षात्कार नहीं होता 1 
उस पृष्ठन्व ज्ञान को भ्रवस्था मे ही रूप श्रादि धर्मो की संवृतिसत्यता या परतन्ता का 
साक्षात्कार हृभा करता है । इसीलियि यहां कहा गया है कि परनिष्पन्न के साक्षात्कार के 
विना परतन्त्र का साक्षात्कार नहीं हो सकता,.। 
विज्ञानवादी `एवं माध्यमिक सभी के मत मं यह सिद्धान्त स्वोछृत ह किं पहले परमार्थं 
सत्य का साक्षात्कार हुभा ` करता है, तदनन्तर संवूतिसत्य का ाक्षात्कार होता है । प, -घट, 
पट आदि धमं यद्यपि. संवृत्तिसत्य ह भ्रौर उनका साक्षात्कार हम सवंदा करते रहते है, तथापि 
वह्‌ संवृतिसत्य का साक्षात्कार नहींदहै। वह्‌ तो केवल रूप, घट, पट आदि संवृत घर्मा का 
साक्षात्कार है) रूप श्रादि धर्मो की संवृतिसत्यता का ज्ञान तो बहुत बाद में ( परिनिष्पन्न 
के साक्षात्कार के बाद ) हुभ्रा करता है। उदाहरणाथं कोई व्यक्ति भिथ्या वचन बोल रहा 
है । उसके मिथ्या दाब्दं का श्रवण हम लोग कर रहे ह, किन्तु उससे उन वाक्यों के मिथ्धात्व 
का वोध हमे तत्का नहीं होता । वह तो हमें बहुत दिन बाद तब होता है, जब हम उनके 
भ्राधार पर वस्तु की प्रात्ति नहीं करते भ्रौर उन्है वाक्याथंरहित समर जाते है ।  सर्वंप्रथम हमें 


रूप आदि धर्मो कौ बाहचाथं से रहितता का साक्षाक्तार होता है, तदनन्तर उन (रूप आदि ) 
की मिथ्यता का साक्षात्कार होता है। 


भ्राचार्यं स्थिरमति भ्रागे कहते है कि पृष्ठङन्ध भ्रवस्था मे समस्त परतन्त्र घमं माया, 
मरीचि, स्वप्न श्रादि की माति दिखाई पडते रै । श्रपने इस कथन को पुष्टि मे वे निविकल्प- 


प्रवेदाधारणी नामक सूत्र का “"तत्पृष्ठलब्धेन ज्ञानेन मायामरीचिस्वप्तभ्रतिश्नुत्कोदकचन्द्र- 
निमितसमान्‌ सर्वधर्मा प्रत्येति यह्‌ वचन उद्धृत करते ई 1 


क 


३२४ त्रिशिकां विज्ञप्तिमात्रतासिदधिः 


मायिक हस्ती, मायिक भ्रश्व भ्रादि यद्यपि वास्तविक हस्ती या वास्तविक अश्व नहीं 
है; तथापि सामान्य जन उन्हुं मिथ्या नहीं समञ्च पाता । उन्हें मिथ्या वही व्यक्ति समक्न पाता 
है, जो उन्हें वास्तविक हस्ती एवं वास्तविक अश्व से रहित समक्ता है । सूत्र एवं गास्ों मे 
जहां माया, मरीचि, स्वप्न भादि की उपमा देकर जिन धर्मो का वर्णन उपकन्य होता है, 
वहां उन समस्त धर्मो का परतन्वरलक्षण से प्रहण करना चाहिये 1 क्योकि जसे माया भादि 
हेतु-प्रत्ययो से निमित है, उसी प्रकार परतन्त्रलक्षण भी हेतुप्रत्ययों से निमित ह । परिकल्पित 
लक्षण एवं परिनिष्पन्न लक्षण को उपमा माया, स्वप्न श्रादि से नदींदी गरईहै। अपितु 
परिकल्पित लक्षण को उपमा खपुष्प से तथा परिनिष्पन्नखक्षण कौ उपमा आकाश्चसे 
दं गईदहै। 

“रूप आदि धमं मायातुत्य है-- इसका श्रं यह कदापि नहीं हैकिवे निःस्वभाव 
है । अपितु इसका श्रथ केव इतना है कि जिस प्रकार मायाके वश से दिखलाई पड़नेवाले. 
रूप भ्रादि धमं बाह्यतः सत्‌ नहीं ह तथा वे उन देखनेवालों की बुद्धि के विकार ह, जिनकी 
बुद्धि मन्त, भौषधि भादि के प्रभाव से दूषित कर दी गयो है; ठोकं दसी प्रकार भ्रार्यविज्ञान 
म विभिन्न प्रकार के बोज सन्निहित ह, जो मन्त, श्रौषधि आदिकी भांत्ति टह, उनके दद से 
हमे रूप श्रादि धमं दिखलाई पडते है । इससे भ्रत्तिरिक्त रूप भ्रादि धर्मो को बाह्यतः सत्ता 
नहीं है । फलतः रूप रादि समस्त बाह्य घमं मिथ्या द या विज्ञान के परिणाम (विकार) 
है । फिर भी इन सब को मिथ्यता का बोध सामान्य पृथग्जन को नहीं हृश्ना करता । 

सामान्य पृथग्जन मायादशंकों कौ ति होति है। मायादर्शंकों को यह प्रतिभास 
( ग्रहण ) हमा करता है किं जिन मायिक हस्ती एवं मायिक अष्वोंकोवे देखरहै है, वे 
वास्तविक हस्ती एवं वास्तविक अश्व हँ । उन्हं न केवल प्रतिभास दही होता है; श्रपितु उनमें 
उनके प्रति श्रमिनिवेश मां होता दहै। अर्धात्‌ वे दर्शक श्रपने मनमें ठीक प्रकारसे यह्‌ 
समक्षते हँ कि वास्तविक रहस्तीभा रहाटहै एवं वास्तविक अश्व दौड़ रहै ह--इत्यादि। 
ठीक इसी प्रकार हम पृथग्जनों को भो रूप आदि घर्मोकी बाह्यार्थताका प्रतिभास भो होता 
` हि भ्रौर हमें उनमें अमिनिवेश भी होता है भ्र्थात्‌ हम उन्हें बाष्यार्थतः सत्‌ भी सम्षते है । 

माया दिखलानेवाले एेद्रनालिक पुरुष को हस्ती, अश्व आदि दिखलाई तो पडते हँ 
भ्र्थात्‌ हस्ती, अश्व प्रादि के प्रतिमास के विषय मे माया दिखलानेवाले श्रौर माया देखनेवालों 
मे कोई अन्तर नहीं होता; तथापि माया दिखरानेवाले मे उन हस्ती, अश्व भ्रादि का 
अभिनिवेश नहीं हृभ्रा करता । अर्थात्‌ वह यह नहीं समक्ता कि ये दिखराई पडनेवाले 
( प्रतिभासित ) हस्ती, ष्व आदि वास्तविक हैँ । अपितु वह यह समक्षता है कि ये .हस्ती, 


# १ 


~~ कि 
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अश्व आदि मन्त, श्रौषधि आदि के प्रभाव से निमित है, वास्तविक नहीं । सम्मुख प्रतिभासि 
हस्ती, श्रश्व आदि को वह्‌ पहले से ही वास्तविक हस्ती, अश्व आदि से रहित समन्ता है। 
अर्थात्‌ उनके मिथ्यात्व का उसे पहले से ही ज्ञान होता है] 

पृष्टरुब्ध अवस्था में स्थित आयं मायाकार ( माया दिखलानेवाले ) की भाति होता 
है । उन्हें (पसे आर्यो को ) खूप भ्रादि धर्मोमें बाह्यां का प्रतिमासतो होता है; किन्तु 
उन धर्मो के प्रति उनमें प्रभिनिवेश नहीं होता । अर्थात्‌ वे यह नहीं समक्षते किये रूप आदि 
घर्म बाह्या्थंतः सत्‌ रहै । इसी तरह वे समी घर्मो के प्रति एसा ही समञ्लते ह। वे यह समञ्जते 
है कि रूप श्रादि तो विज्ञप्िमात्र है; क्योंकि समाहित ज्ञान को अवस्था में हौ प्रहले उन्होने 
उन रूप आदि धर्मोकी बाह्यार्थं से रहितता ( चन्यता ) का साक्षाक्तारकर ज्या हे। 
दिखलाई कुछ भ्रीर पड़ना तथा वस्तुस्थिति कुछ ओर होना, यह मायाया मिथ्या का 
स्वरूप है । "यह इस प्रकार दिखाई तो पड़ता है, किन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है, श्रपितु 
वस्तुस्थिति इससे भिन्न है-एेसा जानना मिथ्या को जानना कहलाता है। अर्थाव्‌ एेसा 
जाननेवाला ज्ञान मिथ्या को जाननेवाखा ज्ञान कह्काता दै भ्रत एव श्रार्यों को पृष्ठलन्व 
अवस्थापेही कूप श्रादि धर्मोके मिथ्यात्ल का वास्तविक ज्ञान होता दहे। भर्थात्‌ इसी 
अवस्थामें उन्हं रूप आदि धर्मो की परतन्त्रा, संवरृतिसत्यताया विज्ञप्तिमात्रता का 
साक्षत्कार होता है। 

मायाकार ( माया दिखलानैवाला ) एवं मायाद्रष्टा ( माया देखनेवाखा ) दोनों ही 
की आंखें दू पित्त होती रै, इसील्ियि उन दोनों को हस्ती, श्रष्व मादि प्रतिमासित होति हे । 
ठीक इसो प्रकार पार्थग्जनिक ज्ञान एवं पृष्ठल्य अवस्था का ज्ञान, दोनो ही ग्राह्यप्राहक 
व।सना से दूषित होते हई । फलतः दोनों ही अवस्था में बाह्याथं का भ्रयवा प्राह्यग्राहकदयय का 
प्रतिभास होता है। बुद्ध उस निर्मलनेत्रत्ाले परुष को भांति है, जिसके नेत्र॒ मन्त्र, ओौषधि 
आदि के प्रभावसे दूषित नहीं दह । दोषरहित श्राँल्लवाले पुरषको नतो मायिक हस्ती, 
श्रए्व आदि का प्रतिमास होता है ओौर न उनक्ते प्रति उसे श्रमिनिवेश्चदही होता दहै। अपितु 
उसे वहां केवल तुण, प्रस्तर, काष्ट आदि ही दिखाई पडते हँ, वे उन तृण, काष्ट आदि को 
जानते जो माया के भ्रावार हैँ । ठक इसी प्रकार वुद्धत्व कौ अवस्था मे नतोल्पभ्रादि 
घर्मो की बाहचार्थता का प्रतिभास होता दै ओर न उनके प्रति अमिनिचेश्च होता है। भ्रपितु 
उनको केवल रूप श्रादि दिखलाई ्‌ पड़ते ह 1 वे उन रूप आदि को जानते है, जो रूप-बाहयाथं, 
गब्दवाहचार्थं आदि प्रतिमासों के आघारद। साथी उन्ह ख्पश्रादिकी बाह्चाथंत्व से 


इन्यत का मी सर्वदा साक्षात्कार होता रहता है । बुद्ध सर्वदा ओर सर्वथा प श्रादि वस्तुओं 
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भौर उनकी बाहार्थं से शून्यता दोनों को जानते रहते हैँ । अतः वुद्ध मँ समाहित श्रौर 
पृष्ठरन्ध दोनो ज्ञान अमिन्नया एक हो जाते है । भ्र्थात्‌ दो पृथक्‌ भ्रवस्थायें नहीं रहती, 
अपितु एक ही भ्रवस्था रहती है । उनका जो पृष्ठलन्ध ज्ञान दहे, वही समाहित ज्ञानदै भ्रौर 
जो समाहित ज्ञान है, वही पृष्ठलन्य ज्ञान है। 


हम यहां पुनः एक बार कहना चाहते है कि मायाक्रार जव तृण, काष्ट, प्रस्तर आदि 
का भ्राक्नय लेकर मन्त्र, ओषधि भ्रादि के प्रभाव से हस्ती, श्रव श्रादि का प्रदर्शन करता दै, 
तो सामान्य दर्शंक जनों को हस्ती, श्रष्व आदि दिलाई पड़ने र्गते हँ ओौर स्व्रयं उसे भी 
वंसे दिखलाई पडते है; फिर भी हस्ती, अश्व आदि उन तृण, काष्ट, प्रस्तरो में पटले भी कभी 
नहीं थे, मायाकार धारा दिखलाये जाते समय भी नहीं होते तथा श्रनागतमें मी कभो नहीं 
होगे । अपितु वहां केवल तृण, काष्ठ, प्रस्तर आदि हीये, है ओौर रहंगे । मायां देखनेवाले 
चाहे जो कुछ देखें ओर दिखलानेवाला चाहे जो कुछ दिखलाये, वे तृण, काष्ट भ्रादि कभी 
हस्ती, भ्रष्व आदि नहीं बनते । वे भ्रपनी जगह पर जैसे, कव॑सेही रहते ह, उनमें को 
विकार नहीं होता । मन्त्र, भ्रौषनि आदिके प्रभावसे जिनकी रश्रांखें दूषित नहीं, एेसे 
निम नेत्रवाले पुरुषो को वहां हस्ती, श्रष्व आदि प्रत्तिमासित्त नहीं होते; फिर भी तृण, 
काष्ठ, प्रस्तर भ्रादि अवश्य दिखलाई पडते है । एषा नहींहै कि जब मायानिमित हस्ती 
अश्व आदि दिखलाई न पड, तो तरण, काष्ठ ्रादिभीन दिलाई पडतेहों। तृण, काष्ठ 
आदि उन्हे वहां इसल्ि दिखाई पडते है, क्योकि वे वहां विद्यमान होते है । हस्ती, अश्व 
आदि इसलिये वहां दिलाई नहीं पड़ते क्योकि उन ( देखनेवारों ) कौ भख मन्व, भ्रौषधि 
भ्रादि के प्रभाव से दूषित नहीं होतीं। ठीक इसी पकार रूप आदि धमं हम पृथग्जनोंको 
वाक्यार्थत्वेन प्रतिभासित होते है; फिर भी बाह्यार्थत्व उन खूप आदि धर्मोमें नकमी था, 
न हैश्रौरन कभीहोगा वुद्धको केवलरूप श्रादिकादही मास होता रहै, उन्हं बाह्यां 
आमासित नहीं होता 1 एेसा इसक्ियि होता है; क्योकि उनका ज्ञान प्राह्य-ग्राहक वासनाप्रों से 
दू षित नहीं है । बाह्य भ्रथं या प्राह्य-प्राहकदय के नहोनेपरमोरूप भ्रादि तो विद्यमान होते 
ही है, जसे कि माया द्वारा प्रददित हस्ती, भरश्व भ्रादिके न होने पर भी तृण, काष्ट, प्रस्तर भ्रादि 
विद्यमान होते है। अतएव जो धमं असत्‌ है; फिरमो सत्‌ दिखाई पड़ते है, उनका 
खण्डन करनादहै। जो धर्म॒ विद्यमानरहै, उनका खण्डन करनाभी नहींदहै श्रौर कर भी 
नहीं सकते । 
परिनिष्पन्नङ्चाकाशवद्‌० -उपयु क्त निविकत्पप्रवेश्चधारणी सूत्रमे ही परिनिष्पन्न 
आकाद्च के समान कहा गया है । जिस प्रकार भाकाच्च मँ विविधता नहीं होती भ्रौर बहु सब में 
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१६९. यदि द्रव्यमेव परतन्त्रः, कथं सूत्रे स्वंघमां निःस्वभावा भ्रनत्ज्ञा 
प्रतिरुढा इति निदिव्यन्ते ? नास्ति विरोषः, यस्मात्‌- 


त्रिविधस्य स्वभावस्य जिविधां निःस्वभावताम्‌ । 
संधाय सर्वंधर्मारणां देशिता निःस्वभावता ॥ २३ ॥ 
त्रय एव स्वभावाः, न वचतुर्थोऽप्तीति ज्ञापनार्थं संस्यानिद॑शः। स्वेन स्वेन 
लक्षणेन विद्यमानवद्‌ भवतीति स्वभावः१ । त्रिविधा निःस्वमावता--लक्षण- 
निःस्वभावता उत्पत्तिनिःस्वमावता परमाथंनिःस्वमावता च । सर्वधर्माः परिकल्मित्‌- 
परतन्त्र-परिनिष्पन्नात्मकाः। 
यदि परतन्त्र द्रव्यसत्‌ ही है, तो ( पारमिता ) सूत्रों में समस्त धर्म निःस्वभाव, 
अनुत्पन्न, भरनिशुढध कंसे निदिष्ट किये गये ह ? ( समाधान ) सूत्रविरोध नहीं है; क्योकि--- 


तीन प्रकार के स्वमाव की तीन प्रकार की निःस्वभावता का लक्ष्य करके ( सूरो मे ) 
समस्त धर्मो की निःस्वभावता उपदिष्ट है। 


स्वभाव तीन ही है, चौथा नदीं-दसे दिखाने के सिये ( (त्रिविध! इस प्रकार ) 
संख्या का निदे किया गया है । श्रपते श्रपने लक्षणों से विद्यमान कौ तरह होते है, इस 
ये स्वभाव" कहे जाते हैँ । तीन प्रकार की निःस्वभावता (इस प्रकार है )--रक्षण- 
निःस्वभावता, उत्प्तिनिःस्वभावता एवं प्रमार्थनिःस्वमावता । समस्त धर्मो का तात्पयं 
परिकत्पितात्मक, परवन्त्रारमक एवं परिनिष्पन्नात्मक धर्मो से है । ¦ 





व्यापक होता है, उसी प्रकार शन्यता मेँ भी विविधता नहीं होती श्रौर वह सवम व्यापक होती 
है । यद्यपि घट भं रहनेवाङा आका भौर मठ में रहनेवाखा भ्राकाश्च मिन्न-मिन्न है; फिरभी 
दोनो आकाचों के स्वरूप मे भेद नहीं होता; उसी प्रकार यद्यपि रूप की दून्यता श्रौर शब्दं की 
लून्यता अलग-अलग है; तथापि उन दोनों दूल्यताभ्रों के स्वरूप म भद नहीं होता; भ्रपितु जब 
समाहित ज्ञान शून्यता का साक्षात्कार करता है, तो एकरसानुश्रति होती है । 

१६६. ऊपर कहा गया है कि रूप आदि परतन्त्रलक्षण धमं द्रव्यतः सत्‌ अत्‌ 
वस्तुतः सत्‌ है । इसी वकज्ञह से उनमें परिकल्पित लक्षण का आरोप हो सकता है ओर 
परिनिष्पन्न लक्षण की व्यवस्था भी हो सकती है । यदि परतन्तलक्षण की वस्तुसतता न होगी, 
तो तीनों लक्षणों का अपवाद दहो जायगा । किन्तु भ्रषन है कि परतत् की वस्तुसत्ता मानने 
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पर सूत्रविरोध कंसे नहीं होगा; वयोकि सूत्रों मे अनेकवर समस्त धर्मं निःस्वभाव कहे गये है । 
पर्बपक्षी ( माध्यमिक ) यही आक्षेप उठाते हुये कहता है- 

यदि द्रव्यमेव परतन्त्रः कथं सुत्रे०--यदि परतन्व्र की द्रव्यसत्ता है, तो प्रज्ञापार- 
मिता सूत्रों मे यह्‌ कसे कहा गया है कि समस्त धमं निःस्वभाव है, अनुत्पन्न है, अनिरुद्ध है" 
इत्यादि । 


सिद्धान्त पक्ष- 
नास्ति विरोधः०--यद्यपि हम ( विज्ञानवाद ) परतन्वर की द्रव्यसत्ता मानते 


है; तथापि हमारी इस मान्यता का नैभस्वाभाग्य, श्रनुसाद एवं श्रनिरोध का प्रतिपादन करने- 
वाले सूत्रों से कोई विरोध नहीं है 1 भगवान्‌ ने जो समस्त धर्मो को निःस्वमाव कना है, उका 
तात्पर्यं यह है किं परिकल्पित लक्षणनिःस्वभाव रह, परत॑न्न उत्पत्तिनिःस्वभाव हैँ तथा परिनिष्पन्न 


परमार्थनिःस्वभाव है । 
भगवानु ने तीन घर्मेचक्र प्रवतित किय हँ । विन्चानवादियों के मतानुसार प्रथम ओर 


द्वितीय धर्मचक्रप्रवतंन नेयाथं हं । श्रर्थाव्‌ इन वरमचक्रभवतनों मे भगवानूने जो सूत्र उपदिष्ट 
कयि है, वे नीतार्थंन होकर नेयार्थ हैँ । केवल श्रन्तिमि या तृतीय धर्मचक्रध्रवर्तन मं ही नीतार्थ 
सूत्रों? की देशना की गयी है । 
प्रथम धर्मचक्रप्रवर्तन भगवान्‌ ने सारनाथ में पञ्चवर्गीय भिक्षुभो के सम्परुख किया धा। 
इसमे चार आर्यसत्यों की देशना से प्रारम्भ करके समस्त धर्मो को बा्यार्थतः सत्‌ निरूपित 
किया गयाथा तथा पुद्गलनंरात्म्य ही एकमात्र मृक्तिका मागं बतलाया गयाथा। इरामें 
उपदिष्ट सूत्र प्रधानतः श्रावकयानिक पुद्गलोंके लिये रह। समस्त धर्मोको बा्यार्थतः सत्‌ 
निष्िष्ट करने के कारण विज्ञानवादियों के मतसेये सूत्र नेयार्थं है। 
द्वितीय धर्मचक्रप्रवतंन राजगृह के गृध्करुट पव॑त पर किया गया था, जो समस्त धर्मों 
की निःस्वभावता का निर्देशक है। इस धर्मचक्र्रवतंन के समय उपदिष्ट सूत्र महायानसूत्र है । 
इनमे चतसाहल्िका प्रज्ञापारमिता आदि सूत्र मख्य रहै । ये सूत्र समस्त धर्भोंको निःस्वभाव 
दिवलाते है, श्रतः विज्ञानवादियों के भ्रनुसारये भी नेयार्थं सूत्रँ; किन्तु इनका अभिप्राय जैसा 
ग्रहण करना चाहिये, वह नीचे प्रद्ित कियाजा रहादै। 


तृतीय धर्मचक्रप्रवतंन भगवानु नेव॑द्ाखीमें कियाथा, जो समस्त धर्मोकी यथार्थ 


3. शवसाद लिका रादि सभी पारमिता सूर ं बहुधा ह्लिखित षे । 
२-२. वि्तानघादिर्यो के मतानप्तार- जो सूत्र यथाशब्द स्वीकार करने योग्य नीं ्ोते 
जिनका रथं न्यथा लेना होता है, वे सूत्र नेयार्थसूत्र हि । यथाशब्द थथं तेने में 


कोटं दोष नींहोतो वे सत्र नीता्थंसुत्र दै । 





स्थिरमतिमाष्यसदहिता ३२६ 


१७०. इदानीं त्रिविधस्य स्वभावस्य या यस्य निभ्स्वभावता, तां 
प्रदशेयन्नाह्‌ - 


प्रथमो लक्षणोनैव निःस्वभावोऽपरः पुनः 1 
नः स्वयम्भाव पएतस्येत्यपरा निःस्वभावता ।॥२४॥ 
धर्माणां परमार्थश्च स॒ यत॑स्तथतापि सः। 
प्रथम ( परिकल्पित ) लक्षणसे ही निःस्वभाव है । श्रपर ( परतन्त्र) का स्वतः 
भाव नहीं है ( अर्थात्‌ हेतु-प्रत्ययों से उत्पत्ति होती है), भरतः इसकी दूसरी निःस्वभावता 
अर्थात्‌ उत्पत्तिनिःस्वभावता है । वह ( परिनिष्पन्नलक्षण ) क्योकि ( परतन्त्र ) घर्मो का 


परमार्थं ( ध्म॑ता) दै गौर वह तथता भी दहै, इसलिये वह ( परिनिष्पन्न स्वभाव) 
परमार्थनिःस्वभावता टै । 


स्थिति का निर्देशक है। इस धर्मचक्रप्रव्तन के समय उपदिष्ट सूं मे आर्यं-सन्धिनिर्मोचिन 
भ्रादि प्रमुख हैँ । इस ( सन्धिनिर्मोचन सूत्र ) में बोधिसत्वो ने मगवानु से पुछा-हे भगवन्‌, 
भ्रापने प्रथम बार सारन।थ आदिमतो रूपभ्रादि धर्मोँको बाद्या्थतः सत्‌ निरदिष्ट किया तथा 
उसके वाद द्वितीय बार प्रज्ञापारमिता आदि सूरं का उपदेश करते समय समस्त धर्मो को 
निःस्वभाव निरूपित किया । भगवन्‌, आपके वचन मे विरोध की तो कथपपि सम्भावना नहीं 
है । एेसी स्थिति में भगवन्‌, आप हमें बताइये कि किस अभिप्राय से श्रापने समस्त घर्मो को 
निःस्वभाव कहा है? मगवानु ने कहा-बवोधिसत्वो, तीन निःस्वमावताश्रों को व्यानमें 
रखकर मने समस्त धर्माको निःस्वभाव कहाहै। इस तरह बोधिसत्त्व प्रएन करते रहे श्रौर 
भगवानु ने उनकी शद्धाओंका निरास करते हये तीन लक्षणों का विस्तारपूवेक प्रवचन 
किया 1* इस सूत्र के आधार पर ही विज्ञानवादो भ्राचार्यों ने श्रपना सिद्धान्त स्थापित किया। 
इसचिये इस तृतीय घर्मचक्रप्रवतंन के समथ उपदिष्ट सूत्र ही विज्ञानवादियों के अनुसार नीतार्थं 
सूत्र ह । 

माध्यमिक मत के श्रनुसार तृतीय घर्मचक्र नीता्थं नहीं माना जाता; श्रपितु वे द्वितीय 
धर्मचक्र को ही, जिसमें निःस्वभावताविषयक प्रज्ञापारमिता भादि सूत्र निदिष्ट है, नोताथं मानते 
है । प्रथम धर्म॑चक्रप्रव्तंन को नीतार्थं माननेवाला कोड माहायानिक सिढान्तवादी नहीं है 1 
केवल वभाषिक, सौत्रान्तिक आदि ही उसे नीतार्थं मानते र्है। अर्थात्‌ उन सूत्रोंका श्रं 
यथाशब्द स्वीकार करते है । 

त्रिविध निःस्वभावता का स्वरू्प- 

१७०. इदानीं चन्रितिधस्य स्वभावस्य ०- प्रथम भ्र्थात्‌ परिकहिपत लक्षणतः 


१. नास्ति-अ०। 


२. ब्र०-धार्यसन्धिनिर्मो चन सूत्र, तिञ्बती कैजूर, पु° सं° २३ ( जापानी संस्करण ) । 
४२ 


३९० त्रि्िका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः 


१७१. प्रथमः परिकल्पितः स्वभावः, श्रयं च लक्षणोनेव निःस्वभावः, 
तत्लक्षणस्योस्रक्षितत्वातु; रूपणालक्षणं* शूपम्‌ , भ्रनुमवलक्षणा वेदनेत्यादि । 
भ्रतरच स्वस्पाभावात्‌ खपुष्पवत्‌ स्वरूपेणेव निःस्वभावः । 

प्रथम का तात्पयं परिकल्पित स्वभाव से है। यह ( परिकल्पित ) लक्षण ( स्वरूप ) 
से ही निःस्वभाव है; क्योकि उसका .रूपणलक्षण रूप है या अनुमवलक्षण वेदना है--इत्यादि 

. लक्षण भ्रारोपित मात्र है । इसलिये खपुष्प के समान स्वरूपतः अभाव होने से ( परिकल्पित 
स्वभाव ) स्वरूप से हौ निःस्वभाव हे। 
निःस्वमाव है । दूसरा परतन्व उत्पत्तितः निःस्वभाव है 1 तीसरा परिनिष्पन्न परमार्थतः 
निःस्वभावदहै। एेसा नहीं है किये तीनों सर्वथा निःस्वभाव है, जसा कि माध्यमिक 
मानते हैँ । तीनों निःस्वभावताभ्रों को नीचे क्रमशः दिखाया जा रहा हे । 


१. लक्षणनिःस्वभावता- 
१७९१. प्रथम! परिकल्पितः स्व ०- परिकल्पित स्वभाव लक्षणनि;स्वमाव इसलिये 


है; क्योकि वह्‌ शब्दसंकेत या कत्पना द्वारा भ्रारोपितमाच या प्रज्ञप्तमात्र होता है। उसका 
अपना स्वलक्षणतः श्रस्तित्व या उसकी वस्तुसत्ता नहीं होती । हमने पहले कहा है कि 
सामान्य पृथग्जन जब रूप आदि धर्मों को देखते हं, तव वे उनमें हस्प, यह्‌ घट दहै 
इत्यादि प्रकार से बा्यार्थत्व का अभिनिवेश्च ओर अभिधेयत्व का भ्रारोप किया करते ह। 
कम्बु के समान प्रीवावाल्म होने से यह घट है" इत्यादि प्रकार से सम्मुखस्थ पिण्ड में लक्षणों 
दारा संकेतग्रह हश्रा करता है । इसी तरह समस्त धर्मो मं नामसंकेत या शब्दसंकेत दारा 
अभिषेयत्व का भ्रारोप हृश्रा करता है। फलतः श्रभिधेयत्व की वस्तुसत्ता नहीं होती । 
इसी तरह बाहधचार्थ॑त्व भो कल्पना दारा आरोपितम।त्र होता है, श्रत; उसकी भी वस्तुसत्ता 


नहीं होती । इसीखिये परिकत्पितस्वभाव लक्षणनिःस्वभाव कहा गया है । 
स्थिरमति ने अपनी टीका में ^रूपणालक्षणं रूपम्‌, श्रनुमवलक्षणा वेदना" ( श्रर्थात्‌ 


रूप रूपणलक्षण होता है ओर वेदना अनुभवलक्षण होती है) इत्यादि प्रकारसे लक्षणोंका 
कथन करके उनकी लक्षणनिःस्वभावता का प्रतिपादन क्ियादहै; किन्तु इसका यह्‌ श्रभिप्राय 
नहं है कि चख्प रूपणसे निःस्वभाव है ओर वेदना अनुभव से निःस्वभाव है; अपितु उनका 
आशय केवल इतना ही है किरूप में जो रूपशब्द की श्रभिवेयता है श्रौर वेदना मे जो वेदना- 
शब्द की अभिधेयता है, वह्‌ नामसंकेत या शब्दसंकेत द्वारा प्रज्ञप्तमाघ्दहै। सूपमें सपण 
स्वभाव होने से एवं वेदना में अनुभव स्वभाव होने से उन्हें रूप एवं वेदना की संज्ञा प्रदान की 


१, रूपलकर्णा-- अ °। 


स्थिरमतिभाष्यंसहितां ३३१ 
१७२. भ्रपरः पुनरिति परतन्त्रस्वभावः। न › स्वयम्भाव+ एतस्य मायावत्‌ 
परप्रत्ययेनोत्पत्तः। भ्रतर्च॒ यथा प्रख्याति तथाऽस्योत्पत्तिरनास्तीति, अ्रतोऽस्य 
उत्पत्तिनिःस्व भावतेत्युच्यते ! 
अपर का तात्पयं परतन्व स्वमाव से है। इसका स्वतः माव नहीं है, क्योकि जसे 
माया परप्रत्यय से उत्पन्न होती है, उसरी प्रक्रार यह भी पर हेतु-प्रत्ययों से उत्पन्न होता 


है । अतः जिस प्रकार ( परतन्त्र ) प्रतीत होता है, वसे इपकी उत्पत्ति नहीं है, इसल्यि 
इसकी उत्पत्तिनिःस्वभावता कटी जाती है । 








जात्ती है । उप्र समय रूप एवं वेदना रक्ष्य होते हँ तथा रूपण एवं अनुभव लक्षण होते ह । 
जव लक्ष्य गौर लक्षण को मित्रित करके संकेत किया जाता है, तव उनमें श्रमिषेयत्व आ जातां 
है। एसे ही समस्त धर्मोमेदहोताटहै। इस तरह हप आदि घर्मो में जिन भ्रमिघेयत्व एवं 
बाष्या्थत्व का श्रारोप किया जाता है, वे अभिधेयत्व एवं बाष्यार्थत्व ्र।दि रूप आदि 
घर्मो के स्वभाव में विलकूल नहो होतेः अपितुवे सब सर्वथा उसी प्रकार [नःस्वभाव होति है, 
जंसे खपुष्प नि;स्वभाव होता है । 

२. उत्पत्तिनिश्स्वभावता- 

१७२. भ्रपरः पुनरिति परतन्त्र ०--परतच््रलक्षण उत्पत्तिनिःस्वमाव इसच्ि है; 
षयो कि वह्‌ स्वतः उत्पनन नहीं है; भ्रपितु भ्रन्य हितु-प्रत्ययों से उत्पन्न होता है । जिस प्रकार 
मायिक हस्ती, श्रषव श्रादि मन्व, भ्रषधि, मायाकार की इच्छा, प्रयत्न आदि हेतुओं से उत्पन्न 
होते है, उसो प्रकार परतन्वर घमं भी श्रन्य हेतु-प्रत्ययो से उत्परन होते टै । उनमें स्वतः 
( अपने आप ) उत्पन्न होने का सामर्थ्यं नहीं होता । 

ग्रतदच यथा प्रख्याति तथा०-टीकाकार उत्पत्तिनि;स्व भावता का दूसरे प्रकार का 
व्याख्यान करते हुये कहते है कि रूप आदि परतन्त्र घ्म जिस प्रकार हमे दिखलाई पड़ते है, 
उस प्रकार उनका उत्पाद नहीं होता हमे रूप आदि घमं सर्वथा बाह्यार्थतः उत्पन्न होते 
दिखलाई पडते है; किन्तु वस्तुतः वे बाह्यार्थतः उत्पन्न नहीं होते । यह बात पहले भी अनेकघा 
कहौ गयी है । 

इस उत्पत्तिनिःस्वभावता का यह श्रभिप्राय कथमपि नहींहै कि रूप भ्रादि परतस्तर 
धर्मो की उत्पत्ति होती ही नहीं; अपितु इसका श्राश्शय केवल इतना दहै किख्प भ्रादि घर्मा 


को स्वत उत्पत्ति नहीं होती ओर बाद्यार्थतः उत्पत्ति नहीं होती 1 इसक्िए परतन्त्र घमं 
उत्पत्तिनिःस्वमाव कहे गये हे । 


१-- १. नन्वयं भाव-भ०। 


३३२ त्रिशिका विज्ञप्तिमात्रतासिदधिः 


१७३ धमां परमाथंश्च स यतस्तथताऽपि स इति-परमं हि लोकौत्तरज्ञानं 
निरुत्तरत्वात्‌, तस्याथंः परमाः । भ्रथ वा भ्राकाशवत्‌ सर्वत्रैकरसार्थेन वेमल्याविका- 
राथन च परिनिष्पन्नः स्वभावः परमाथं उच्यते । स यस्मात्‌ परिनिष्पन्नः स्वभावः 
सवेधर्माणां परतन्त्रात्मकानां परमाथ: तद्धमेतेति कृत्वा, तस्मात्‌ परिनिष्पन्न एव 
स्वभावः परमाथंनिःस्वभावता, परिनिष्पन्नस्याभावस्वभावत्रात्‌ । 

( परतन्त्रात्मक ) धर्मो का वह्‌ ( परिनिष्पन्न स्वभाव ) क्योकि परमाथं ( घर्म॑ता ) 
है ओर वह तथता भी है--इसका तात्पयं इस प्रकार है-परम का तात्पर्यं लोकोत्तर ज्ञान 
से है; क्योकि उससे श्र कोई आौर ज्ञान नही होता, उस ( कोकोत्तर ज्ञान) का विषय 
परमाथ है। अथवा आकाश्च के समान सर्वत्र एकरस, विमङश्रौर श्रविकार होने से इस 
अथं में परिनिष्पन्न स्वभाव परमाथं कहरखाता है । वह परिनिष्पन्न स्वभाव वयोक्रिं उनकी 
धर्मता" ( तद्धमता ) एेसा भ्रं करके समस्त परतन्त्र धर्मो का परमाथं है- इसलिये परिनिष्पन्न 
स्वभाव ही परमार्थनिःस्वमावता है, क्योकि परिनिष्पन्न अभावस्वभाव है । 








३. परमाथेनिभ्स्वमावता- 

१७३. धर्माणां परमाथंदच स०--आर्यसन्धिनिर्मोचन सूत्र मे दो प्रकार की 
परमा्थनिःस्वमावता का प्रतिपादन किया गयादहै) एक का सम्बन्ध परतन्त्र स्वभावसे 
है श्रौर दूसरी का परिनिष्पन्न स्वभाव से है। 

क, भ्रथम परमाथंनिःस्वमावता--ष्प अदि परतन्वलक्षण धर्म परमार्थनिःस्वभाव 
इसलिये है; क्योकि जो परमाथं होता है, वहतो विद्यृद्धमागं (श्राय के समाहित ज्ञान) 
का आरम्बन हआ करता टै भौर रूप आदि परतन्व तो विदयुद्धिमागे के आलम्बन हैँ नहीं; 
फङ्तः परतन्वलक्षण घमं परमार्थनिःस्वभाव होते हैँ । तास्पर्य यह है कि विशद्धिमार्गंका 
भ्राङम्बन ही परमा्थंसत्य होता है । ल्प आदि विशुद्धिमागंके विषय नहीं ह । इसलिये 
परतन्त्रलक्षण परमाथंनिःस्वमाव कहा गया है । र 

यहा यह सन्देह होना स्वाभाविकटै कि तवतो परिकत्पितलक्षण को मी परमार्थ 
निःस्वमाव कहना चाहिए; क्योकि वह्‌ मी तो विदयद्धिमागं का आङम्बन नहीं होता ? 

इसका समाधान मोटदेश्चीय महापण्डित आचायं चोंखापा सुमतिकीत्ति ने निम्नप्रकार 
से किया है- 

उनका कहना है कि सामान्य जन को यहु सन्देह हो सकता है कि परिनिष्पननलक्षण 
तो परतन्वलक्षण की धर्मता है । भ्र्थावु परिनिष्पन्नलक्षण घर्मं है श्रौर परतन्वलक्षण धर्मी है। 
धर्मका प्रहण विना धर्मी के नहीं हो सकता । अतः जव परिनिष्पन्नलक्षण विदयुद्धिमा्ग 
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का आलम्बन होता है, तब परतन्त्रलक्षण मौ उस ( विशृद्धिमागं ) का गालम्बन अवश्य 
हो ही जायगा ? सामान्य जनके इस सन्देहका निराकरण करने के छलियि भगवान्‌ ने 
परतन्त्रलक्षण को परमार्थनिःस्वभाव कहा है । परिकत्पितलक्षण के विषय मे इस प्रकार के 
सन्देह का अवकार ही नहीं है, भ्रतः उसे परमार्थनिःस्वमाव कहने की भआ्रावश्यकता प्रतीत 
नहीं हुई । 

ख. हितीय परमाथंनिःस्वभावता--यह निःस्व मावता यहाँ "धमां परमाथंङ्च 
स यतस्तथत।(ऽपि सः" दारा प्रतिपादित की गयी है । परिनिष्पन्नलक्षण परमार्थनिःस्वमाव 
इसलिये है; क्योकि वह॒ परम" अर्थात्‌ लोकोत्तर ज्ञन काः त्रिषियदहै। श्रार्योका समाहित 
ज्ञान दही परम ज्ञान दहै। इसे परमः इसलिये कहते है, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ट ज्ञान होता है। 
अर्थात्‌ इससे श्रेष्ट कोई दूसरा ज्ञान नहीं है 1 इसखिये यह्‌ लोकोत्तर भी कहराता है । यह्‌ 
ज्ञान सर्वदा श॒न्यता का साक्षात्कार करतादहै। इस प्रकार इस परम ज्ञान का विषय 
होने से परिनिष्पन्नलक्षण ( शून्यता ) परमाथंनिःर्वभाव कहा गया है । 

व्याद्यानानन्तर- 

ग्रथ वा आकाशवत्‌ सवेत्रेकरस०--भ्राकाश्च स्वभावतः निर्मल एवं विकाररहित 
होता है। यद्यपि घटाकाश, मठाकादा आदि भेदसे आका विविध प्रकारका होता है 
तथापि वहु एकरस होता दहै, उसी प्रकार समस्त धर्मों का परिनिष्पन्नलक्षण भी निर्मल, 
विकाररहित एवं एकरस होता है । आकाश्च जिस प्रकार सवंन्याप्क है ओौर अपने प्रतिषेघ्य 
प्रतिघस्पशं से रहिततामात्र है, उसी प्रकार परिनिष्पन्नलक्षण भी सर्वव्यापक है श्रौर अपने 
्रतिषेध्य घर्मात्मा ( बाह्याथेत्व ) से रहिततामात्र है । इसीकिये यह ( परिनिष्पन्नलक्षण } 
परमार्थनिःस्वमाव कहकाता दै 


है । यही ( परिनिष्पन्नलक्षण ही ) समस्त घर्मो कौ परम 
स्थिति है । अर्थात्‌ परतन्त्रलक्षण धर्मो कौ घम॑ता टै । 


यदि परिनिष्पन्नलक्षण समस्त घर्मा को परम स्थिति एवं धर्मतारै, तो वह निःस्वभाव 
कंसे है! 

तस्मात्‌ परिनिष्पन्न एव स्वभावः०- यद्यपि परिनिष्पन्नलक्षण समस्त घर्मो की 
वस्तुस्थिति है; तथापि वह्‌ वस्तुस्वभाव नहीं है; क्योकि वह नित्य है, संस्कृत है एवं श्रहेतुक 
है। वस्तु होने के लिये किसी धर्म को भ्र्थक्रियासमथं होना चाहिये भौर जो अर्थक्रियासम्थं 
होगा, वह श्रेतुक नहीं हो सकता । फलतः अमाव स्वभाव होने से परिनिष्पन्न निःस्वमाव 
कहा गया है 1 

्रार्थसन्बिनिर्मोचन श्रादि विज्ञानवादियों के समस्त सूत्रों मे तथा आयं असंगङृत 
महायानकषग्रह श्रादि समस्त शास्त्रों मे परिनिष्पन्नलक्षण नित्य तथा परतत््रङक्षण हेतु- 


२६४ चिशिका विज्ञप्तिमात्रवासिद्िः 


१७४. कि पुनः परमार्थाभिघानेनेव परिनिष्पन्नोऽभिघातग्यः ? न, इत्याह । 
कि* तर्हि * ? तथतापि सः। श्रपिशषब्दान्न केवलं तथताशब्देनेवाभिधातन्यः। कि 
तदहि ? यावन्तो धमंघातुपर्यायाः सर्वेस्तैरप्यभिधातन्य इति । 

स्वकालं तथाभावात्‌ 

तथता। तथा हि पृथग्जनशेक्षाशक्षावस्थासुर -सवंकालं तथेव भवति, 
नान्यथेति तथतेत्युच्यते । | 

क्या परिनिष्पन्न का कथन ( व्यवहार ) परमार्थः चन्द हाराही करना चाहिये? 
( टीकाकार ) कहते है कि नहीं । तो फिर ? वह तथताभीदहै। अपिः शब्दद्वारा केवल 
तथता चन्द घ्रा भी ( उसका ) कथन नहीं करना चाहिये । तो फिर ? जितने धम्मघातु के 
पयय है, उन सवके दारा भी ( उसका ) कथन करना चाहिये । 

सभी श्रवस्थाश्रो मे उसी प्रकार होने से 

तथता कही जाती रहै । जंस-ृथग्जन, शक्ष, अशेक्ष ( सभो ) भ्रवस्थाभों में 
(वह ) उसी प्रकार (एकरूप) होती है, दूसरे प्रकार को नहीं, इसखिये तथता 
कहलाती है । 





प्रत्ययसमुत्पन्न कहा गया है 1 फरुतः परिनिष्पन्नलक्षण को चेतनात्मक मानना विन्ञानवादी 
सूत्रों ओर शाल््नो से सर्वथा विपरीत है । 
विज्ञानवादी एवं माघ्यमिक दोनों इस दिया मेँ पूणंतया एक मत हैँ कि शुन्यताया 
प्रमार्थंसत्य एकान्तरूप से प्रसज्यप्रत्िषेषस्वरूप है 1 उसे पर्ुंदासप्रतिपेव भी नहीं कहा गया 
है । फकतः परिनिष्पननलक्षण को निम विज्ञान, नित्य विज्ञान या विशुद्ध चैतन्य श्रादि 
मानना विज्ञानवादी सिद्धान्त के विरुद्ध है ओर युक्तितः सिद्ध भी नहीं है। 
१७४. परिनिष्पन्न लक्षण को ही परमा्थंसत्य कहते है; किन्तु उसके श्रौर भी अनेक 
पर्याय है, इसे दिखाने के लिये टीकाकार उपक्रम करते है- 
कि पुनः परमार्थाभिधानेनेव०--परिनिष्पन्न लक्षण के लियि केवकं "परमार्थ" ब्द 
ही प्रवृत्त नहीं होता; श्रपितु उसे (तथता चन्द द्वारा भी अभिहित किया जा सकता है । इतना 
ही नही, “अपिः चाब्द घ्यारा यह भी सूचित क्रिया गया है किं उसके अन्य अनेकं पर्याधवाची 
शब्द है, जिनके हारा उसका ग्रहण होतादै। घर्मधातु के जितने पर्यायर्दै, समीके द्वारा 
उसका कथन किया जा सकता है, यथा-चून्यता, सम्थगन्त, अनिमित्ता, भ्रद्यता, 
निविकरल्पकता, श्रनिवंचनीयता, अनिरोघानुत्पादत्व, धर्मता, भूतकोटि, घर्मवातु श्रादि । 
१-१, नास्ति स ० । 
द. ®दोक्ष्यशेचा०-अ० । 





न 
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१७५. कि पुनस्तथतावत्‌» परिनिष्पन्न१ एव विज्ञप्तिमाच्रता, उतान्या 
विज्ञप्तिमात्रता ? श्रत प्राह- 


संव ॒विज्ञक्षिमात्रता ॥ २५॥ 
ग्रतिविषुद्धलक्षणावबोधाद्‌ । यथोक्तम्‌-- 


क्या तथता के समान परिनिष्पन्न ही विज्ञप्तिमात्रता मी है भ्रयवा विज्ञप्िमात्रता अच्य 
है ? ( इस पर ) आचाय वसुबन्धु कहते है- 


वही ( तथता ही) विक्ञपिमात्रता है। श्रतिविशद्धलक्षण ( निर्वाह्याथत्व ) का 
अववोव होने से । जसे कठा गया है- 








परिनिष्पन्नलक्षण क्यों "तथता" कहा जाता है, इसे दिखाने के लियि आचायं (वसुबन्धु) 
भ्रागे कहते है- 

सर्वकालं तथामावात्‌०-समभी कालों म एकस्वभाव रहने के कारण परिनिष्पन्न- 
लक्षण (तथता' कहलाता है । पृथरजन अवस्था, चक्ष अवस्था, श्रक्ष अवस्था श्रादि समस्त 
भ्रवस्थाओं मे शून्यतामें न कोई विकारश्रातादहै ओौरन उसके स्वरूपम किसी तरहका 
परिवर्वन होता है । पृथग्जन चाहे उसे समरे, चाहे न समने, बाद्याथं से रहितता तो अपनी 
जगह उसी तरह सर्वथा अरर सर्वदा वि्यमान रहती ही है । एेसा नदीं दै कि सांसारिक अवस्था 
मे शन्यता नहीं रहतीं भ्रौर साक्षात्ार की भ्रवस्था मे हो जाती हे। 

उपयुक्त प्रकार से परिकत्पितलक्षण नामसंकेत एवं कल्पना हारा भ्रारोपितमात्र हे । 
उसकी वस्तुसत्ता विख्करु नहीं है, इसलिये उसमे उत्पाद एवं निरोध भ्रादि भी नहीं होते ॥ 
परतन््रलक्षण स्वतः उत्पन्न नहीं होता; श्रपितु हितु-प्रत्ययों से उत्पन्न होता है । स्वतः उस्पाद 
के ्रभावकी दृष्टटिसे वह निःस्वभावः कहा गया है। परिनिष्पन्नलक्षण परम अर्थात्‌ 


लोकोत्तर ज्ञान का विषय होता है । वह धर्मात्मा से रहिततामात्र ह एवं वस्तुस्वभाव नदीं 


है । इसक्ियि जिस जिस ष्टि से उसे निःस्वभाव कहा जाता दै, उस उस्र दृष्टि से वह्‌ अनुसन्न 


एवं भ्रनिर्द होता दै । इसी बात को ध्यान मे रखकर भगवान्‌ वृद्ध ने प्रज्ञापारमिता आदि 
सूत्रों मे निःस्वमाव, अनुत्पाद, अनिरोध श्रादि का उपदेश किया है। 

१७५. किं पुनस्तथतावत्‌ परि०- यहाँ यह जिज्ञासा हो सकती है कि परिनिष्पन्न- 
लक्षण अर्थात्‌ बाह्याथं से रादित्य, जसे "थता" है, वैसे विज्ञक्षिमात्रता भी तथता है ? अथवा 
विज्ञप्िमात्रता भिन्न है श्रौर परिनिष्पन्न लक्षण भित्न है ? 





१-१. ° तथता तष्परि०-भ९ । 
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“नाम्नि तिष्ठति तचत्तं तदा तन्मात्रदशंनात्‌ । 
नाम्नि स्थानाच्च विज्ञप्तावुपलम्भः प्रहीयते ॥ 
नोपलम्भं तदा धातु स्पराते भावनान्वयात्‌। 
स्वविरणविमोक्षं विथुत्वं लमते तदा ॥ 
इति । सेव विज्ञप्तिमात्रतेत्यनेन वचनेनाभिसमय उक्तः । 
^ सर्वप्रथम ) विज्ञप्तिमात्र का ज्ञान होनेसे (योगी का ) चित्त नाम ( विज्ञप्ति) 
मे स्थित होता है। नाम में स्थित होने से (वाद में) विज्ञप्ति के प्रति उपकम्भमभी प्रहीण 
हो जाता है। तव मावनाक्रम का श्रम्यास होने पर अनुपलम्भ धातुका स्पशं करताटहै भौर 
तब ( अन्त में ) समस्त आवरणों से विपृक्त विभुत्वं ( बुद्धत्व ) प्राप्त करता दै।" ¶ही 
विक्ञप्तिमात्रता है इस वचन के हारा श्रमिसगय ( मा्गंकाक्रम ) कटा गयादहै। | 








इस प्रन का तात्पयं यह है कि जिस ज्ञान से परिनिष्पन्नलक्षण का साक्षाक्तार होता 
है क्या उसी ज्ञान से विज्ञप्तिमात्रताका भी साक्षात्कार हता है तथा जो ज्ञान विज्ञप्तिमा्रता 
का साक्षात्कार करतादै, क्या वही ज्ञान परिनिष्पन्नलक्षण का भी साक्षात्कार करतार? 
साथ ही इस प्रश्न का यह्‌ भी आशय दहै कि मार्गो की प्राप्निकाक्रमव्यादटे? 


ह 


सैव विज्ञप्तिमाच्रता०---उपयुक्त परिनिप्पन्नलक्षण दही विज्ञ्तिमात्रता है। 
विज्ञत्निमात्रता परितिष्पन्नलक्षण से भिन्न नहींदटै। इस कथन का अभिप्राय यहटहैकि 
प्रिनिष्पन्नलक्षण एवं विज्ञत्िमात्रता स्वभावतः शन्न नटीं है; किन्तु ज्ञान मेँ क्रम 
होता है । 

हभने पहले कहा है कि परिनिष्पन्नलक्षण ओौर परतन््रलक्षण स्वभावतः भिन्न भी 
नहीं है भौर व्यावृत्तितः एक ( भ्रभिन्न ) मी नहीं ।' वही बात यहां भो कही गयोदहै। 
विज्ञप्तिमात्रत्ता से परिनिष्पन्नटक्षण स्वभावतः भिरन इसलिये नहीं हँ, क्योकि लोकोत्तरज्ञान 
विज्ञप्तिमात्रता को ही अतिविशृद्धलष्णत्वेन भ्र्थात्‌ निर्वाह्याथ॑त्वेन जानता है । इससे योगौ के 
मार्गं का क्रम अथवा परमाथविवोध का क्रम प्रदशित किया गया दहै। वह्‌ क्रम नीचे दिललाया 


जा रहा है-- 

नाम्नि तिष्ठति तच्चित्तं तदाऽ सर्वं प्रथम भनुमान या युक्ति के वर पर 
निर्वाद्यार्थता का ज्ञान कर लिया जातादहै। फिर उभे (ज्ञानको) शमथके रथ पर चढ़ा 
कर उसका सत्तरोत्तर श्रम्यास किया जाता है। श्रागे चक्कर जव योगी प्रयोगमागं प्राप्त कर 
लेता है, उस समय शून्यता के ज्ञान की अनेकविध श्रवस्थायें आती हैँ श्रौर प्रत्येकं भ्रवस्था के 


ज्ञान में विधिष्ट दाक्ति निहित होती दै। 





१, इ०्~-त्रि° १६६ भ ३१७ । 
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प्रयोगमागं को चार अवस्थायेः होती है, यथा --उष्मगत, मूर्धन्‌, क्षान्ति एवं श्रग्रधरम या 

घ्मंव्घधंन । योगी जिस समय ऊष्म या मूर्धा की अवस्था में रहता दै, उस समय उसे बाह्य 
ग्राह्य का प्रतिमास अत्यल्प मात्रा में होता है श्रौर जुन्या का आमास अधिक स्पष्ट होता है। 
आगे चकर क्षान्ति नामक प्रयोग मागं कौ श्रवस्था आती है। इस श्रवस्या में योगी समस्त 
घर्मो को नाममात्र समक्ता है भ्रोर वाह्य ग्राद्य का प्रतिभास उसे नहीं के बरावर" होता है; 
क्योकि इस श्रवस्या मे उसे समस्त धर्मो की नाममात्रताका द्यंन होता दै। उस समय 
उसका चित्त केवर नाममात्र भ अवस्थित होता टै। यर्हां नामका तात्पयं "विज्ञान" से दैः 
क्योकि नामस्कन्ध मे विज्ञान ही. संगृहीत होता दै। यद्यपि इस भ्रवस्था मे योगी को बाद्य 
ग्राह्य का प्रतिभास नहीं के बरावर होतादै; तथापि उसमे विज्ञान के प्रति ग्राहक दृष्ट 
अभी विद्यमान होती है। श्रागे चक्कर जव योगी श्रग्रघमं की अवस्था म स्थित होता है, उस 
समय उसका विज्ञान के प्रति विद्यमान वाह्य ग्राहक का प्रतिभास भी विलुप्त दहो जाता है; 
क्योकि वह बाष्च ग्राह्य का प्रतिभास तो पहले ही समाप्त कर का होता है1 बाह्य ग्राह्या 
भासकेक्षोण हो जाने पर बाह्य प्राहकाभास के क्षीण होने मे श्रधिकं देर नहीं लगती । बाह्य 
प्राह्याभास एवं वाष्य ग्राष्यासिनिवेश् अधिक स्थूल होता है, ईइसल्यि उसे हटाना सरल होता 
है; किन्तु बाह्य ग्राहकामास भ्रौर वाद्य प्राहकामिनिवेश श्रधिक सूष्ष्म होता है, इसच्ियि इसका 
हटाना श्रपेक्षाङृत ( पहलेवाले कौ अपेक्षा ) कठिन दोता है । क्षान्ति प्रयोगमार्गं की अवस्था में 


बाह्य ग्राह्याभास एवं बाह्य प्राद्याभिनिवेश तो समाप्त कर दिया जाता है; किन्तु बाह्य ग्राहका- 
भास एवं बाह्य ग्राहकाभिनिवेश्च का क्षय तो भ्रग्रघमं को अवस्थामेही होता है। 


भावना करते हए श्रागे वदने पर दश्शंनमागं की श्रवस्था श्राती है। इस श्रवस्थामें 
बाष्य प्राष्य एवं वाह्य भ्राहक का श्रामास तो विलकुर होता ही नहीं, केवर इतना ही नही, 
अपितु इस श्रवस्था मँ योगी को उस वाहुयार्थं से रहितता ( सून्यता ) का साक्षात्‌ दर्चन 
होता है, जो निवाहयार्थ॑ता श्रनुपलम्भवातु" कहलाती दै । द्ंनमागं की भ्रवस्था का ज्ञान उस 
धातु का प्रत्यक्षतः अवबोध करता है । 

प्रयोग मार्गं की अवस्था में यद्यपि योगी को चन्यताका ज्ञान होता दहै; तथापि वह्‌ 
ज्ञान शून्यता का स्पर्शं नहीं करता; वथोकि उस समय उसे रान्यता का साक्षात्कार नदींहुभ्रा 
रहता है । शून्यता का साक्षात्कार विना अभ्यास के नहीं होता । बहत कारुपयन्त भावना का 
उत्तरोत्तर अभ्यास करने पर शून्यता का साक्षात्कार हुआ करता दै, इसील्यि 'मावनान्वयात्‌, 
कहा गया है । 

दर्थनमारं की प्रापि के वाद भी उस ( दर्नमागं ) के द्वारा ज्ञात तत्त्व की भावना 
का क्रम जारी रहता है । फलतः शून्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान उत्तरोत्तर विकसित 

४२ । 
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होता रहता है, यही भावनामागं की अवस्था है । श्रन्ततोगत्वा समस्त आवरणों से विमोक्ष 
होता है श्रौर वुद्धत्व का भ्रधिगम होता है। इस श्रवस्था में श्रनेकविध समाधिर्यां, दद वक, 
चतुरवशारद्य श्रादि ज्ञान की शक्तियां प्राप्त होती हं। 

सैव विज्ञप्तिमात्रतेत्यनेन०-दीकाकार द्वारा ऊपर मूकमें उद्धतदो कारिकाध्रो 
दारा योगाचार सिद्धान्त का समस्त अभिसमय क्रम ( मार्गक्रम ) प्रदशित किया गयादटै। इन 
कारिकाश्रों में यह प्रतिपादित किया गया है कि विज्ञ्िमात्रताका ज्ञान क्षान्ति प्रयोगमार्ग 
की अवस्था में होता है । इसका यह ताप्यं नहीं है कि क्षान्ति अवस्थाकी प्राप्ति से पूवंया 
पश्चात्‌ विज्ञप्तिमात्रता का ज्ञान होता ही नहीं; अपितु इसका अभिप्राय केवल इतना है कि 
क्षान्ति अवस्था मे विज्ञपिम।त्रत। का ज्ञान अत्यधिक शक्तिशाली टोता है, जिसकी वजह पे 
बाहय प्राहय का आभास सर्वथा प्रहीण कर दिया जाया है । उस श्रवस्था मे केवर वाहय 
प्राहकाभासमात्र भ्रवशिष्ट रहता है, जो आगे अग्रचमं की अवस्थामें नष्टो जाता दहै। इसलिये 
क्षान्ति की अवस्था विज्ञप्षिमात्रता के ज्ञान की अवस्था कहौ गयी है, वसे विज्ञत्निमात्रता काज्ञान 
इस श्रवस्था से पुवं श्रौर पश्चात्‌ भी हो सकता है । 

निर्वाहुयार्थता या परिनिष्मन्नलक्षण के ज्ञान की अवस्था दशंनमागं से प्रारम्भ होती 

है; क्योकि इसी अवस्था में उसका साक्षात्कार होता है । इस अवस्था से पूवं कभी मी चुन्यता 

का साक्षात्कार नहीं होता । इसका यह तात्पयं नहीं है कि दर्शनमागं से पूवं शून्यता का ज्ञान 

होता ही नहीं। ज्ञानतो होता है; किन्तु वह ज्ञान शून्यता का साक्षाव्‌-द्टा नहीं होता; 

अपितु वह शूत्यता को केवल श्रनुमान आदि हारा जानता है। इसलिये दुन्यत्ता का ज्ञान ओौर 
शून्यता का साक्षात्कार दो चीजें है, इन्हें पृथक्‌-पृथव्‌ समञ्लना चाहिये । 

विज्ञप्षिमात्रता का साक्षात्कार तो पृष्ठलव्ध श्रवस्थामें होतादहै, इसका वर्णन हम 
पटले सविस्तर कर चुके है ।४ 

व्धाख्यानास्तर- 

“सेव विज्ञप्तिमात्रता" का व्याख्यान दूसरे प्रकारसे भो कियाजा सकतादहै। इस 
व्याख्यान के श्रनुसार विज्ञप्तिमात्रता का तात्पयं श्रार्या के समाहित ज्ञानसे दै। उस ( समाहित 
ज्ञान ) का विषय बाहया्थं से बून्यता दै । वह समाहित ज्ञान ओर शून्यता स्वभावः भिन्न 
नहीं है 1 यद्यपि उस ज्ञान के सम्भरुख जो शून्यता है, जो अतिविशुद्धलक्षण दै, वह्‌ परिनिष्पन- 
लक्षण है; किन्तु उस भ्रवस्था में विषय-विषयी हंत का भान विलकुल नहीं होता । वह्‌ ज्ञान उस 
दन्यता में सवंधा विलीन अनुभूत होता है । यह व्याख्यान विनीतदेव का है । 





१, द०्-त्रि० १६ की न्याख्या, प° ३२१-२३२६ । 


तै 
न... ॥ 0 
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१७६. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदं कस्माच्चक्षुःधोत्रघ्राणजिह्वाकायेः* रूपशाब्द- 
गन्धरसस्पर्शानु गृह्वातीत्यत प्राह- 
यावद्‌ विज्ञप्िमात्रत्वे विज्ञानं नावतिष्ठति । 
ग्राहुदयस्याचुह्णयस्तावन्न विनिवतंते ॥२६॥ 
ग्रथ वा यास्ताः कर्मवासना श्राहद्रयवासनासहिताः क्षीणे पूवंविपाकेऽन्यद्‌- 
विपाकं जनयन्ती" द्युक्तम्‌, तस्मात्‌ कथं प्रहाणमप्रहाणं चेत्यत भ्राह--'यावद्‌ विज्ञप्षि- 
यदि यह्‌ (सव कुछ }) विज्ञत्तिमात्र हीरहै, तो कंसे ( व्यक्ति ) चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, 
जिह्वा एवं काय ( इन्द्रिय) के द्वारा रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पद्ं का ग्रहण करतादै? 
इसलयि आचायं कहते ह-- 
जव तक विद्वान विन्ञप्तिमात्रत्व मे अवस्थित नहीं होता, तव तकं प्राहदय का भ्रनुशय 
निवृत्त नहीं होता । 
अथवा जो ग्राहृदयवासना के साथ कमंवासनार्ये है, वे पूर्वंविपाकके क्षीण होने पर 
ग्रन्य विपाक को उत्पन्न करती ्ह-षएसा कहा गयादहै, तो (एेसी स्थितिमें) ब्रहाण 


यह्‌ बात अत्यन्त महस्वपूणं है, साथ ही रहस्यपूणं भी । विज्ञानवाद भ्रौर माध्यमिक 
दोनो मतोमेरेसादहीदहोतादहै। रूप भ्रादि को जाननेवाले चक्षुरादिविज्ञानों मे विषय-विषयी 
देत का भान सवदा होता रहता है; किन्तु शून्यता का साक्षात्कार करनेवाले ज्ञान मं यह्‌ 
हैतनोध सवंथा नहीं होता । समाहित ज्ञान शून्यता के साथ एकदम एकाकार रहता है, जंसे 
दूध के साथ पानी एकाकार रहता है । इस स्थिति के कारण ही शायद रोगों मे यह्‌ जान्ति 
उत्पन्न हो जाती है कि गून्यता चैतन्यात्मक है। 

यद्यपि उपयुक्त स्थिति मे विषय-विषयी दैत का भान नहीं होता; तथापि विषयी 
( समाहित ज्ञान ) न तो चून्यता ( विषय ) हो जाता है शरोर न चून्यता समाहित ज्ञान हो 
जाती है । अन्यथा दून्यता वस्तु हो जायगी अथवा समाहित ज्ञान नित्य हौ जायगा । अ्रपिच 
वह्‌ समाहित ज्ञान उस शून्यता से ब्युत्थित भी नहीं हो सकेगा । दूष में पानी के मिध्ितहो 
जने पर जैसे दोनों एकाकार प्रतीत होते है, उनका भिन्न प्रतिभास नहीं होता; फिर भी 


नतो दूध पानीहोजातादहै ओौरन पानीदूषदही हो जाता है; अन्यथा वे दू भ्रौर पानी 
कभी भौ किसी यत्त्र द्वारा श्रवा हेस गादि के दारा पृथक्‌ न हो सकंगे । 


१७६. यदि विज्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌०- रूप ॒श्रादि समस्त घमं विज्ञप्तिमात्न ह ॥ 
अर्थात्‌ बाष्याथं से श॒ग्य हैँ । बाय ग्राह्य एवं बाह्य ग्राहक उनमे अनादि कार से ही नहीं है । 


१, ° घ्राणरसस्पश्ने--घ० 1 


३४० त्रिचिकां विज्ञप्िमात्तासि्दिः 
मात्रत्वे विज्ञानं नावतिष्ठति--इति विस्तरः। यावच्चित्तधमंतायां विज्ञप्तिमात्रसंशब्दि- 
तायां विज्ञानं नावतिष्ठति, कि तहि ! ग्राह्यग्राहकोपलम्भे चरति । ग्राहदयं ग्राह्यग्राहो 
ग्राहक प्राहुश्च । तस्यानुशयस्तदाहितम्‌ भ्रनागतग्राहृढयोत्पत्तये नीजम्‌ भ्रालय विज्ञाने । 
यावद्‌ श्रहयलक्षणे वि्ञप्तिमात्रे योगिनरिचत्तं न प्रतिष्ठितं मवति, तावद्‌ ग्राह्यप्राटका- 
नुशयो न विनिवतंते, न प्रहीयत इत्यर्थः । श्रत्र च बहिरुपपलम्माप्रहाखेनाध्या- 
त्मिकोपलम्भा प्रहाणं दरितमिति । श्रतोऽस्येवं मवति श्रं चक्षुरादिभिः रूपादीन्‌ 
गृह्वामी'ति । 
अप्रहाण (को चर्चा) कंसे? इसलिये “जव तक विज्ञान विज्ञत्निमाच्र में भ्रवस्थित नहीं 
होताः *“ “इत्याद विस्तारपुवक कहा गया है । जब तक विज्ञान "विज्ञत्निमात्न" शब्द से कथित 
चित्तधमंता में स्थित नदीं होता, तो क्या ? (तव तक ) ग्राह्य ओर प्राहक के उपलम्म मं 
विचरता है; प्राष्यप्राह श्रीर प्राहक्ग्राह ये दोनों ग्राह्य हैँ । उनके श्रनुराय का तात्पर्यं 
उनके द्वारा अनागत ्राहद्य की उत्पत्ति के ल्यि श्राख्यविन्ञान मे आहित बीज सेदहै। 
जव तक अद्रयलक्षण विज्ञप्तिमात्र में योगो का चित्त प्रतिष्ठित नहीं होता, तव तक ग्राद्यानुशय 
भ्रौर प्राहकानुशय निवृत्त नहीं होता, अर्थात्‌ प्रहीण नहीं होता । यहाँ बाह्योपरम्भ के 
, ्रप्रहाण द्वारा आघ्यात्मिकोपलम्भ का (मी) अप्रहाण प्रदरित क्रिया गयाहै। इसलिये 
व्यक्तिको एेसा प्रतीत दोतादटै किम चश्चु आदिद्ारास्प श्रादिका प्रहणकर रहा हू 
- इत्यादि । 





मर्थात्‌ वे आदिविशृद्ध हं, तो एेसी स्थितिमें जीवों को वाद्य ग्राह्य ओर बाय ग्राहक के 
ल्पमेवे (खूप भ्रादि) क्यों दिखाई पड़ते हँ गौर उनके प्रत्ति हमे वयों अभिनिवेश होता है ? 


सामान्यतया जीव यह्‌सरू्परहै, यह्‌ शाब्द है, यह घट है^--इत्यादि समक्षते हँ । उन्हें 
उस समय वे रूप, शब्द, घट भ्रादि वाह्याथंतः प्रतीत होति हँ तथा वे एसा समद्यते हैँ किये 
रूप आदि हमारे चक्चुविज्ञान आदिको श्राङृष्ट कर रहे ह। फलत्वे एेसाभी निश्चय 
करते है किं बाह्य रूप, घट आदि का ग्रहण करनेवाले प्राहुक विज्ञान भी स्वतन्ब्रतया 
विद्यमान हँ । वेसा प्रष्न कर सक्ते कि आप ( विज्ञानवादो) केभ्रनुसार यदिवे 
रूप, घट आदि धमं बाद्य स्थित नहीं है, अपितु वे आन्तरिक विज्ञान के ही एक अंश, 
तो वे हमं वैसे ( पूर्वोक्त प्रकार से ) क्यों दिखलादईं पड़ते है । अर्थाव्‌ उनफं वैसे दिखलाई 
पड़ने मे क्यादहेतु है? जिस प्रकार तृण, काष्ट, प्रस्तर आदिके आवार पर मायिक हस्ती, 


१. अतोऽस्यैव- अ ० । 


स्थिरमतिमाष्यसहितां ३४१ 
मायिक श्रश्वं श्रादि का प्रदर्शन करते समय किसी मायाकार श्रादि कारण कौ आवश्यकता 
पडती है, उस प्रकार यहां क्या कारण? 

यावद्‌ विज्ञप्तिमात्रत्वे विज्ञानं नाव०-- ग्राह्य-गराहक के प्रतिमास का हेतु ग्राह्य 
ग्राहकद्रयवासना है, जो पूर्वं पूवं धर्मात्मदृष्टि हारा हमारे भ्राल्यविज्ञान मे स्थापित की गयी 
है । जब तक स्वकीय बुद्धि विज्ञप्तिमात्रत में स्थित नहीं होती, तव तक ग्राहय का अनुशय 
( व।सना ) निवृत्त नहीं होता । आाल्यविज्ञान में कर्मवासना एवं ग्राहृद्यवासना विद्यमान 
रहती है, जिनकी वज्ञह से जीवों को सर्वदा बाह्य ग्राह्य एवं ग्राहक का भ्रतिमास होता रहता 
है । जसे कि पहले भी कहा गया है- 

कमणो वासना ग्राहुद्यवासनया सह । 
क्षीणे पूवेविपाकेऽन्यद्‌ विपाकं जनयन्ति तत्‌" ॥ 

यदि ये वासनायें सवंदा विद्यमान रहती, तव तो म्राष्य-ग्राहक के प्रतिभास की 
निवृत्ति कमो होगी ही नहीं । श्रथवा इसका प्राशय यह्‌ है कि इन वासनाओं की निवृत्ति 
कब होगी ? 

यावदु ग्रदयलक्षणे विज्ञप्ति०-घ्रा्यो के दर्नमागं की समाहित अवस्था मे ये 
वासनां सवंथा निष्क्रिय रहती हैँ । पृष्ठकन्ध मवस्था में पुनः बाह्यार्थामासर होने कगता है, 
तथापि विज्ञप्षिमात्रताका ज्ञान भी रहतादहै। वुद्धत्व कौ श्रवस्थामें तोये वासनाये स्वंदा 
के छ्ियि सवंथा विनष्ट हो जाती हँ । अतः इन अवस्थाओं को छोडकर अन्य सभी अवस्थाभ्नों 
मे इन वासनाओं के प्रभावसे बाह्य प्राह एवं वाहुयग्राहक का प्रतिभास होता रहता है 1 
फलतः जीवों की सन्तान में सर्वदा ग्राहय-ग्राहकामास एवं प्राहयग्राहकामिनिवेश्च होता 
रहता है । 

प्रस्तुत ( व्याख्यायमान ) कारिका में प्रयुक्त “विज्ञप्िमात्रत्वः शब्द का श्रमिप्राय 
"बाह्यार्थं से. युन्यता' है । जब तक योगी का स्वकीय विज्ञान निर्बाहयार्थता मे प्रत्यक्षतः 
स्थित नहीं होता, तब तक वासना का प्रमाव क्षीण नहीं होता मौर ग्राहदय का भ्रामास 
होता रहता है । कारिका द्वारा यह दिखाया गयादहै कि शुन्यताके साक्षात्कार की 
अवस्था को छोड़कर अन्य सभी श्रवस्थाओों में बाहचार्थाभास होता है। यहां तक कि भार्यो 
की पृष्टछन्ध श्रवस्था में भी बाहयाथं आमासित होता है । 

ग्राह्य ग्राह एवं प्राहकग्राह ये ग्राहद्रय है । इनके द्वारा प्रक्षिप्त वासना शग्राहद्रयानुशाय' 
है, जो आंलयविज्ञान में स्थित रहता है भ्रौर भविष्य में पुनः ग्राहदयय का उत्पाद करता है । 





१. द्र०्~-च्रिशिका का० १३, प° २७६३ । 


३४२ त्रिचिका विज्ञपिमातव्रतासिदधिः 


१७७. इदमिदानीं वक्तव्यम्‌-किम्‌ भ्रथंरहितचित्तमात्रोपलम्भात्‌ चवित्तधमंता- ` 
वस्थानम्‌ ? न, इत्याह । कि तहि ? 
विन्ञ्तिसात्नमेवेदमित्यपि द्युपलस्भतः । 


स्थापयन्नग्रतः किञ्चितु तन्मात्रे नावतिष्ठते ।।२७॥ 


इति । 
इस समय यह्‌ कहना चाहिये--क्या भ्रर्थरहित चित्तमात्रता के उपलम्म से चित्तवममता 


मे अवस्थान होता है ? ( टीकाकार) कहते है नदीं। तो क्या (होतादै) ? आचार्यं 
वसुबन्धु कहते हं )-- 

"यह्‌ ( सव कुछ ) विज्ञप्तिमात्र है" इस प्रकार का उपलम्भहोने से भी सम्मुख कुछ 
( चित्तमात्र ) स्थापित ( ग्रहण ) करते हृए ( योगी का चित्त ) तन्मात्र भ्रर्थात्‌ चित्तधर्मता 
मे अवस्थित नहीं होता । 


कारिका द्वारा यह भी प्रद्ित कियागयादहै कि बाष्यग्राद्याभास्त एवं बाह्य ग्राहया- 
मिनिवेच्च का प्रहाण किये विना आष्यात्मिक बाह्य ग्राहकाभास गौर बाह्य ग्राहकाभिनिवेश्च 
का प्रहाण अत्यन्त दुःखक है। हम सामान्य जीवों ने बाह्य प्राहयाभास भौर वाहय ग्राह्या 
भिनिवेश का प्रहाण नहीं किया है। अतः हम श्राघ्यातिक ग्राहक के प्रति भी अत्यन्त 
अभिनिविष्ट होते ह । फलतः हम समद्ाते ह कि "यह्‌. खूपरहै" यह घटदहै श्रौर हम इनका 
ग्रहण कर रहे ह" । इस तरह प्राह्य-ग्राहकद्वय में अभिनिवेच करते हं । 
योगी स्वंप्रथम अनुमान एवं तकं के द्वारा बाह्यार्थं से दृत्यता का ज्ञान करता है। 
ओर उसके बाद चमथ कौ सिद्धि करतादहै। श्रथवाएेसाभी होतादै कि पहले शमथ सिद्ध 
करता है भ्रौर उसके बाद शून्यताका ज्ञान करता है। तदनन्तर चून्यताकेज्ञानकौ शमथ 
के साथ भावना करता है। यह भ्रम्यास उसके ज्ञानम प्रकर्षता लछानेके ल्यि होता है। 
रथात्‌ योगी शून्यता का प्रत्यक दर््यंन करने के लिये अभ्यास करताहै। 'समस्त धमं 
विनज्ञत्तिमात्र है, इसच्यि बादह्याथं से रहित ह इस प्रकार जानते हुये निरन्तर उत्तरोत्तर 
अपने मागं पर मागे बढ़ता रहता दै । पूर्वोक्त प्रकारसे उभे मार्गोकौप्रात्ति होती जाती 
है *। प्रत्येक मागं की श्रवस्थामे उसके ज्ञान की विभिन्न सीमाये होती है भ्रौर विभिन्न 
शक्तया उपङन्व होती दै । 
१७७. हमने पटले कटा है कि क्षान्ति प्रयोगमार्ग कौ अवस्था में विज्ञप्तिमात्रता के 
ज्ञान की शक्ति अधिकतम रहती है । उस समय बाह्य प्राष्यामास विलुप्त हो जाता है, केवङ 





१. द्र०~--ञ्ि° १७५, प° ३३५-३३८। 
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९ 


ग्रथ वायः पुनराभिमानिकः श्रुतमाच्रकेण जानीयाद्‌ श्रहं विज्ञप्तिमात्रतायां 
शद्धायां स्थित इति तदुग्रहव्युदासार्थमाह- विज्ञप्तिमात्रमेवेदमित्यपि हय्‌ पलम्मत 
इत्यादि । विन्ञप्तिमात्रमेवेदम्‌ श्रथंरहितं न वाह्योऽर्थोऽस्तीति एवसरपलम्भतो ग्रहणएतः 
चिन्रीकरणत इत्यथः । म्रग्रत इत्यभिमूखम्‌ । स्थापयन्तिति यथाश्रुतं मनसा । 
बहुप्रकारत्वाद्‌ योगाचारालम्बनानां किञ्चिद्‌ इत्याह-? श्रस्थिसंक लिक वा नीलक 


वापि पूयकौ वा विपदडमकं वा व्याध्मातकादिकं वा+ । तन्मात्रे नावतिष्ठते 
विज्ञानो पलम्भा प्रहारात्‌ । 


अथवा जो श्राभिमानिक ( विक्ञानवादी शास्त्रों के ) श्रवणमाव्र से यह्‌ समञ्चता है 
कि भ्म विशृद्ध विक्तत्निमात्रता में स्थित द--उसके इस अभिनिवेशा का निरास करने के 
व्यि ( प्रन्थकार ने ) कहा-यह ( सव कुछ ) विज्ञप्तिमात्र है, एेसा उपकप्म होने से भी“ 
इत्यादि । यह ( सव कु } अर्थरहित विज्ञसिमात्र है, बाह्य अथं नहीं है, इस प्रकार के 
उपलम्भ से श्र्थात्‌ ग्रहण से, चितव्रीकरण से। अग्रतः का तात्पर्यं अभिम्रुख से दै। “स्थापित 
करते हुये" काश्र्थं है, श्रवण के अनुसार मनसे स्थापित करते हृए । योगाचार सिद्धान्त में 
आलम्बन वहूत प्रकार के है, इसव्यि किञ्चिद्‌ ( कुछ भो )-एेसा कटा, जंसे- अस्थि- 
संकलिक, विनीलक, विपूयक, विपड्मक, व्याघ्मातक इत्यादि ( अनेक श्रालम्बन हैँ )। विज्ञान 


के उपलम्भ का प्रहाण न होनि से (योगी का चित्त) चित्तघर्मतामात्र मे अवस्थित 
नहीं होता । 








समस्त धर्म॑ विज्ञानके ही परिणाम, इस प्रकारका ज्ञान रहतादै। उस ज्ञानमें वाद्य 
ग्राह्य के प्रति किञ्चित्‌ मात्र भी श्रसिनिवेश नहीं रहता । उसे समस्त धमं चित के अंशके रूप 
मे ही दिखलाई पड़ने लगते हैँ । 


१-१. यह पाट यषां भ्रसङ्गानु ल प्रतीत गतीं शोता । भाचाथं विनीतदेवके समय भी 
यष्ट पारथा, किन्तु विद्धानामं इसकी प्रामाणिकता पर सन्दे था। भाचायं 
विनीतदेव स्वयं इस पाठको यषां सङ्गत मानते भौर उन्होने इस पर रीका 
नहीं की । वे कहते ईै-- "छुट लोग यहां “अस्थिसंकलिकं**° इत्यादि पाड मानते 
ई; किन्तु वे लोग वत॑मान प्रसङ्गको विलङ्कुल नहीं जानते। यषां प्रसङ्ग यहदहै छि 
यदि चित्तमाच्र भालम्बन भी अवशिष्ट रद जाता है, तो शून्यता का यथाथ हान न 
होगा । एेसी स्थिति मे 'अस्थिसंकल्िकं" दध्यादि पाठ यषां कष तक संगत दै ९ अर्थात्‌ 
इस पाड का प्रस्तुत प्रसंग से कोड सम्बन्ध नष्ठींठे; क्योकि “्रस्थिखंकलिक' आदि 
चित्त नीं ि। दसरियि ईसका यषां कोड सम्बन्ध नहीं दै” । इस विषय प्र 
विद्धानां को विचार करना चाद्ये । 
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एेसी स्थिति मे प्रष्न होना स्वाभाविकदहै किंयोगीका वह ज्ञान जो चित्तमात्रता 
को जानता है, क्या वह धमंता या ून्यता में अवस्थित है? भ्र्थात्‌ क्या वह न्याया 
प्रमार्थंसत्य को जानता है ? 


समाधान - 
न इत्याह । कि तहि ? विज्ञप्तिमाच्र०~--योगी का वह ज्ञान शन्यता मे श्रवस्थित 


नहीं है । अर्थात्‌ वह्‌ ज्ञान शृन्यता को नहीं जानता; क्योंकि यद्यपि उस ज्ञान के द्वारा बाह्य 
ग्राह्य का निषेध कर दिया गया है; तथापि भ्रमी बाह्य ग्राहक का निषेध नहीं किया गया 
है । वह यह समक्ता है कि यह ( सव कुष्ठ ) चिज्ञप्तिमात्र हो है। फलतः उस ज्ञानके 
भ्रालम्बन मे एक वस्तु रहं जाती है । इसकी वजृह से वह्‌ ज्ञान निरारम्ब नहीं हो पाता। 
इसीच्ि वह्‌ ज्ञान बाह्यां से श॒न्यतामात्र मे प्रतिष्ठित नहीं दहै । अर्धात्‌ बहु बाह्यार्थंसे 
शन्यता को नहीं जानता है । जब तक बाह्य या आध्यात्मिक किञ्चिन्माव भी वस्तु अवशिष्ट 
रहती है, तब तक वह ज्ञान शून्यता का यथाथं जाननेवाला नहीं होता । इसे आगे पूनः स्पष्ट 


किया जा रहा. है- 
यः पुनराभिमानिकः श्रुतमान्नकेण०-जिस व्यक्ति ने विज्ञानवादी ओस्तों का 


श्रवण किया है, उसने उन ( चास्त्रो ) मे अनेकधा यह सुना है कि (समस्त धमं विक्ञप्तिमात्र 
ह" । इस प्रकार के श्रवण के अनन्तर यदि वह यह समञ्षलेताहै कि विन्ञक्निमात्रतादही 
सम्यग्दर्चन है या ून्यता है, तो उसका वह निश्चय मिथ्याज्ञान होतादहै। इस प्रकारके 
मिथ्यामिभनानियों की विप्रतिपत्ति का निरास करने के ल्य ही आचायं वसुबन्धु ने कहा- 
विनज्ञप्तिमात्रमेवेदमित्यपि हय्‌ पलम्भतः । 

इत्यादि । समस्त धर्म॒ विक्ञप्तिमात्र है--पिसा जाननेवाले व्यक्ति के सम्प्र यद्यपि 
बाह्यार्थं नहीं होते; तथापि उक्षके सम्प्रुल चित्तमात्र अवदिष्ट रह्‌ जाता हे । अर्थाव्‌ यद्यपि 
उसकर ज्ञान ने खूप आदि धर्मो की बाष्यार्थतवा का निरा तो कर दिया है, किन्तु उसके सम्म्रुल 
विज्ञति ( विज्ञान ) उपस्थित रहती है, जैना किं उसने श्चवणकाल में श्रवण क्रिया था श्रीर 
श्रवण के श्रनन्तर मनन कियाशा। फरुत उसका वट्‌ ज्ञान निरालम्ब नहीं हो पाता। 
रथात्‌ उसके ज्ञान का विषय प्रसज्यप्रतिषेध नदीं होता, भ्रपितु उसका त्रिषय पयु दासप्रतिषेव 
होता दै) इसीलिये वह ज्ञान बुन्यताविषयक जान नदीं है । 

व्याद्यानान्त र - । 

बहूप्रका रत्वाद्‌ योगाचारालम्ब०--योगाचार मतम मार्ग के अनेक्रविध श्रालम्बन 
होति है । उन आलम्बनों का यदि कुछ भी अंश अवरिष्ट रहं जाता है, तो चित्त श्युन्यता में 
स्थित नहीं कहराता । इसी ष्टि स भ्राचार्यं ने किञ्चित्‌" चन्द का प्रथोग किया दहै। 
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तन्मात्रे नावतिष्ठते विज्ञानोपलम्भा०-कारिका के (तन्मात्रे न।वतिष्ठते' का 
तात्पर्यं यह है किं केव विज्ञप्निमात्रता का ज्ञान चून्यताया धर्मता में स्थित नहींहै, क्योकि 
विज्ञान उपलम्भ ( श्रालम्बन ) का अभी प्रहाणनहींदहृम्रा है। अर्यात्‌ विज्ञान गारम्बन का 
भी प्रहाण किये विना चित्त शून्यता में स्थित नहीं होता । अर्थात्‌ शून्यता का यथार्थं भ्रवबोष 
नहीं होता । 

कारिकाका म्मयहदटै कि बाह्यग्राह्यका निषेव करके चित्तमात्र का गालम्बन 


करनेवाला ज्ञान शून्यता को जाननेवाला ज्ञान नहीं है तथा बाह्य भ्रथं से रहित चित्तमाव्रता 
भी यून्यता नहीं है । 


बाह्य भ्र्थं से रहितता को यदि कोई विज्ञत्तिमात्रता कहना चाहे, तो कह सकता है, 


नाम में कोई विवाद नहीं है; किन्तु ज्ञातव्य यह्‌ है किं चुन्यताज्ञान चित्तमात्रता का आकम्बन 


नहीं करता; क्योकि वह ( शुन्यता का साक्षात्कार करनेवाला ज्ञान ) प्रसज्यप्रतिषेधाकार होता 
है, क्योकि शून्यता एकान्तरूप से प्रसज्यप्रतिषेध स्वभाव होती है । 


धर्मं ( पदार्थं ) दो प्रकार के होते है, यथा--१. साधनघर्म ओर २. प्रतिषेध धर्म । जो 
अन्य का विना प्रतिषेध किये, सीधे ( स्वरूपतः } हमारे ज्ञान के विषय होति ई, वे “साधनधर्म" 
कहकाते हैँ । जो (घर्म) अपने प्रतिषेव्य को हटाते हुए हमारी बुद्धि के विषय होते रहै, वे श्रतिषेघ 
घर्म" कहलाते हैँ । घट, पट, रूप भ्रादि साधन धमं हैँ तथा आका आदि प्रतिषेध धर्म के 
उदाहरण | है । आकाश जव हमारी बुद्धि का विषय होता है अथवा हमारी बुद्धि जब 
भ्राकाल्ञ मे प्रवृत्त होती है, तव उस ( श्राकाद्च ) का जो प्रतिपेध्य प्रतिघस्पं है, उसे हटाते 


हए वह प्रवृत होता है । भ्र्थात्‌ प्रतिघस्पशं के हटे विना आकाश का स्वरूप भासित नहीं होता । 
प्रतिघस्पशं ही भ्राकाश्च का प्रतिषेष्य है श्रोर प्रतिघस्पद्ं से रहिततामात्र आकाश है। 


प्रतिषेध द्विविध होता है, यथा-पयु दास प्रतिषेष एवं प्रसज्य प्रतिषेष । जो धमं 
भ्रपने प्रतिषेध्य का निरास करके उसकी जगह पर किसी भाव ( साधन ) पदाथं की स्थापना 
करता है, वह "पयु दास प्रतिषेव' कहकाता है । जैसे- "यह भूत घवटामाववाखा है" । यहाँ 
घट का प्रतिषेध तो किया गया है; किन्तु उसको जगह पर भूतक की स्थापना की जाती रहै, 
जो ( भूतल ) एक भाव ( साधन) पदार्थं है। इसलिये 'चटाभाववानु भूतल्-यह 
पयु दासप्रतिषेध का उदाहरण है। इसी तरह बाह्यार्थं से रहित विज्ञत्तिमातव्रता-यह भी 
पयु दासप्रतिषेष का उदाहरण है । व्योकि ईस ( उदाहरण ) मे य्यपि बाहयार्थं का निषेव 
तो किया गपादहै, फिर भी उसकी जगह पर विज्ञप्ति की स्थापना की जाती है। विज्ञप्ति 


( विज्ञान ) एक साधनधर्मं है । इमच्यि बाहया्थं से रहित विज्ञप्तिमात्रता-यह पयुदास 
प्रतिषेष है । 


4; 
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पर्युदास प्रतिषेध भी श्रनेकविध होता है । जंसे--१. प्रतिपेघ्य का प्रतिषेध करके 
साधन धर्म की साक्षात्‌ स्थापना करनेवाला पर्युदास-प्रतिषेध । उपर्युक्त "चटाभाववानु भूतल" 
इसका उदाहरण है। २. सामथ्यं से साधनघमं कौ स्थापना करनेवाङा पर्युदासप्रतिषेध, 
यथा-^र्थुल देवदत्त दिन मेँ भोजन नहीं करता? ईस उदाहरण में यद्यपि सक्षात्‌ किसी 
भाववदार्थं की स्थापना नहीं की जाती; किन्तु सामर्थ्यं से रात्रिभोजन की स्थापना होती है। 
रात्रिभोजन एक भावपदाथं है, जो सामथ्यंतः सिद्ध होताटै। अतः यह्‌ भी एक प्रकारका 
पयु'दासप्रतिषेव है । इसी तरह श्रन्य श्रनेक इसके प्रकार रै, जिन्हे सम्बन्धित ग्रन्थो से 
जानना चाहिये" । 
जो धर्मं केवल अपने प्रतिषेव्य का निषेध मात्र करता हे, उसके स्थान पर किमी भाव 
पदार्थं की स्थापना नहीं करता, वह श्रसज्यप्रतिषेव' है । भ्र्थात्‌ जो वुद्धि मं श्रपने प्रतिषेव्य 
से रहिततामात्र आकार भ्रदान करता है, इपके अतिरिक्त किसी साधनधर्मं का आकार प्रदान 
नहीं करता, वह्‌ प्रसज्यप्रतिषेधः कहलाता है । नेसे--अत्रस्तु, अमाव, घटाभाव, पटाभाव, 
आकाञ्च, नैरात्म्य, शून्यता भ्रादि प्रश्ज्यप्रतिषेध हैँ । ये सव अपने-अपने प्रतिपेध्य से रहितता- 
मात्र हैँ । यहां किसी साघनधमं का किञ्चित्‌ भी श्रस्तित्व नहीं होता । 
उदाहरणा्थं भआकाश्च अपने प्रतिपेध्यभूत प्रत्तिघस्पच्यंसे रहिततामात्र है । इसके 
भ्रतिरिक्त यहाँ किसी भाव पदार्थं का कुष्ठ भी श्ररितत्व नहींहै। इस वात को सरल 
शब्दों मे एेसा कह सकते हँ कि श्राकाञ श्र भावमात्र दै । 
किन्तु श्रभावमाव्र होने पे कोई धमं असत्‌ नहीं हो जाता, अपितु बह भी एक धर्म 
( पदां ) होता दै। साधन धमंनहोने पर भी उस ( अभवमात्र ) का अरितत्व अवश्य 
होता दै । फचतः प्रसज्यप्रतिपेधरूप ( अमावमावल्प ) होने में श्रौर सत्‌ (विद्यमान या पदार्थ) 
होने में कोई विरोध नहींदहै। 
इसी प्रकार शून्यता भी यहाँ बाह्यार्थं से रहिततापात्र ( अभावभात्र ) है। इस 
( रहितता ) मे किसी श्रन्य चित्त आदि भाव धर्मो" का कुः8 भी श्रस्तित्व नदीं होता। अर्थात्‌ 
यह्‌ शुन्यता चित्तस्वरूप नटीं टै । चन्यता जव हमारी बुद्धिम श्राती दै, तव वाद्धाधमिावमात्र 
श्राकार दिखाई पड्तादहै। उस समय चित्त श्रादि का कृ भी स्थूल या सूक्ष्म अंशा 
प्रतिभासित नहीं होता 1 फठतः जरन्यता ०कान्तरूपेण प्रसज्यप्रतिदेध।त्मक है । इसी अभिप्राय 
से भगवानु बुद्ध एवं अन्य मूर्धन्य मनीषियों ने शून्यता" इस भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया 
दै। शून्य न कट्‌कर दून्यता का प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्णं दै । 
१. इस विषय के विशेष ज्ञान के लिये ब०-तकंञ्वाला, तर्वसंग्रह्ट एवं भावाय 
चङ्खापा जी के “नेयायथंनीताथं विभङ्ग शाख'› भादि । 





स्थिरमतिभाष्यसहिता ३४७ 


१७८. कदा पुन विन्ञानमग्राहस्य प्रहाणम्‌, चित्तमात्रतायां च प्रतिष्ठितो 
भवतीत्यत म्राह॒- 
यदा त्वालम्बनं ज्ञानं नंवोपलभते तदा । 
स्थितं विज्ञानमात्रत्वे ग्राह्याभावे तदग्रहात्‌ ॥ २८ ॥ 
इति। 
विक्ञानग्राह का प्रणाण कव होता है गौर (योगो का चित्त ) चित्तमात्रता में कव 
प्रतिष्ठित होता है ? इस (के समाधान के } चिमे भआचायं वमुबन्धु कहते द-- 
ग्राहय का अभाव हो जानि प्र म्राहकका भी प्रहणन होने से जब (योगी का) 
चित्त किसी ( भावासक ) आलम्बन को उपलन्ध नहीं करता, तव ( उसका चित्त } विज्ञान- 
भात्रस्व में स्थित होता है। । 


दसी दष्टिसि यहां भी कटा गया है --विक्ञप्तिमाव्रता मे स्थित वुद्धि शुन्यता में स्थित 
नदीं है । इसका तात्पयं यह कदापि नहीं टै कि समस्त धमं विज्ञप्तिमात्र नहींदहै,वेतो 
वि्चेप्िमात्रर ही 1 

समस्त धमं विज्ञप्तिमात्र है$ किन्तु विज्ञप्िमात्रत्ता उन घर्मो की संवृति का स्वरूप है। 
वाह्य अर्थं से रहितता ही उनका परमाथ स्वरूप है । दोनों ( विज्ञप्िमात्रता भौर बाह्यार्थं 
रहितता ) ही रूप आदि एक ही धर्मं में स्थितै, फिर भी वुद्धि को प्रक्रिया उनमें भिन्न-मिन्न 
प्रकार से प्रवृत्त होती है। 

इसी प्रकार से माध्यक्रिकों के मतम मी यद्यपि समस्त धमं प्रतीटभसमुत्पन्न ई, तथापि 
प्रतीत्यसमूत्पाद चुन्यता नहीं है ओौर प्रतोत्यसमूत्पाद का ज्ञान दून्यता को जाननेवाला ज्ञान नदीं 
है । प्रतीत्यसमूत्पाद घर्मो की सांवृत्तिक स्थिति रहै। नि.स्वभावता ही उनको पारमार्थिक 
स्थिति या शून्यता ह 1 चुन्यता माव्यमिक मतम भी प्रसज्यप्रतिषेधात्मकदहै। ये बातें 
माव्यमिक चास्ो मे अत्यन्त विस्तारपूर्वक र्बाणत है 

विज्ञानवादियों के मत में ून्यता प्रसज्यप्रतिषेघस्वहूप है" ईइसका प्रतिपादन करने- 
वाला सवसे स्पष्ट वचन यही प्रस्तुत ( २७ वीं ) कारिका मौर इसको टीकायं ह । 

१७. कदा पुनतिज्ञानग्राहस्य ०- पहले कदा गया है कि वाहय भ्र्थं का निषेध 
करके चित्तमात्रता में स्थित होने पर भी शून्यता का सम्यग्‌ भ्रववोध नहीं होता । रेसी स्थिति 





¶ [ ` वा-भण ॥ 
२. विज्ञानं-अ० । 


३४८ त्रिशिका विज्ञप्तिमातव्रतासिद्धिः - 


थस्मिन्‌ काले देगनालम्बनम्‌ श्रववादालम्बनं प्राकृतं वा रूपशब्दाद्यालम्बन 
ज्ञानं १ बहिश्वित्तात्‌ नोपलभते न पश्यति न गृह्लयाति नाभिनि विशते यथाभ्रुतदशंनात्‌, 
न तु जात्यन्धवतु; तस्मिन्‌ काले विज्ञानग्राहस्य प्रहाणं स्वचित्तधमंतायां च प्रतिष्ठितो 
भवति । भ्रतरैव कारणमाह ग्राह्याभावे तदग्रहादिति | ग्राह्य सति ग्राहको भवति, 
न तु ग्राह्याभाव इति । म्राह्याभावे प्राहकाभावमपि प्रतिपद्यते, न केवलं श्राह्या- 
भावम्‌ ।* एवं हि सममनालम्ब्यालम्बकंर निविकल्पं लोकोत्तरं ज्ञानयुत्पय्ते, 
ग्राह्यग्राहकाभिनिवेशानुशयाः प्रहीयन्ते, स्वचित्तधमतायां च चित्तमेव 
स्थितं भवति । 

यथाभूत का दर्शन चरने सेन कि जात्यन्ध के समान, देशना को आलम्बन करनेवाला, 
अववाद को भ्राम्बन करनेवाला या प्रात रूप, शन्द आदि को आङम्बन करनेवाला ( योगी 
का) ज्ञान जिस समय चित्त के बाहर (कुछ भी) उपक्न्य नहीं करता, (कुछ भी) नहीं देवता, 
( कुष्ठ भो ) ग्रहण नहीं करता, न ( किसी भावपदायथं में ) श्रमिनिवेश् करता है, उस समय 
विज्ञानश्राह का प्रहाण होता है भौर स्वचित्तवमंता में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ ( इसका ) 
कारण कहा जाता है- ग्राहय का अमाव होने पर ग्राहकप्राहनहोनेसे। प्रादय होने पर 
प्राहक होता है, न किं प्राहुयाभाव होने पर ( ग्राहक होता है)। ( इसी तरह ) प्राहुयामाव 
होने पर ग्राहकाभाव भी प्रतिपन्न होता है, केवर प्राहुयाभाव (ही होकर ) नही (रह 
जाता )। एेसा होने प्र समानरूप से श्रालम्न्य-आरुम्बकभाव से रहित निविकल्प लोकोत्तर 
ज्ञान उत्पन्न होता है । प्राहुयाभिनिवेश् ओर प्राहकाभिनिवे के श्रनुशय प्रहौण होते हँ तथा 
चित्त ही स्वचित्तध्म॑ता में स्थित होता है] 





मे प्रण्न होता है किं शून्यता का ज्ञान कव होता है? भ्र्थात्‌ योगी का चित्त शून्यता मे कब 
प्रतिष्ठित होता है? | 

[ श्राचायं वसुबन्धु आर स्थिरमति ने यहां चित्तमात्रता या विज्ञप्िमात्रता शब्द का 
भ्रयोग शून्यता के अथं मे किया दहै; क्योकि योगी जव शून्यता का साक्षात्कार करतादटै, तो 
सबसे पहले वह श्रपने चित्त की शून्यता का गववोध करता दै । समस्त शून्यतां में स्वचित्त- 
शुन्यता सबसे महत्वपूणं है; क्योकि उसके ज्ञान से चित्त निर्मल होता है । ] 


१. विज्ञानं--श्र० । | 
2. म्राहाभावम्‌-्० । श्रयं पाठः सञुचितो न प्रतीयते । 
३. समक्षमा०-व० । 





स्थिरमतिमाष्यसहिता : ३५६ 

. सिद्धात्तपक्ष- 
यदा त्वालम्बनं ज्ञानं नेवोप०-जिस समय ज्ञान किसी साघन ( भावात्मक ) 
धमं का भ्रारम्बन नहीं करता; अपितु केवर बाहुयाथं से रहिततामात्र का साक्षात्कार करता 
है, उस समय वह्‌ शून्यता में स्थित कहराता है । क्योकि उसमें बाहु य ग्राहय का श्रभावमात्र 
है तथा किसी श्रन्य साधन धमका आभासमभी नहींहै। वाहय ग्राहय का अभाव होने से 
वहां वाहय ग्राहक का भास भी सम्भव नहींहै। अर्थात्‌ उसज्ञानमं ग्राहयामास ओर 


ग्राहकामास बिलकुल नहीं है । केवर शून्यतामातर का श्रवमास होता है, जो ( शून्यता ) 
प्रसन्यप्रतिषेघात्मक दहै । 


भ्रावायं ने प्रस्तुत कारिकामें जो “बिज्ञप्तिमात्रत्वः का प्रयोग किया है, उसका 


भमित्नाय सून्यतासे ही हि; भ्रन्यथा पूर्वोक्त ( २७ वीं ) कारिका के 'विज्ञप्तिमाश्रमेवेदम्‌°" 
इत्यादि वचन से साक्षात्‌ विरोष होगा । 


यस्मिन काले देशनालम्ब०- जिस समय ज्ञान गुर की देदना का आलम्बन, 
या रूप, शब्द श्रादि प्राकृत वस्तुओं का आलम्बन नहीं करता, न तो उन्हें जानता है मौर 
न अभिनिवेश करता है; अपितु केवर बाह यार्थरहितततामात्र का श्रालम्बन करता है ओौर 
उसे ही जानता है, तब शुन्यताज्ञान की अवस्था श्राती है । उस समय यद्यपि वह ज्ञान किसी 
बाह.य मथंकाया किसी साधन्‌ धर्मका भ्राटम्बन नहीं करता, तथापि वह जन्मान्ध पुरुष्‌ के 


ज्ञान को माति श्रसमथं नहीं होता है; अपितु वह यथाभूत का साक्षाक्कर्ता होता है। अर्थात्‌ 
परमाथं सत्य का दशक होता है। 


हमने पहले कटा है किं यद्यपि शून्यता प्रसज्यप्रतिषेधात्मक है, वस्तु नहीं दै; तथापिं 
उसका अस्तित्व है, वह धमं है । इसीक्यि वह शूल्यताज्ञान की विषय होती है । शशग्पुङ्ं 
किसी ज्ञान का भ्रालम्बन नहीं होता। फलतः प्रसज्यप्रतिषेघात्मक या अभमावमात्र होने से 
रान्यता असत्‌ नहीं है तथा एेसा मी नहीं है कि रून्यताज्ञान का कोई विषय नहीं है । इसील्यि 
रुन्यताज्ञान को अवस्था में उस ( ज्ञान) केदारा बाह्‌य ग्राहय ष्टि एवं बाह.य ग्राहक दष्ट 
का प्रहाण होता है। फलतः उस समय योगो का ज्ञान स्वचित्तवमता मे प्रतिष्ठित होता है। 
अर्थात्‌ योगी का चित्त श्रपनी शून्यता में प्रतिष्ठित होता है श्रौर यही शून्यता सब शून्यताओं में 
भधान होती है । 
ग्राह.या मावे तदग्रहादिति०- योगी के चित्त का अपनी शून्यता में प्रतिष्ठित होने 
का कारण दिखलाया जा रहा है--बाह.य ग्राह.य की चुन्यता का ज्ञान हो जाने पर वाहय 
ग्राहक को शून्यता काज्ञानमभीदहो जाया करता है। यदि बाह्‌य भ्राहय वस्तुभ्नों के प्रति 
बाह .या्थदष्टि होती है, तो ग्राहक के प्रति बाह.यार्थदृष्टि मी भ्रवश्य होती है1 प्राहय 
वस्तुमों को बाह यार्थदुन्यता का ज्ञान हो नाने पर बाह्‌य ग्राहक की बाह.यार्णदान्यता का 


३५० त्रिशिका विज्ञतिमात्रतासिद्धिः 
१७९. यदेवं विज्ञप्तिमात्रतायां चित्तमवस्थितं भवति, तदा कथं ग्यपदिषयतं 


इत्याहट- 
इस प्रकार जब चित्त विज्ञप्तिमात्रता में स्थित हौ जाता है, तब किस प्रकार ( किन 


नामों से ) व्यपदिष्ट होता ( कहा जाता ) है ? इस पर भ्राचायं वदुबन्धु कहते है-- 


1 # ^ 1 1 1 111 


एमी 


ज्ञान भी भ्रवश्यमेव होता है । एेसा नहीं हो सकता कि केवर ग्राह.य वस्तुओं की बाहु यार्भ- 
शून्यता का ही ज्ञान हो भ्रौर ग्राहक की वाह्‌.या्थयुन्यताका ज्ञाननदहो। अर्थात्‌ रूपभ्रादि 
ग्राहय वस्तुश्रों की वाह्‌ यार्थयुन्यता एवं चश्षुविज्ञान जादि ग्राहकों कौ बाहे.यार्थंरून्यता का 
ज्ञान युगपद्‌ होता है । इसीच्यि भ्राचायं धमकीति ने भी कहा है-- 


तत्रेकस्याप्यभावेन हयमप्यवहीयते । 
तस्मात्तदेव तस्यापि तच्वं या दयशून्यता ॥ 9 
“ग्राह्या भावे तदग्रहात्‌” यह आचार्यव चन पूर्वोक्त ( २७ वीं ) कारिका की पृष्टिही 
करता है । वहाँ यह प्रतिपादन किया गया थाक मिथ्याभिमानियों का बाह्य ग्राह्यका 
निरास करके चित्तमात्रता में स्थित ज्ञान दयुन्यतामें स्थित नींद; क्योंकि वहु ज्ञान 
प्रसज्यप्रतिषेधाकार नहीं है, फलतः वह॒ शून्यता को ( ग्राह्य शुन्यता को भी ) जानता ही 
नहीं । यदि वह्‌ बाह्य ग्राह्य की शून्यता को जानता दहै, ततो वह॒ अवश्य ही प्राहक शून्यता 
मी जानेगा । 
ग्रह्य-ग्राहक दोनों का प्रतिषेध करके केवर बाह्यार्थरहितता मे चित्तस्थिति का राम 


क्या ? 

एवं हि सममनालम्ब्यालम्बक०्-श्रालम्व्य ग्राह्य एवं आलम्बक ग्राहक दोनों की 
समानलूप से बाह्यार्थं से रहितता के अवबोध से लोकोत्तर ज्ञान का उत्पादहोताहै, जो 
अनाङम्ब्यालम्बक एवं निविकरत्पक होता है। प्राहुय एवं ग्राहक की दून्यताके ज्ञानमें 
कोई अन्तर ( फकं ) नहीं है । दोनों ही समानरूप से बाहूयायं शयुन्यता ह । योगी ग्राहय 
एवं ग्राहक दोनों के प्रति श्रभिनिवे् नहीं रखता श्रौर शून्यता का प्रत्यक्षतः ज्ञान करत 
है । यह ज्ञान साघन ( भाव ) पदार्थोका आलम्बन नहीं करता । इससे ग्राह.याभिनिवेश्च 
एवं ग्राहका्भिनिवेज्च का सानुशय प्रदाण होता है। इस समय योगी का ज्ञान स्वचित्तघर्भतामें 


स्थित होता है । 
१७९. यदेवं विज्ञप्तिमात्रतायामू० -उपर्यक्त प्रकार से जव चित्त बाहु यार्थंसे 
शुन्यता में श्रवस्थित हो जाता है, तो उस चित्त एवं उसके विषय के ल्यि क्या संज्ञायें प्रदान 


जीजातीर्है? 





१, इ०्-प्र° वा० ( प्रत्यक्ष परि० ), ए १६४। 
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प्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ ज्ञानं लोकोत्तरं च तत्‌ । ` 
भ्राश्रयस्य परावृत्तिद्धिधा दोष्टुल्यहानितः ॥२९॥ 
स एवानास्रवो धातुरचिन्त्यः कुलो घ्रः । 
सुखो विमुक्तिकायोऽसौ धमर्व्योऽयं महामुनेः ॥३०॥ 
इति । 
१८०. तदनेन शलोकटयेन दशंनमागंमा रभ्योत्तरविरोषगत्या फलसम्पत्ति- 
सद्‌ भाविता विज्ञप्षिमात्रप्रविष्टयोगिनः । तत्र ग्राहकचित्ताभावाद्‌ ग्राहयार्थानुपभ्भाच्च 
यह ज्ञान श्रचित्त, अनुपलम्भ है अर वही खोकोत्तर (भी) है। (श्रागे चलकर ) 
द्विविध दोौष्टरूल्य के प्रहाण से आश्रयपरावृत्ति होतीदटै। वही अनाखव घातु, अचिन्त्य, 
वदाल, ध्रव, सुख एवं विमक्तिकाय है । यह ( सव }) महामुनि ( भगवान्‌ वृद्ध) का धमं 
( काय ) कठा जाता हे । 
इन ( उपरक्त ) दो कारिकाभों द्वारा विज्ञत्तिमात्र में प्रविष्ट योगी की दशंनमागं से 
लेकर आगे की विशिप अवस्थाश्रों की प्राति दवारा फठसम्पत्ति प्रकट की गयी है। वहाँ ( उन 
भ्रवस्थाओं में ) ग्राहक चित्त का अभावदहोजानेसे तथा प्राहय भ्रथं का अनुपलम्म हौ जाने 


ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ०- बाह यार्थशन्यता का साक्षाक्कार हो जाने पर अचित्त 
श्रवस्या एवं अनुपलम्भ अवस्था आती है। उस ( चयून्यता) का साक्षात्कार करनेवाला 
ज्ञान लोकोत्तर होता है । आगे चलकर ( भावनामागं की भ्रवस्था मे ) द्विविध दौष्टुल्यों के 
प्रहाण से आश्रयपरावृत्ति कौ भ्रवस्था आती है। भ्र्ततोगत्वा अनास्रव धातु, अचिन्त्य घातु, 
त्र व, कुशल, महासुख, ` विमूक्तिकाय श्रादिकी प्राप्ति होती है! यह सव महामुनि का धमं 
( काय ) कहा जाता है| 

इन दो कारिकाश्रो दवारा योगाचार मत के अनुसार मागंकेभ्रारम्भ से लेकर बुद्धत्व 
पराप्नि तक का समस्त श्रमिसमयक्रम ओर विकास का स्वरूप प्रदशित किय गयादहै। 
संक्षेप में श्रचित्तक, श्रनुलपम्भ एवं लोकोत्तर ज्ञान द्।रा द्शंनमागं की अवस्था प्रदशित की 
गयो है । श्राश्नयपरावृत्ति श्रादि द्वारा भावनामागं की अवस्था दिखाई गभी है1 श्रनास्रव 
घातु आदि घारा फलावस्था सूचितकी गयीदहै। इनसबके सामर्थ्यसे सम्भारमागं एवं 
प्रयोगमागं ये दो पृथग्जनमागं की श्रवस्थार्ये भी दिवखायी गयी है। इस बात को आगे 
टोकाकार स्पष्ट करते हृए कहते है-- | 

१८०. तदनेन इलोकटयेन दशंनमा गंमारभ्य०--दंनमागं को श्ररस्था से 
हो शून्यता के साक्षात्कार का प्रारम्भ दहूभ्रा करता है। इस भ्रवस्था से पहले भी यद्यपि 


३५२ त्रि्िका विज्ञप्तिमात्रतासिदिः 


ग्रचित्तोऽनुपलम्भोऽसौ । श्रनुचितत्वातु लोके सम्रुदाचाराभावात्‌ निविकत्पत्वाच्च 
लोकादुत्तीणंमिति ज्ञानं लोकोत्तरं च तदिति । 

से वह ८ दर्गंन मागं की भ्रवस्था ) भ्रचित्त एवं भ्रनुपलम्भ कहलाती है। संसारोचितन 
होने से, खोक भें समुदाचार ( प्रादुभवि) न होने से तथा नित्रिकल्पक होनेरो जो ज्ञान 
लोक से उत्तीणं है, वह लोकोत्तर कहलाता है । 








शुन्यता का ज्ञान होता दहै; तथापि वह शून्यता का प्रत्यक्षज्ञान न होकर उसे परोक्षषूप से 

जाननेवारा होता है । पहले की सम्भारमागं एवं प्रयोगमागं की अवस्थाश्रों मे साधक शून्यता 

को युक्ति एवं तर्कं आदि हारा परोक्षल्पर से जानकर उस अवस्था का श्रभ्यास हारा उत्तरोत्तर 

विकास करता है। उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर प्रकषंता आती जाती दहै। फलतः सम्भारमागं 

ओर प्रयोगमार्गं की चार अवस्थाय क्रमशः आतोदै। प्रयोगमा्गं की भ्रन्तिमि अवस्था 
श्मग्रधर्म" कटलाती है । इस अवस्था में यद्यपि दून्यताका साक्षात्कार नहीं होता; तथापि 
इस अवस्था का ज्ञान शून्यता के साक्षात्कार के अत्यन्त निकट होता है । फतः इस अवस्था 
के अध्यवहित श्रनन्तर ही दर्शनमागं ( शून्यता के साक्षात्कार ) कौ अवस्था प्राप्त होती है। 
इस श्रवस्या में शन्यता का साक्षात्कार होता है । अर्थात्‌ शून्यता का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। 
द्शंनमार्गं में दो श्रवस्थाये' होती हँ, यथा--१. समाहित अवस्था तथा २. पृष्ठछब्व अवस्था । 
समाहित अवस्था में केवल ुन्यताकारही साक्षात्कार हआ करता है, भन्य सांवृतिक धर्मो 
का साक्षात्कार या उनका भान नहीं होता है। पृष्ठङन्ध भ्रवस्था में चुन्यताका साक्षात्कार 
नहीं होता; भपितु संवृतिसत्य का ज्ञान होता रै । उस्र समय समस्त वस्तुये मायावत्‌ दृष्टिगोचर 


होती है । 


समाहित ज्ञान भी दो भागोंमें विभक्त है, यथा--१. भ्रानन्तयं मागं एवं. 
विप्रुक्तिमार्ग । श्रानन्तयं मागं दर्शनमागं के प्रहेयोका प्रहाण करता है। विमृक्तिमार्ग 
उन प्रहेयो के प्रहाणको धारण करतारहै, जो श्रनन्त्यमागं द्वारा सम्पादित किया गया है। 
प्रहेयो का यह प्रहीणत्व या क्षीणत्व ही प्रतिसंख्यानिरोध है, जिसे विमूक्तिमार्म नामक समाहित 
ज्ञान धारण करता है । आनन्तयं मार्ग एवं चिमुक्तिमार्ग दोनों समाहित ज्ञानर्है। एक ही 
समाधिकाक में क्रमदाः प्राप्त होतेदहैं। यही न्याय दशम भूमि तकके समी मार्गो में जानना 
चादहिये। योगाचार शास्त्रों मेँ बह समाहित ज्ञान की अवस्था “परमार्थं अचित्तक 


भवस्था” कहलाती है । 
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१८१. तस्य ज्ञानस्यानन्तरमाश्रयस्य परावृत्तिर्भवतीति जञापनाथमाह- 
प्राश्नयस्य परावृत्तिरिति। भ्राश्रयोऽत्र सवंबीजकमालयविज्ञानम्‌ । तस्य परावृत्तिर्या 
दौषटुल्यविपाकटढयवासनाभावेन निवृत्तौ सत्यां कर्मण्यताधमंकाथाद्रयन्ञानमावेन 
परावृत्तिः । ॑ 


उस ( भयं के समाहित ज्ञान ) के श्रनन्तर आश्रय की परावृत्ति होतो है इसे 
ज्ञापित करने के लिये आचायं वधुबन्धु ने कहा-ाघ्नय की परावृत्ति ( होती है)। र्हा 
( इस भ्रवस्र पर ) आश्रय का तात्पयं सर्वबीजक आल्यविज्ञान से है । उसको परावृत्ति का 
अभिप्राय है--दौष्टुल्य, आल्यविज्ञान भ्रौर हंतवासना हप से निवृत्तिहो जाने पर कर्मण्यता, 
धभ॑काय मौर मद्वयज्ञान के खूप मे जो परावृत्ति होती है । 
-~------~-----~-~----~-~----~-- ~ 
यहां यह प्रएन होना स्वाभाविक दहै कि वह समाहित ज्ञान तो एक चित्त है, जो 
शून्यता को जानता है या शून्यता का आरुम्बन करता ह । चित्त ओर आलम्बन दोनो के 
विद्यमान होने पर भौ यह्‌ अवस्था अचित्तक एवं अनुपलम्भ कंसे कही जा सकती है ? 
तत्र ग्राहकचित्ताभावाद्‌ ग्राह्यार्थानुप०- यह भ्रवस्था अचित्तक इसङ्यि कहलाती 
ठं; क्योकि इस्त अवस्था का समाहित ज्ञान रूप ॒भ्रादि सांवृतिक घर्मो का ग्रहण नहीं करता । 
शून्यता से अतिरिक्त मन्य किन्हीं धर्मो की ओर व्यान नहीं जाता । यह्‌ अवस्था भ्रनुपरम्म 
भी इसङ्यि कहाती है; क्योकि इपर श्रवस्था का ज्ञान किसी मी भावपदा्थं का आलम्बन 
नहीं करता । अचित्तक या श्रनुपलम्म का यह अयं बिलकुल नहीं है कि इस जवस्या मे कोई 
चित्त य। कोई भ्रालम्बन नहो होता; क्योक्रि शरुन्यता का भ्राकम्बन तो होता हौ है। यदि 
कहीं शास्वो मेँ आर्यो का समाहित ज्ञान निरालम्ब कहा गया है, तो उसका तात्पर्यं भो इसी 
प्रकार जानना चाहिये । म) ५ 
रनु चितत्वात्‌ लोके सम्रुदाचारा०- श्राया का वह समाहित ज्ञान लोकोत्तर 
कहलाउा है; क्योकि वह्‌ लोक में परिचित नहीं है या खोक के अनुक्रूरु नहीं है । भ्र्थात्‌ 
पृथग्जन उसमे अनभिज्ञ हँ या वह प्रृथग्जनों के सम्पकं में नहीं है, बह तो केवर आर्यो के ही 
सम्पकंमं भ्राता है। उसका लोक मे उत्पाद भो सम्भव नहीं है 1 यह ज्ञान कल्पना से श्रपोढ 
होता है, इसके निध्रिकल्प भी होता है । यह लोक से उत्तीर्णं है। अर्थात्‌ लोक को पार 
कर गया है, श्रतः रोकोत्तर ज्ञान कहराता है 1 
मर्यो के दशेनमागं की समाहित मवस्था मँ भी आलयविज्ञान तो विद्यमान होता ही 
है । आयं पुदुग का चित्त जिस समय शून्यता में स्थित होता है, उस समय उसका माल्यविज्ञान 
रुन्यता को नहीं जानता 1 उस समय भी वहतो केवर समस्त वासनाओों को पकड़कर ही 
स्थित रहता है । श्रायं पुद्गल का छठवां मनोविज्ञान ही केव शून्यता भँ स्थित होता है । 
भरन्य विज्ञान तो उस समय उत्पन्न ही नहीं होते । + "4 
१८१. तस्य ज्ञानस्णानन्तरमाश्रयस्यऽ-दशंनमागं से आगे बद्ने पर भावनामां 
की प्राप्ति होती है) इस भावनामागं की अवस्था में क्रमदः दस भूमियां प्राप्त होती है. 
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प्रत्येक भूमि की भ्रवस्था मं शन्यता के ज्ञान का विकास उत्तरोत्तर स्पष्ट होता जातादहै। जंब 
भ्रायं को श्रष्टम भूमि की प्राप्ति होती है, उस समय भ्राक्यविज्ञान, जो अब तक विलष्ट 
मनोविज्ञान द्वारा आत्मरूपेण गृहीत किया जाता रहा है, वह अव समाप्तहो जाता दहै। 
किन्तु आख्यविज्ञान की समाप्ति का तात्पर्यं दीपक के निर्वाण कौ माति नहींहै। अर्थात्‌ 
जसे दीपक बुञ्च जाता है ओर उसका किसी भी रूप में भ्रस्तित्व नहीं रहता, उस प्रकार 
भ्राकयविज्ञान समाप्त नहीं होता । श्राख्यविज्ञान को यद्यपि जातिधारा समाप्तहो जाती 
है; किन्तु उसकी द्रव्यधारा श्रमी भी विद्यमान रहतो दै भ्रौर वह्‌ द्रव्यघारा आगे भी चरती 
रहती है । 


प्रत्येक वस्तु की धारादोप्रकार को होती टै, यथा--१. जातिधारा तथा २. द्रव्य 
धारा। नजंसे दूष जब दधिके रूप में परिवर्तित होजातारहै, तो दू की जातिधारा समाप्तहो 
जाती है। यदिदधिहो जाने प्रमी दूध की जातिधारा विद्यमान होती, तो दूध स्वरूपतः 
उपलन्ध होता । किन्तु दूध की उपलन्धि नहीं होती; क्योंकि उसकी जातिघारा समाप्त हो जाती 
है। फिर मी दूष की द्रव्यधारा विद्यमान होती है । वह दधि यद्यपि दूष नहीं है; किन्तु दूष ही 
दधि के रूप में परिवततित हृभ्रा है, अतः उसकी द्रन्यघारा विद्यमान है। इसी प्रकार अष्टमभरूमि 
की भ्रवस्था भं आलयविज्ञान की नजातिधारा समाप्त हो जाती दहै; किन्तु द्रव्यधारा 
विमान रहती है । वह्‌ परिवर्तित होकर केवर विप।कविज्ञान के रूप मेँ विद्यमान रहता है । 
फलतः श्रष्टमभरूमि की भ्रवस्था से ्राश्रयपरावृत्ति प्रारम्भ हआ करती है। कहने काश्राक्लय 
यह है कि उपयुक्त दर्यनमागं, जो कोकोत्तर ज्ञान है, उसके पश्चात्‌ जब क्रकशः अष्टमभूमि 
को प्राति होती दहै, तब आश्रय की परावृत्ति होने गती है। 


भ्राश्नरयपरावृत्ति का भ्रमी उल्लेख हुभा है; किन्तु श्राश्रय क्या है श्रौर उसकी परावृत्ति 
कां क्या तात्पयं है ? हसे समहन के लिये टीकाकार कहते है- 


म्राश्रयोऽत्र सवंबीजक्रमालय०-बाश्रय का तात्पयं सर्ववीजक आल्यविज्ञान से 
है। भ्र्थात्‌ बह श्रार्यविज्ञान, जिसमें समस्त धर्मो के बीज या वासनाएे निहित रहै, वह्‌ 
आश्रय दहै। माव यहदहै कि भ्राख्यविज्ञान भौर तत्स्थ ( उसमें स्थित ) वासनार्ये--ये दोनों 
यहाँ आश्रय" शब्द शे भ्रमिप्रेत है । दर्शनमागं से पूवं की सांसारिक या पार्थगजनिक अवस्था 
मे जो वासना्यें होती है, वे दौष्टरुल्यस्वमाव की होती है । अर्थात्‌ अकर्मण्यतास्वमाव की 
होतीं है । फलतः व्यक्ति के काय, वाक्‌ एवं चित्त मे अकर्मण्यता विद्यमान होती है। अष्टम- 
भूमि की प्रापि के गनष्तर वह वासना परिर्वातित होकर ( उल्टकर ) श्रदौष्टुल्य स्वभाव में 
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१८२. सा पन राश्रयपरावृत्तिः कस्य ॒प्रहाणात्‌ प्राप्यते १ भ्रत श्राह 
दविधादौष्टुल्यहानितः। द्विधेति व्लेशाव रणदोष्टुल्यं ज्ञेयावरणदोष्टुल्यं च । दौष्टुल्यम्‌ 
ग्राश्चरयस्याकमंण्यता, तत्पुनः क्लेराज्ञेयावरणयोर्बीजम्‌। सा पून राश्रयपरावृत्तिः श्रावकादि- 
गतदोष्टुल्यहानितश्च प्राप्यते; यदाह-विगुक्तिकाय इति । बोधिसत्त्वगतदोष्टुल्य- 


वह्‌ आश्रयपरावृत्ति किके प्रहाण से प्राप्त होती है ? इसके च्यि आचाय ( वसुबन्धु ) 
ने कहा--दो प्रकार के दौष्टरुल्यों के प्रहाणसे। दो प्रकार का तात्पयं क्लेशावरण दौष्टरुल्य 
एवं ज्ञेयावरण दौष्टरल्य से है । आश्रय की श्रकर्मण्यता को “दौष्टुल्य' कहते है । वह॒ दौष्टुत्य 
क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण का वीज दहै। श्रावकं भ्रादि में रहनेवाले दीष्टुल्यके प्रहाणसे 
वह भ्राश्रयपरावृत्ति प्राप्त होती है, निस ( आाश्रयपरावृत्ति ) के लिय भ्राचायं ने "विमुक्तिकाय' 
-एेसा कहा है । बोधिसत्त्व मँ होनेवाले दौष्ट्रुल्य के प्रहाण से वह आश्नयपरावृत्ति प्राप्त 





परिवर्तित हो जाती है । अर्थात्‌ वे वासना्ये कर्मण्यतास्वभाव की हो जाती हैँ । फलतः व्यक्ति 
के काय, वाक्‌ एवं चित्त मे कर्मण्यता व्याप्त हो जाती है। संसारिक भ्रवस्था मे वासनाभों 
की वजृह से वाहय ग्राहय एवं बाहय ग्राहक ईस दंत का भ्रामसि दुभा करता था ओौर उनके 
प्रति अभिनिवेश भी हुमा करता था । भ्र्थात्‌ वाघ्यार्थाभास एवं बाह्यार्थष्टि हआ करती थी, 
किन्तु इस अष्टमभ्रूमि से लेकर वह स्थिति नहीं रहती । अर्थात्‌ वासनाश्रों की वजह से अब 
बाहयार्थं.का आभास नहीं होता भ्रौर भ्रमिनिवेद्य की तो बात ही क्या ] अर्थाव्‌ भ्रभिनिवेद्य तो 
उस अवस्था मेँ हौ ही नहीं सकता । इतना ही नहीं इस अवस्था में भ्रायं पुद्गल को बाह्यार्थं 


शून्यता का. आभास होता है ओौर अद्यज्ञान कौ उत्पत्ति होती है । आगे चकर जो विपाक- 
विज्ञान पहले था, वह श्ञानधममकाय' के रूप में परिणत हो जाता है। 

प्राचां स्थिरमति ने यहां कर्मण्यता, घर्मकाय एवं श्रद्रयज्ञान-ये सव एक ही वाक्य 
मे एक-साथ उल्लिखित कर दयि है, किन्तु इनमे से धर्मकाय का सम्बन्ध अष्टम भूमिस भी 
ग्रागे बुद्धत्व की श्रवस्थासे है। अथवा इसका अभिप्राय यह भो हो सकतादै कि सांसारिक 
अवस्था का आल्यविज्ञान या विपाकविज्ञान अष्टमभूमि को अवत्थामें एेसेज्ञानके स्पमें 
परिणत हो जाता है, जो श्राभे होनेवाले ज्ञानधमंकायः' का उपादान हेतु होता है। 


तात्पर्यं यह है कि सांसारिक अवस्थामें होनेवाला दौष्टरल्य कर्मण्यताके रूपमेँ 
परिणत हो जाता है । आल्यविज्ञान ( विपाकविक्ञान ) ध्मकायके स्पमे परिणत दहो जातादहै 
ओर दैतप्रतिभासी ज्ञान अद्रयज्ञान के रूप में परिणत हो जाता हे।. 

१८२. सा पुन राश्रयपरावृत्तिः कस्य० -प्रणन है कि उपयुक्तं भ्राक्नयपरावृत्ति 


किन कारणों से होती है? भ्र्थात्‌ किन प्रहेयों का प्रदाण कृर देने से भाश्रयपरावृत्ति की 
पात्ति होती है ? 
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हानितर्च प्राप्यते; यदाह-धममष्योऽयं १ महामुनेरिति। द्विधा श्रावरणभेदेन 
सोत्तरा निरुतरा च प्राश्रयपरावृत्तिरुक्ता । 

होती है, जिसके लिये भ्रावा्यं ने यह महामुनि का धर्मकाय है रेसा कहा है । आवरणों का 
द्विविष भेद होने से सोत्तरा श्रौर निरुतरा ८ दो ) भ्राश्रयपरावृत्ति कटी गयी है । 





रत श्राहु-द्विधादोष्टुल्यहानितः०- दो प्रकार के दीष्टरुल्यों के प्रहाणसेही 
आश्रयपरावृ्ति प्राप्त को जा सक्ती है। क्लेशावरण दीष्टरुल्य एवं ज्ञेयावरण दीौष्टरूल्य ही 
द्विविध दौष्टरुल्य हैँ । इन्हें दोष्टुल्य इसलिये कहते है; क्योकि ये जिस ग्यक्तिकी सन्तानं 
होते है; उसमें अक्म॑ण्यता का उत्पाद होता है । अर्थाव्‌ ये उस सन्तान को दूषित करते ह । 
यहाँ कर्मण्यता का तात्पयं समाधि-श्रवस्था में होनेवारो काय ओर चित्त की जधुता 
आदि से नहीं है; अपितु कर्मण्यता का यहाँ बहत व्यापक श्रं है । क्लेशावरण दाया चित्त 
सन्तति दूषित की जाती है । दूषित चित्त में राग-श्रादि क्लेश उत्पन्न होते हैँ । फलतः संसार 
मे पात होता है । यह सव अकर्मण्यताहीदहै। ज्ञेयावरण द्वारा धर्मोके साक्षक्तारमें बाधा 
उत्पन्न की जाती है । फलतः चित्त समस्त धर्मो के यथार्थं अववोधमें असमर्थं हो जाता 
है । यह असमर्थता भी अकर्मण्यतादही दै। निष्कषं यहरहै कि क्लेदावरण भ्रौर ज्ञेयावरण 
दारा चित्तमेंजो जो दोष उत्पन्न होते है, उनका सामृहिक नाम श्रकर्मण्यता' है। इस 
भ्रकर्मण्यता के विपक्ष को यहाँ कर्मण्यता" कहा गया है । वलेशावरण गौर ज्ञेयावरणों के 
वीज या वासनार्ये, जो आलय विज्ञान में स्थित है, उन वीजों का यहां "दौष्टरु्य" शब्द से ग्रहण 
करना चाहिये । 
विज्ञानवाद के अनुसार पुद्गलात्मटष्टि एवं राग आदि क्लेद क्लेशावरण' हैँ तथा 
बाह्या्ंहष्टि ही श्ञेयावरण' है । इन दोनों के मूल उन उन श्रावरणों की वासनाये ह । 
माघ्यमिकोंके मत में इन द्विविध आवरणं का परिचय एवं उनका स्वशूप इससे 
अत्यन्त भिन्न है । माध्यमिको मे भी स्वातन्विक माध्यमिक एवं प्रापङ्किक माध्यमिक दोनों 
की एतत्सम्बन्धी स्थापना भिन्न मिनन है। 
उपयुक्त द्विविध दौष्डुल्यों के प्रहाणसे जो मोक्षहोतादहै, उस ( मोक्ष) का स्वल्प 
दिखलाने के भ्राचा्यं स्थिरमति कहते है- 
सा पुन राश्रयपरावृत्तिः श्रावकादि०-उपगुंक्त द्विविध दौष्टुल्यों ( श्रावरणों ) 
मं से कलेशावरण दीौष्टुल्य के प्रहाण से श्रावक एवं प्रत्येक वुद्ध द्वारा प्राष्य मोक्ष प्राप्त हृ 





¶. धर्माद्योऽपि- भ ०; | 


प ॥ 5 
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करता है। इसे भाचायं वसुबन्धुने कारिका में "विगक्तिकाय' शब्द से श्रभिहित किया दै। 

दूसरे ज्ञेयावरण दीष्टुल्य के प्रहाण से बोधिसत्वो हारा प्राप्य मोक्ष प्राप्त हमा करता है, 

जिसे आचाय ने "धर्माख्योऽयं महामुनेः" ( भ्र्थाव्‌ यह महामुनि मगवान्‌ बुद्ध का घर्मकाय है ) 

दवारा श्रभिग्यक्त किया है । | 

विज्ञानवादी मत के ्रनुसार श्रावक एवं प्रत्येक वुद्ध दोनों को घर्मन॑रास्य का 
ज्ञान नहींदहो सक्ता टै! उन्हँं केवर पुदुगल्नैरात्म्यका ज्ञानी होता है। श्रतः वे 
पुद्गलनरात्म्य ज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त करते दहै । उनकी मुक्तिकी अवस्था भी केवङ 
क्लेशावरण का ही क्षय होता है। इनको मूक्ति-प्रवस्था का स्वसू्प ऊपर कह दिया 
गया है। 
श्रावक हों, प्रत्येकवुद्ध हों, या बोधिसत्त्व हों, श्रपने श्रपने मध्यसम्भारमार्ग की प्राप्ति 

के साथ ही उनका श्रपना यान निश्चित दहो जातादहै। भ्र्थात्‌ वे अपने निश्चित यानसे 
ही मोक्ष प्राप्त करेगे। वीच में अव श्रन्य यानमें प्रविष्ट नहोसवेगे। श्रावक के श्रपने 
मघ्यसम्भारमागंके प्राप्त हो जाने पर यह्‌ निश्चित होजातादहै कि वहु श्रावकमोक्षकी 
प्रात्नि तक सीधे जायगा । भ्र्थात्‌ वह्‌ प्रव्येकवुद्धयान या बवोधिसत्त्वयान में प्रवेश न करेगा । 
उसी प्रकार प्रत्येकवुद्ध के श्रपने मध्यसम्भारमार्गके प्राप्तो जाने परर वह भी निर्चितरूप 
से प्रत्येकबुद्धमोक्ष प्राप्ति तक विना किसी श्रन्य यानमें प्रवेद किये सीधे जायगा । श्रावकं 
जब निर्वाण प्राप्ति करता है, तो पहले उसे सोपधिरेष अवस्था प्राप्त होती है। उस 
( सोपधिहेष >) अवस्थामें कभी कभी कोई श्रावक महायानमे भी प्रविष्टहो जाता रै भौर 
बोधिसत्व बनकर बुद्धत्व पद प्राप्त कर लेता है। यदि सोपथिरोष श्रवस्था मे वह महायानं 
प्रविष्ट नहीं होतादहै, तो च्युति दहो जाने पर तिरुपधिशेष निर्वाण में विरोन हो जाता रै। 
उस ( निरूपधिशेष ) अवस्था में उसके सभी संस्कार निरुद्ध हो जाते है, उसकी ।चत्तसन्तति 
समाप्त हो जाती है । फरुतः अब उसके महायान में प्रवेशक) कोई गृजाईरा नहीं रहती । 
यही स्थिति प्रत्येकवृद्ध के वारे में भी जानना चादिये । 


बोधिसत्व अपने मघ्यसम्भारमागं कौ प्राप्ति से पूर्वं अपने ज्ञान की दुर्बलता की वज्ञह 
से कभी-कभी श्रावकयान या प्रत्येकबुद्धयान मे च्युत हो जाता दहै। एसा इसख्यि होता है; 
क्योकि उस अवश्था मे उसे धर्मनैरात्म्यज्ञान नहीं होता । महायान मघ्यसम्भारमागं को प्राति 
के अनन्तर ॒धर्मनैरातम्यज्ञान उन्पन्न हो जाता है; फलतः इस भ्रवस्था के श्रतन्तर बोधिसत्व 
हौनयान मेँ कभी च्थुत नहीं होता । परिणामतः महायान मघ्यसम्भारमार्म को प्राप्तिके बाद्‌ 
बोधिसत्व क्रमश्च; ऊपर-ऊपर के मार्गो को प्राप्त करता हुभ्रा भरन्त मे भवश्य बुद्धत्व को प्राप्त 


३५८ त्रिशिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


१५३. भ्रन्न गाथा- 
जेयमादान विज्ञानं दयावरणलणम्‌ । 
सवेबीजं क्लेशबीजं बन्धस्तत्र दयोर्योः ॥ 
इति । दयोरिति* श्रावकबोधिसत्त्वयोः। श्राद्यस्य क्लेगबीजम्‌, इतरस्य 
दयावरणनीजम्‌, तदुद्चातात्‌ सवंज्ञतावाप्तिभंवतीति । 
यहाँ ( आश्चयपरावृत्ति के प्रसङ्ग में एक ) गाथा है--द्वयावरणलक्षण आल्यविज्ञान 
ज्ञेय है । ( इसमें ) सवंबीज अर्थात्‌ ज्ञेयवोज श्रौर क्लेशवीज ( निहित ) होते है। इन 
द्विविध बीजों में श्रावक श्रौर बोधिषत्वोंका बन्ध होता है। धयोः (दोनोंका)का 
तात्पयं श्रावक श्रौर बोधिसत्वसे ै। प्रथम (श्रावक) का क्लेदावीज दै तथा दूसरे बोधि- 
सत्त्व के क्लेशवीज ओौर ज्ञेयवोज दोनों होतेह, जिनके प्रहाण से सर्वज्ञता की प्राप्ति 
होती है । 
करता है। इस ( बुद्धत्व प्राप्ति को ) अ्रवस्थामें यद्यपि उसके भ्रालयविज्ञान की धारा समाप्त 
हो जाती है; तथापि उसको चित्तसन्तति का विच्छेद नहीं होता; श्रपितु उस समय उसे सर्वज्ञ 
ज्ञान की प्राति होती है। जीव कौ भ्रवस्था में भ्रालयविज्ञान सस्व, भाजन, इन्द्रिय, रूप आदि 
का भ्राकम्बन किया करता है ओौर श्रनेकानेक बीजों करा आश्रय हुआ करता है; किन्तु बुद्धत्व 
की अवस्था मेँ एेसा नहीं होता; अपितु वह सत्त्व, भाजन, इद्दिय, रूप श्रादि को प्रत्यक्षतः माया- 
वत्‌ देखता है; साथ ही बाहूयाथंदयुन्यता का भौ सर्वंदा प्रत्यक्षतः दर्शन करता है ओर दशवल, 








चतुर्वेार्य आदि समस्त बुद्ध गणो का आधार वनता है । इसन श्रवस्था में आश्वरयपरावृत्ति 
परिपूणं हो जाती है, जिस श्राश्रयपरावृत्ति का प्रारम्भ अष्टमभूमि में हुआ था । 

द्िधा ्रावरणमेदेन सोत्तरा निरुतर०-अऊपर कहा गयाहै कि क्लेशावरणं 
का ्रहाण श्रावक श्रादिका प्राप्यहै तथाज्ञेयावरणका प्रदाण बोधिसत्वोंका प्राप्य है। 
फटतः आश्रयपरावृत्ति भी सोत्तरा प्रौर निस्तरा भेदसे दोप्रकारकीहौ जाती दहै । श्र।वकों 
की आश्रयपरावृत्ति सोत्तरा ईसचियि कहकाती टै; क्योकि इसमे भी श्रेष्ठ आश्रयपरावृक्ति 
बोधिसत्वो कौ होती है । बोधिसत्त्वो कौ आश्रयपरावृत्ति इसलिये निरुत्तरा होती है; क्थोकि 
इससे श्रेष्ठ कोई श्र।श्रयपरावृत्ति नहीं हआ करती । इस वात कीश्रागे पष्ट कीजां 


रही है । 
१८३. ज्ञेयमादानविन्ञानं हयावरण०-प्रादानविज्ञान अर्थात्‌ आल्यविज्ञान 


आवरणद्यलक्षण है । इसका तात्पयं यह है कि भ्राल्यविज्ञान दोनों आवरणों का आश्रय है । 





१. नास्ति--भअ° | 





स्थिरमतिभाष्यसंहिवां ३५६ 


धह आारुयविज्ञान सवंवीजक होता है, इसि इसमें क्तेश्ववोज एवं ज्ञेयवीज दोनों स्थित 
रहते हँ । ईन दोनों प्रकार के वीजो से श्रावक आदि हीनयानी पुद्गल एवं महायानी बोषि- 
सत्त्व दोनों वद्ध होते ह । यहां ( कारिका में ) स्वंवीज का तात्पयं ज्ञ यवोज से है; क्योकि 


ये ( ज्ञयवीज ) सर्वके ज्ञान में वाघक्र होते हं। श्रावकं केवल क्लेदावीजसे बद्ध होता दहै 
तथा बोधिसत्व दोनों प्रकार के बीजों से बद्ध दहोताटहै। 


ग्राद्यस्य क्लेशनीजम्‌, इतरस्य०- तात्पर्य यह दै कि श्रावक के प्रहे केव 
व्लेरवीज होते है; क्योकि श्रावको को केवर क्लेरों का प्रहाणमात्र इष्ट होता है । बोधिसत्वो 
के प्रहेय क्लेशवबीज ओर ज्ञेयबीज दोनों होते है; क्योकि उन्हंदोनोंका प्रहाण इष्ट होता है। 
केवल एकविध वीजो के प्रहाण से उनका उद्‌श्य सिद्ध नदीं होता; वर्योकि उन्हं सवंज्ञत्व 
प्राप्त करना है। वह्‌ सर्वज्ञत्व दोनों प्रकारके ्रावरणों का प्रहाण किये विना सिद्ध नहींहो 
सकता । फरतः श्रावक श्रौर प्रत्येकवबुद्ध दोनों को धमं न॑ रात्म्यन्ञान नहीं होता । 


स्वातन्श्रिक माध्यमिकां के मतत मे अवसर विशेष मे श्रावक ओर प्रत्येकवुद्ध दोनों को 
धर्म॑नैरात्म्य का ज्ञान हो सकता है । उदाहरणार्थं कोई वोषिसत्तव पुदुगल, जिसे घर्मनैरास्य- 
ज्ञान प्राप्त है, कारणविशेषसे किसी समय महायानसे च्युतदहो गया। सी स्थितिमें 
बोधिचित्त गौर महाक्रुणा का भङ्खदहो जानेसे यद्यपि वहु हीनयानमें च्युततोदहो जाता 
है; किन्तु उसके धर्मन रात्म्यज्ञान से भीच्यूतदहोजानेका कोई कारण नहीं है। फरतः एसे 
पुद्गल श्रावकयान या प्रत्येकवुद्धयान मे पतित हो जाने पर भो घमेनैरात्स्यज्ञान से सम्पन्न 
होतेदँ। तो भमी एसे व्यक्ति उपे ( वरममनेरास्म्यज्ञान को ) अपना मूलमार्ग नहीं समन्ते रौर 
न अभ्यास दारा उसका उत्तरोत्तर विकास करते ह । फरतः घर्मनेरात्म्थज्ञान होने पर मी 


उनका ज्ञंयावरण विनष्ट नहीं होता 1 उनकी मुक्ति-अवस्थामे केवर क्लेलावरण कारी 
प्रहाण होता है । 


प्रासद्धिक माघ्यमिकों के मतानुसार ठो क्छेशावरण के प्रहाणके चयि भी घमम॑नरासम्य 
ज्ञान या शून्यताज्ञान श्रनिवायं है। चाहें श्रावक हों, प्रत्येकवुद्ध हों या बोधिषत्व हों विना 
दून्यताज्ञानकेवे आयंही नहीं द्यो सकते । भ्र्थात्‌ उन्हं दर्शंनमागं ही प्राप्न हो सकेगा। 
फरतः इनके मत मे जो भ्रायं ह, वे शन्यताज्ञान से अवश्य सम्पन्न होते ह। तथापि श्रावक 
ओर प्रत्येकवुद्ध श्रादि ज्ञेयावरणका प्रहाणतो नहींही करते। यह्‌ विषय भ्रत्यन्त गम्भीर 
ओर महतवपूणं है, साथ ही युक्तिप्रणं भौ है। इसके मारे मे श्राचा्यं चन््रकीति के 
मध्यमकावतार श्रादि ग्रन्थों ओर उनकी टोकाओों मे विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया दहुभ्रादहे, 


उनका अवलोकन करना चाहिये । यदि सौभाग्य मिला, तो हम एतद्विषयक ग्रन्थ शीघ्र दही 
श्रद्धालु जिन्ञासुभ्रों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैँ । 


३६० त्रिरिका विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि 


१८४. स एवानास्रवो धातुरिति स एवाश्रयपरावृत्तिरूपः, म्रनास्रवो धातु- 
रित्युच्यते, निरदौष्टुत्यत्वात्‌ । स त्वाल्वविगत इत्यनास्वः, प्रायंघमंहेतुत्वाद्‌ धातुः । 
हेत्वर्थोऽत्र धातुशब्दः । 

वह ही भ्रनास्व धातु है" का तात्पयं है नि्दौष्टरल्य होने से वह॒ आश्रयपरावृत्तिरूप ही 
“्रनास्रवघातु* कहलाती है । वह्‌ आस्रवो से रदित होने के कारण “अनास्व' है । भ्रायं धर्मों 
काहेतु होने से धातु" है। "धातु-शब्द यहां हेत्वर्थक है । 

आल्यविन्ञान आदि सभो विज्ञानो को परावृत्ति बुद्धात्रस्थामें परिपूर्ण हौ जाती है। 
सांसारिक भ्रवस्था मं आलयविज्ञान दोौष्टरूल्य या समस्त वासनाओंका आयार हुआ करता है । 
फलतः उससे समस्त संसार की प्रवृत्ति होती है । बुद्धावस्था मे वह॒ आल्यविज्ञान पूर्णतः 
समाप्त हो जाता है भौर उसके स्थान प्रर ध्मघातुज्ञान उत्पन्न हो जातारहै, जौ ( घमधातु- 
ज्ञान ) अप्रिष्ठितनिर्वाण का श्रालम्बन करता है । फलतः दशवक, चतुर्वैशारद्य आदि बुद्ध 
की समस्त सम्पत्तियों का काभ होता है। क्लेशावरण श्रौर ज्ञेयावरण का क्षय ही अप्रतिष्ठित 
निर्वाण" है; क्योकि यह ( निर्वाण ) भव ओौर शाम दोनों में प्रतिष्ठित नही है। भव का तात्पयं 
संसारसे है तथा चम का अभिप्रायरहै केवर क्लेदावरणका क्षीणत्व, जो कि श्रावक आदि 
काप्राप्यहै। संसार में भ्रासक्त रहना "भवान्त" कहकाता है तथा स्षेयावरणका प्रदाणन 
कर केवर क्लेशावरण के क्षयम ही निमरन रहना “शमान्त' कहकाता है । ये दोनों भ्रन्त 
( भवान्त ओर चयमान्त ) महायान या बोधिसत्व की दृष्टि से भयङ्कर गतं है । जिनसे दूर रहे 
विना बोधिसत्व किञ्चित्‌ भी इष्टकाभ नहीं कर सकता श्रीरन वुद्धत्वही प्राप्त कर सकता 
है, जो उसक्रा प्रम उदेश्य है । फलतः वोधिसत्व प्रज्ञा के कारणन तो भव में जासक्त होता 
है भ्रौर न कर्णा के कारण शम के प्रति रागवानु होता है। उपयुक्त दोनों अन्तो 
भे स्थित नहीं रहने से उन क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरणों का क्षीणत्व ( क्षय), जो सर्वज्ञ 

ज्ञान में स्थित रहता है “अप्रतिष्ठितनिर्वाण' कहलाता है । 

सवज्ञ ज्ञान एक प्रकारकाज्ञानदटहै, जो समस्त वुद्धगुणों का आधार होता है ओर 
साथ ही समस्त धर्मो का साक्षाद्‌ द्रष्टा मी होता है। फलतः यह्‌ श्र॑नत्य होता है। 

इसी ज्ञान मे समस्त आवरणों से रहितता एवं शून्यता भी स्थित रहती हैँ । ये दोनों 
( आव्ररणराहित्य ओौर शून्यता ) सर्वज्ञान मेँ श्राषेय होती है भौर नित्य होती है श्रौर इनं 
ही ध्मधातु” मो कहते है । इसी धर्मधातु के च्यि आचार्यं वषुबन्धु ने “स एवानास्रवो 
घातुरचिन्त्यः कुशलो ध्र वः' इत्यादि कहा है । 

१८४. भ्रालयविज्ञान ओर तत्स्थ वासनाश्रों की परावृत्ति हो जाने पर क्लेयावरण 
ओर ज्ञेयावरण दोनों का क्षीणत्व श्रनाल्लव धातु" कहराता है, क्योकि वह्‌ दीष्टरुस्यरदित होता 
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१८५. श्रचिन्त्यस्तर्कागोचरत्वात्‌ प्रत्यात्मवे्यत्वाद्‌ दष्टान्ताभावाच्च । कुशलो 
विश्ुदढालम्बनःवात्‌ क्षेमत्वाद्‌ श्रनाल्वधमंमयत्वाच्च । ध्र्‌.वो नित्यत्वाद्‌ प्रक्षयतया ॥ 
सुखो नित्यत्वादेव, यदनित्यं तदु दुःखम्‌, श्रयं च नित्य इति, भ्रस्मात्‌ सुखः। 
क्लेशावरणप्रहाणात्‌ श्रावकाणां विभरुक्किकायः। स एवाश्रयपरावृत्तिलक्षणो 
धर्मख्योऽप्युच्यते महामुनेः। शुमिपारमितादिभावनया क्लेशज्ञेयावरणष्रहाणाद्‌, 
श्राश्रयपरावृत्तिसमदागमात्‌ महामुनेधमंकाय इ्युच्यते। सं्ारापरिध्यागात्‌ * तदनुप- 

( श्रनास्तव घातु ) तकं से अगोचर, प्रत्यातमवे्य एवं दृष्टान्तरहित ( असश ) होने से 
अचिन्त्य" है । विशद्धाम्बन, क्षेम एवं अनास्रवधमंमय होने से (कुलः है ॥ नित्य भौर 
अक्षपहोनेसेश््रवग्है। भसुषख' भीनित्यहोने से ही है, क्योकि जो अनित्य होता है, वह्‌ 
दुःख होतादै, यह तो नित्य है, इसल्यि सुखदहै। क्लेशावरण का प्रहाणं होने से वह्‌ 
श्रावकं का “विगुक्तिकायः है । तथा वही श्राश्रयपरावृत्ति होने पर महाभरूनि का “धर्मकायः 
कहटलाती है । भूमि भश्रौर पारमिताश्रों की भावना से क्लेश भ्रौर ज्ञेय भ्रावरणों का प्रहाणं 
हो जाने से तथा श्राश्रयपरावृत्ति का सम्रुदागमदहो जाने से महामुनि का 'वर्मकाय' कहता 
है। (श्रपिच ) संसारका परित्याग न करेषे, (साथदही ) सांसारिकं क्लेशो से क्लिष्ट 

ठै अर्थाद्‌ क्लेशो ओर कर्मो का उस पर कोई प्रभाव नहीं पडता । वह्‌ शधवातु' इसलिये कहराता 
है; क्योकि वहु श्राय धर्मो कादहेतुहोतादहै। यहाँ हेतु शब्द का तात्पयं केवल इतना ही दै 
कि विना क्लेशावरण के क्षय ओर ज्ञेयावरण के भ्रांशिकक्षयके कोई पुद्गल आयं नहींहो 
सकता । इन क्षयो से युक्त होने पर ही आयज्ञान उत्पन्न हृभरा करता दै । अर्थात्‌ उनका 
आलम्बन करके ही पुद्गर आर्यं होता है। इसी अथंमें भ्रनास्लव धातु देतु कटी गईदहै। 
वस्तुतः वह्‌ हेतु नहीं है; क्योकि वह्‌ नित्य है गौर ्रवस्तु है । 

१८५. भ्रचिन्त्यस्तर्कागोचरत्वात्‌ प्रत्याटम०--वह श्ननास्रव धातु तक्तं की भ्रगोचर 
है, प्रत्माभवेद्य है तथा उसे दृष्टान्त द्वारा समज्ञाया नहीं जा सकता, इक्लियि “अचिन्त्य कही 
गयी हि। तकं के अनेक प्रकार होते ह। कुछ शास्त्रों मे अभिरापसंसगंयोग्य ज्ञान अर्थात्‌ 
कल्पनात्मक ज्ञान "तर्कः कटलाता है । मध्या्तविभाग आदि भन्य शचास्वों मे पृथग्जन की 
समस्त बुद्धिर्या तकं" शब्द से अभिहित की गयी ह) तधिकों के कुछ दास्तां मे हेतु, इष्टान्त 
भ्रादि से सम्बद्ध तिभिन्न विचार "तर्क" कहखाते हैँ । तथा अन्य शास्त्रों मे सम्यग्‌ किङ्ग एवं 
सम्यग्‌ दृष्टान्त भादि से सपरुत्पन्न अनुमान "तकं कहा गया है । तकं के इन समस्त स्वरूपो का 
यहाँ ग्रहण करिया जा सक्ता है, बरयोकि उपग क्त अनाखवर॒घातु कल्पना, पार्थग्ननिक बुद्धि, 





१. सं ्ारपरि०-भ० | 


+ 
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संक्लेशत्वात्‌ २ स्वधमं विभत्वलाभतरच घम॑काय इत्युच्यते । महा सुनेरिति परममीनेय- 
गाद्‌ बद्धो भगवान्‌ महाण्रुनिरिति । 
चरिरिकाविज्ञप्िभाष्यं समाप्तम्‌ । 


कृतिराचायंस्थिरमतेः ॥ 


भीन होने से तथा सर्वंघर्मविभ्ुतव कौ छाभमहोजानेसे भी श्वर्मकाय' कहलाता दै। महामूनि 
का तात्पयं भगवान्‌ वृद्ध से है, क्योकि वे ही परम मौनसे युक्त होने के कारण वस्तुतः 


महाप्रनि है । 
माचा स्थिरमति की कृति त्रिशिकाभाष्य समाप्च। 





तंधिकों के विचार तथा सम्यगनुमान इनमें से विसी कीभी गोचर ( विषय) नहींहै। यहाँ 
गोचर का तात्पर्यं यथावत्‌ ज्ञान का विषयहोनेसे दहै तथा भ्रगोचर का तात्पयं यथावत्‌ ज्ञान 
का विषयन होने से है। कल्पना वुद्धि कमी मो वस्तु को यथावत्‌ नहीं जानती । प्रर्थात्‌ 
वस्तु जसी दहै, उसरूप में नहीं जानतो । यद्यपि वह घट, पट श्रादि समस्त वस्तुभ्रों को 
जानतो है, तथापि उनका जसा स्वल्प है, वंसा न जानकर अन्य आरोपित स्वह्पों का मिश्रण 
करके उनका ग्रहण करतीदै। वस्तु यथा दहै, तथा नहीं जानती । वस्तुभ्रों को यथावत्‌ 
जाननेवाला ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान ही हप्र करता है । पृथग्जन की अवस्था में ्रनेकविध प्रत्यक्ष 
होते है, किन्तु वे सभी उस अनास्रव वातु का साक्षात्कार नहां कर पाते, श्रपितु रूप आदि 
सावतिक धर्मोका ही साक्षत्कार करते है। तेधिकों के विचार न तो अनास्रव धातु को जान 
ही सक्ते है भ्रौरन साक्षात्कार ही कर सक्ते, क्योकि वे इससे सवंथा विपरीत मार्गमे 
प्रवृत्त है ' सम्यगनुमान यद्यपि अनास्ताव धातु का ज्ञान कर सकता है। अर्थात्‌ अनुमान 
द्रारा उसे जाना जा सकता है, तथापि चूकि वह सविकल्पक ज्ञान है, इसलिये वह वस्तुका 
साक्षात्कार नहीं कर सकता । अर्थात्‌ अनास्रव धातु उस ( सम्यग्‌-अनुमनि) की मी 
गोचर नहीं है । 
संक्षेप में यह कहा जा सकता दै कि श्रनास्रवधातु उणयुक्त समश्तविध तर्को द्वारा 
साक्षात्‌ होने योग्य विषय नहींहै। व्ह तो केवर प्रत्यात्मगतिवे्य दै। प्रत्यात्मगति का 
तात्पर्यं श्राय के समाहित ज्ञान सेदहै। प्रति का श्रथं है अपना-श्रपना, श्रात्मा का अर्थं है 
स्वयम्‌, गति का भ्रं ज्ञान है। अर्थात्‌ अपना-अपना स्वयंज्ञान । जो ज्ञान अपने में स्थित 


२, यदजुप०--त० । 
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( भरपनी ) शून्यया को साक्षात्‌ जानता है, वह भ्रत्यात्मगति' है। एेसा ज्ञान आर्यका . 


समाहित ज्ञान दही हो सकतादटै। फलतः श्रार्यो का समाहित श्नान ही श्रत्यात्मगति 
कट्लाता है । अनास्रवघातु केवल उसी का साक्षात्‌ विषय है। 


जिस प्रकार प्रत्यात्मगति अनाल्लववातु का भनुमव करती है, उस प्रकार दृष्टान्त दास 
उसे दूसरों को समन्ञाया नहीं जा सकता । जसे मूक पुरुष जिह्वा द्वारा गुड़ के मघुर रस का 
अनुभव तो कर सकता है, किन्तु दृष्टान्त दारा दूसरे को समन्चा नहीं सकता, उसी प्रकार 
भ्रनालवधातु केव प्र्थात्मगति दारादहीवेद्यदहै। उसे भ्रनुमान गौर दृष्टान्त द्वारा सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । । 


कुशलो विञयुद्धालम्बनत्वात्‌०- यह अनालवधातु यद्यपि नित्य -एवं भ्रवस्तु होने से 
वस्तुतः कुशल नहीं है; तथापि उसे ओौपचारिकरूप से (कुशल^-शन्द द्वारा अभिहित किया गया 
है । जसे कुश चित्त विशृद्धालम्बन होतादहै, वसे ही यह भी विशद्ध भ्रालम्बन है। अर्थात्‌ 
विदयद्धिमागं का आकम्बन होती ह । श्रथिघर्मसमरुज्चय आदि माहायानिक शअरमिघमंशास्त्रो मँ 
कुशल -अकरुश के अनेक प्रभेद प्रदर्शित किये गये है, उनमें से परमां कुशल एवं परम,थं भ्रकुशल 
भी एक भेद है* । किन्तु ये वास्तविक कुशल या अकु नहीं होते; केवर ौपचारिक दी 
होते है । यह अनालवधातु भी परमार्थं कुश है, वस्तुतः कुशकः नहीं । यदि यह वस्तुतः 
कुशल होती, तो वस्तु हो नाती ओर भ्रनित्य हो जाती 1 


# 


प्र्‌ वो नित्यत्वाद्‌ ्रक्षयतया--श्रनालवघातु नित्य है, उसका उत्पाद, विनाशं, 
भद्ध, परिवतंन या क्षय कभी नहीं होता, इसलिये वह्‌ श्र व" कही जाती है । 


सुखो नित्यत्वादेव, यदनित्यं तद्‌०--अनास्रव धातु क्योकि नित्य है, इसीखियि 
'सुख' कही गयी है । 'यदनि््यं तद्‌ दुःखम्‌ ( जो भ्रनित्य है, वह दुःखदे) का ताद्य यह 
नहीं टै कि जितने अनित्य होते है, वे सव दुःखस्वमाव होते है; अपितु एेसे भ्रनिध्य दुःखस्वमावं 
होते है, जिनकी उत्पत्ति, विनाश, या पररिवतंन कमं ओौर व्लेगों के अधीन होते है। नित्य 
ओर श्रनित्य शब्द प्रयोजनविशेष के वश से दो प्रकार के अर्थं द्योतित करते है 1 प्रथम प्रकार के 
अनुसार नित्य शब्द अक्षणिक श्रं मेँ तथा अनित्य शब्द क्षणिक अर्थ मे भ्रयक्त होता है । इस 
, क्षणिक की सीमा में सभी संस्कृत धर्मो का ग्रहण हो जातादहै। दूसरे अर्थं के अनुसार कमं 


१. कथं कुशलं कति कुशलानि किमर्थं कुशलपरीडा ? स्वमावतोऽपि । समभ्बन्वतोऽपि । 
श्नु बन्धतोऽपि । उत्थानतोऽपि । परमाथ॑तोऽपि । उपपत्तिलाभतोऽपि > > ‰ ॐ 
परमार्थतः कुशलं कतमत्‌ १ तथता > > > { अभिधमंसञुख्चय ० २२ । 
(-शन्तिनेकेतन प्रकाशन ) । 
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भ्रोर वलेशों के वश से जिनका उत्पाद, विनाश या परिवर्तन होता है, वे अनित्य हँ तथा इससे 
विपरीत नित्य है । यहाँ नित्य भ्रौर श्रनित्य शब्दों का भ्रत्यन्त संकुचित भ्र्थं है। इसके 
भ्रनुसार सभी सांसारिकं वस्तुएु अनित्य मे शृत होती हैँ तथा आर्यो के समस्त धर्म नित्य के 
भ्रन्तर्गत गृहीत होते हैँ । फिर भी वे ( श्रायं धमं }) वास्तविक नित्य नहीं होते। भ्रचायं 
स्थिरमति ने उपयुक्त टीका में यदनित्यं तदु दुःखम्‌" के द्वारा भ्रनित्य शब्द का द्वितीय प्रकार 
का श्रं ग्रहण किया है । भ्रन्यथा सर्व्ञज्ान, सम्भोगकाय भादि जितनी वस्तुयें बुद्धावस्था में 
होती है, वे सब भ्रनित्य होने से दुःखलस्वरूप होने रगेगौ । अनास्लव धातु में तो उपरक्त 
दोनों प्रकार के अर्थो के अनुसार अनित्यता नहीं है। नतो वह्‌ क्षणिक के अर्थं में अनित्यहै 
ओर न कर्म-क्लेशवद विनाश्च या परिवर्तनशोरू अर्थं मे अनित्य है। 


क्लेशावरणंप्रहाणात्‌ श्रावकाणां विशुक्ति०-ऊपर कहा गया है किं क्लेशावरण 
का क्षय श्रावकं एवं प्रत्येकवुद्ध का मुश्य प्राप्य दहे। क्लेचावरण का प्रहाण बोधिसत्वकोभी 
भ्रवश्य करना है; किन्तु उसका उद्‌ श्य केवर इतना मात्र ही नहीं है; अपितु उसका मख्य 
उद्य ज्ञेयावरण काक्षयदहै। ज्षेयावरणके क्षयसे क्लेशावरण का क्षय भी श्रवष्य हो जाता 
है। इसीकिये बुद्धावस्था में दोनों क्षय विद्यमान होतेह । उनमें से क्ले्ावरणके क्षय को 
ही, उसके सर्व॑ज्ञ ज्ञान में स्थित होने पर मी शश्नावक विभृक्तिकाय' की संखा प्रदान 
को जातीदहै। 

स एवाश्रयपरावृत्तिलक्षणो घमष्योऽपि०-ऊपर ,कहा गया है कि आश्रय कौ 
परावृत्ति होकर अर्थात्‌ आल्यविज्ञान समाप्त होकर उसके स्थान पर सर्वज्ञान का उत्पादहौो 
जाता है । वह स्वज्ञज्ञान "धर्मकाय' कहलाता है । उस सर्वज्ञन्ञान मे जो आवरणक्षय न।मक्र 
्रनाज्लवधातु विद्यमान होती है, वह्‌ भी "धनकाय' कह्काती है । 


बोधिसत्त्व सत्त्व जव बुद्धत्व प्राप्त करता रहै, तो बुद्धत्वप्राप्तिके साथही वह्‌ कायत्रय 
को उपरन्धि करता है, यथा--घर्मकाय, सम्भोगकाय एवं निर्माण काय । जैसे एक सामान्य 
न्यक्ति मे चित्त भ्रौरकाययेदोहोतेरह, वसे ही वद्ध श्रवस्थामें भीये दोनों होते हैँ । उनमें 
से चित्त घमंकायटहै तथा सम्मोग मौर निर्माण शरीरस्थानीयरहं। सांसारिक श्रवस्थामें 
चश्षुरादिविन्ञान रूप, शन्द आदि विभिन्न विषयों मे प्रवृत्त होते रहते है । आ र्यविन्नञान समस्त 
| वा्नाघ्रो भ्रोर दोष्डुत्यों का आश्रय हुजा करता है । क्लिष्ट मनोक्ञान, जो एक बड़ा विषम 
लान होता है, भ्राक्यविज्ञान को आत्मरूपेण ग्रहण करता रहता है । बुद्धावस्था मे ईन समस्त 
विज्ञानो की समाति हो जाती है मौर उनके स्थान प्र नये नये विज्ञानो का उत्पाद होता है। 
इस प्रक्रिया को ही (परावृत्ति कटते है । जैसे सांसारिक अवस्था में भ्राकयविज्ञान समस्त 


~ 
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विज्ञानो का आश्रय हृभ्रा करता है, उसी तरह वबुद्धावस्या में सर्व्॑ञज्ञान ही उनके समस्त ज्ञानों 
का आधार होता है ओौर उसमे ही समस्त बुद्धगुण स्थित रहते ह । आर्यविज्ञान के स्थान 
पर सर्वज्ञज्ञान उतपन्न होता है, जो भ्रप्रतिष्टितनिर्वाण का आघार होता है। क्लिष्ट मनोविज्ञान 
के स्थान पर समताज्ञान का उत्पादहोतादहै, जो समस्त धर्मो को समानसे बाष्यार्थशून्य 
जानता है । सांसारिक अवस्था के चश्षुरादिविज्ञानों के स्थान पर मतिविद्यद्ध चश्युरादिविज्ञान 
उत्पन्न होते ह, जो एक एक भी समस्त धर्मो मौर उनकी शून्यता को जानते रहते है । ये 
समस्त ज्ञान सामूहिकरूप से ज्ञानधमकाय' कहलाते है; किन्तु इस ज्ञानधमंक्राय मे सर्व्ञज्ञान 
ही मख्य है । 


उस स्वंज्ञज्ञान मे स्थित आवरणक्षय भी घर्मकाय है गौर उसे अ।गन्तुकविशद्ध 
स्वभावधर्मकाय' कहते हैँ । फलतः विज्ञानवादी मत के अनुसार घर्मकाय केवलदोही होते रहै, 
यथा--( १ ) ज्ानधमंकाय एवं ( २ ) आगन्तुकविशद्ध स्वमावधमंकाय । इस मत में “स्वमाव- 
विशुद्ध स्वमावघमंकाय' नहीं होता; क्योकि सर्वंजञज्ञान में स्थित बाह यार्थगुन्यता इन 
(विज्ञानवादियों) के भ्रनुसार घर्मकाय नहीं है । कारण यह है कि सरवजञजञान में स्थित बाह यार्थ- 
रन्यता, सर्वज्ञान के विषयभ्रूत रूप आदि की चून्यताभीदै। हमने पहले कहा हैकिरूप 
गौर रूप को जाननेवाला प्रमाणज्ञान ( चक्षुविज्ञान } दोनों रूप का प्रतनत्त्रलक्षण है ओौर 
दोनों की शून्यता एक है 1१ इसलिये प को जाननेवाला सर्वंज्ञज्ञान भी रूप का परतन््रलक्षण 
है ओर उसमें स्थित शून्यता रूप की भी शून्यता है तथा रूप की ून्यता सर्वज्ञज्ञान की भी 
शून्यता है 1 एसी स्थित्ति में जब कि स्वं्ज्ञान मे स्थित शून्यता रूपमे भी विदययमानरहै, तो 
वह्‌ कंसे धर्भकाय हो सकती है 1 अर्थात्‌ स्वंजज्ञान म स्थित दून्यता धमकाय नहीं है । 


यह सिद्धान्त मान्यमिकसिद्धान्त से बहुत मन्न है । माघ्यमिकोंके मतमें एक धर्म॑ 
की शून्यता दूसरे धमं की शून्यता कथमपि नहीं हो सकती गौर श्रावश्यक मी नहीं है$ फलतः 
उनके मत में स्वंज्ञज्ञान में जो दून्यता स्थित - होती है, वह्‌ धर्मकाय होती है, जिसका ताम 
'स्वमावविशद्ध स्वभावधर्मकाय' है । एसा होने से माच्यमिकों के मतमें त्रिविध वर्मकाय होते 
है, यथा--द्िविध स्वभावधर्मकाय गौर ज्ञानघमंकाय । द्विविध स्वभावधमंकाय ये है-स्वमाव- 
विशद्ध रवभावधघममकाय एवं भ्रागन्तुकविशद्ध स्वमावधमंकाय । 


ती रहस्य के कारण विज्ञानवादी एवं माघ्यमिक दोनों को गोश्रस्थापना मी `मिन्न- 
भिन्न होती है । विज्ञानवादी मत मे शून्यता कमी गोत्र नहीं हो सकती; भपितु उनके मत में 





१, द०--त्रि० १६४ पु० ३०४ की व्याख्या । 
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गोत्र संस्कृत होता है । भ्राल्यविज्ञान में अनास्तव बीज होते है, जो श्रवण, चिन्तन श्रादि षाय 
पष्ट होकर पुद्गल को मागं में प्रवि् कराते है ओर आगे चलकर उसे निर्वाण तक 
पहंचाते हँ । आल्यविज्ञानस्थित वे अनास्व बीज ही विज्ञानवादियों के अनुसार “गोत्र 
कहलाते है । 

माध्यमिक मत में गोत्र एकान्तरूप से ्रसंस्कृत धमं होता है । उसके मतानुसार समक 
चित्त मे जो शून्यता होती है, वही गोत्र होता है । उसी की कृपा से भ्र्थात्‌ उसी का आम्बन 
करके समर चित्त निम चित्त होताहै। निर्मल अवस्थामे बह स्वभावधर्मकाय बन 
नाता है। 
माध्यमिको के दस पक्ष में विज्ञानवादी आक्षेप देते हैँ ओर कहते हैँ कि यदि समल 
चित्तकी शून्यता गोत्र कही जायगी, तो गोत्रभेद सम्भव न हो सकेगा । अभिसमयालद्धारमें 
यह पक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है- 

धमंधातोरसम्भेदाद्‌ गोघ्रभेदो न युज्यते । ° 


इक्त प्रकार विज्ञानवादी भ्रौर माध्यमिको के वीच गोत्रविषयक अनेक वादविवादहै। 
भ्रायं विमृक्तिसेन, आचाय विमुक्तितेन, भाचायं हरिभद्र की भभिसमयालङ्कार की टीकाभ्रोंमें 
यह सब अत्यन्त स्पष्टरूपं से प्रतिपादित है । 

उपयु क्त धर्मकाय को धर्मकाय इसलिये कहते है; व्योकि दश पारमिता्ये, दश 
भूमियां आदि धर्मो से यह संचित होता दहै। काय शब्द यर्हां संचित होने के श्रं में 
प्रयुक्तं है । 
सांसारिक अवस्था में बोधिसत्व का जो सास्रव शरीर होतारै, वह्‌ दश्च भूमियोकी 
भ्रवस्था में क्रमशः गृद्ध होता जाता है। आखिरी जन्म मे वोधिसचर्व चरमभविक बोधिसत्त्व" 
कातता है । अर्थात्‌ इसः जन्म मे बोचिसततव बुद्ध हो जाता है । वह चरमभविक वोधिसच्व 
भ्रपने आरी जन्म मे कामघातु ओर रूपधातु के स्थानों मे उत्पन्न नहीं होता; अपितु केवल 
अकनिष्टघनंक्षेत्र मेँ ही जन्मग्रहण करता है। वहां उसका शरीर भ्रत्यन्त दिव्य होता है ओौर 
कर्म-क्लेश्ो का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता । उसी दिग्य जन्ममें वह्‌ बुद्धदहो जातां है। 
बुद्ध होते ही व्यक्ति सम्भोगकायदहो जातादहै ओर उसका ररोर ३२ महापुरुषलक्षण मौर 
८० अनुग्यज्जनों से विभूषित हो जाता है। वह सम्भोणकाय पाच विनियतोंसे युक्त होता 


है, -यथा- 
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१. स्थानविनियत- वह सर्वदा केवल अकनिष्ठ घनकषेत्र मेँ ही स्थित रहता है । 
२. कायविनिय--उनका शरीर ३२ महापुर्षलक्षण श्रौर ८० अनुब्यञ्ञनों से सव॑दा 
युक्त रहता दै । 

३. परिवारविनियत-उनके परिवार मेँ केवल महायानी भां बोधिसत्व ही 
होते है । | 

४. वाक्‌-विनियत --वह सदा महायान धमं का ही उपदेश देते ह । 

५, कालविनियत-वह यावत्‌-संसा र अर्थात्‌ संसारसमाप्षिपर्य॑न्त उसी रूप मं स्थित 
रहते है । 

यचपि वह सम्भोगकाय सर्वदा अकनिष्ठक्षेत्रमे ही रहता है; वथापि सकल जगत्‌ के 
कल्याणार्थं समस्त क्षेत्रों मे शाक्यमुनि गौतम बुद्ध ्रादि अनेक वृद्धां का निर्माण करता दहै। 
एसे वुद्धो को निर्माषिकाय" कहते हुँ । इनके स्थान मदि नियत नहीं होते । वाराणसी, मगध 
भ्रादि श्रनेक स्थानों मे भ्रमण करते रहते है । यह निमाणकाय पञ्‌, पक्षी, पृथरजन भ्रादि 
सभी जोवों का गोचर होता है वथा समस्त विनेय जनों के कल्याणां श्रावक, प्रत्येकबुद्ध, 
बोधिसत्त्व आदि सभी यानो का उपदेश्च करता है । वह यावत्संसार स्थित नहीं रहता; अपितु 
कुछ ही कार में कुशीनगर आदि स्थानों में महानिर्वाण प्राप्त कर लेता हे । 

धर्मकाय, सम्मोगकाय एवं निर्माणकाय तीनों मे अनाखवत्व, महा सुखत्व, विभक्ति, 
धर्मकायत्व भ्रादि सब विद्यमान रहते है । अचिन्त्यता केवल घर्मकाय गौर सम्भोगकायमें ही 
होती है, निर्माणकाय मे नहीं रहती, यह एक विशेषता दहै; क्योकि निर्माणकाय पृथग्जनों के 
भो साक्षात्कार का विषय होता है। 

तात्पर्यं यह है कि बोधिसत्त्वो के बुद्ध हो जाने पर उनका चित्त भ्रौर उस चित्त में 
स्थित निर्मकता "धर्मकाय' है । उनका शरीर जो सवंदा अकनिष्ठ क्षेत्र मे रहता है (सम्भोग- 
काय' है तथा उनके श्रवतारजो दशो दिशाओंमें विभिन्न रूपों मं अवतरित होते रहते रै 
“निर्माणकाय' है । ये तीनों एक ही व्यक्ति को विशेषतायें है । जीवोके बुद्ध दहो जाने पर 
प्रतिजोव त्रिविध काय पृथग. अवस्थित होते है । भ्र्थात्‌ भ्रपने अपने प्राप्य त्रिकाय अलग-अलग 
होते है । एसा नहीं होता कि धर्मकाय एक ओौर व्यापक होता है तथा सूक्त होने पर सभो 
जीव उसी मेँ विलीन हौ जातेरहै। सम्भोगक्राय ओौर निर्माणक्राय दोनों 'महामुनि' शब्द , 
दारा प्रज्ञप्त किये जाते हे । 


भूमिपारमितादिभावनया क्लेशज्ञेयावरण०- शैक्ष अवस्था मे बोधिसत्त्व दान 
भ्रादि पारमिताभ्रों कौ भावना करते है तथा क्ले्ावरण एवं ज्ञं यावृरणों का यथाक्रम प्रहाण 
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क्रते हैँ । फलतः पर्यप्ति मात्रा मेँ उनमें आश्रयपरावृक्ति हो गई रहती दै ओौर धर्मकायके 
अंश का भी पर्याप्त विकास हो गया रहता है । आगे चलकर बुद्ध-अवस्था मे उन पारमिताभओं 
की पूर्णतया पूति हो जाती है भ्रौर भ्राश्रयपरावृत्ति भी पूणंतया निष्पन्न हो जातीदहै। इन 
पारमिताभ्रों ओर भभियों धारा सञ्चित होने से उस ८ बुद्ध ) अवस्था का सरवंजञज्ञान श्रौर 
उसकी निर्मलता शधर्मकाय' कहकाती है । इतना ही नहीं, सम्भोगकाय एवं निर्माणकाय मी 
(कायः शब्द द्वारा प्रज्ञप्त किये जाते दहँ। नीचे बोधित्तस्व-अत्रस्था को कुछ विशेषतायें 
दिखलायी जा रही है 
संस्ारापरित्यागात्‌ तदनुपसंक्लेश०-भ्रायं बोधिसत्त्व संसारपरित्याग के लिये 
उतना चिन्तित नहीं रहता, जितने श्रावकं श्रादि रहते ह । इसकाकारण यहदहै किं वोधि- 
सत्त्व उपायकुशल होते हँ । वे उपाय द्वारा संषारमें रहते हुए भी सांसारिक दोषों से दूषित 
नहीं होति । इतना हो नहीं, वे कामराग आदि क्लेशो श्रौर श्रन्य छोटे-मोटे सांसारिक दोषों 
को मार्गित करलेतेहँ तथाउन (कामराग आदि) वहत से क्लेशोंका परार्थ॑सिद्धि के 
स्यि भकीर्भाति उपयोग करते हँ । जसे किसी कुश चिकित्सक के हाथमे विषश्रां जाय, 
तो वह उसे फक कर भाग नहीं जाता; अपितु उसका भलीर्मांति संस्कार करके उपाय दारा 
उसका रोगों के प्रहाणार्थं उपयोग करतादहै, इसी प्रकार बोधिसत्व भी कामराग श्रादि 
सांसारिक क्लेशो से भयभीत नहीं होता अपितु उन्हें मार्गित करके जगत्‌ के कल्याणार्थं 
उनका उपयोग करतादहै। इसका यह तात्पथं कथमपि नहींटहै कि बोधिसत्व संसारसते 
विमुक्त नहीं होता । कामराग आदि छोटे-बड़ क्लेदो का परार्थसिद्धि के लिये उपयोग करना, 
यह्‌ कोई तन्त की ही विशेषता नहीं है; अपितु यह उपायकौशल्थ समस्त बोधिसत्व श्राया 


मेमीटहोतादहै। क्लेशोमें से किन-किन क्लेशोंको परिवतित करके उपयोगमें लायानजा. 


सकता है, किन-किन को नहीं, इत्यादि वातो का उल्लेख एवं उन क्लेशो को परिवत्तित करने 
के तरोके, ये सव विषय अभितनयालङ्कार श्रौर महायानसूत्रालंक्रार तथा उनकी टीकाभ्रों मे 
स्पष्टतया उल्किखित है । आयं बोधिसत्त्वो में आश्रयपरावृत्ति पर्याप्तिमित्रामें हो जाने के 
कारण उन्हे सर्वंधमंविभ्रुत्व का काम होता है। महायानसूत्रारुङ्कार में कट्‌ गया है- 
पञ्चेन्दियपरावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌। 
सर्वाथंवृत्तौ सवषां गुणद्वादशतोदये ॥ 
मनसोऽपि परावृत्तो विभुत्वं लभ्यते परम्‌। 
विभ्रुत्वानुचरे ज्ञाने निविकतल्पे सुनिर्मले ॥ 
् साथदग्रहपरावृत्तौ विभ्रुत्वं लभ्यते परम्‌ । 
क्षेत्रशुद्धो यथाकामं मोगसंदशेनाय दहि ॥ 
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विकल्पस्य परावृत्तौ विभ्रुत्वं॑लम्यते परम्‌। 
म्रग्याघाते सदाकालं सर्ववां ज्ञानकमंणाम्‌ १ 
प्रतिष्ठायाः परावृत्तौ विभुत्वं लभ्यते परम्‌ । 
म्रप्रति्ठितनिर्वाणं बुद्धानामचले पदे* ॥ 

क. पञ्चेन्द्रियपरावत्तौ०--दर्शनमार्ग की पृष्ठलन्य अवस्था से इन सव ॒विभरुत्वो 
कौ उपलकन्धि प्रारम्भ होतीदहै। पाच इन्द्रियों की परावृत्ति होने पर वे अत्ययिक शक्ति 
सम्पन्न हो जाती हैँ । उनमें से एक एक इन्दिय भी सभी भर्थोमें प्रवृत्त होने की क्षमता 
रखती है । भ्र्थात्‌ उनमें से एक एक इन्द्रिय से भी एसे एेसे विज्ञानो कौ उत्पत्ति होती है, 
जो विज्ञान सभी श्रर्थोमें प्रवृत्त होने में सक्षम होते है। बोधिसत्व को तरह तरह की 
अभिन्ञाओं श्रौर ऋदियोंका लाभ होता है। जिनकी वज्ञह से वह ( बोधिसत्त्व ) श्रपने 
को १२०० शरीरो मे परिणत करके एक ही काल मे १२०० बुद्धक्षेत्रो मेँ एकसाथ गमनागमन 
कर सक्ता टै। यह ({ १२०० की) संख्या दश्ंनमार्गप्राप्त आयं बोधिसत्व के ल्यि है। 
आगे आगे की भूमिर्याँ प्राप्त-करने पर यह्‌ संख्या दुगुनो, चौगनी होती रहती है । 


ख. मनसोऽपि परावृत्तौ ०- यहां पर भमन" का तातं विलष्ट मनोविज्ञान से 
है । क्लिष्ट मनोविज्ञान को परावृत्ति होने पर समताज्ञान का अंश अधिक बदने रगता है, 
जो ज्ञान समस्त धर्मो को दून्यता समानरूप से जानता है। 


ग. सार्थोदुग्रहपरावृत्तो०-इसके द्वारा चक्षुविज्ञान आदि पाँच इन्दरियविज्ञानों की 
परावृत्ति दिखायी गयी है । पहले पथग्जन को श्रवस्था में चक्षुविज्ञान केवर लरूपकाही 
दशन करने में समथं था, श्रोत्रविज्ञान केव शब्द का ही श्रवण कर पाता था; किन्तु अब केवङ 
एक चक्षुविज्ञान ही समस्त अर्थो का साक्षात्कार करनेमें समर्थंहो जातादै। इतना ही 
नहीं वह॒ वँडूयमय भूमि आदि वुद्धक्षेत्र, सम्भोग काय आदि निर्म द्योंकाभी दश्चंन 
करता टै। 

घ. विकल्पस्य परावृत्तौ ०--इसके दारा छठवे मनोविज्ञान की परावृत्ति प्रदशित की 
गयी है। इसकी परावृत्ति होने पर श्रादशंज्ञान, प्रत्यवेक्षाः भ्रादि अनेक ज्ञान उत्पन्न होते 
है, जो ज्ञान समस्त कर्मा मे अप्रतिघ रूप से प्रवृत्त होने मे समथं होते ₹। 

ड. प्रतिष्ठायाः परावृत्तौ °- प्रतिष्ठा का तात्पर्यं ाकयविज्ञान से है । आज्यविज्ञान 
की परावृत्ति होने.पर सर्व॑ज्ञज्ञान का उत्पाद होता है । पहले पार्थग्जनिक भ्रवस्था मे भराक्य- 
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विज्ञान का आलम्बन ( भ्राघेय ) वासनाये हुभ्रा करती थीं; किन्तु भ्रव सवंज्ञज्ञान का आलम्बन 
ग्रप्रतिष्टितनिर्वाण होता है। भ्राल्यविज्ञान समाप्त होकर स्वंज्ञज्ञान उत्पन्न होतादटै ओर 
वासनायें निवृत्त होकर, उन वासनाओं का क्षय, जो अप्रतिषटितिनिर्वाण है, प्राप्त होता दै । 


इस प्रकार इन कारिकाओं द्वारा दश्चंनमार्ग की पृष्ठलन्ध श्रवस्था से लेकर वुद्धा- 
वस्था तक होनेवारी परावृकत्तियों का दिग्दर्शन कराया गयादहै। 

परावृत्ति का तात्पयं सांख्यो के परिणाम की तरह नहीं है । अर्थात्‌ जैसे दूध दहीमं 
परिणत होता है, वैसे आक्यविज्ञान आदि सर्वज्ञज्ञान श्रादि के रूपमे परिणत नदीं होते; 
अपितु पूर्वावस्था का विनाश होकर नयी अवस्था का उत्पाद होता है। महायानसूत्रालङ्कार 
की वृत्ति एवं स्थिरमतिङृत उसकी ग्याख्या में स्पष्टतया उल्लिखित है कि “परावृत्ति का अथं 
प्रहाण के श्रनन्तर दूसरी श्रवस्था का उत्पाददहै। फलतः क्लेशो की परावृत्ति का तात्पयं 
क्लेशो का विना प्रहाण किये उनको वुद्धज्ञान के रूपमे परिणति नहींटै क्लेशोका प्रहाण 
भ्रवश्य होता है । किन्तु उनका क्षय होनेके वाद भी चित्त की द्रव्यधारा विच्छिन्न नहीं 
होती; अपितु एक नयी श्रवस्था का उत्पाद होता है, जिसकी पहली भ्रवस्था से कोई समता 
नहीं होती । वह ( नयी अवस्था }) पूवविस्था से सर्वथा भिन्न हती है। यह नयौ भ्रवस्था 
"परावृत्ति" कट्लाती है । - | 

महा मनेरिति परममौनेययोगाद्‌०- ऊपर कहा गया है करि सम्मोगकाय गौर 
निर्माणक्राय “महामुनि कहकाते है१ । श्रावक आर्यं, प्रत्येकुद्ध॒ आयं, वोधिसत्व आयं एवं 
वृद्ध चारों मुनि है, क्योकि उनमें क्लेशवद् वाक्समरुदाचार नहीं होता । रोक्रमेभीनजो मौन 
रहता है, उसे शुनि" कदते हैँ । उन मूनियों में सर्व्ेष्ठ मति भगवानु बुद्ध है; अतः उन्हं 
"महामूनि कहा जाता है, क्योकि दूसरे मनियों ( श्रावक श्रायं आदि) में यद्यपि क्लेशवश्च 
वाक्सम्रदाचार नहीं होता, तथापि उनमें ज्ञेयावरणवश्च वाक्समरदाचार तोदहोताहीरहै। बुद्ध 
मे उस प्रकार का भी वाक्समरुदाचार नहींहै। फकतः वे परममुनि या महामुनि रहै । 

मगवानु बुद्ध की मुनीन्द्र, मूनिराज, मूनीएवर श्रादि श्रनेक संज्ञाय है । भगवान्‌ बुद्ध 
की बुद्धावस्था के कुछ गणो का यहाँ सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त भी 
वृद्ध के गुणों में दरव, चतुर्वेशारद्य, तीन अस्म्मित्न स्मृत्युपस्थान, तीन अगुप्त, महाकरुणा, 
ग्रष्टादश्च श्रावेणिक गण आदि भ्रनैक गण हैँ। ये सब एक ही सर्वज्ञान के विभिन्न स्वष्प 
है । केवर व्यावृत्ति की दृष्टि से भिन्न-मिन्न शब्दों द्वारा प्रज्ञप्त किये जातेरह। तिरामोग 
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कर्म, भ्रविच्छिन्न कर्म आदि अनेक कर्मगत विशेषतार्ये होती ह। इन सबका स्वरूप 
श्रसिसमयालकार एवं महायानसूत्रारंक्ार इन. दोनों श्रक्कारों में स्पष्टतः प्रतिपादित है। 
विज्ेष ज्ञान के छिये उनक्रा भ्रवलोकन करना चाहिये । 


भ्रभिसमयाकुंकार यद्यपि विज्ञानवादी शास्त्र नहीं है, श्रपितु माध्यमिक रास्व टै, 


तथापि उसमें प्रतिपादित मार्ग एवं फल आदि भ्रवस्था्ये प्रायः दोनों ( विज्ञानवादो मौर 
माध्प्रमिक ) सिद्धान्तो में समानरूप से मन्य ह । 


न्यायानुसारौ विज्ञानवादियों के मत मे यद्यपि आल्यविक्तान मौर विलष्ट मनोविज्ञान 
नहीं माने जाते; किन्तु अन्य समी व्यवस्थायें प्रायः आगमानूुयायी विज्ञानवादो के 
समानदहोरै। 


विन्ञानवादी सिद्धान्तो का त्रिशिकाकारिका ओर उसकी टीका के भ्रनुसार अभी तक 
संक्षेप में प्रतिपादन क्रिया गया है। ये विज्ञानवादी सिद्धान्त भारतीय अन्य दानिक 
सिद्धान्तो के बीच मे श्रत्यन्त महच्पूणं स्थान रखते ह 1 भारतीय दार्शनिक विचारो के 
विकास का इतिहासं जानने के ल्यि इनका ज्ञान परमावश्यक है। इनका मरीमांति ज्ञान 
होने पर अन्य दशनो के साथ तुलनात्मक श्रघ्ययन करने मँ सुविघा होती है। विशेषतया 
माध्यमिक सिद्धान्तों के गम्भीर ज्ञान के ल्य इनका सूक्ष्म भ्रव्ययन बहुत जलरी टै। 
भोट्देश्च में प्रसिद्धि है कि नीचे नीचे के सिद्धान्त ऊपर-ऊपर के सिद्धान्तो को समश्ने कौ 
सीदियां ह । फलतः हरमे प्रयत्नपूर्वंक इनका ज्ञान कर लेना चाहिये, जिससे प्रासद्किक 
माध्यमिको के दर्शन का यथावत्‌ ज्तान हो सके, जो कि भारतीय दश्चंनोंमे स्वशेष द्यंन है 


है भ्रौर जिसके ज्ञान से वास्तविक च्रिकाय की प्राप्ति रहोतीदहै, जो त्रिकाय समस्त सम्पत्तियों 
काभ्रागार-दहै। 


त्रिशिकाविह्क्षिमश्रतासिद्धि ओर उसके भाष्य की गूढार्थं दीपनी भ्याख्या समाश्च 


भवतु सवंमद्धलम्‌ 


३७० त्रिंशिका विज्ञत्तिमात्रतासिद्धिः 


विज्ञान का आलम्बन ( श्राघेय ) वासनार्ये हुभ्रा करती थीं; किन्तु भ्रव सवज्ञज्ञान का आलम्बन 
्रप्रतिष्टितनिर्वाण होता है। ्राल्यविज्ञान समाप्त होकर सर्वज्ञज्ञान उत्पन्न होतादै ओर 
वासनाये निवृत्त होकर, उन व।सनाभों का क्षय, जो अप्रतिष्टितिनिर्वाण है, प्राप्त होता है। 
इस प्रकार इन कारिकाओं हारा दशंनमार्ग की पृष्ठलन्य श्रवस्था से लेकर वृद्धा 
वस्था तक होनेवारी परावृत्तियो का दिग्द्च॑न कराया गया है। 
परावृत्ति का तात्पयं सांख्यो के परिणाम की तरह नहीं है । अर्थात्‌ जैसे दूव दही में 
परिणत होता है, वैसे आलयविज्ञान आदि सवज्ञज्ञान श्रादि के रूप में परिणत नहीं होते; 
अपितु पूविस्था का विनाश होकर नयी अवस्था का उत्पाद होता है। महायानसूत्रालद्भार 
की वृत्ति एवं स्थिरमतिङकृत उसकी व्याख्या में स्पष्टतया उल्लिखित है कि "परावृत्ति" का अथं 
प्रहाण के श्रनन्तर दूसरी भ्रवस्था का उत्पाद है। फलतः क्लेशो की परावृत्ति का तात्पर्यं 
बलेडों का विना प्रहाण किये उनकी बुद्धज्ञान के रूप में परिणति नदीं है क्लेशो का प्रहाण 
भ्रवश्य होता है । किन्तु उनका क्षय होनेके बाद भी चित्त कौ द्रव्यवारा विच्छिन्न नहीं 
होती; अपितु एक नयी भ्रवस्था का उत्पाद होता है, जिसको पहरो भ्रवस्था से कोई समता 
नहीं होती । वह ( नयी अवस्था }) पूववित्था से सर्वथा भिन्न हती है। यह्‌ नयौ श्रवस्था 
“परावृत्ति” कटलाती है । 
महा मुनेरिति परममौनेययोगाद्‌०- ऊपर कहा गया टै कि सम्मोगकाय भौर 
निर्माणक्राय “महामुनि” कहकाते है । श्रावक आर्य, प्रत्येकवुद्ध आयं, बोधिसत्व आर्य एवं 
वृद्ध चारों मुनि है, क्योकि उनमें क्लेशवश वाक्पमदाचार नहीं होता । लोक्रमें भी जो मौन 
रहता है, उसे गुनि" कहते हैँ । उन मुनियों में सर्वश्े्ठ मुनि भगवानु बुद्ध दहै; अतः उन्हे 
"महागूनि" कहा जाता है, क्योकि दूसरे मुनियों ( श्रावक श्रायं आदि) में यद्यपि क्लेशवश्च 
वाक्सम्रुदाचार नहीं होता, तथापि उनमें ज्ञेयावरणवश वाक्समरुदाचार तोदहोताहीदहै। बुद्ध 
मे उस भ्रकार का भी वाक्समरदाचार नहीं है।॥ फलतः वे परममूनि या महामुनि दहै । 
भगवान्‌ बुद्ध की मुनीन्द्र, मुनिराज, मुनीश्वर भ्रादि श्रनेक संज्ञाय हँ । भगवान्‌ बुद्ध 
की बुद्धावस्था के कुछ गणो का यहाँ सक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है। इनके अतिरिक्त भी 
वृद्ध के गुणों में दशवक, चतुर्वेडारद्य, तीन असम्मित्न स्मृत्युपस्थान, तीन अगृप्त, महाकरणा, 
ग्र्टादश्च श्रावेणिक गुण आदि भ्रनेक गुण हैँ। ये सब एक हौ सर्व॑ज्ञज्ञान के विभिन्न स्वरूप 
है । केवर व्यादृत्ति की हृष्टि से मिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा प्रज्ञप्त किये जाते रहै। निरामोग 
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कर्म, भ्रविच्छिन्न कर्म आदि अनेक कर्मंगत विरेषताये होती है। इन सबका स्वरूप 
श्रसिसमयाकुकार एवं महायानसूत्राखुकार इन. दोनों श्रक्कारों में स्पष्टतः प्रतिपादित है। 
विशेष ज्ञान के लिये उनक्रा भ्रवलोकन करना चाहिये । 


भ्रभिसमयाकंकार यद्यपि विज्ञानवादी शास्त्र नहीं है, श्रपितु माध्यमिक गास्वरदै, 


तथापि उसमे प्रतिपादित मार्गं॒एवं फ आदि श्रवस्थारये प्रायः दोनों ( विज्ञानवादो भौर 
माध्यमिक ) सिद्धान्तो में समानलूप से मन्य हैँ । 


न्यायानुसारो विज्ञानवादियों के मत मेँ यद्यपि आल्यविज्ञान मौर क्लिष्ट मनोविक्तान 


नहीं माने जाते; किन्तु अन्य समी व्यवस्थार्े प्रायः आगमानुयायो वित्ञानवादियों के 
समानदहोदटैं। - 


वि्ञानवादी सिद्धान्तो का त्रिशिकाकारिका गौर उसको टीका के भ्रनुसार अमी तक 
संक्षेप में प्रतिपादन क्रिया गया है। ये विज्ञानवादी सिद्धान्त भारतीय अन्य दाद्यंनिक 
सिद्धान्तो के बीच मे श्रयन्तं महत्वपूर्णं ॒स्थान रखते है । भारतीय दार्शनिक विचारों के 
विकास का इतिहास जानने के ल्यि इनका ज्ञान परमावश्यक है। इनका मरीमांति ज्ञान 
होने पर अन्य ददनों के साथ तुलनात्मक श्रन्ययन करने में सुविधा होतो है। विरेषतया 
माध्यमिक सिद्धान्तो के गम्भीर ज्ञान के ल्य इनका सूक्ष्म श्रष्ययन वहत जलरी दै। 
भोट्देश्च मे प्रसिद्धि है कि नीचे नीचे के सिद्धान्त उपर-ऊपर के  सिद्धान्वों को समक्ने कौ 
सीदधियां हैँ । फतः हमे प्रयत्नपूर्वंक इनका ज्ञान कर लेना चाहिये, जिससे प्रासदङ्किक 
माघ्यमिकों के दर्थंन का यथावत्‌ ज्ञान हो सके, जो कि भारतीय दर्शनों मे सर्वश्रेष्ठ द्ंन दै 


है भ्रौर जिसके ज्ञान से वास्तविक व्रिकाय कौ प्राप्निदहोतीरहै, जो त्रिकाय समस्त सम्पत्तियों 
काभ्रागारदै। 


त्रिशिकावि्सिम।च्रतासिद्धि भोर उसके भाष्य की गूढार्थदीपनी व्याख्या समाक 


भवतु सवंमद्धलमू 
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परिदिष्टम्‌ 


भ्राचार्यचोंवापासुमतिकोतिध्ररणेताः 


्रालकयविनज्ञानकिरुष्टमनोविनज्ञानकारिकाः 


व्याख्यासहिताः 





॥ नमो मज्ञृधिये कुपारशूताय ॥ 


भ्राचायचोखपा-सुमतिकोतिष्ररीताः 


्माकयविनज्ञान-क्ठष्टमनोविज्ञानकारिकाः 


जिनस्य सुक्तं सुपथं यथार्थतो 
जिनात्मजानां पवचिह्लमाप्य च । 
श्रमिश्नपृरणावितथ - भरदह्ंकाच्‌ 
विदो विदां तानु प्रणमामि भुरिशः ॥१॥ 
विज्ञपिक्लास्तरेषु दुरूहभरुतं स्थानं मनहचालयमनत्र वक्तुस्‌ । 
जनः स्वकीयस्परतिपोषरणा्थं गरूकतिमाभित्य प्रवर्त॑तेऽयस्‌ ॥ २॥ 
यानोत्तमं ग्रहीतेति वदतां भवरेरण श्राक्‌ । 
व्याक्रतेनायनागेन कृते तद्‌यानवधंने ॥ ३ ॥ 
पश्चादसङ्कपादेन व्याकृतेनेव  स्वंथा । 
तत्त्वमाविष्करृतं चरुत्नं भ्राक्‌ तु मध्यसकं स्थितसु ॥ ४॥ 
चतुभिरालयः सिद्धिनवेकक्षेपलक्षरेः ॥ 
क्लिष्टं मनद॑च॒ विज्ञेयमालयस्य तयो योः ॥ ५॥ 


६७६ 


आबायंचोखाणसुमतिकीतिप्रणीताः 


भ्राघाराघेयभवेन लक्षं द्विविधं स्मरृतस्‌ । 
प्राधार श्रालयस्तज्ानिबताव्याक्रतस्तया ॥ £ ॥ 


भ्रसंविदिततत्वाथंवासनान्ञप्रिक ह्च सः । 
स्पहाधिः पश्चभिथुक्तो वासनातोऽवभासनात्‌ ॥ ७॥ 
स्थानस्यार्थंस्य देहस्य संषाऽऽलस्बनमिष्यते । 
गृह्यन्ते पश्च भिज्ञनिर्ग्रह्यांसा श्रालयस्य तु| ८॥ 
व्यवहारपथं नेयाः षष्ठेन सनसा ह्यतः । 
धात्गोरेव सुनिर्णीता ह्यन्यथाऽऽरूप्यकः पुनः ॥ ९॥ 
रूपसंज्ञाऽनतिक्रान्तः रूपिभ्रुभिः सन्यते । 
रूपाभासनतो ज्ञाने बाह्यरूपाद्यमावतः ॥११०॥ 
नीचेरष्येकसतत्वस्यालये पुस्भाजनादणः । 
स्वे च यदि भापेरन्‌ नरश्ाण्यपि रूपिरः ॥११॥ 
निरये दिव्यसस्वार्थं१ तिभासः प्रसज्यते ! 
भ्राक्ृतस्यापि भासेत विश्रक्रष्टं पदं समम्‌ ॥१२॥ 
साक्षात्‌ स्वाक्षतदर्थास्तु पारस्प्थेख षङ्गणो । 
येऽयंत्वेनावभास्थास्ते सताञ्चालयगोचराः ॥\९३॥ 
इन्द्रियार्थातिरिक्ता ये षह्वस्व विषयान ते, 
वै चिञ्धग्रहुरायोगादशलयस्य कदाचन ।॥१४॥ 
बह्ठस्थारोपिताथंत्वादइ्‌ बीजस्थाप्यःश्रयत्वतः । 
साक्षाच्छुभाश्ुभैः साधंमेकसन्तानजत्वतः ॥१५॥ 
सिद्धमादानविक्ञानं निदृताव्याहृतेतरत्‌ । 
भ्रस्पश्टाव्याक्रतत्वाच्च तत्र स्पर्शादिपश्चकम्‌ ।॥१६॥ 
मध्या तु वेदना तक्रात्सत्वयोगतयाऽऽलयम्‌ । 
भ्रावज्रोपमनिःशेषमव्णुच्छिन्नं भ्रवर्तवे ॥०१७॥ 
निरोधाभिभ्रुखालेपकेन(वलेपनाभये । 
दाक्ति या स्थाप्यते तन्न साधेयालय उच्यते ॥१८॥ 


आालयविज्ञानक्लिष्टमनोविज्ञानकारिका ९७७ 


भ्रवलेप्याधयस्तावत्‌ स्थिरश्चाव्धाङ्तस्तथा \ 
स्थाप्य; स्थापकसम्बद्ध एकान्ताभयरणात्सकः ॥\१९॥ 
विषः पश्चभिभथु क्तो बाह्यमाध्यात्सिकं तथाः। 
सावृतं छठ तथास्पष्टे पौर्माथकमेवं च ॥२०॥1 
षड वा बीजानि मन्थर्ते श्यन्ते ज्रीशि वाऽन्धतः । 
भ्राट्महक चाभिधानं च भवाङ्खवासना इमाः ॥२१॥ 
बीजं चतुविधं वापि संवेदनमवेदनम्‌ । 
सामान्यं च विशेषं च यद्र वं तत्‌ प्रकौतिततम्‌ ॥२२॥ 
प्र्रव्धिर्चात्र दोष्टुलयं युक्तश्चाभुक्तमेव च । 
नाभिन्ना वासना भिन्ना नाश्रयाद्‌ द्रव्यतः स्थिता ।\२३। 
श्रालम्बनमथाकारो वासनायाः भ्रसज्यते 1 
गतिपश्चकबीजानां धातूनां च व्यतिक्रमः ॥२४।। 
भ्रभिल्ला वासनाऽतो नवेकस्मिन्तनालयद्वयस्‌ । 
प्रसज्यते हि सन्ताने ततो भिन्ना न सा मता ॥२५। 
ततश्चाश्न यतस्तच्वान्यत्वाभ्यां न निर्च्यते । 
अज्ञिमात्रसव्‌भावाद्‌ वासनाऽव्धाकता मता ॥॥२६।1 
धरक्षेपकः शुभो वा स्यादश्षुभो वाथ वासना। 
शुभा वाप्यशुभेतीह साधनं नोपलभ्यते ।१२७। 
वासनास्यापनायां तु न्रिविधं मतमिष्यते। 
धम॑तः स्थितताऽपूर्वोद्भूतता चोभयात्सिक्ता ॥१२८॥ 


सवं संक्लेशधर्मेषु हितुतश्चाथ कायंतः \ 
लीनत्वावालयः सोऽय वश्लिनश््चाहेतो न वै ५१२९. 
तल्लक्षणद्यायोगात्‌ क्लिष्टस्य सनसः पुनः: 

द्ष्टुस्वं च विपाकांशस्थात्मत्वेन तु लक्षरणस्‌ ॥॥३०॥ 
मिषूताग्याकृते तत्र॒ स्पलंरागावयो नव) 


समाहिते निरोधे तु तस्य तात्कालिकः कयः ॥३१।। 


1.1 - 


जावायंचोखापासुमतिकीत्िप्रणीता। 


वशिनश्चाहंवश्चैव स्वंथा क्षय उच्यते । 
क्िलष्टत्वस्थायकस्यात्मग्राहस्यापि निवतंने ।१३२॥ 
तनज्जातिमात्रसदभावाद्‌ धमंग्राहानिवृत्तितः । 
मनोऽभावे ससज्ञाने दूषरणं नोपपद्यते १३३1 
विहवस्तागमयुक्तिभ्यः षडविज्ञानातिरिक्तकमस्‌ । 
सिदढमालयविनज्ञानं सनष्देत्यवधीयतास्‌ ।॥३४1) 
विज्ञान वादि्ञास्तरेषु साधनानन्त्यमीरितस्‌ । 
तथाऽपि तेषां स्वेषां संग्रहोऽ्टासु दृश्यते ।३५॥ 
उपाानत्वभादित्वं स्पष्टत्वं बीजकसंरी । 
कायविच्च सभापत्ेरुपपत्तिश्च्युतिस्तथा ।॥१३६॥ 
इत्येतेषामयोगः स्थादालयः स्रुदीरितः। 
हीनयनेऽपि शास्त्रेष्वासंसारस्कन्धमालयः ।॥३७॥ 
भवाद्खः म॒लदिज्ञानं पथयिविविधैरिति। 
तथा निरूपितोऽप्येष भित्रवासनघोषक्ंः ॥३८॥ 
रकन्धवेदनसत्काथदृश्चसिश्रायतो मतः । 
भ्रधोयानमतेनार्थो न्याय्यो युत्त स्तथापि सः ॥३९॥ 
महायानागमागो व्वालयविज्ञानमेव हि । 
तथार्थाधिगतौ सर्वं चतुरल जायते ।॥४०॥ 
वसुभिन्रादिभिः शोक्ते यतोऽर्यो दोषदूषितः । 
यदि क्िलष्टं मनो न स्यादभावश्च सज्यते ॥४१॥। 
भ्रावेखिक्या श्रविष्यायाः समतायाह्च पश्चभिः । 
समापत्तिविशेषस्य व्युत्पत्तीनां च सर्वशः ॥९४२॥ 
भ्रसज्ञिसत्त्वसन्ताने चा हदष्टोहि स्वंदा । 
भ्रहम्बोधस्य तस्माद्‌ वे सनः विलष्ट च गृह्य तास्‌ ॥४३। 
भ्रादानं सप्तमं ज्ञानं निधा चालयमश्टमस्‌ । 
भ्रमलं नवमं ज्ञानं परमार्थेन मन्यते ॥४४॥ 





१.8१ 0 


भ्रालयविज्ञानकिलष्टमनो विक्ञनकारिकाः 


भ्र्टकादधिकं ज्ञानं प्रधानं यदि मन्यते) 
साधनं नास्ति तत्पक्षे नित्यतायाः भ्रसद्खतः ॥४५।। 
एकमेव मनस्तावत्‌ पुथगिन्द्रियवस्तुषु । 
चरद्ारोपसान्राणि नामानि लभते पृथक्‌ ॥४६॥ 
वगें च ज्राह्यमणे सूत्रे द्ादक्षायतनाभिषे। 
मन श्रायतनं ह्येकं षडज्ञानानां च देक्ितम्‌ ॥७७॥। 
तस्माजञ्ज्ञानानि सर्बाखि त्वेकमेव मनः शिल । 
भ्रागमा्थ॑स्तु केनापि ग्रहीतु शक्यतेऽन्यथा ॥४८)। 
एवं सतोन्रिथज्ञानेग्रंहृरणं च भविष्यति । 
श्रतोतानागतार्थानां परोक्षार्थस्य स्वंथा ॥४९॥ 
एकवादिमतं तस्मात्‌ प्राप्रमान्ध्यसयं ततः । 
विश्वस्तागमतकंस्तु ज्ञानमष्टगरणान्वितम्‌ ॥५०।। 
मतं तदेव बोद्धव्यं गह्यतस्वविक्ारदेः। 
पण्डितरिति विन्ञानाष्टकमेवावक्षीयताम्‌ ॥५१।। 
मनसश्चालयस्यायं गढतत्वाथेदर्लोकः । 
निषेवितश्च  विद्रवसिगर रवागयुसारतः ।१५२॥ 
प्रबन्धस्तु परिघ्राजा कृतः सुमतिर्कोतिना । 
तेन पुण्येन लोकेऽस्मिन्‌ वधंतां धुनिज्लासनम्‌ ॥५३।1 


॥ अ्रालयविज्ञानक्लिष्टमनो विज्ञानकारिकाः समाप्ताः ॥ 


३७६ 
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॥ नमो सञ्जन्निये वागोए्वराय ५ 


प्रालयविज्ञानक्िलिष्टमनोविनज्ञानकारिकाः 
व्याख्यासहिता। | 
जिनस्य सुकष्तं सुपथं यथाथंतो 
जिनात्भजानां पदचिह्वुमाप्य च । 
भ्रमिशपुर्णावितथत्रदर्शंकान्‌ 


विदो विदां तानु प्रणमामि भुरिक्लः ॥१। 


मँ ( ग्रन्थकार = प्राचार्य चोंखापा सुमतिकीति ) प्रन्यके प्रारंममें योगाचार 
प्रस्थान के उन्नायक प्राचायं ्रसङ्ख प्रादि महामनीषियों को भ्रनेकराः पणाम करता 
है, जिन्होने भगवान्‌ बुद्ध प्रौर बोधिसस्वो दारा उपदिष्ट सुवचनो का एवं उक्तके 
दवारा प्रदर्शित सन्मागं का यथाथंज्ञन प्राप्त कियादहे भौर इस तरह उनके पदचिह्लो 
का भ्रनुसरण॒ किया है । इतना ही नदीं, जिन्होंने उन सुवचनो नोर सन्मार्गो की 
देशना भी भ्रविपरीत, भ्रमिश्रित एवं पूणं खूप से स्पष्टतया की हे । 
ज्ञातव्य हे कि भगवाच्‌ इदढका शास्तन आगम भ्रोर भ्रधिगम इन दो भागों 
मे विभक्त है । उनमें त्रिपिट्क प्रागम' हे भ्रौर तीन श्रधिदिक्षायं ( भ्रधिसील, 
भ्रधिपमाधि म्मौर श्रभिप्रजञ शिक्षये) 'प्रधिगम' है । तीन श्रधिशिक्षायें ही 
'सन्मार्ग' है, जिनसे बद भ्रोर बोविसतत्वो का इष्ट लक्षय को प्राप्ति तक गमन हूुम्रा 
करता है। फलतः भ्रागम भ्रोर भ्रधिगम द्विविध सद्धमं ही जिन (ब्द) भोर 
जिनपुत्रों ( बोधिषर्वों ) का पदचिह्न हे । 
वि्लपिल्ास्त्रेषु दरूहश्रतं स्थानं सनहचालयमत्र वक्तुम्‌ । 
जनः स्वकीयस्मरतिषोषरणाथं' गु ङक्तिम!शितय अवतंतेऽधमस्‌ 1१२१ 
यह कारिका प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रतिज्ञावाक्ष्य या प्रयोजतवाक्थ की जा 
सकती हे । भ्रालयविज्ञान भ्रौर विलष्ट-मनोविज्ञान हौ विज्ञानवादो शस्त्रम दुर्बोध 
१, द्र°- 


स्मो हिविधः शास्तुरागमाविगमात्मङ! । ---प्रभि० को० च १ २६ ए ४५३ । 
तन्रागमः सुत्रधिनशाभिधमा पधिगमो बोधिपक््पा इत्ये हिविधः सद्धर्मः ॥ 
= अभि० को० भाष्य, प° ७५३ । 


६०२ भाचायंचोलापाभुमतिकीतिप्रणौता। 


स्थल होते हैँ । इनका यथाथं ज्ञा न होने पर न केवल विज्ञानवादी सिदढान्तों 
काही सम्यग्‌ ( भ्रभ्नान्त) ज्ञान चहीं होता; भ्रपितु समस्त बौद्धदरंन के भ्रति 
विपरीत ज्ञान का उदय होता है। फलतः ददशंन-ग्रध्येता के मन मे बौद्ध भ्रोर भ्रबौद 
सिद्धान्तो से मिश्रित विचार स्थायी हो जाया करतेहु। इसी भ्रनथंको भरङ्का 
के उन्मूलन के उदेदय से भआलयविज्ञान भ्रौर कलिष्ट-मनोविज्ञान के स्वख्पका 
स्पष्टतया प्रतिपादन करने के लिये प्रावायं चोखा पा सुमतिकीरि ने प्रस्तुत ग्रन्थ 
क प्रणयन का उपक्रम किथा। भ्रपि च--विज्ञानवादस्षटृश्च भ्रतिक्लिष्ट दशन का 
जो ज्ञान उनकी स्मृति मे निहित था, उप्रका उत्तरोत्तर विकास हो, यहभी इस 
ग्रन्थ की रचना के पीछे उनका एक उदेश्य था । इस ग्रन्थ के प्रति किसी के मन 
मे भ्रप्रामाण्यद्ुद्धि का उत्पादनदहो, इसका निरास करनेके लिये वे कहुतेर्ह कि 
यह ग्रन्थ गुखजनों के वचनो पर प्राधृठ है । ` भ्र्थात्‌ प्रस्तुत न्थ मे जिन विषयों की 
चर्वाकी गयीहि या जिन विषयों का विस्तारपूवंक प्रतिपादन क्ियागयादहे, 
उन सबका ्राघार गुरुपरम्परा पे प्राप्तज्ञानः श्रतः यह ग्रन्थ प्रामाणिक हे। 
कारिकाम्नो मे से अनेक कारिकां प्राचां रसज्ञ के महायानसंग्रहु श्रादि विशिष्ट 
ग्रन्थो से उदुधत हं । 
थानोत्तमं ग्रहीतेति वदतां भरवरेरण प्राक । 
व्याकुतेनायंनागेन "कृते तदयानवधंने ॥ ३ ॥ 
पहचादसज्गुपादेन श्याङृतेनव स्दंथा । 
तत्वमाधिष्करुतं तुत्नम्‌ य 
विज्ञानवाद का उदुमव 
सभी मह।यानी यह मानते हु कि समस्त महायानसूत्र विश्युद्ध्ुढवषन हें । 
एेपा बिलक्रुल नहीं है कि उनकी रचना पीछे किसी श्राचायंनेकीहो+। किन्तु 
मगवानच्‌ बुद्ध के परिनिन्रत्तहोकर धमंघातु मे प्रविष्ट हो जाने पर महायानसुत्र मी 


१, म्टयानी भाचार्यो ने भषाय्य युचियो दरा विहतारपूर्ध॑क मद्टायान सुत्रं का 
इुदधवचनट्व सिद्ध किया है । द्रष्य 
इव वनस्येदं लक्षणं यश्सूत्रेऽव्रत्तरति विनये संदश्यते धर्मतां च न 
विज्ञोमयति । महायानसूत्रे सर्वमेतवन्नक्षणं संघटते । यथा- 
स्थकेऽवतारात्‌ स्वस्येव विनये दशंनाद्पि । 
मौदर्यादपि गार्मोीर्यादविर्द्धेव धमता ॥ 





पार्यविक्नान विलष्टमनोविज्ञानकारिका। ३८३ 


इस जभ्बरु्रीप में भ्रद्य हो गये । उस समय केवल श्रावकपिटकं ही सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होते थे । लोग उन्हं ही केवल ब्रुढवचन मानते थे। सर्वत्र उनका ही प्रचार भ्रचलित 
था । उनमें प्रतिपादित सिद्धान्त वैभाषिक सिद्धान्त से भिन्नन ये, हार्लाकि यह 
हो सकता है कि उस समय उन्हं वैभाषिक न कहा जाता हो। सृह्ल्लेख श्रादि के 
म्रनुसार प्रज्ञापारमितासूत्र भ्रादि महायानसृध्र उस समय केवल नाग्टीपमेंही 
उपलभ्घ थे, जम्बदीप मे उनका कोई नाम तक न जानता था। 


तदनन्तर एक समय श्राया, जव महायानसुतर पुनः इस जम्बरद्रीप म लौटे । 
दसका पूरा श्रेय श्राचायं नागाजुन को है, जिनके विश्लेष श्रध्यवसाय से यह कायं 
सम्पन्न हुभ्रा । भगवानु बद्ध ने बहुत पहले ही यह व्याकरण ( मविष्यवाणी ) 
कर दिया था कि भविष्यमे एक नागाजुंन नाम के भ्राचार्य होगे, जो महायान 
का विकास करेगे" । यह्‌ व्याकरण लद्कावतारसूत्र मं उपलब्ध है, जिसे समस्त 
महायानी विद्राच्‌ भ्रघ्यधिक प्रमाण मानते है, यथा- 


पदचात्काले गते नाये त्र हि कोऽयं घरिष्यति ॥ 
निवृत्ते सुगते पदात्‌ कालोऽतीतो भविष्यति । 
महामते, निबोध स्वं यो नेत्रं धारयिष्यति ॥ 


महायानसुत्रारछ्करे महा यानसिद्धचधिकारः प्रथमः+, का० ११ भौर उससे शाणे प° ५॥। 
पि च-- 
नन्वसिद्ध मष्टायानं कर्थं सिद्धस्त्वदागमः । 
यस्मादुमयसि्ोऽघौ न किद्धोऽसौ तवादितः ॥ 
यस्परस्यया च तन्रास्था मष्टायानेऽपि तां छर । 
न्यो भयेष्टसस्यत्वे वेदुदेरषि सध्यता ॥ 
बोधि० & ऽ ७२-७३ पुऽ २०४-२०५। 
ष्याशयक्तं चोद नसूत्रेऽ्यु्छम्‌- 
यदयं वद्ध्मपदोपसं हितम्‌, 
निधातुसंक्लेशनिषहणं वचवः। 
भवेखघ यण््ुन्त्यनुशंषखदशंङम्‌, 
तदुक्माषं विपरीतमन्यथा ॥ 
चोधि ० पं०, ए २०५ । 


३५४ घाचार्यवोंडापासुमतिकीतिश्रणीडाः 


दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमाच्‌ महायक्ञाः। 
नागाह्वयः स नाम्ना, तु -,सदसत्पक्षदारकः ॥ 
प्रकाइ्य लोके मदुयानं : महाशानमनृत्तरम्‌ । 
प्रसाद्य भूर्मि भुदितां यास्यतेऽसौ {सुखावतीम्‌* ॥ 


महांमति बोधिसत्व, ने भगवान्‌ से: पू्ा--मगवन्‌ !; श्रापके. निर्वाण के बाद 
इस महायान को कौन धारण करेगा ? भगवान्‌ ते कहा-महामते ! सुगत के 
परिनिवृ्त हो जाने के कुछ काल केःश्रनश्तर जो इसे धारण करेगा, उसे मे कहता 
हे तुम सुनो । दक्षिणापथ के वेदल्य नामक स्थान में एक महानु यशस्वी भिक्षु 
होगा, जो नाग" ( नागाजुंन ) नाम से लोक में विश्रुत होगा । वह्‌ सत्पक्षभ्रौर 
भरसछ्पक्ष दोनों का निरास करनेवाला होगा । वही विव में मेरे ्रनत्तर महायान 
{को भकारित करेगा । वह भिक्षु दश भ्ुमियोष्में से प्रमुदिता भूमि कोभ्राप्त कर 
सुखावतीक्षेत्र र मे चला जायगा । 


द्ध की भविष्यवाणी सही निकली । उनके परिनिर्वाण के श्रनन्तर कुच | 
काल बाद दक्षिण भारत भ भ्राचायं नागाञ्जनका जन्म हृश्रा। उन्होने प्रज्ञा | 


१. ्र०~लङ्कावतारसुत्र, सगायक्म्‌, १६३-१६६ ०, पृ०.२८६ | 
मपि च- 
चतुथे वर्षशते प्राप्ते निद्धत्त मयि तथागते, 
नागाह्वयो;नाम ~ सी भिक्तुः;. शासनेऽरिंम हिते रतः ॥ | 
सुदितां भूमिलन्धस्तु जीवेद्‌ उ्षंशतानि षट्‌| । 
मायूरो नामक्तो विधा सिद्धा तस्य महात्मनः ॥ 
नानाशास्त्राधं धात्वर्थं निःस्वमावा्थतश्ववित्‌ । 
सुखावत्यां चोपपयेत  यदात्ौ स्यक्तकल्ेवरः ॥ | 
सोऽनुषवंण बुचरवं नियतः सस्प्रपस्स्यते ॥ 
-मञ्जभीमूल्कषप, प॒० ७८२ ( दरभंगासंस्करण ) । 
२. प्रगुदिता,.चिमला, प्रभाकरी, जविहमती, सुदुजंया, भभिञुखी, दूरङ्गमा, ` पचला, 
साधुमती भोरऽधमंमेघा ये १० भूमिं है। इनमे. :अञुदिताःदशंनमागं भौर भन्य 
सभौ भूमिय माबनाभागं. हेती है । 


जक ऋज ऋ + क 9 [ क वा १ क का 


३. यह पक जोक का नामं है, अर्हा तथागत भभितताभ रहते है | 


भ्र।रुयविज्ञानकिलिष्टमनोविज्ञानकारिकाः द८१््‌ 
पारमिता श्रादि महायान सूत्रोंका उद्धार किया। उन सूत्रों का विञ्युद्ध प्रमिप्राय 
प्रकाशित करनेके लिये मूलमाघ्यमिककारिका श्रादि छह माणष्यमिक ग्रन्थो कौ 
रचना की* । जिनके द्वारा उन्होने बोडढों भ्रौर भ्रवौदढों मे व्याप्त समस्त कुृष्टियों 
का निराकरण किया। 
म्राचायं नागाजुन के श्रननन्तर नवीन ददंनप्रस्थान के प्रवतंक भ्राचायं 
प्रसङ्ग का जन्म हुभ्रा । इनके जन्म के सम्बन्ध म भी मगवाच्‌ बुद्ध ने बहुत पहले 
ही भविष्धवाणी कर दी थौ । यह्‌ भविष्य कथन ( व्याकरण ) हमे “मंजुश्नमूलकल्पः 
मे उपलन्व होता हे, यथा- 
सङ्गनामा तदा भिक्षुः शास्त्रतत्वाथंकोविद। । 
सूत्रनीताथनेयानां विभज्य बहुधा पुनः ॥ 
लोकामिचघायी युक्तात्मा तुच्छशीलो भविष्यति । 
तस्य॒ सिद्धा °“ ^~" शालदूतीति कथ्यते ॥ 
तस्य॒ मन्त्रप्रमावेन बुद्धिरत्प्ञश्रेयसी । 
संग्रहे सूत्रतस्वाथं शासनस्य चिरस्थिते। 
जीवेद्‌ वषंशतं साधं व्यक्तदेहो दिविगत।र ॥ 
शाख प्रर उसके भ्रथं में निपुण श्रसङ्खं नामक एक भिक्षु होगा, जो नेयाथं 
नोर नीताथं सूत्रोंका विभाजन करेगा। इस प्रकार ग्रन्थ में भ्रनेक कारिकायै 
जो भ्रसन्ग के बारेमे संकेत करतीर्है। इक्त तरह श्राचायं रसज्ञ ने विज्ञानवादी 
सिद्धान्त का भ्राविष्कार क्रिया। 
कहा जाता हे कि भ्राचायं श्रसंग तुषित क्षेत्र मे गये थे, जहाँ भ्रायं मेश्ेयनाय 
रहते थे ओर वहीं उन्होने समस्त विज्ञानवादी शास्त्रों का भ्रष्ययन किया था । भ्राचायं 
प्रसंग तुषितकषेत्र गये हों; यान गयेहो, किन्तु इस कथानक से इतना भरवद्य 
निख्चित होता है कि उन्होने भ्रायं मेत्रेयनाथ के चरणों में चिरकाल तक श्रध्ययन 
किया था । ब्रायं सेत्रेणनाथ के महायानसूत्राल्कार श्रादिर्पाच ग्रन्थोष्को प्राचायं 


१, मूललमाष्यमिकङारिक्ा, युक्तिषष्टिका, शुन्यतासघ्चति, विग्रहभ्या वत॑नी, चैद्य भौर 
रश्नावलि । 
२. द्र्टडय--मंजुघी मूल कषप, पृष्ट ७८२ ( द्रभंगाखंश्करणा ) । 


६. भअभिस्मयालङ्कार, महायानसुत्रालैरार, मध्यान्तविभंग, धम॑बमंताविभंग, महायान- 
डत्तरतम्त्रशास्त्र । 


४६ 


६८६ आवार्यचोखापासुमतिकीतिप्रणीता॥ 


म्रसंगनेही लोक में प्रकाहित किया तथा महायानरसंग्रह श्रादि भ्रनेक स्वतन्त्र प्रन्थो 
का स्वयं मी निर्माण किया?। 
जब तक भ्राचायं श्रसंग ने नवीन ददन की उदुमावना नहींकी थी, तब 
महायानवर्ान का स्वरूप केसा था ? 
प्राक्‌ तु मध्यमक स्थितसु ।\४॥ 
चायं भ्रसंगके प्रादुमवि से पूवं मधघ्थमक दरंन ही लोक में प्रद्रतया, 
निखका सूत्रपात असंग से पूवं ्राचायं नागाज्ुन ने किया था। ्राचायं 
नागाजुन ही महायान दशन के प्रथम प्रवतंक थे । उनसे भिन्न कोई श्राचायं महा- 
यान दकश्ेन का प्रवतंकं नहीं था। 
जब अराचायं नागाजुन श्रौर अ्रसंग ने महायानसूर्नों श्रौर शंन को लोक क 
समक्ष प्रस्तुत किया, तो स्वगरथ्य श्रावक पण्डितो मे कोलाहल मच गया । वे कहने 
लगे कि ये सब महायानसूत्र बुदधवचन नहीं है श्रौर इन्हें ग्रहण नहीं करनः चाहिये । 
` इसी भ्रपवादको दुर करने के लिये महायानसूत्रालंकार, बोधिचर्यावतार एवं 
मध्यमक्रह्ृदय भ्रादि महायानलास्वो मे महायानसूत्रों का बुदधवचनत्व सिद्ध किया 
गया हे । स्वयं भ्राचायं नागाज्ुन ने भी भ्रपनी सूलमाध्यमिककारिकामे इस 
सम्भाष्य शङ्का का निराकरण किया हे, यथा- 
कात्यायनाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविभाविनार ॥ 
रथात भगवानु बुद्ध भाव श्रौर श्रभाव की स्थिति को यथावतु जानते हँ, 
भ्रतः कात्यायनसुन्न मे उन्होने मावों की सत्ता श्नोर श्रसत्ता दोनों का प्रतिषेध किया 
हे। इस तरह श्राचायं नागार्जुन भ्रदशित करते दँ कि शून्यतावाद का सिद्धान्त 
हेनयानिक भ्रागमों मे भी उपदिष्ट है । इसलिये महायानसूत्र भ्रौर महायानदर्ंन के 
प्रति सन्देह नहीं करना चाहिये । 
। भ्राचायं नागाजुन के बाद जब म्राचायं म्रसंगने विज्ञप्तिमात्रतावाद का प्रव- 
तंन किया तो एक नया विवाद पभरारम्म हुभ्रा । भ्राचायं मावविवेक श्रादि माध्यमिक 
पण्डितो ने विज्ञानवादी सिद्धान्तो का भरिशः खण्डन किया। फिर भी विज्ञानवाद 


१. योगाचारभूमि, भावक्मूमि, बोधिसस्वभूमि, बुदमूरि, रभिधमंससुष्वय, महायानसप्रह 
भ्रादि। 1 
द, द्र०-मभ्यमकशास्त्र,४१५ ॥ छ पु० ११७। 


भाल्यविज्ञानविलष्टमनोविज्ञानकारिका। ६६७ 


लुप्त न हो सका। फलतः दोनों महाथानदलनों का भविष्य मे ब्रत्यधिक 
विकास हु्रा । । 
भ्राचायं चोखापा कौ इस कारिका का सारांश यह है करि भगवान्‌ बुदढ के 
महापरिनिर्वाण के पनात्‌ वेभाषिक प्रातरार्योने सप्त ्रभिवमंशास्त्रो को रचना कर 
दीथी, जो बुदवचनोँके प्रभिप्राय को श्रन्थथा प्रकट करते थे। उन्होने त्निपिटक 
के प्रमिप्राय को न केवल प्रन्यथा प्रस्तुत किथा; श्रपितु बुद्ध के शलाषनरलन को मलिन 
मीकरदिया। जेषा क भ्राचवायं वभुबन्क्ु ने प्रभिधममंकोराके प्रन्तमे दुःख के 
साथ कहा है- 
निमीलिते शास्तरि लोकचक्षुषि क्षयं गते साक्षिजने च भयसा। 
भ्रदष्टतत्वेनिरव्रप्रहेः कृतं कुताक्रिके। शासनमेतदाकूुलम्‌१ ॥ 
प्राचयं चोंखापा ने यहाँ के स्वमाष्यमे कहा है कि भ्राचायं नागाजुन 
भ्रोर भ्रसंग से पूवं माक्धमिक प्रोर योगाचार शब्दमात्र सम्भव हो सकते हू; तथापि 
बुद्धसूत्रो के प्रभिप्राय के रूप मरं दोनों सिद्धान्त पृथक्‌ श्रोर॒स्वतन्त्र्प से भ्रवस्थित 
नहीं थे । क्योकि इन भरार्यो से पूवं एता कोई शास्त्र उपलन्ध नहींदहे, जो इन 
सिद्धान्तो का प्रतिपादन करताहोप्रोरन कोई पा ्राचायं ही ज्ञात हे, जिषने 
महायानसुक्रो की टीका-रिप्पणी को हो । 
ग्रब हम श्रपने मरूल वक्तब्य को भ्रोर प्रातेरहुं। म्राचायं अ्रसंग ने जिस नये 
द्शंनप्रस्थान का प्रवतंन किया है, उसे हम योगाचार, विज्ञानवाद या वित्तमात्रता- 
वादनाम से जानते है । इस दशंन कै प्रनुसार प्रालयविज्ञान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान 
माने जाते ह । ये प्रालयविज्ञान श्रोर त्रिलष्ट मनोविज्ञान हौ यहां मुख्य प्रतिपाद्य 
ह । इनके स्पष्ट स्वख्पावबोव के लिये यह दिखलाना भ्रावडधकं है कि इनके लक्ष 
प्रादि क्या? फलतः भ्राचायं कहते है- 
चतुभिरालयः सिदिनवंककेपलक्षरेः । 
क्लिष्टं मनहच विज्ञेयस्‌ 
निम्न चार बातों दारा भ्रलयविन्नान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान का परिज्ञान 
किया जा सकता हे, यथा-१. प्रालयविज्ञान भ्रौर विलष्ट मनोविज्ञान का लक्षण, 
२. भ्रालयविज्ञान श्रौर विलष्ट मनोविज्ञान को सिद्धि, ३. नौ विज्ञान माननेवालों के 
मत का परिहार तथा ४. एक ही विज्ञान माननेवालो के मत का परिहार । 
१. द्र०--प्रभिघमंशोश ८०७१ प्‌० ७६०। य 


३-ठ भरावा बोखापासुमतिकीतिप्रणोता 


यह्‌ कारिका प्रस्तुत ग्रन्थ ( परिशिष्ट ) की संग्रहगाथादहे। इने चार बातों 
के सांगोर्पाग प्रतिपादन में ही ग्रन्य परिखमाप्त हो जाता है। अरब इन चार बातों 
का सविस्तर प्रतिपादन प्रस्तुत किया जा रहा है । 
१. लक्षण- न 
भ्रालयस्य तयो योः ॥५। 
भ्राधाराधेयभावेन लक्षरणं दिविधं स्मृतम्‌ । 


प्ालयविज्ञान भ्रौर क्लिष्ट मनोविज्ञान इन दोनों में घे पहले भ्रालयविज्ञान 
का लक्षण बतलाया जारहाहे। भ्रालय दिविध दहे, यथा-१. भ्राधार भ्रालय 
तथा २. भ्राघेय भ्रालय । प्राधार भ्रालय को विपाक-प्रालय तथा भ्राषेथ श्रालय 
को बीज-प्रालय भी कहते हँ । यहाँ एषा भ्रम नहीं होना चाहिये कि भ्रालयविज्ञान 
दिविध होता हे । वस्तुतः प्रालयविज्ञान एकविध दही होताहे। ्रालयही द्विविध 
होता है । विपाक श्रौर बीज दोनों “्रालय' शब्द हारा कहे जातेहुं। उनमेसे 
विपाक ही ्रालयविज्ञान हुभ्राकरताहै। बीजया वासना प्रालय होते हुये भौ 
विज्ञान नहीं ह । इस विषयमे त्रिशिकाको वृत्तिम स्पष्ट उल्लेख किया गया हे 
तथा प्रस्तुत ग्रन्थ मे मी भ्रागे यथास्थान प्रतिपादन क्रिया जायगा । 

क्‌. भ्राघार म्रालय का लक्षण- 


श्राधार श्रालयस्तत्रानिषुताव्याकरतस्तथा ।॥६॥ 
भ्रसंविदितसत्वार्थवासनान्नपिकश्च सः । 
्‌ स्पधि: पञ्चभियु क्तः 
भ्राघार भ्रालय ही भ्रालयविज्ञान है। निम्न चार बातों द्वारा इसका 
लक्षण स्पष्टतया जाना जा सकता है, यथा--क. ्रालम्बन, ख. भ्राकार, ग. स्वभाव 
भ्रोर घ, परिवार । 
क. भ्रालम्बन--प्रालयविज्ञान के भ्रालम्बन तीन प्रकार के होते है। 
ङ्प, शब्द, गन्ध, रपस श्रौर स्प्रष्टव्य ये पच्वविध अथं भ्रालयविज्ञान के प्रथम 


१. द्र०-तच्च सवंर्ाक्लेशिकधमंबीजस्थानत्वाद्‌ भालयः। ध्रालयः स्थानमिति 
पर्यायौ । भय वाऽऽतीयन्ते उपनिबध्यन्तेऽस्मिन्‌ सर्वधर्माः कार्यमावेन; वदू 
वाऽऽली यते उपनिषष्यते कारणमविन ख्वंधर्मडवत्याल्य।। भरि ३९-४० भौर 
खखकी गूडढा्थंदीपनी भ्वारपा, प० १४१६-१ ३३ । 


अ अ कच 0 ~ --- ~ ~ = न 


अओखयविज्ञानषिलष्टमनोविज्ञानकारिका? ३८ 


प्रकारके प्रालम्बन हं । चक्षु, श्चोत्र, घ्राण, जिह्वा एवं काय ये पद्वविध इन्दा 
ग्रालथविज्ञान कं द्वितीय प्रकारके ग्रालम्बनर्हु। ये पाचों इन्द्रियां "स्त्व कही 
जाती हें । ब्रालयविज्ञान में स्थित वाषनायें भ्रालयविज्ञान की दृतीय प्रकार की 
भ्रालम्बन ह । ये वासनायं बीज' मी कही जाती है। 

उपयु च त्रिविध भ्रालम्बन श्रन्य नामों दारा भी श्रमिहित कयि जा 
सकते हँ, यथा--रूप, शाब्द श्रादि पंचविध श्रथं “भाजनलोक कहे जाते हँ तथा 
चक्षु, श्रोत्र प्रादि पंचविध इन्द्रियां "स्वलोक" नाम से भ्रभिहित शी जाती हें। 
इस प्रकार भाजन, सत्व एवं वासना ये प्रालयविज्ञान के त्रिविध श्रालम्बन है। 

ख. ्राकार--प्रालयविज्ञान श्रपरच््न्नाकार एवं श्रपरिच्छित्नालम्बन 
होता हे। उपयुक्त भाजन, सत्त्व श्रादि भ्रालम्बन यद्यपि भ्रालयविज्ञान में 
प्रतिभासित तो होते ह तथापि भ्रालयविज्ञान उनका परिच्छेद ( निश्चय ) नहीं 
कर पाता प्रौर न परवादुमावी निष्चय ही भ्रालयविज्ञानके दारा ्राकृष्टहो 
पाता है। फलतः भ्रालयविज्ञान श्रपरिचिद्धन्नाकार एवं भ्रपरिच्छित्नालम्बन कहा 
जाता हे । 

ग. स्वभाव--ग्रालयविज्ञान का स्वभाव श्रनिवृत एवं ब्रव्याकृतदहे। यह्‌ 
भ्रनिवृत इसलिये है; क्योकि इका क्लेशावरण प्रौर ज्ञेयावरण दोनोंमे ग्रहण 
नहीं होता कुशल भ्रौर प्रकूशल दोनों मे संग्रह नहीं होने से यह विज्ञान 
भ्रव्धाकृत हे । | 

घ. परिवार--भप्रालयविज्ञान का परिवार सुनिरिचत हे। स्प, मनस्कार, 
वेदना, संज्ञा रौर चेतना चेतसिक इसके साथ सव॑दा सम्प्रयुक्त रहते ह 1 श्रन्य 
चेतसिक इसके साथ कभी मी सम्भयुक्त नहीं होते । इस तरह इशरके परिवारमें 
ये पाच चेतसिक सर्वथा सुनिरिचत हे । 

ये लक्षणावबोधक भ्रालस्बन, प्राकार प्रादि न्िहिका कारिकामे भमी 
सुस्पष्ट उल्लिखित हे, यथा- 

श्रसंविदितकोपादिस्थान तिज्ञप्तिकं च तत्‌। 
सदा स्पशंमनरकारवितसंज्ञाचेतनान्वितम्‌ ॥ 
उपेक्षा वेदना तत्रानिवृताव्याकृतं च तत्‌ । 
तथा स्पर्शादयः ५ 


१. द्र -त्रि० ७४--४६, क19 ३--४, ए ° १४३ -१६० । 


३६० भ्राचायंचोखापासुमतिकीतिप्रणौतो 


ग्रहां यह जिज्ञासां हो सक्ती है कि भ्रालयविज्ञान के उपयुक्त त्रिविधं 
ग्रालम्बतों मे से म।जन प्रौर सस्व तो अआलथविज्ञानमे प्रवमासित होतेह, ब्रत। 
वे तो उसके श्रालम्बन हो सकते है, किन्य वानां तो भ्रालयविज्ञान से मिन्नघ्वेन 
ग्रोर अ्रभिन्नत्वेन प्रनिर्वचनोय होती है,१ ब्रतःवे प्रालयविज्ञान मे प्रवभासित 
नहीं हो सकती । फनतः वे श्रालयविज्ञान की ग्रालम्बन केसे हो सकती ह ? अर्थात्‌ 
नहीं हो सकतीं । भ्र्थात्‌ श्रापको यह्‌ बतलाना होगा कि वासनां प्रालयविज्ञान 
की भरालम्बन केसे होतीं ह? 

वासनातोऽवभासनात्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थानस्या्थंस्य देहस्य सेषाऽऽलस्बनमिष्यते । 


यह ठीक हे कि वासना प्रालयविज्ञान मे प्रतिभास्ित नही होती; तथापि 
वासनाके दासे ही स्थान, देह तथा भ्र्थोका प्रतिभासत म्रालयविज्ञानमेहुभ्रा करता 
है । भाजन श्रौर सत्वो कै प्रतिभरासकी कारण होने से वासनां भ्रालयविज्ञान की 
प्रालम्बन कही जाती है। बाहर से दिलाई पड़नेवाले चक्षु, श्रोत्र ्रादि इच्दियों 
के ग्रधिष्ठान चक्षुष्पिण्ड, श्रोत्रपिण्ड प्रादिः यहां स्थान" शब्द से श्रमिप्रेत ह । चक्षु- 
रिन्दरिय, श्रोत्रेन्द्रिप श्रादि इच्ियां देह्हँ तथा खूप, शब्द श्रादि इल्द्रियों के 
भ्रालम्बन श्रथ" शब्द द्वारा कहे गये हँ | 


प्रत्येक जीव का अपना-प्रपना स्वतन्त्र प्रालयविज्ञान हृप्रा करताहे। 
वस्तुतः प्रालयविज्ञान ही व्यक्त का जीदन होता है। कामधातु, ङपधातु एषं 
म्रह्पघातु समी घातुभ्रों के सत्त्वो मे ्रालयविज्ञान होता तथा समी सत्वो के 
भ्रालयविज्ञानों का लक्षण प्रायः समानदहीदहोतादहै। 

ॐ१२र साधारणश्प से ्रालयविज्ञान का लक्षण कहु दिया गयाहे भ्रौर 
यह भी कह दिया गया है कि भाजन, सत्व प्रर वासना ये भ्रालयविज्ञान के त्रिविष 
भ्रालम्बन होते ह । एेसी परिस्थिति में यह विचार किया जाना भ्रावक्ष्यकहैकि 
क्या अ्ररूपधातु के भ्रालयविज्ञान के भी उपयुक्त त्रिविध भ्रालम्बन होते ह ? भ्र्थातु 
क्या भ्ररूपधातु के भ्रालयविज्ञान मे भाजन, सत्व श्रौर वासना प्रतिभासित 


होते ह? 


१. व्र ०--ग्रस्तुतत परिशिष्ट क° २२, २३,२४ । 


५॥ 1. 1 ~ 4१६ &..8 ~ 3.8... | 


आरूयविज्ञानविलष्टमनोविज्ञानकारिकाः ४९१ 


गृह्यन्ते पश्चभिन्ञनिर्ग्राह्यांशषा भ्रालयतस्य तु \॥। ८१ 
व्यवहारपथं नेयाः षष्ठेन मनसा हतः । 
धात्वोरेव सुनिरणोता ह्यन्यथाऽऽरूष्यकः पुनः ॥ ९ ॥ 
रूपसज्ञाऽनतिक्रान्तः रूपिभूमिः भ्रसज्यते 1 
रूपाभासनतो ज्ञाने बाह्यर्पाद्यभावतः ॥ १० ॥ 


यह नियम दहै किजो वस्तु भ्रालयविज्ञान मे अ्रतिभासित होती ह, वे चक्षु 
विज्ञान श्रादि पांच विज्ञानो हारा भी भ्रवद्य गृहीत होती ह। षष्ठ मनोविज्ञान 
दारा उन्हींका व्यवहार किया जाता हि। भ्र्थात्‌ मनोविज्ञान हारा वे व्यवहार 
पथ में लायी जाती हें। इसलिये कामघातु भ्रोर रूपधातु के भ्रालयविज्ञानमें ही 
रूप प्रादि भाजन भ्रौर चक्षु भ्रादि सत्त्व का प्रतिभास होतादहे। भ्रङ्पधातु के 
भ्रालय विज्ञान में इनका प्रतिभास नहीं होता । क्योकि म्ररूप धातु का मनोविज्ञान 
रूपं श्रादि का भ्यवहार कमी नहीं करता । फलतः भाजन श्रौर सत्त्व का आलम्बन 
होना कामघातु भ्रौर रूपघातु इन दो धातुप्रोमे ही निदिचत्त हे । एक सन्तान के 
प्रालयविज्ञान मेंनजोरूप श्रादि पांच श्रयं प्रतिभासित होतेह, वे उस सन्तान के 


इन्दरियज्ञानों के लिये कभी परोक्ष नहीं हृभराकरते; श्रपितु बे उक्षके इन्दरियज्ञानों 
के भी प्रवद्य विषय हरा करते हैँ । 


यदि भ्ररूपधातु के आआलयविज्ञान मे भाजन भ्रौर सच्व का प्रतिभास होगा, 
तो श्ररूपधघातु के जीव “रूपी संज्ञासे श्रतिक्रान्त न हो सकेगे तथा भररूपघातु 
को खूपभरूमि होने का प्रसङ्ग होने लगेगा। क्योक्रि ज्ञानम अतिभासित होनेमात्रसे 
व्यतिरिक्त बाह्यरूप तो कामघातु भ्रोर रूपधातु मे भ नहीं होते । 


प्ररूपसमापत्ति की मावनाके बलसे रूपी वस्तुभ्रों के प्रतिमासके बीज, 
जो उसके भालयविज्ञान मे निहित होतेह, भिह्‌ कर दिये जाते हं । फलतः 
व्यक्ति जब तक भ्ररूपभरमि मे स्थित रहता हि, तब तक उसके भ्रालयविज्ञान में 
क्रिसीभी लूपीवस्तु का प्रतिभास नहींहो सकता। यह्‌ उसी भकार होतादहे, 
जसे कि भ्रसंज्ञिखमापत्ति की भावना के बल से षड्विज्ञानगण के बीज, जो 
प्रालयविज्ञान मे निहित होते है, प्रतिहत कर दिये जाते ह । फलतः व्यक्तिं जब 


तक श्रसंज्िसमापत्ति मे स्थित रहता है, तब तक उसकी सन्तान मे षड्विज्ञानगण 
सस्मव नहीं होते । 


३६२ धावारय्॑चोखापासुमतिकीतिप्रणीताः 


सारांश यह है कि भरूपघातु के श्रालयदिज्ञान मे माजन, स्व श्रौर वासना 
इन त्रिविध प्रालम्बनों मसे भाजन ओर स्वतो कथमपि प्रवगास्ित होते ही 
नहीं । वासना मीं प्रालयविज्ञान में भ्रवभासित नहीं हती । 


यहाँ यह आ्राशङ्का होना स्वाभाविक दहै कि तब तो ब्ररूपधातु का भ्रालय- 
विज्ञान निरालम्बन हो जायगा, क्योकि भाजन भ्रौर सत्व तो उसके भ्रालम्बन 
होते नहीं तथा तासना उसका भ्रालम्बन होने मे पर्याप्त हेतु नहीं हे । फलतः! भ्राप 
( विज्ञानवादी ) को निरालम्ब विज्ञान मानना पडेगा, जो किं समस्त बौद 
सिद्धान्तो से विरुद है ? 
यह दोष नहीं है । पहायानसंग्रहु मे उल्लिखित हे कि भ्रतीतविषयक ज्ञान 
म्रौर स्वाप्िक ज्ञान ्रादि भ्ननेक ज्ञानो के बाह्यालम्बन नहीं होते। यह्‌ भी सत्य 
है कि ज्ञानमात्र बाह्यालम्बन पर निभर नहीं करते। विरोषतः प्रालयविज्ञान तो 
भ्रालम्बन पर निभर नहींही करता। वह्‌ पूर्वकृत कुशल, भ्रकुशल कर्मो ढारा 
प्रक्षिप्त होता है। जन्म से मृह्युपर्यन्त एक क्षण भी वह॒ विकृत नहीं होता । यह्‌ 
विज्ञान प्रक्षेपक कमं के बल से प्रवृत्त होतादहे, न कि भ्रालम्बनके बल से। एेसी 
स्थिति में श्रालयविज्ञान के उपयुक्त भाजन, सत्व श्रीर वासना इन त्रिविध 
भ्रालम्बनो मे से वासना ही केवल प्रहूपधातु के भ्रालयविज्ञान का भ्रालम्बन होती 
हे। वह ( वासना ) भी प्रतिभाषित होकर भालम्बन नहीं होती; श्रपितु वह्‌ 
इसलिये भ्रालम्बन होती हे; क्योकि उषके बलसे कभी ( भविष्य मे) भ्रालय- 
विज्ञान में स्थान, म्रथं श्रौरदेहका प्रतिभासदहो सकतादहै। उसी प्रकार जैसे 
कि धान्यकोष्ठागार में स्थित यवबीज भी यर्वांकुर के कारण कहे जाते ह। 
यद्यपि उस समय उनसे श्र॑कूर का उत्पाद नहींहो रहा है; तथापि भ्रपेक्षित 
कारणों का सम्पकं होने पर उनसे प्रकर का उत्पादहो सकतादहै। इसलिये वे 
बीज भ्रकूरके कारण कहे जातें । भरूपधातुमे तो रूप, शब्द भादि श्रथ एवं 
चक्षु, श्रोत्र श्रादि इन्द्रियां बिलक्रुल नहीं होतीं ्रौरन तो प्रन्य धातुके भ्रथं एवं 
इन्द्रियां वहां के श्रालयविज्ञान में प्रतिमासित हो सकती है । 
ग्र यहाँ यह विचार प्रस्तुतहै कि प्ररूपधातुके भ्रालयविज्ञान मे भले 
ही माजन श्रौर सस्व प्रतिमासित न होते हो, किन्तु नीचं की कामधातु प्रौर 
ङ्पधातु मे क्या एक ही भ्रालथविज्ञान मे समस्त भाजन शऋआनौर सत्व प्रतिभासित 


होते ह? 


माख्यविज्ञानक्टिष्टमनोविज्ञानकारिका ३९३ 
नीचरप्येकसत्वस्यालये पुम्भाजनादयः । 
सवं च यदि भासेरन्‌ नरकाण्यपि रूपिरणः॥ ११ ॥ 
निरये दिव्यसतत्वाथंप्रतिभासः भरसज्यते । । 
प्रकृतस्यापि भासेत विश्रकरष्टं समं पदस्‌ ।॥ १२ ॥ 
कामघातु भ्रोर रूपघातु नीचे की इन दो घातुभ्रों म भी एक ही भ्रलय- 
विज्ञान में समस्त. भाजन भ्रौर सरव का श्रवभास नहीं होता} भ्रपितु भ्रालयविज्ञान 
के प्रवमासकाक्षेत्र नियत ही होता है। यदि नीचे की घातुभ्रों के एक ही भरालय- 
विज्ञान में खभी भाजन श्रौर सघ्व का भ्रवमास होगा, तो रूपी घातु के भ्रालय- 
विज्ञानम भौ तप्त लोहमयी भ्रूमि श्रादिका भ्राभास्र होने लगेगा, जो केवल 
नरकभ्ुमि के भ्रालयविज्ञानमें हीहोतादहे। एेसी स्थिति मं रूपधातु के ब्रह्माभ्रों 
को भी तप्त लोहमयी भरुमि जनित दुःखानुभव स्वीकार करना होगा । क्योकि जब 
तक श्रालयविज्ञान मे स्थित नरकावमासक बीज परिपृष्ट नहीं होते, तब तक 
नरकावभास नहीं होता । नरकावभासक बीजों के परिपुष्ट होने पर यदि नरकाव- 
भास होता है, तो भ्रवद्य ही तञ्जनित दुष्वानुभव मी होगा । भर्थात्‌ नरकावभमास 
का होना वासना की परिपुष्ट पर निर्भर हे। परिपुष्ट वासना हाराजो भी 
भ्रवमासित होता है, उससे उपकार ( हितत } या श्रपकार ( भ्रहित ) भी सुनिचित 
होता हे । जेसे- स्वप्न भ्रवस्थाके प्रिय या रप्रिय वस्तुभ्रोंके भ्रामाससे हित 
( सुख ) या भ्रहित ( दुप्ल } होता ही है । श्रपनी बुद्धि याज्ञानमेजो रूप भ्रादि 
का भ्रवभास होतादहै, रूप श्रादि उतनेही होतेह श्रौरउसोके श्राधार पर ख्प 
म्रादिकी व्यवस्थाकी जातीदहै। इससे भ्रतिरिक्त बाह्य भाजन विज्ञानवाद में 
स्वीकृत नहीं ह । फलतः जो वस्तु प्रियस्वेन प्रति भासित होती हे, उससे हिक्त होता 
दै श्रौरजो वस्तु ्रप्रियत्वेन प्रतिमासित होती हे, उससे श्रहित (कष्ट) हभ्रा 
करता है । जैसे भद्र मायिक पुरुष का श्रवभास होते हौ उससे भय का उह्पाद 
होता है श्रौर मायानि्मित्त सुन्दर युवति का प्रतिभास होनेमात्न से कामवासना 
जागृत हो जाया करती है। 


दसी प्रकार नारकीय जीवो म भी देवलोक की वस्तुभ्नों का प्रतिमास होने 


लगेगा श्रौर उनसे सुखानुूति होने लगेगी । कि्तु एेखा होना भ्रत्यन्त भरसस्मव हे । - 


भ्रपि च~-यदि एक ही अआ्आलयविज्ञान म सुमस्त भाजन भोर. सस्व का 


प्रतिभास माना जायगा तो भ्राकृत जनों में भी सृष्ष्म, व्यवहित श्रौर विभ्रकुष्ट 
९. 


६९४ आवाययं्बोखापासुमतिकीतिप्रणीता। 


पदार्थो का श्राभास होने लगेगा, जो पदार्थं केवल विशिष्ट समाधिप्राप्त भ्रथवा 
विशिष्ट मान्त्रिक पुरुषो के ही दृष्टिगोचर होते हँ । किन्तु यह सब कुं सम्मव नहीं 
है, इसलिये एक व्यक्ति के अआआालयविज्ञान में ही समस्त भाजन भौर सत्व का 
भ्राभास नहीं हुश्रा करता । 


यहाँ यह पृद्धाजा सकताहै कि यदि उपयुक्त प्रकार से एक ही भ्रालय- 
विज्ञान भ समस्त भाजन भ्रौर सततत का प्रतिभास नहीं होता हे} भ्रपितु सीमित 
भाजन श्रौर सत्त्व ही प्रतिभासित होते है तो एेषी स्थितिमें नीचे की दो 
धातुग्रों मे किन माजनों का ्रौर किन सत्वोंका प्रतिभास होताहे प्रर वहूभी 


क्रिस प्रकार होता हे? 


साक्षात्‌ स्वाक्षतवर्थास्तु पारम्पर्येण षड्गणो । 
यऽ्थत्वेनावभास्यास्ते मताक्चलयगोचराः ॥१२॥ 


किसी भी व्यक्तिकी श्रपनी इन्द्रियां रौर उन इन्द्रियोंमे भ्रवभासित 
होनेवाले विषय उस व्यक्ति के साक्षाद्‌ भ्रालम्बन होते हे ।. भ्र्थात्‌ स्वसान्तानिक 
इन्दर्यां श्रौर उन इन्द्रियों के विषय भ्रालयविज्ञान के साक्षादुरूपेण भ्रालम्बन होते 
है । भ्रपने षडविज्ञानों मे जो भी विषय प्रतिभासित दहो सक्तेर्है, वे उस व्यक्तिके 
प्रालयविज्ञान के पारम्पर्येण भ्रालम्बन होते है। अ्रपने से भिन्न ग्यक्तियोंकी 
इन्द्रियां श्रोर उनमें प्रतिमासित श्रथं जो भ्रपने षड्‌ विज्ञानोंमेंसे किसी के विषय 
हो सकते है, वे स्वकीय श्रालयविज्ञान के परम्परया भ्रालम्बन हो सकते हैँ । 


भ्रब यह विचार किया जाताहै कि यदि षड्विज्ञानगण के सभी विषय 
प्रालयविज्ञान के भी गोचर होतेह, तो क्या हादशाङ्गप्रवचन भौर प्रतीत भ्रादि 
विषय, जो भ्रारोपिताह्मक होते दहं भ्रौर केवल मनोविज्ञान केही विषय होतेह, 
वे भ्रालयविज्ञान के गोचर होते हँ? 
इन्द्रियार्थातिरिक्ता ये षष्ठस्य विषयानते) 
वे चिष्यग्रहरणायोगादालयतस्य कदाचन ॥ १४ ॥ 
षष्ठस्यारोपिताथंत्वाद्‌ 


इन्द्रिय, भ्र्थं भ्रोर वासना से भ्रतिरिक्त द्वादशाज्ञप्रवचन; भ्रतीत भ्रौर 
भ्ननागत भ्रादि विषय, जो परिकल्पित होवे है एवं मनोविज्ञान के ही विषय होवे ह, वे 





आंरुयविज्ञानषिलिष्टमनोविज्ञानकारिक। ३९१ 
कभौ भी भ्रालयविज्ञान के विषय नहीं होते} क्योकि वे सव मनोविज्ञान दारा 
व्यवह्ृतमात्र होते है, उन कल्पित विषयों को भ्रालम्बन बनाने के लिये व्यवहाराटमक 
वेचित्रयप्रहण को भ्रावकद्यकता होती है । यह काम मनोविज्ञानही कर सकताहे, 
प्रालयविन्ञान नहीं । भ्रालयविज्ञान किसौ मी विषय का ग्यवहार्या उपे संज्ञा 
प्रदान नहीं कर सकता । श्रता भ्रालयविज्ञान मे व्यवहारात्मक वेचिग्रयग्रहृण 
का भ्रयोग है । फलतः एते विषय भ्रालणविज्ञान के गोचर नहीं हो सकते । 


ग्रन्थकार ने यहां भ्रपने स्वमाष्य मे केवल द्वादशाङ्गश्रवचन भ्रौर प्रतीत 

भ्रादि विषयों का ही उल्लेख किया है । परन्तु इसे यह मो स्पष्टहो जाताहेकि 

प्राकाक्च भ्रादि जितने नित्य धमं हु, वे सब अआआालयविज्ञान के विषय नहीं होते। 
इसके कारण का उत्लेख उपर किया जा चुका हे। 


यहां इस विज्ञानवाद मे दादबाज्ञभ्रवचन प्रादि भ्रागम शब्दात्मक नहीं 
माने जावे, जसे कि भ्रन्य बौद्ध ( वेमाषिक, सौत्रान्तिक श्रौर माध्यमिक ) मानते 
ह भ्रपितु वे ( भ्रागम ) यहां विप्रगुक्तसंस्कार माने जाते हु। भ्रतः प्रागम श्रोत्र 
विज्ञान के विषय नहीं हँ । फिर मी भ्रागम के शब्द सुने जा सकते हँ, भ्रतः श्चतमयी 
प्रज्ञा के प्रभाव का प्रसंग नहींहे । 


प्रन दहे कि भ्रालयविज्ञान क्यों कुशल या भ्रकरूशल नहीं होता ? क्यों वह्‌ 
केवल भ्रनिवृताग्याकृत ही होता है ? 
बीजस्थाप्याभयत्वतः 1 
साक्षाच्छुभादुभैः साधमेकसन्तानजत्वतः ॥ १५ ॥ 
सिद्धमादानविज्ञानं निवृताव्याकृतेतरत्‌ । 
भ्रालयविज्ञान कुशल भोर भ्रकुराल समो प्रकार की वाषनाप्रों को स्थापना 
के योग्य प्राघधार होता हि तथा कुशल भ्रौर प्रकरशल वित्तो के साथ एक सन्वान मे 
युगपत्‌ प्रवृत्त होवे दृष्टिगोचर होता हे, भ्रतः यह ( भ्रालय-विज्ञान ) अनिवृत भोर 
भ्रव्याकुत ही सिद्ध होता हे। क्योकि कुशलवित्त, भ्रकुशलचित्त एवं विलष्टं॑चित्त ¦ 
वाप्तना के प्राश्य कथमपि नहीं हो सकते । 
यह कहा गया है कि स्पर् प्रादि पाच चेतसिक ही भ्रालयविज्ञान के परिवार ` 


मे निश्चित ह । प्रह्न है क्यों ये पांच चेतसिक ही भ्रालयविज्ञान से सवदा सम्प्रयुक्त 
रहते है, क्यो भ्रन्य चंतसिक उससे सम्भधुक्त नहीं होते ? 


२९६ भावाययंचोखापासुमतिकोतिप्रणीता। 


भ्रस्पश्टाव्या$ृतत्वाच्च तन्न स्पर्ादिपंचकस्‌ ॥१६॥ 


ग्रालयविज्ञान भ्रनिवृत स्वभाववाला होता, भ्रतः छह मूल क्लेश भौर 
बीत उपक्लेर उसके साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । भ्रालयविज्ञान म्रव्याकृत होता 
है, भरतः एकादक्च कुशल चेतस्िक भी उसके साथ सम्प्रयुक्त नहीं हो सकते । भ्रपते 
विषय के विदोषों का स्पष्टतया परिच्छेद न कर पनिके कारणा पांच वितियत चेत. 
सिक भी उसके साथ सम्भ्मुक्त नहीं होते । अधिष्ठान का प्रभाव होने से वितकं प्रादि 
चार भरनियत या भ्रन्यथाध्रवृत्त चेतसिक भो भ्रालपविज्ञान से सम्प्रयुक्त नहीं होते । 
फलतः ५१ चेतसिकों मे से स्मरं प्रादि पांच सर्वत्र चतसिक ही अआ्लयविज्ञान 
से सम्प्रयुक्त हो सक्ते हं; कोक स्पशं समी चित्तो कारण होताहि। सुख, दुःख 
प्रौर उपेक्षा इनमें से एक वेदना प्रत्येक चित्त के साथ श्रवद्य होती है। विषयक 
निमित्तो का उद्ग्रहण करनेवाली संज्ञा, चित्त को विषय की भ्रोर भ्रमिगुख करनेवाला 
मनस्कार तथा चित्त को विषय मे प्रवृत्त करनेवाली चेतना--इन चौतसिको का 
योग प्रत्येक चित्त के साथ होना परमावरदथक है । फलतः स्पशं, वेदना, संजा, मनस्कार 
एवं चेतना-ये पाच सरव॑त्रग चेतसिक ही प्रालयविज्ञानके साथ सम्प्रयुक्त 


होते ह । 
वेदना तीन प्रकार को होती है, यथा-सुख, दुःख एवं उपेक्षा । इन त्रिविध 
वेदनाभ्रों मे से ्रालयविज्ञन के साथ कौन सी वेदना सम्प्रयुञ्त होती हे ? 


मध्या तु वेदना तत्र 


ग्रालयविज्ञान के साथ त्रिविध वेदनाभ्नों में से केवल मध्यस्थ भ्र्थात्‌ उपेक्षा 
वेदना ही सम्भ्रयुक्त होती हे । भ्रालयविज्ञान के साथ वेदना कायोग् तो भरावक्यकतहै, 
किन्तु उसके साथ युथा दुःख वेदना सम्भ्रयुक्त नहीं हो सकती । क्योकि भ्रालय- 
विज्ञान ही एक मात्र विपाक दहे, जो पुवकृत कुशल या श्रकूरल कर्मो द्वारा प्रक्षिप्त 
हे रौर जो पावज्जीवन एक जषा प्रवृत्त होनेवाला है । यदि भ्रालयविज्ञान के साथ 
मुखा वेदना सम्प्रयुक्त होती, तो चतुथं ध्यान से ऊपर कीसमी भमियोमे सुखा 
वेदना का अस्तित्व स्वीकार करना होगा; इतना ही नहीं नरक मे मी विपाकात्मक 
सुख होने का भ्रसंग होगा, जो स्वंथा अयुक्त हे । यदि भ्रालयविज्ञान के साथ दुःखा 
` वेदना सम्भगरु्त होती, तो देव, मनुष्य प्रौर त्र्या भ्रादिके श्रालयविज्ञान के साथ 
मी दुःखा वेदना का सम्प्रयोग स्वीकार करना होगा। इसका परिणाम यह होगा 
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कि पुण्य कमं श्रोर अ्रानेञ्ज्य कमं मी, जो देव, मनुष्य भ्रौर ब्रह्मा ब्रादिके 
प्रालयविज्ञान का प्रक्षेप करते है, वे दुःखाद्मक विपाक का प्रक्षेप करनेवाले हँ} यह्‌ 
सिद्र होगा, जो भ्रत्यन्त अ्रयुक्ियुक्त है । इतना ही नहीं, श्ररूपधातु मे मी दुःखजन्य 
परिताप मानना पडेगा, जो सववंथा ्रस्तम्भव हे । ्रालयविज्ञान के साथ सुख या दुःख 
वेदना का सम्प्रयोग मानने मे इस प्रकार की श्रतेक भ्रसंगतिर्यां ह । फलतः उपेक्षा 
वेदना ही श्रालयविज्ञान के साथ सम्प्रयक्त होती हे । 


भ्रब विचारणीय यह्‌ ह कि यह प्राधारभ्रुत विपाकविज्ञान “म्रालय' क्यों कहा 
जाता हे! 


भ्रात्मत्वयोगतयाऽऽलयस्‌ । 


नारकोय सत्व से लेकर ब्रह्मा पर्यन्त सभी जीव विलष्ट मनोविज्ञान हारा 
इसी विपाकविज्ञान मे भ्रात्मत्वेन उपनिवद्ध किये जाते ह, इसलिये यह विपाकविज्ञान 
“स्रालयविज्ञान' कदा जाता है । ऊपर कहा गया है कि भ्रालयविज्ञान या विपाक- 
विज्ञान ही व्यक्ति का जीवन होता है। विलष्ट मनोविज्ञान उसी ्रालयविज्ञान का 
भ्रात्मत्वेन ग्रहण करता हे। उको दृष्टि मेँ जीव एवं श्रात्मा भ्रमिन्न होतेह, जो 
भ्रास्मा वस्तुतः श्रषत्‌ होता है। इस पृरी प्रक्रियाके मूलमे भ्रालयविज्ञान दही होता 
है, श्रत! उसे “ग्रालय' यह सज्ञा प्रदान की गई हे। 


प्रन यहां यह निदश कियाजा रहा है किं इस प्रकार का ालयविज्ञान 
कब तक प्रवृत्त होता हे प्रर कव उसको निवृत्ति होती हे- 


श्रावज्रोपमनिःलेबमग्युच्दन्नं प्रवतंते ॥\१७।1 

हीनयान की निरुपधिलेष निर्वाण की भ्रवस्था तथा महायान को वच्रोपम 
समाधि की भ्रवस्था के श्रनस्तर श्रालयविज्ञान सर्वथा ओ्रौर स्वंदा के लिये निवृत्त 
हो जाया करता है । इन म्रवस्थाभ्रों से पूवं वहु सव॑दा प्रवृत्त होता रहता हे। 
शर्थात्‌ कमी उसकी धारा हूटती नहीं । पूवं जन्म के शुम भ्रौर म्रुभम कर्मो इारा 
प्रक्षिप्त भ्रालयविज्ञान वतंमान भव में जन्म से मृत्णु पयंन्त प्रवृत्त होता है । जब उन 
कर्मो को शक्ति समाप्त हो जाती है तो वतंमान भव के भ्रालयविज्ञान को निवृत्ति 
हो जाती है; किन्तु प्रन्य कर्मों के दारा भ्रगले भव के आ्रालयविज्ञान का प्रतिखन्धान 
कर दिया जाताहे। इष प्रकार पवं-श्रपर जन्मों की परम्परा भ्रविद्िन्नलूप से 
चलती रहती है श्रौर नये नये भ्रालयपविज्ञान उन्न होते रहते ह । भ्रालधविज्ञान 


३६० भ्ाचायंचोख।परासुमतिकीिप्रणोता 


की यहु धारा बीवमें बिना ट्टे बराबर चलती रहती है। निरुपधिरोष निर्वाण 
भ्रथवा वज्रपम समाधि की भ्रवस्था कै भ्रनन्तर वहु धारा समप्तिहो जातीहे, 
इससे प्वं कथमपि समाक्च नहीं होती । कथोकि कमं भ्रौर वासनाये प्रालयविज्ञान 
का उत्पाद करते रहते हें । इसे भ्राचायं वसुबन्धु ने म्रपने त्रिशिरा प्रकरणमेमी 
कहा हे- 

क्मंणो वासना ग्राहद्वथवास्नया सह । 

क्षीणे पवंविपाकेऽन्यदु विपाकं जनयन्ति तत्‌१ ॥ 


स्थविरवाद एवं वै भाषिक प्रादि भ्रन्य बौद्ध मतोंमें चक्षु ्रादि इन्द्रियां श्रौर 
शरीर भ्रादि, विपाक एवं श्रव्याकृत भाने जाते हैँ । उनके मत में विपाक होते कै लिये 
उसे इन तीन वेशिष्टथो से युक्त होना चाहिये, यथा--१. सास्र कुशल या भ्रकरशल 
कर्मों का फल होना, २. किसी व्यक्ति को सन्तानमें होना तथा ३. भ्रतिवृता- 
व्याकृत होना । ब्रभिषमंकोरा मे कदा है- 
मनोऽन्य वित्तिश्रद्धादीन्थष्टकं कुशलं द्विषा । 
दौम॑नस्यं मनोऽन्या च वित्तिस्त्रेधाऽन्यदेकधार ॥ 
परन्तु इस विज्ञानवाद में इतने से विपाक नहीं हृभ्रा करता । इम मतके 
मरनुसार विपाक होने के लिये उसमे निम्न तीन विरोषतायें होना प्रावद्यक ह 
यथा--१. प्रनिवृताग्याकृत होना, २. यावल्नीवन प्रवृत्त होनेवाला होना तथा 
३. प्वंकृत कुशल, श्रकूशल कर्भ दवारा प्रक्षिप्त फल होना । ये विशेषतायें सपरिवार 
भ्रालयविज्ञान मेही हो सक्तो हें, म्न्य विज्ञानोंमे नहीं। इसे इस प्रकार सममा 
जा सकता है- 


कुशल चित्त श्रकुशल चित # प्रतिपक्ष होता हे, ग्रतः वह भ्रकुशल चित्त का 
विपाक नहीं हो सकता । इसी प्रकार भ्रकुशल चित्त कुशल वित्त का प्रतिपक्ष होता 
हे, भ्रतः वहु भी कुशल चित्त का विपाक नहीं हो सकता । एसा भी नहीं होता कि 
कुशल का विपाक कुशल भ्रौर प्रकरा का विपाक भ्रकरुशल ही होता हो; भ्रन्यथा 
क्लेरों की निवृत्ति प्रसम्भव हो जायगी । जेपे-जो विपाक होता है, वह्‌ यावल्नीवन 


१. दर०्~-च्रि० का० १६ पु० २७३ । 
२. ्र०-चभिधमंदोश्च २५११ एण ४६। 
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प्रवृत्त होता ह । यदि विपाक कुशल होगा, तो वही निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा, 
फलतः क्लेशो के उत्पाद का श्रवसर ही नहीं रहेगा । जब क्लेश उत्पन्न ही नहो 
सकंगे तो उनका निरोध भीन हो सकेगा । यदि विपाक श्रकुशल होगा, तो वही 
यावत्संरार निरन्तर प्रवृत्त होता रहेगा, फलतः उसके प्रतिपक्षभ्रूत कुराल के उत्पाद 
का भ्रवसरहीन रहेगा । इसका परिणाम मह होगा कि साक्लेशिक घर्मो को 
निवृत्तिहीन हो सकेगी । इन सव विचारों से यह निष्चित होता हे कि भ्रनिवृता- 
व्याकृत श्रालयविज्ञान ही एकमात्र विपाक हे । 


वैभाषिक प्रादि दारा सम्मत चक्षु आदि कथमपि विपाक नहीं हो सकते 
क्योकि वे मूल्यु से पवं कभी भी निवृत्त हो सकते हँ । फलतः भ्रालयविक्ञान ही 
विपाक निदिचित हे । यह योगाचार विज्ञानवाद का सिद्धान्त हे, जिसका प्रतिपादन 
चरिहिका एवं अरभिधमंसमुच्वय प्रादि शास्त्रों मे स्पष्टतया क्रिया गया उपलब्च 
होता हे। 

ख. राधेय भ्रालय का लक्षण - 


निरोधाभिमुखालेपकेनावलेपनाश्चये 
शाक्या स्थाप्यते तन्न साधेयालय उच्यते ॥१८॥। 


चक्षुविज्ञान, श्रोत्रविज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान 
एवं क्लिष्ट मनोविज्ञान वासना के भ्रवलेपक्‌ हैँ । पूर्वंकथित भ्रालयविज्ञान अवलेपन 
काप्राक्रय या प्राधार है। ्रवलेपक सप्तविज्ञानगण जब निरोधामिभुल होते है, 
तब उनके इारा श्रवलेपन के भ्रश्य ्रालयविज्ञानमें एक प्रकार की रक्ति स्थापित 
करदी जाती हे। यह्‌ शक्ति ही श्राघेय प्रालय या भ्राषेय बीज कही जाती हे। 
इये ही व।सना था मानसिक संस्कार कह सकते ह । श्राच्ुनिक मनोविज्ञानशाख में 
बहुधा चचित “दनी हई इच्छा" या “्न्तर्मन" यह श्राषेय बौज' हे कि नही-इस 
पर विद्वानों को विचार करना चाहिये । हमारे विचार मे दोनों एक चीज हे। 
ये भ्राषेय बीज या वासना तीन प्रकार के होतेह, यथा-कुशल बीज, 
भरकूशल बीज एवं श्रव्याकृत बीज । किन्तु वासना के ये त्रिविघ मेद भ्रपनी भ्रोरसे 
नहीं है, ्रपितु इन भेदों के कारण भ्रवलेपक ( स्थापक ) विज्ञान ह। कुशल 
विज्ञानो दारा स्थापित बीज कुशल, अकुशल विज्ञानो दवारा स्थापित बीज भकुशल 
तथा भ्रव्याकृत विज्ञानो दारा स्थापित बीज भ्रभ्याकृत होते है । चक्ुविज्ञान से 
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लेकर मनोविज्ञानपयंन्त षड्विज्ञानगण दारा कुशल, .श्रकुशल एवं भ्रव्याकृत-तीनों 
प्रकार की वासनाये स्थापित की जाती है; क्योकि षड्विज्ञानगण् कुशल, ्रकरुशल एवं 
भ्रव्याकृत तीनों होते है । किन्तु विलष्ट मनोविज्ञान श्रौर उसके परिवार" द्वारा केवल 
मरव्याकृत बीज ही स्थापित किये जाते है; क्योकि सपरिदार विलष्ट मनोविज्ञान नित्य 


ग्रन्याकृतस्वभाव ही होता है। 


्आलयविज्ञान भ्रौर प्रवृत्तिविज्ञानर परस्पर हेतंफलभावेन सम्बद्ध होते ह। 
ग्रालयविज्ञान के एकदेश जो बीज हु, उनके कारण प्रत्रृ्तिविज्ञान होवे है, यह्‌ 
ऊपर कहा गया है । आलयविज्ञान मे जो पुराने बीज स्थित रहते है, प्रवृत्तिविज्ञान 
उनका परिपोष करते रहते हँ, इसलिये प्रवृत्तिविज्ञान उन बीजों के अरधिपति-प्रध्यय 
होते ह । साथ ही प्रवृत्तिविज्ञान भ्रालथविज्ञानमे नरुतन बीजों को भी प्राहित 
करते रहते है श्रतः वे उन बीजोंके कारण-प्रत्यय भी होते ह। यहां तक 
समकालीन श्रालयविज्ञान प्रौर प्रवृत्तिविज्ञानोंके बीच हेतुफलभावका निहूपण 
हुभ्रा । 

प्रसमकालीन भ्रालयविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञानों के बोच भी हेतुफलमभाव 
सुनिषचित है । वतंमान भ्रालयविनज्ञान में प्रवृत्तिविज्ञानों द्वारा भावी श्रालय- 
विज्ञान के बीज भी स्थापित किये जाते, जिनकी वजह से भावी आलयविज्ञान 
का उत्पाद हुभ्रा करता हे । प्रवृत्तिविज्ञानों की यह सारी भक्तया विना भ्रालयविज्ञान 
कै नहीं हो सकती । श्रालयविज्ञान ही इसका मूलाधार है। श्रालयविज्ान के 
गभंम ही प्रवृत्तिविक्नानोंका यह सारा खेल सम्पन्न होता रहता हे। फलत 
भ्रालयविज्ञान भ्रौर प्रवृत्तिविज्ञानों के बीच परस्पर हेतुफनभाव होता है । 


५. श्रात्मष्टि, छात्ममोह, ्ात्ममान एवं भात्मस्ने्ट तथा स्पशं, वेदना, संहा, मनस्छार 
एवं चेतना ये ३ चेतसिक क्लिष्ट मनोविज्ञान के परिवार दै। द्र०- 


द्यास्मष्टच।श्म मोह्ाट्ममान।स्मघ्नेहसं जिते । 


यत्रजस्तन्मयेरन्येः स्पर्शाश्च "° °" ˆ~ ॥-~- 
त्रि° का० ६-७ पु° १७२-१७६। 


चकरविज्ञान, धोश्रविश्चान, त्राणविज्ञान, जिह्लाविज्ञान, कायविज्ञान भौर मनोविज्ञान 
श्रषु्तिविश्ठान' कल्यते है । 





माख्यविज्ञानक्लिष्टमनोविज्ञानकारिका 
वासना के. अवलेप क। भ्राश्चय केषा होना चाहिये ! 
श्रवलेप्याश्रयस्तावत्स्थिरद्चाव्याकृतस्तया । 


स्थाप्यः स्थापकसम्बद एकान्ताश्रयरणात्मकः ॥ १९ ॥ 
विोषेः पश्चभिगु क्तः 


वासना के अ्रवलेप का भ्राश्चरय श्र्थात्‌ जिस पर वासना की स्थापना की 
जा सके, उसे इन पांच विशेषता प्रो से युक्त होना चाहिये, यथा--१. स्थिर होना 
चाहिये, २. भ्रव्याकृत होना चाहिये, ३. स्थाप्य ( स्थापना करने योग्य ) होना 
चाहिये, ४. स्थापक से सम्बद्ध होना चाहिये तथा ५. एकान्त भराश्रयात्मक होना 

चाहिय । 

१. वासना के प्रश्यको एक स्थिर वस्तु होना चाहिये। स्वंदा घारा- 
वाहिक रूप से ्रवतंमान वस्तु पर ही वासनाकी स्थापनाकी जा सकती हे। 
. शब्द य। विद्युत्‌ की माति सर्वथा भ्रस्थिरया घंचल पदाथं भ्रवलेपके श्राश्नय 

कथमपि नहीं हो सकते । एसे पदार्था पर यदि वासना का ्रवलेप कर भी 
दिया जाय तो वहु व्यथंहोगा। इस प्रथम विरोषतासे ही यह्‌भी सिदढहो जाता 
हे शि चक्षुविज्ञान से लेकर वलट मनोविज्ञानपयंत सप्तविज्ञानगण भ्रवलेपनाश्चय 
नहीं हो सकते । क्थोकि वे अस्थिरस्वभाव होते 1 उनमें से चक्षुविज्ञान भ्रादि 
पांच इन्द्रियविज्ञान तो भ्रत्यस्त ही भ्रस्थिर या चच्वल होतेहुं। वे शीघ्र ही उच्न्त्‌ 
होकर विनष्ट हो जाया करतेर्है, यह्‌ तो सभी को प्रत्यक्षतया ज्ञात है । मनोविज्ञान 


भी भ्रसंज्ञी देवों की भ्रवस्था, श्रसंज्ञी समापत्ति; निरोधसमापत्ति, मिद्ध एवं मुच्छ 
को भ्रवस्थामे निख्ढदहो जाया करताहे। कहा भी गया है- 


मनोविज्ञानसम्भूति सवंदासंज्ञिकादते । 
समापत्तिढयान्मि दान्मूच्छनादप्यचित्तकात्‌* ॥ 


किलष्ट॒ मनोविज्ञान भी निरन्तर प्रवतंमान विज्ञान नहींहे। उसकी मी 
धारा बीच बीचमेदटरूट जाती हि भ्रहत्‌ की सन्तान मे, निरोधसमापत्तिमे भ्रौर 


लोकोत्तर मागं की श्रवस्या में उसकी निवृत्ति हो जाया करती हे । श्रता वह को 
स्थिर विज्ञान नहीं हे। कहा गया है- 


१. द्र०-्रिशिका का० १६ पु० २५६ ओर सकी शूढाथ॑दीपनी ष्यार्था } ` 


५१ 


४०२ घ्या चायंचोखापासुमतिकौतिप्रणीताः 


~ ~ प्ता त ततव 
न निरोघसमापत्तौ मागं लोकोत्तरे न च ॥ 


| फलत! क्लिष्ट मनोविज्ञान भी वासना की स्थापनाका योग्य भ्राधार 
नहीं हो सकता । ूपी पदाथ भी भ्रवलेप के श्राश्रय नहीं हो सकते} क्योकि ्रूप- 
घातु मे उनका भस्तित्व नहीं हुश्रा करता । 
यहां यहु सन्देह हो सकता है कि एेसी स्थितिमे तो भ्रालयविज्ञान भी 
वासना की स्थापनाका भ्राश्रयनहींहो सकेगा; क्योंकि उसकी मी श्रहुत्व की 
अवस्था में निवृत्ति हो जाया करती हे । जेषे-कहा गया हे- 
तस्य व्यावुत्तिरहहवेर 


समाघान-यह सही है कि भ्रालयविज्ञान की भ्र्हुच्व की भ्रवस्था मे निवृत्ति 
हो जाती है; तथापि वह एक स्थिर विज्ञान हे । स्थिर होने का ताप्यं यह्‌ बिलकुल 
ही नहीं है कि उको कमी निवृत्तिन हो; भ्रषितु उसका राशय केवल इतना ही 
है कि जब तक भ्रवलेपक विज्ञानों का श्रस्तित्व है, तब तक उक्तका भी भ्रस्तित्व 
बना रहे । भ्रालयविज्ञान एेसाहीदै। म्र्थात्‌ जब तक श्रवलेपक स्तविज्ञानगण 
स्थित रहते है, तब तक वह धारावाहिकरूप घे निरन्तर प्रवृत्त होता रहता हे । 
श्रत; वह्‌ स्थिर विज्ञान" कहलाता है । भ्रन्य विज्ञान एदे नहीं हँ । श्रतः वे वासना 
कै ्रवलेप के भ्राश्रय नहीं हो सकते । केवल श्रालयविन्ञान ही ्रवलेप का भ्राश्रय 
हो सकता हे । 

२. वासना के श्राश्रय को अव्याकृत होना चाहिये । उसे कुशल या भ्रकरुशल 
नहीं होना चाहिये ‹ जिस धकार चन्दन आदि श्रधिक सुगन्धित वस्तुश्रों परया 
लहसुन, प्याज भ्रादि भ्रत्युग्र दुगंन्धयुक्त वस्तु्रों पर किसी भ्रन्य पुष्प भ्रादिका 
गन्ध नहीं चढ़ाया जा सकता, श्रपितु मधघ्यगन्धवाली तिल श्रादि वस्तुभ्रोँं पर ही 
किसी पुष्य श्रादि का गन्ध चढाया जा सकता हे; उसी प्रकार कुश्षल या भ्रकुशल 
चित्तो पर वासना का भ्रवलेप नहीं किया जा सकता। वासना के भ्रवलेप के लिये 
चित्त को भ्रव्याकृत ही होना चाहिये; क्योकि श्रव्याकृत चित्त सभी चित्तोँके 


१ द्र०--त्रिशिका का० ७ ¶० १७७ भ्रौर उसकी गूढार्थदीपनी भ्याख्या । 
द, व्र०्~- त्रिशिरा का० ५ प° १६३। 
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भ्रनुकरुल होता है । वह किसी का भ्रधिक विरोघी नहीं होता । निष्कषं यह है कि 
कुशल, भ्रकूशल या विलष्ट चित्त भ्रवलेपाश्रय नहीं हो सकते । 


३. वासना कै श्राश्रय को इस योग्य होना चाहिये कि उस पर श्रवलेप किया 
जा सके । प्रनित्य वस्तु ही इस योग्य होती है । भ्राकाश भ्रादि निस्य घर्मो पर वासना 
का म्रवलेप किया जाना नितान्त प्रसर्मव है। इससे इतना सुस्पष्ट होता हे कि 
भ्रालयविज्ञान एक अनित्य विज्ञानहै। ब्राचायं ्रसज्ञ के महायानसंग्रह भादि 
शाश्ों श्रोर उनके टीका-ग्रन्थो में ये सव विशेषतायें भ्रव्यन्त स्पष्टतया उट्लिखित 
ह । उनका ्रवलोकन करना चाहिये । 


७. वसना के प्राश्य को वासना के स्थापक विज्ञानों से सम्बद होना 
चाहिये । भ्रवलेपाश्चय होने के लिये भ्रवलेपकरों से उसके एक विदोष प्रकार के 
सश्बस्ध की श्रावक्यकता होती है । यथा -भ्रवलेपक श्रौर श्रवल्ेपाश्नरय दोनोंको 
एक साय उत्पन्न श्रोर एक-साथ निरूढ होना चाहिये । यह युगपद्‌ उत्पाद एवं 
युगपद्‌ नि रोष हौ वह विशेष सम्बन्व है, जिसके बिना दो घर्मो" में परस्पर स्थाप्य- 
स्थापकमाव नहीं हो सकता । निषक्षं यह हृप्रा कि भिन्न सान्तानिकं एवं 
म्रसमकालिक घर्मो मे स्थाप्य-स्थापकमभाव नहीं हो सकता । 


५. वासना के श्राश्रयको एकान्तल्पसे प्राश्रयस्वमाव ही होना चाहिये। 
मर्थात्‌ उसे सदा प्राधारही होना चाहिये। कभीमो उपे म्राधेय नहीं होना 
चाहिये । भ्रन्थथा जब वह्‌ श्राघेय होगा, उष समय कोड श्राधारन मिल सकेगा । 
इससे यह भो स्पष्टहोताहि कि प्रालथविन्ञान के साय सम्प्रगरु्त स्पदां भ्रादि पांच 


सर्वंत्र¶ चेतस्िक् म्रवलेपाश्चरय नहीं है, क्योकि वे भ्रालयविज्ञ।न पर श्राध्ित होने के 
_ क[रण॒ प्राधेय हं । 


उपयुक्त पांच विशेषताभ्रोंसे युक्त एकमात्र ्रालयविज्ञान हीदहे। म्न्य 


कोई भी वस्तु एेषी नहींहै, जिसमे ये पाचों विशेषतायं विद्यमान हों । फलत 
भालयविज्ञान ही वासना का भ्रवलेपाश्रय हे। 


वासना या बीजों के मेद- 
विभिन्न दृष्टिकोणों से वासना के शाखोंमे भरनेक प्रकार के विभाजन 


उपलब्ध होते है, यथा-षडविघ, त्रिविध, चतुविध ग्रोर चतुविध। इम तरह चार 
विमाजनों का यहाँ प्रदिपादन क्रिया जा रहादहे। 


9०४ माचाय॑चोखापासुमंतिकी तिप्रणौता॥ 
के, वासना के छह मेद- 
बाह्यमाच्यात्मिकं तथा । 
सावृतं € तथाऽस्पष्टे पारमाथिकमेव च ॥२०॥ 


षड वा बीजानि मन्यन्ते 

बीज छह भागो मे विभक्त किये ज सकते हँ, यथा- 

१. बाह्य बीज-यव, ब्रीहि, उत्पल आआदिके नीज बाह्य बीज कहे जाते 
ह । इनम बीज शब्द का प्रयोग श्रौपचारिक है । वास्तविक बीज तो वासना दही हे। 

२. भ्राध्यात्मिक बीज--म्रालयविन्ञान मे स्थित बीज श्राध्यात्मिक बीज 
या भ्रन्तर्बीज कहलाते हे । - 

३-४. द्विविध भ्रस्पष्ट बीज प्रालयविज्ञान मे स्थित बीज अव्याकृत होते है, 
इसलिये वे भ्रस्पष्ट बीज कहलाते ह । बी जावस्थ वासना संक्लेश एवं व्यवदान दोनों 
मे व्याकृत ( स्पष्ट ) नहींकोजा पकती तथा कुशल या भ्रकुशलके रूपमेंभी 
व्याकृत नहीं की जा सकती । फलतः संक्लेश बीज प्रर ॒व्यवदान बीजं भ्रधवा 
कशल बीज श्रोर भ्रकुशल बीज द्विवि भ्रस्पषट नीज कहे जाते हे । 
, . श्रथवा-उपयुक्त बाह्य बीज श्रौर भ्राध्यात्मिक बीज रही हिवि भ्रस्पष्ट 
बीज ह। महायानसंग्रहके टीकाकारो ने इस स्थल पर भिन्न-मिन्न पाठ भेद 
करके व्याख्याभेद किये है, जिनका उल्लेख श्रावायं चोंखापा ने यहाँ के स्वभाष्य 
मे किया हे । 

५. सांवृत बीज-उपगुः क्त बाह्य बीज ही सांवृत बीज कहलाते है; क्योकि 
वे सांवततिक ज्ञान के विषयमात्र होते हं । 

६. पारमाथिक बीज -उपयु क्त भ्राध्यात्मिक बीजही पारमार्थिक बीज 
कह जाते ह । समस्त घर्मो के वास्तविक बीजयेही बीजर्है। 

ख. वासना के तीन मेद- 

दृश्यन्ते त्रीणि वाऽन्यतः । 
` श्राटमदुक चाभिधानं च भवाङ्गवासना इमाः ॥२१॥ 

ग्राधेय बीज तीन भागों भ भी विभक्त किये ज। सकते है, यया--१. भ्राल- 

दृष्टि वासना, २. भ्रमिधान वासना तथा ३. भवाङ्ग वासना । 
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१. श्रात्मषटष्टि वासना-वरलष्ट मनोविज्ञान एवं तत्सम्प्रणुक्त चेतसिकों 
दवारा स्थापित वाना, जो प्राह्मप्रतीतिका बीज हुभ्रा करती है तथा जिसकी 
वज्ञह्‌ से श्रात्मा एवं भ्रन्य जीवों का श्रामास हुप्रा करता हे, वह “प्रात्मदृष्टि वासना" 
है। यह ्रात्मदृष्टि घे जनित होती हे तथा इससे भाविनी श्रातमदृष्टि का जन्म 
होताहै। इसे ही 'सष्कायदृष्टि वासना" भी कहते हँ । क्योकि यह्‌ सक्कायदृष्टि से 
उत्पन्न होती है भ्रोर भाविनी सक्कायदृष्टि का हेतु मी होती हे। 


२. भ्रमिघान वासना-लोक मेँ जितने घमं होते है, वे सव किसी न किसी 
नाम या निमित्तके माध्यमसे ही भ्रामासित्त हृभ्रा करते भोर किसीन किसी 
नामसे ही हम उनका व्यवहार करते हँ । उन नाम या निमित्तोंका मूल कारण 
ग्रालयविज्ञान मे स्थित यही श््रभिघान वासना हे, जो सपरिवार मनोविज्ञान 
दवारा भ्रालयविानमे स्थापितकी जातीहै। इस वासना से कल्पना दिका 
उत्पाद होता ह । उस कल्पना बुद्धिम जो भ्रमिश्चेयत्व की प्रतीति होती हे, वह्‌ इसी 
वासना का फल हे । यह्‌ कल्पना नामया सन्द का पदार्थो के साथ संयोग कर 
देती हे। फलतः समी घमं नामया संज्ञाद्वारा जाने जावेहै। इसीका दूसरा 
नाम (्रपक् वासना" हे । क्योकि यही वह्‌ बीज दहे, निसके दारा विविघप्रकार के 
मनोज्ञान विविध विषयों में प्रवृत्त होवे ह। इस ( वासना) से जिनज्ञानोंका 
उत्पाद होता हे, वे न्यवहा शत्मक् मनोज्ञान हौ होते है । 


३. मवाज्ग वासना--म्रालयविज्ञान म जो जन्म श्रौर मृत्यु के बोज निहित 
होते ह, वे “मवाज्ञ वासना" कहलाते हे । ये कुशल एवं भ्रकरुशल प्रवृत्तिविज्ञानों द्वारा 
भ्रालयविज्ञान मे स्थापित किये जाते ह । इसकी वजह से सुगति एवं दृगंतिमें 
परतिसन्वि एवं च्छति उपपन्न होती ह । लोक में जिषे पुण्य या भ्रपूण्य कहते ह, वे 
वस्तुतः इसी वासना के नाम है । इसे "विपाक वासना" मो कते है} कंयोकि इसी 
की परिपुष्ट से विपाक निष्पन्न होता हे । 


ग. वासना के प्रथम चार भेद- 


बीजं चतुविधं वापि संवेदनमवेवनस्‌ । 
सामान्यं च विष्लेषं च 


४६ भावायंचोंखापासुमतिकोतिप्रणौताः 


भ्राघेय बीज इन चारभागोँमें मी विभक्त कियि जा सकते रहै, यथा- 
१. सामान्य बीज, २. विश्लेष (असामान्य ) बीज, ३. संवेदन बीज एवं 
४. भ्रवेदन बीज । 

१. सामान्य बीज--ग्रालयविज्ञ।न मे स्थित वह्‌ वासना, जो भाजनलोकका 
बीज हृशभ्रा करणी है “सामान्य बीजः कहलाती हे । इससे नदी, पर्व॑त, सयुर, गृह, 
उपवन, रूप, रस श्रादि समस्त भाजनलोक सम्पन्न हुभ्रा करता हे । 

२. श्रसामान्य बीज--प्रालयविज्ञान मे स्थित वहु वासना, जो स्वलोक 
का बीज होती है श्रसामान्थ बीजः कहलाती हे। यह्‌ इन्द्रिय, देह भ्रादि 
स्वसान्तानिक घर्मो का कारण हुश्रा करती हे । 

भाजनलोक के बीजों को सामान्य बीज इसलिये कहते है; क्योकि भाजनलोक 
समस्त सत्वो का ्राश्रय या उपभोग्य होतादहै। इसी तरह सत्त्वलोक के बीजों 
को अ्रसाभान्य बीज इसलिये कहते हँ; क्योकि वे इन्द्रिय, देह्‌ प्रादि स्वरसन्तानगत 
निजी ष्मो के बीज होवे है । ये चमं स्वयं द्रा उपभोग्य होतेर्ह। दूसरे इनका 
उपभोग नहो कर पावे। इषलिये इनके बीजों को अस।मान्य या विशेष बीज 
कहते हे । 

३. श्रसंवेदन बीज- उपयु क्त द्विविध बीजों मे से 'सामान्य बीज' ही 
श्रवेदन” या “्रसंवेदन बोज' कहलाते है । क्योकि भाजनलोक वित्त-चैतसिकों हारा 
उपात्त ( गृहीत ) नहीं होता । 

४. संवेदन बीज--उपयुंक्त ग्रसामान्य बीज हो 'संबेदन बीज" कहे जाते है) 
क्योकि इन्द्रिय, देह श्रादि सत्व चित्त द्वारा परिगृहीत होतेदहैँ। अ्रथवा यहमी 
कहा जा सकता हे करि स्वलोक ही सुख, दुःख श्रादि वेदनाग्रों का सख्य प्राधार है, 
भाजन लोक उनका श्राधार नहीं होता, इसलिये भ्रसामान्य बीज ही 'संवेदन बीज 
कहलाते ह । 

घ. वासना क दवितीय चार मेद- 

यदं वं ततु भरकीतितस ।॥ २२ ॥ 
प्रभ्र्धिहचान्र दोष्टुल्यं भुक्तं चाथुक्तमेव च । 

भ्राधेय बीजों का निम्न चार भागों मे मी विभाजन किया जाता है, यथा- 
१. दौष्टुल्य बीज, २. प्रन्नन्धि बीज, ३. युक्त बोज एवं ४, प्रभुक्त बीज । 


भमालयविज्ञामक्छिष्टमनोविज्ञानकारिका। ४०७ 


१. दोष्टरुल्य बीज- राग, द्वेष श्रादि मूलव्लेकश्ष१ एवं क्रोध, उपनाह रादि 
उपक्लेशः मौ विना वासना के प्रादुर्भूत नहीं होते । इनके भी बीज प्रालयविज्ञान 
मे निहित होते ह श्रौर ये ही दोष्टुल्य बीज' कहे जाते ह । ये बीज मी उन्हीं क्लेशोप- 


क्लेद चेतसिकों वारा स्थापित किये जाते ह भौर परिपक्व होने पर भ्रनागत 
कलेदोपक्लेरों के जनक होते है । 


२. प्रभ्रन्धि बीज-लोक में जो कुशल त कहे जाते है, वे भी वासनासे 
जनित हुभ्रा करते हँ । उन लोकिक सास्रव कुशल कर्मो के बीज, मो भ्रालयविज्ञान 


मे निहित होवे ह (भश्नन्धि बीज" कहे जाते हँ} क्योकि कुराल चित्तो के साय प्रश्नन्बि 
का सम््रयोग भ्रवश्य होता हे । 


३. भुक्त बीज- सुगति भ्रोर दुगंति के जनक बीज, जिनका परिपाको 


चुका हे, “भुक्त बीज' कहलाते हँ} क्योकि भ्रव उनका पुनः परिपाक नहीं होना हे । 
जेसे--पक्व भोजन का पुनः परिपाक नहीं होता । 


४. प्रयुक्त बीज- उपर्युक्त श्रभिघान वासना ही श्रशुक्त बीज' कहलाती हे। 
क्योकि वह्‌ बिना प्रयत्न के सभी जीवों में जन्मतः प्रवृत्त हे । भ्र्थात्‌ जन्मसेही 
मनेक ग्राह्य ग्राहक प्रप्र स्वतः प्रचलित होते है । 

महायानसंग्रह के कुछ टीकाकारो का कहनाहे कि कुशल वासना भ्रौर 
भ्रकुशलवासना, जो भ्रमी परिपुष्ट नहीं हृई ह भर्थात्‌ जिन्ह फल देने मे भ्रभी भ्रौर 
परिपोष कौ भ्रावश्यकता है “ग्रथ्ुक्त बीज' कहलाती हैँ । भ्राचायं चखापा इस मत 
का खण्डन करते हं भ्रोर इसके लिये वे म्ल महायानसंग्रह के ही स्पष्ट वाक्योंका 
निदश करते है । भ्रालयविज्ञान में स्थित ये समस्त ॒वाऽनायें महत्वपूर्णं है । इनके 


समस्त प्रकारों का यथावत्‌ ज्ञान विज्ञानवाद के श्रभ्नान्त भ्रवबोघ के लिये 
परमावद्यक हे । 


उपयुक्त सभी वासनायें भ्रपने भ्राधार भ्रालयविज्ञान से द्रव्यतः एकर्हया 
भ्रनेक ( भिन्न ) ? 


१, राग, द्रेष, मो, मान, श्ट एवं विचिकित्सा चे छह मूल क्ते । इनके स्वरूप 


ततान के लिये द्र०-न्रि० ११--१२ का० भोर खनषी गृढा्थ॑दीपनी व्याख्या, 
पू० २०२-२१६ । 


९ दष्ट्य--च्रिशिका कारिका १९ भ्रीर १६ तथा गृडारथदीपनी पु० २१४-२६१। 


४०८ वावाय चोखापासुमतिकीति प्रणीता! 


नाभिन्ना वासना भिन्ना नाभयाद्‌ द्रव्यतः स्थिता ॥ २३ ॥ 
वे वासत्तायें ्रपने श्राश्रय भ्रालयविज्ञान सेन तो द्रव्यतः एके ( भ्रमन्न ) ह 
प्नौर न भ्रनेक ( भिन्न ) ही ह। 
क्यों 7- 
प्रालम्बनमथाकारो वासनायाः प्रसज्यते । 
गतिपञ्चकबीजानां धातुनां च व्यतिक्रमः ॥ २४ ॥ 
भ्रभिन्ना वासनातो नो 
वासना यदि भ्रालयविज्ञान से द्रव्यत एक ( भ्रभिन्न ) होगी तो जेषे 
ग्रालयविज्ञान का श्रालम्बन श्रौर भ्राकार होताहे, वेपसे वाक्षना का भी भ्रालम्बन 
भ्नौर भ्राकार मानना होगा । फलतः उसका विज्ञान से मेद नहीं हो सकेगा । 
भ्रपि च~ यदि वासना श्रौर आलयविज्ञान द्रव्यतः एक होगे तो सत्वोंकी 
पाच गतियो के बीजों का भ्रौर तीन घातुप्रों का व्यतिक्रम हो जायगा । यथा-- ` 
कृ. परञ्च सत्वगतियों का व्यतिक्रम-- 
प्रत्येक व्यक्ति की सन्तान में ्रालयविज्ञान होता है श्रोर वह्‌ क्षणिक होता 
है । पाचों प्रकार के सत्त्वो के बीज भी उसमे एक ही काल में विद्यमान होते ह। 
भ्र(लयविज्ञान का सबसे सूक्ष्म क्षण, जो एक श्रोर भ्रविभक्त ( श्रण्ड ) होता है, 
उसमे मी भ्रनेकविध बीज उपस्थित रहते ह । यदि उस एक भ्रौर प्रविभक्त ` 
भ्रालयविज्ञान में निहित बीज उससे भ्रमिन्न होगे, तो वे भ्रवद्य मिलकर एक द्रभ्य 
हो जायंगे । फलतः सुगति के बीज दुगंति के बीज हो जायेंगे श्रौर दुगंति के बीज 
सुगति के बीज हो जायंगे । यहां तक कि कुशल श्रौर श्रकुशल बीजों का समस्त 
क्रम बिगड़ जायगा । | 
ख. घातुव्यतिक्रम-यदि वासना श्रौर भ्रालयविज्ञान भ्रभिन्न होगे तो 
घातुभ्रों का मी व्यतिक्रम हो जायगा, यथा-जब कोई कामधातु का एक व्यक्ति 
रूपसमापत्ति ( ध्यान } की भावना करता है, तब उस व्यक्ति के ्रालयविज्ञान प्र 


„ नारक्तीष सर, विथक्‌ › पेत, मनुष्य ध्रीर देव पांच गतिर्या ह, वर्ष्य - 
` नरकप्रेवतिर्थञ्ो माज्ुषा, षड दिवौकसः 
भरमि को० ४१ पू० १११। 





गाछयविज्ञानष्िष्टमनो विज्ञानकारिका! ४०६९ 


वासना स्थापित होती हे, जिससे रूपघातु का विपाक उत्पन्न होता हे । उस व्यक्ति 
का श्रालयविज्ञान तो कामधातु का होता हे; किन्तु वासना ङ्पघातु को होती हे । 
यदि वे ( श्रालयविज्ञान श्रौर वासना ) द्रव्यतः एक होगे तो यह व्यवस्थान बनं 
सकेगी । श्रपितु रूपधातु का बीज कामधातु का होने लगेगा । इ प्रकार घातु्रो 
का क्रम बिगड़ जायगा । 

इन सब भ्रनुपपत्तियों से यह सिद्ध होता है कि वासना भ्रालयविज्ञान से 
द्रव्यतः एक नहीं है । 

वासना भालयविज्ञान से द्रव्यतः मिनन क्यों नहींहे? 


एकस्मिन्नालयहयस्‌ । 
भ्रसज्यते हि सन्ताने ततो भिन्नान सा मता॥ २५॥ 

यदि वासना भ्रालयविज्ञान से द्रव्यता भिन्न होगो, तो एक व्यक्तिकी 
सन्तान म दो भ्रालयविज्ञान होने का प्रसङ्ग होगा । क्योंकि वासना ङ्प, सम्प्रयुक्त 
एवं विप्रयुक्त संस्कार तथा सप्तविज्ञानगण किसी मे संगररीत नहीं होती । वह्‌ 
भरूपघातु मे तथा सप्तविज्ञानगण॒ की निवृत्ति की श्रवस्था मे भी विद्यमान रहती 
है । यदि वह्‌ श्रालयविज्ञान से भिन्न स्वतन्त्र द्रव्य होगी, तो निःसन्देहं एक व्यक्ति 
की सन्तान मे दो ्रालयविज्ञानों का भ्रस्तित्व माना पड़ेगा, जो नितान्त युक्तिहीन 
भ्रोर सिद्धान्तविरुढ होगा । फलतः वासना श्रालयविज्ञान से द्रव्यतज पृथक्‌ भी नहीं 
है। इस तरह वासना या बीज के भ्रालयविज्ञान से एकत्व भ्रोर श्रनेकत्व दोनों पक्षो 
मे भ्रनेक दोष दृष्टिगोचर होते है ।9 


यदि वासना भ्रपते भ्राधारभूत श्रालयविज्ञानसेन द्रव्यताएकदहे भ्रौरन 
भ्रनेक, तो उसमे किस ख्प म रहती है ? 
ततश््चाभयतस्तत््वान्यत्वाभ्यां न निरुच्यते । 
भ्रल्ञपिमात्रसद्‌ भावाद्‌ | 


वासना भ्रपने भ्राश्रय भ्रालयविज्ञानसे न तो द्रव्यतः एकदै भ्रौरन भ्रनेकः 
क्यो करि वहं एक भ्रज्ञप्तिसत्‌ घमं हे । यदि उसका द्रव्यतः श्रस्तित्व होता, तो वह्‌ श्रवद्य 


१. विस्व जानकारी के लिए या्य॑संगद्त मष्टायानसंग्रह भौर उसक्छी ठीकाभां का 
अवल्लोकन करना चाहिये । 


९, 


४१० आवा्यंचोंखापाषुमतिकीतिप्रणीता!। 


आआलयविज्ञान से भिन्न था अभिन्न होती। वासना का दोनों प्रकारो (भिन्न भ्रोर 
ग्रमिन्न) मे संग्रह नहीं होता, प्रतः सिद्ध होता हे कि उश्षका द्रव्यास्तित्व नहीं हे} भ्रपितु 
वह्‌ एक प्रज्ञप्तिसद्‌ धर्मं है । वह्‌ अ्रषने प्राश्चयभूतं भ्रालयविज्ञान में तत्त्वेन ( अ्रमिन्न 
रूप से) या भ्रन्यत्वेन (भिन्न रूपसे) श्रतिवंचनीयरूपमें रहती हे। वासना 
वस्तुतः श्रालयविज्ञान में भरज्ञप्त एकं शक्तिविशेष है, वह कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं हे । 
बौद प्राचार्यः के शाखो में द्रव्य श्रौर प्रज्ञप्ति शब्दो का उल्लेख बहुधा उपलन्ध 
होता है भ्रौर उनका भ्रं सर्वत्र एक जेसा नहीं होता, अ्रपितु एकदम पृथक्‌-पृथक्‌ 
रथं होते है । ्राय्॑रसंग एवं वसुबन्धु आदि भ्रागमानुयायी विज्ञानवादी प्राचारया 
के मतम द्रव््रसद्‌ धमं वह्‌ है, जिसका स्वतन्त्र भ्रस्तित्व होता है। भ्र्थातु 
जो घमं अपने भ्रस्तित्व के लिये किसी पर प्राधितन हो, भ्रपितु जिसकी सत्ता 
निरपेक्ष ( स्वतन्त्र ) होती है, वह घमं द्रच्यसद्‌ कहलाता हे, जेसे--प्रालय विज्ञान 
भ्रादि। इसके विपरीत्त जो बमं श्रपने अ्रस्तित्वबोधके लिये दूसरों पर श्राधित 
होते है, भरन्य की श्रपेक्षा करे है, वे प्रज्ञप्तिसद्‌ कहलाते हे, यथा-वासना 
भादि। समी प्रकारके विप्रयुक्त संस्कार यद्यपि संस्कृत धमंतो मानेजातेहे 
कन्तु वे द्रव्यततत्‌ न माने जाकर प्रज्ञप्निसत्‌ ही माने जाते हें। वस्तुस्थिति 
यह हे कि भ्राधारध्रूत श्रालयविज्ञान द्रव्यसतु है तथा भ्राधेयभ्रुत वासना उस्न पर 
प्रज्ञप्त धमं हे । अ्रथवा शक्तिमान पदाथं ( भ्रालयविज्ञान | द्रव्यस्त्‌ हे तथा रक्तिं 
( वासना ) प्रज्ञप्तिसत्‌ है। वासना की गाना विप्रयुक्त संस्कारमें की जाती है 
| क्योकि वह वस्तु तोहे; किन्तु उसका भ्रन्तर्भावन तोसरूपमे होताहे प्रौरन 
ज्ञान मे होता हे। 


[ वासना कौ द्रव्यसत्ता ओर प्रज्ञत्तिसत्ता तथा भ्रालयविज्ञान से उसके 
एकत्व भ्रौर श्रनेकत्व के विषय पे सूक्ष्म ्रौर गम्भीर विचार करने की भ्रावदयकतां 
हे । इस विषय में पूर्वाचार्यो" मे मी मतभेद उपलन्ध होत्ता है । वतमान विद्धानों 
मे भी मतभेद हो सकते ह । इस विषय मेँ किक्षी श्राचायं के मत का श्रध्ययन करते 
समय उस मत को उसी श्राचायं ते सम्बद्ध समभरना चाहिए; श्रन्यथा मतसांकयं 
होने की सम्मावना होगी । फलतः विशुद्ध पदाथ॑स्वरूप के भ्रवगम में बाधा होगी । 1 


घमं त्रिविध होते है, यथा-कुक्षल, भ्रकुशल एवं भ्रव्याकृत । वासना का इन 
तीनो मे से किस में श्रन्तर्मावि होतादहे? 





भाखयविज्ञानविरष्टमनो विज्ञानकारिकाः | ४११ 


वासनाऽव्धाक़्ता मता 1 २६ ॥ 
भ्क्षेपकः शुभो वा स्यादञ्युभो वा 


वासना को स्थापित करनेवाले ( प्रक्षेपक ) प्रवृत्तिविज्ञान चाहे कुशल हों 

भ्रकुशल हों भ्रथवा अव्याकृत हों, उनके ढारा स्थापित वासना एकान्तद्पेण 
भ्रनिवृतान्याकृत होती है । कारिका में केवल "प्रव्याकृत' शब्द भुक्त किया गया 
हे, ' वहां ्रनिवृत' यह वाक्यशेष है । भ्र्थात्‌ श्रनिवृत'ः का भ्र्याहार 
केरना चाहिये । 

प्रश्न हो सकता है कि वासना एकान्तरूप से भ्रव्याकृत केसे हो खकती हे ? यदि 
उसे भ्रव्याकूत माना जायगा, तो भ्रनेक दोष होगे । श्र्थात्‌ भ्रागमविरोध होगा 
ग्रोर युक्किविरोध भो । 


भ्रागमविरोध--भ्रमिधमंसमुच्चयमे वासनाके बारे में कुशल, भ्रकुशल 
की व्यवस्था को गयी है, पथा-“प्रनुबन्धतः कुशलं कतमत्‌ ?- तेषामेव या वासना” 
गनौर प्रागे “श्रनुबन्धतोऽक्रुशलं कतमत्‌ ? - तेषामेव या वासना” । इस प्रकार 
व्हा कुशल गौर भोर श्रकरुशल चित्तो हारा स्थापित वाखना को क्रमशः भ्नुबन्धतः 
कुशल ग्रौर भ्नुबन्वतः प्रकुशल कहा गया है । 

युकिविरोध--यदि सभी अ्रवलिप्त वासनायें भ्रव्धाकृत होगी, तो वे “विपाक 
हेतु" नहीं हो सकगो; क्धोकि विपाक को उत्पन्न करनेवाले धमं को भ्रवश्य कुशल 
या श्रकुशल होना जाहिये । 

ग्रपि च- कुशल, भ्रकरुशल भ्रथवा श्रगव्याकृत चित्तो हारा स्थापित ^ वासना 
का निष्यन्द फल श्रसम्भव हो जायगा, क्योकि निष्यन्द फल को श्रपनेहेतुसे 
सजातीय होना चाहिये । - 

प्रपि च-संवरप्राप्ि से लेकर संवरस्याग पर्यन्त कशलधारा का प्रवहत 
होना मी भ्रसम्भव हो जायगा; क्योकि परवृत्तिविज्ञानोंके निषर्ढ हो जनेपर. 
मनोज्ञान उदुमत हो नहीं सकता श्रोर वासना के होने पर भी ्राप उसे भरग्धाकरृत 
मानवे हँ ?. 

समाधान- वस्तुतः ये सव दोष नहीं ह; क्थोकि- 


, श्रय वासना॥, , ,. 
शुभा बाप्यश्ुभेतोह साधनं नोपलभ्यते ।\२७॥ 


४१२ भावायंचोखापासुमतिकोतिप्रणौता। 


वासना को वस्तुतः कुशल या प्रकरुशाल मानने में कोई साधन (हेतु या तकं ) 
नहीं हे । ऊपर जिस श्रागम को साधनके रूपमे प्रस्तुत किथा गयादहे, उससे 
वासना कुशल या श्रदरशल सिद्ध नहीं होती । अभिधम॑समुच्चय मे वासनाके बारे 
मं भ्रुबन्धतः कुल या भ्रकुशल का व्याख्यान भ्रवद्य हे, परन्तु भ्रनुबन्धतः कुराल 
या भ्रनुबन्धतः श्रकुराल अ्रसली कुशल या श्रकशल नहीं होते; श्रौपचारिक कुशल या 
भ्रकुदाल होते हं, भ्रन्यथा भ्रनुबन्धतः रूप भी भ्रसली ( प्रधान) रूपहो जायगा; 
फलतः श्ररूप भूमिमें रूप का भ्रस्तित्व स्वीकार करना होगा, यथा-ग्रभिधमंसमुच्चय 
म ही उल्लिखित है कि “कथं रूपि, कति रूपीणि, किमथं छ्पिपरीक्षा "““ “~ ?- 
सम्बन्धतोऽपि भ्रुबन्धतोऽपि ्ररूपणतोऽपि “““ निदशंनतोऽपि रूपि द्रष्टव्यम्‌" । 
इस वचन के भ्रनुभार श्ररूपी धातुम मी भ्रनुबन्धतःरूप हता हे; किन्तु इसका 
प्राक्षयहैकिश्ररूपी धातुम खूप की वासना होती है! निष्कर्षं यह हे कि भअनुबन्धत। 
कुशल या ॒भ्रकुरल प्रघान कुशल या श्रकूशल नहीं होते; भ्रपितु भ्रौपचरिक कुशल 
या श्रकरुशल होते हे । फलतः उपय क्त भ्रागम वासना को अव्याकृत मानने 
बाधक नहीं हे । 


वासना को कशल या भ्रकुराल मानने मे वस्तुतः कोई युक्ति भी उपलब्ध 
नहीं हे । ऊपर पूवंपक्ष ने जिन युक्तयो का उल्लेख किया है, अरब उनका यहां 
क्रमः निरास किया जा रहा है- 


कुशल या श्रकरुशल चित्तो द्वारा स्थापित वासना को हम विपाक का प्रक्षेपक 
नहीं मानते । वाना तो उन चित्तो हारा स्वयं प्रक्षिप्त है, प्रक्षेपक नहीं । प्रक्षेपक 
तो वह होताहे, जो वाषना कामी स्थापक होता दहै। भ्र्थात्‌ कुशल, भ्रकरशल 
चित्त ही विपाकहेतु ह । वासना विपाक का कारणमात्रतो होही सकतीहै भ्रौर 
इसमे कोद दोष भी नहीं हे, यथा--प्रथमक्षणमावी श्रालयविज्ञा् भ्रव्याकृत होते 
हये मी द्वितीयक्षणभावी श्रालयविज्ञान का दहेतु होता है। 


वासना का जो निष्यन्दफल होता हे, वहु ( निषवन्दफल }) इसलिये होता 
हे, श्रु कि वह ॒श्रपने स्थापक रवृत्तिविन्ञान के सदृश (सजातीय) होता भ्रौर 
इतना होना निष्यन्दफनज के लिये पर्याप्त है । 


संवरश्राप्त पुद्गल जब विक्षिप्त या भ्रचित्तक भ्रवस्थामे होता है, उप्त समय 
यद्यपि उखकी सन्तति मे कुशल चित्त नहीं होता; फिर भी संवरया शीलका 





मआङकयविज्ञानविरुष्टमनोविज्ञानकारिका। ४१३ 


ग्रमाव नहीं होता । फलतः जब शेक्ष्य घर्मो के विपक्ष सम्भल उपस्थित होते है, 
उस समय उसकी सन्तति में तत्काल ही, श्रपत्राप्य शभ्रोर सम्प्रजन्य प्रादि प्रादुश्रूत 
हो जाते ह ्रौर दौ्शील्य के उत्ादका अ्रवरोध कर देतेह। शीलवान्‌ होने के 
लिये इतना ही पर्याप्त है। इस प्रकार पूवपक्ष द्वारा उपस्थापितत गुक्किविरोघ का 
निरास कर देने से वाक्तना का प्रव्याकरृतत्व सुतरां सिद्ध हो जाता हे। 


प्रालयविज्ञान पर प्रवलितप्त वासनाश्रों मे यद्यपि हेतु-प्रवस्था म वैविध्य 
नहीं होता; फिर भी उनसे जब फल भ्रमिन्यक्त होते हं, तब विविध घर्मोका 
ग्रामास होता है । यही महायान का एक भ्रतिसृ्ष्म प्रतीत्यसषुलख्ाद है, एेसा श्रायं 
प्रसङ्ग ने घोषित किया हे। 


ये सब वाप्तनायें भ्रालयविज्ञान मे श्रादितः उपस्थित रहती हँ, या नयी-नयी 
स्थापित होती हं? 


वासनास्थापनायां तु त्रिविधं मतिष्यते । 
धमंतःस्यित ताऽपुर्वोदूभुतता चोभयात्सिक। 1 २८ \1 


वासना की स्थितिके बारेमे योगाचार भ्राचार्योके तीन प्रकारके मत 
उपलन्ध होते है, यथा--९. श्रवलेपक हारा प्रक्षेप के बिना भ्रालयविज्ञान म वासना 
को धर्मतः ( स्वभावतः ) स्थित मानना, २. श्रवलेपक हारा नयी-नयी भ्र्थात्‌ 
ग्रपूवं वासनाभ्रों की स्थापना मानना तथा ३. उपयुक्त दोनों प्रकार मानना। 


ग्र्थात्‌ कुं वाप्तनाग्रों को श्रनादि मानना भ्रोर कुद वासनाश्रों कौ भ्रपूवं 
स्थापना मानना । | 


महायानसंग्रह की गूढथंटीका मे तीनों मत उप्थित करके उनकी 
भ्रालोचना की गयीदहै श्रौर दोषोका परिहार करके टीकाकारने प्रथम पक्ष 
स्वीकार क्याहे। श्राचायं चोंखापा ठृतीय मत पसन्द करते है। उनके विचारों 
कासार यह है कि समस्त वाखनायें भ्रनासरव बीज; निष्पन्दवासना श्रौ< विपाक 
वासना मे संगीत हो जाती है । 


भ्रनास्रव बीज प्रकृतिगोत्र होते ह । फलतः वे घमंतःस्थित दहै । निष्यन्द 
श्रौर विपाक बीज श्रवलेपक दारा स्थापित श्रत ये दोनों बासनयिं भ्रपूवं 
उद्भूत हं । 


४१४ आवयंचांख।पाषुनतिकीतिप्रणोताः 

 श्रनास्रव बोज जो प्रकृतिगोत्र { प्रकृतिस्थगोत्र ) हँ भ्र्थातु जो प्रवलेपक कौ 
अपेक्षा नहीं करते, श्रनादि हँ। निष्यन्द श्रौर विपाक वासना दोनों प्रकारकीहो 
सर्कती हँ । अर्थात्‌ ्रनादिमीहो सकतोदहँ ओर सादि मी। सामान्यतः निष्यन्द 
वासना को हम प्रनादि कहु सक्ते ह । बयोकिं जो निष्यन्दवासना होती हे, वह्‌ 
किती न किशी प्रवृत्तिविज्ञान द्वारा स्थागित होतीहे भ्रोर वह प्रवृत्तिविज्ञान मी 
किसी निष्यन्दवासना का फन होता हं श्रौर वहं निष्पन्दवासन। भी किसी 
्वृत्तिविज्ञान हारा स्थापित ` होती है। इस तरह इस क्रम का उसी प्रकार कहीं 
न्तं न मिलेगा, जिसे प्रकार घरगीं श्नौर रण्डे मे कौन पहले है, इका ग्न्त नहीं 
मिलता । फलतः निष्यन्दवासना अनादि सिद्ध होतीहै। फिर भी विरोषतः 
निष्न्दवासना सादि ही है; क्योकि व्तंमान कुशल, ` श्रदुशल चित्तो द्वारा नयी 
निष्यन्दवासनाश्रो की स्थापना की जातीदहै, जो भावी कुशल, म्रकशल चित्तो की ` 
जनिका होती हँ । इस प्रकार विशोष निष्यन्दवासना तो सादि ही होती है। 
उसका प्रवाह श्रनादि होता है। यही बात विपाकवासनाके बारेमे मीलागर है। 
भर्थातु विरोष विपाकवास्ना सादिदहै; क्योकि वहु उन पृण्य या भ्रपुण्य कर्मो 
हारा स्थापित होती, जो (पुण्यया भ्रपूण्य कमं) इक्त समय कयि जा रहेहं। 
सामान्यतया विपाक प्रनादि है; क्थोकि संसार प्रनादिहे 


प्रकृतिस्थगोत्र या परिपृष्टिगोत्र 


पहले कहा गया हे “कि वासना के अनेक. प्रकार होतेर्है"। उन॑मेसे 
नालववासना को छोड़कर प्रवशिष्ट ॒समो वासनायें संक्लेशपाक्षिक ( साल्व ` 
था संारगत ) हाती ह। अ्रनासववाक्षना व्यवदानपाक्षिक ( मोक्षभागीय ) होती 
हे । यह्‌ वासना भ्रवलेपरक य। स्थापके अनपे होकर धम॑तः ( स्वभावतः) 
स्थित होतो है भौरसमी प्रनास्रवरघर्मोः का बौजहुश्रा करतीदहे। षाथदही यह्‌ 
सद्धमश्रवण भ्रोर सम्यक्‌ चिन्तन के दवारा परिपुष्ट होने योग्य होती हे। भर्थातु 
श्रुत} चिन्ता रौर भावना दात इका विराक्त किथ्राजा सकताहै। इयेही 
श्रकृतिगोत्र या॒भ्रकृतिस्थगोत्र" कहते है; क्योकि यहं किसी स्थ(पक हारा नयी 
स्थापित न होकर सभी जवो भँ स्वभावतः स्थित होती है। इये श्रुतवासनाः' 


१, ढ०~-परि° १२-२३ रिषा | 
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भी कहते ह; क्योकि यह बढ, बोधिसत्त्व या गुरुजनों के उपदेश तथा दादलाज्ञ- 
प्रवचनों के श्रवण का भाधार होती हे। 


प्रकृतिस्थगोत्र ही दूसरों के उपदेश श्रौर .भपने सम्यक्‌ `चिन्तन श्रादिके 
द्वारा भ्र्थात्‌ श्रुत, चिन्ता, भावना इारा रक्किगाली होकर परिपृष्टगोत्र कट्लाने 
लगता हे। प्रकृतिस्थगोत्र तथ। परिपुष्टगोत्र दोनों एक ही म्रनास्तववासना की.दो 
भ्रवस्थाश्रों केनामर्हु। विज्ञानवादी नय के श्रनुखार यही इ्द्धगोत्र या तथागतगभं 
भी है। लेकिन सब गोत्र तथागतगभं नहीं हँ; क्योकि श्रावकगोन्न श्रौर प्रत्येक 
बुद्धगो्र भी होते है । श्रागमानुसारी विज्ञानवादी च्रियानवादी होते ह । इनके 
भ्रनुसार श्रावक, प्रव्येकबुद्ध ओर बोधिसत्व तीत्तों क्रा श्रपना-भ्रपना मोक्ष प्राप्ठ 
होने पर गन्तव्य मागं परिपूणं हो जाता है । 


इस प्रकार विज्ञानवादी गोत्र को संस्कृत घमं मानते ह। माध्यमिको के 
मत मेँ गोत्र श्रसंस्कृत घमं हे, क्योकि वे शून्यता रो ही गोत्र मानते ह। विज्ञानवादी 
माध्यमिको पर श्राक्षेप करते हं कि यदि योत्र संस्कृत घमं नही. हे श्रौर यदि शून्यता 
ही गोत्रहे, तो गून्यतामे भेदन होने से गोत्रभेद सम्भवन दहो सकेगा) फलतः 
श्रावकगोत्र भ्रादि गोत्रोंके तीन भेद श्रसम्भव दहो जागे इत्यादि। बिज्ञानवादी 
ग्रोर माध्यमिकों का गोत्रविषयक यह श्रापसी वाद-विवाद भ्रभमयालद्कार 
कारिका में ग्रौर उसकी टीकाश्रो मे विस्तारपूर्वक वणित हे, यथा- 


घमंघातोरसम्भेदाद्‌ गोत्रमेदो न युज्यते । 
भ्राघेयघमंमेदात्त॒॒तदुमेद! परिगीयते ॥ 


इत्यादि । 


[ त्रियानवाद; एकयानवाद भ्रौर गोत्र के विषयमे विविध विचार श्रौर 
प्रत्य्निक वक्तव्य हँ, उनका व्याख्यान थोडे शाब्दो मे भ्रसुम्भव्‌ हे । महायानसग्रह, 
योगाचारशूमि, महायानसूत्रालङ्कार श्रादि ग्रन्ध्रो श्रोर उनकी टीकाश्रों का अवलोकन 
इख विषय की विस्त जानकारी के लिये श्रपेक्षित्‌ हे । गरढाथटीका इन टीकर 
म महतत्वपूणं हे । श्राचायं चोंखापा ने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की हे! ] 


१९ सअभिसखमयालङ्कार कारिका १० प्रथम परिवते । 


४१९ जाचायचोंखापासुमतिकीत्िप्रणोताः 


इन सारी बातोंका सम्यक्‌ परिज्ञानन होनेसे एषा भ्रमहो सकता हे 
क्कि श्रालयविज्ञान ही गोच्रया तथागतगभंहेया यही परमार्थसत्ये भ्नौर इसका 
साक्षाक्तार होने पर शुक्ति मिल सकती है--इत्यादि । यह्‌ एक एेसा भ्रम है, जिसका 
थोडामभी भ्राधारनहींहे। साथदही इस तरह का मतत अ्रायं प्रज्ञ म्नौर प्राचायं 
वसुबण्षु भ्रादि विद्वानों हारा भत्िपादित विज्ञानवाद से सवंथा बाह्य है । 


प्रदन है कि अ्रालयविज्ञान में स्थित उपयुक्त वासनाया बीज “श्रालयः 
क्यों कहे जाते हे ? 
स्वंसंक्लेश्षधमेषु हेतुतहचाथ कायंतः । 
लीनत्वादालयः 
भ्रालय का तायं प्राधारदहोनेसे हे। समस्त धमं जिसमे कायंत्वेन लीन 
होते ह या उपनिबद्ध होतेह ्रथवा जो समस्त धर्मो मे कारणत्वेन उपनिबद्ध 
या लोन होता है, वहं “श्रालयः कहलाता है । ब्रीज भ्रालय इसलिये कहे जाते है; 
क्यो कि समस्त साक्लेशिक श्रोर वेयवदानिक धर्मोःकेवेहेतुहोतेदहें"। विपाककी 
भ्रालय संज्ञा इसलिये है} क्योकि सभी जीव क्लिष्टमनोविज्ञान हारा उसका 
भ्राट्मत्वेन ग्रहण करते ह? । 


उस वासना की निवृत्ति कब होती हे ? 


सोऽथ वशहिनत््चाहंतो न वं ॥\२९॥ 
तल्लक्षरणदयायोगाद्‌ 


“समस्त साक्लेदिक धमं जिसमे कायंत्वेन उपनिबद्ध होते हैँ ्रथवा जो 
सक्लिल्लिक घर्मो मे कारणस्वेन उपनिबद्ध होता है, वह्‌ शग्रालय हे"-पह्‌ “्रालय' का 
प्रथम लक्षण हे । श्राठ्वीं शरुमि के वरिल्वप्राप्त मोधिसघ्व, ध्रावक रहत्‌ एवं प्रत्येकब्ुद्ध 
म्रहंत्‌ इनमें उक्त प्रकार का भ्रालय नहीं होता; क्योकि उनके समस्त स क्लिरिक धर्मों 
का सभ्रूल समच्छेदहो चका है। श्रालयविज्ञान को भ्रात्मत्वेन देखना, प्रालय का 


१, शअथवाऽऽज्ी यन्ते उपनिबध्यन्तेऽरिमिन्‌ षवंधरमां कार्य मावेनः; तदू घाऽऽन्नी यते उपनिषध्यते 
कारयाभावेन सवंधमेंद्विल्वालय। १--त्नि० ७०, प° १३७ । 
क; व्र०--तत्राह्मष्वयोगतयाऽऽ्वम्‌--परि० का० १७ पु० ३३७। 
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दुसरा लक्षणा है । इस प्रकार का भ्रालय मी उक्तं पुद्गला मं नहीं होता । फलतः 
किसी भी तरह से उनमें श्रालय नहीं होता। इस प्रकार जिन कारणों से भ्रालय 
कटा जाता हे, उन दोनों के न होने से वशित्वप्राप्त बोधिसत्व से ऊपर की भ्रवस्थाभ्रो 
मे तथा श्रहुतों की समी भ्रवस्थाभ्रों म भ्रालय नहीं हुप्रा करता । 


पूवपक्षी यह्‌ कह सक्ता हे कि आपके कथन मे पूर्वापरविरोषदहे। भ्राषने 
पहले कहा है कि विपाकविज्ञान वच्रोपमसमाधिपर्यन्त भ्रौर निरुपधिरेषनिर्वाण- 
पर्यन्त निरन्तर प्रवृत्त होता हे* तथा यहा श्राप कहु रहे ह कि भ्रालय भ्राठ्वीं भूमि 
के वशिष्वप्राप्त बोधिसत्व से ऊपर की भ्रवस्थाश्रो मे तथा श्रुतो मे नहीं हुभ्रा करता ? 


समाधान--हमने पहले भी श्रनेकधा कहा है रर फिर स्पष्ट कर देना चाहते 
ह कि जो भ्रालयविज्ञान होता हे, वह विपाकविन्ञान मी होता हैः किन्तु जो विपाक- 
विज्ञान होता है, उसका आलयविज्ञान होना श्रावद्यक नहीं है । भर्थात्‌ विपाक- 
विज्ञान व्यापक हे भ्रौर श्रालयविज्ञान उससे व्याप्त है। बोधिसत्त्व की भ्राठ्वीं 
भूमि भ्रोर उपके उपर की भ्रवस्थाश्रो मे तथा भ्रहुतु कौ भ्रवस्थाभ्रों मे विपाकविज्ञान 
तो होता दहे; किन्तु भ्रालयविज्ञान नहीं होता । भ्रालयविज्ञान जब तक किल 
मनोविज्ञान का विषय होता रहता है, तब तक वहु श्रालयविज्ञान भी हीताहे 
भ्रोर विपाकविज्ञान मौ होता हे; किन्तु जब बलेश विनष्ट हो जाते ह, तबं उसका 
शश्रालयांश' नष्टहो जतादहै, केवल विपाकांश श्रवशिष्ट रहता हे । योगचारभमिं 
के विनिर्णयसंग्रह में श्रायं श्रसंगने भरालयविज्ञान श्रौर प्रवृत्तिविज्ञान के भ्रस्तित्वं 
मे चतुष्कोटि प्रदशित की हे, यथा-~ सूच्छवस्था, मिडढावस्था, भरासंज्ञिकावस्था, 
ग्रसंज्ञिसमापत्ति एवं निरोधसमापत्ति- इन पाच श्रचित्तक श्रवस्थाश्रों मे भ्रालय- 
विज्ञान तो होतादहे, किन्तु प्रवुत्तिविज्ञानों की प्रवृत्ति नहीं होती यह प्रथमं 
कोटि हि। 


.१,. द्ावत्तोपमनिःशेषमनग्युच्दन्नं प्रवतते- 
्र०-परि० का० १७ प° ३६७ । 
२. तुल ०-मनोविज्ञानसम्भूतिः स्वंदाऽऽघंज्िकादते । 
समापत्तिद्यान्मिडान्भ्ज्छंन। दण्यचित्तकात्‌ ।- 
निर का० ५६ पु २५६३। 
१३ 


४१८ ्याचार्यचोंखापांसुमतिकौतिप्रणीषाः 


चेतन श्रवस्थाभ्रों मे प्रोक्ष ( अटंत्‌ ) की श्रवस्था तथा भ्रवेवतिक बोधिस्व 

( श्राठ्वीं भ्रुमि भ्रौर उससे भ्रागे ) कौ अवस्थाश्नो मे ्रवृत्तिविज्ञानों की प्रवृत्तितो 

होती है; किन्तु आलयविज्ञान का भ्रस्तित्व नहीं होता । यह दूरी कोटि हे । 

इन भ्रवस्थाश्रौं को छोडकर अ्रवशिष्ट जितनी भी चेतन श्रवस्थायें ह, उन 
उन सब मे भालयविज्ञान रोर प्रवृत्तिविज्ञान दोनों का भ्रस्तिघ्व होतादहे। यह्‌ 
तीसरी कोटि हे। 

ग्रवैवक्तिक बोधिसत्व भ्रादि जब नि रोधसमापत्ति मे स्थित होते हे, उस भ्रवस्था 
मे तथा निरुपधिशेष निर्वाण कौ श्रवस्था मे दोनों का अस्तित्व नहीं होता । यह्‌ 
चौथी कोटि हे । 

इससे बिलकुल स्पष्ट होता है कि बोधिसत्व की ्राठ्वीं भूमि भ्रोर उससे 
ऊपर की भ्रवस्थामें तथा (म्र्ह्त्‌) की भ्रवस्था में भ्रालयविज्ञान नहीं होता; 
फिर भी विपाकविनज्ञान भ्रवश्य होता है । तिशिका में भी “तस्य व्यावृत्तिरहुर्वे +“ 
के ्रवसर पर संक्षेप में उक्त बात कही गयी है। फलतः म्रहुत्‌ भ्रादि की श्रवस्या 
म जो विपाकविज्ञान होता है, वह्‌ श्रादान विज्ञान कहा जा सकता हे; किन्तु भ्रालय- 
विज्ञान नहीं कहा जा सकता । 

[इस स्थल पर श्रतु श्रवस्था का स्वरूप तथा बोद्ध सिद्धान्तवादियों 
( वैभाषिक, सौत्रान्तिक श्रादि) के तद्विषयक मतभेद श्रादिकी चर्चा करना 
प्रासङ्ञिक था तथा भ्राचायं चोंखापा जी ने यहां इस पर भ्रकाश डाला मीहे} किन्तु 
व्रिहिका की टीका में हमने यत्रतत्र थोडा-बहुत संकेत कर दिया हे, प्रतः पुनखक्ति 
भ्रौर विस्तार के भय से हम वह्‌ प्रसंग छोड रहे है । ] 

निष्कषे--योगाचार विज्ञानवादी मत में भ्रालयविज्ञान एक चित्त हि। 
नित्य श्रौर भ्रनित्य घर्मो में से वह्‌ श्रनित्य घमं हे। संस्कृत ्रोर भ्रसंस्कृत घर्मो में से 
वह संस्कृत धर्म है । परिकल्पित, परतन्त्र भ्रौर परिनिष्पन्न--इन तीन लक्षणों में 
से वह॒ परतन्त्रलक्षण है । कल्पना श्रौर प्रत्यक्ष दोनों मसे वह प्रव्यक्षहै तथा 
प्रमाणा प्रौर भ्रप्रमाण इन दोनों मंसे वह भ्रप्रमाणकीकोटिमें श्रातताहि। संसार 
भ्रौर मोक्ष इन में से वह संसारपाक्षिक हे। 

यहाँ तक श्राघारमूत विपाकालय तथा ्राघेयभ्‌त बीजालय के कतिपय 


कठिन स्थलों का विचार समाप्त होता हे। 
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किट्ट मनोविज्ञान का स्वरूप 


लक्षण॒~~ 


क्लिष्टस्य मनसः पुनः । 
दरष्टत्वं च विषपाकाश्ञस्थात्मत्वेन तु लक्षणम्‌ ॥३०॥ 
निद्रुताब्थाकृते तत्र स्पशंरागादयो नव । 


निम्न चार वातो हारा विलष्टमनोविज्ञान का लक्षण सष्टतया जनाजा 
सकता हे, यथा -क. प्रालम्बन, ख. प्राकार, ग. स्वभाव प्रौर घ. परिवार । 


क. श्रालम्बन~-प्रालयविज्ञान का जो विपाकांश दहे, वह्‌ व्लिष्ट मनोविज्ञान 
का भ्रालम्बन होतादहै। उक्तका बीजांश श्रालम्बन नहीं होता; क्योकि क्लिष्ट 
मनोविज्ञान का भ्रालम्बन होने के लिये भ्रालमा से तुल्यता ( समानता ) आ्रावर्यक 
होती ह भ्रोर वह्‌ तुल्यता विपाकांशमेदहीहोतीहे, बीजांश मे नहीं । 


ख. रकार प्रालयविज्ञान को भआरालम्बन बनाकर श्रात्माका भ्रभितिवेक् 
करना, विलष्ट मनोविज्ञान का प्राकारदहे। यहां प्रालम्बन का तात्पयं भ्राघार 
होनेसेदहे,न कि प्राततिम।क्ितहोनेसे दहे; क्थोकि अ्लषविज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञान 
को कभी प्रतिभ।तित नहीं होता। केवल उसके बल से भ्रात्मा कौ भान्ति 


होती हे । 


ग. स्व भाव- क्लिष्ट मनोविज्ञान का स्वभाव निवृताग्याकृत हे। क्लिष्टं उषे 
कहते है, जो क्लेशो से मलिन हृभ्रा करता हे। किलष्ट मनोविज्ञान भ्राद्मदष्टि 
भ्रात्ममोह्‌, श्राटममान एवं श्रात्मस्नेह नामक चार क्लेशो से मलिन या दूषित होता 
हे, भ्रतः यह्‌ क्लेशो से ्रावृत के प्रथं मे "निवृत" कहलाता हे । 


यह्‌ भ्रव्याकृत भी हे; क्योकि कुशल या म्रकुशल के रूपमे इसका व्याकरण 
( व्याख्यान ) नहीं किया जा सकता । क्लिष्ट होने के कारण यह कुशल नहीं हो 
सकता । कुशल चित्तो के साथ गुगपद्‌ एवं साक्षात्‌ प्रवृत्त होने के कारण अकुशल 
मी नहीं हो षकता । यदि यह एकान्तेन भ्रकरुराल माना जायगा तो पृथरजनो को 
सन्तति मे कशल वित्त के उत्पाद का कभी भ्रवसर ही नहीं रदेगा 1 


४२० ` भाचायंचोखापासुमतिकीतिप्रणीता 


घ, परिवार--व्लिष्ट मनोविज्ञान के परिवार मं स्पशं, मनस्कार, वेदना, 
संज्ञा ्रौर चेतना-ये पाँच सर्व॑रग चेतसिक१ तो होते ही है, इनके भ्रतिरिक्त 
भ्रातृ, भ्रविद्या ( मोह ), मान एवं राग-ये चार क्लेश चेतसिक भी सदा 
विद्यमान रहते हैँ। इस तरह कुल नौ चेतसिक क्लिष्ट मनोविज्ञान से सदा 
सम्युक्त रहते है । विलष्ट मनोविज्ञान के इस लक्षण को प्राचायं वसुबन्छ ने त्रिशिका 


मे इस भकार व्यक्त किया है- 
तदालम्बं मनोनाम विज्ञानं मननाल्मकम्‌ । 


कलेदोदचतुभिः सहितं निवृताभ्याकृतेः सदा ॥ 
म्रात्मदृष्टघात्ममोहात्ममानात्मस्नेहसं जिते । 
यत्रजस्तन्मयेरन्येः स्पर्शांश्च “~ *“ *** “` ॥२ 
विलष्ट मनोविज्ञान के परिवार म जो वेदना होती हे, वह स्वधा उपेक्षा 
वेदना ही होती है । यदि सुखा वेदना से सम्प्रयोग माना जायगा तो पृथग्जनों की 
सन्तान मे सवंदा सोमनस्थ ( मानसिक सुखानुभूति ) होने का प्रसंग होगा। फलतः 
उनकी सन्तान मे दौमंनस्य ( मानसिक दुःखानुभति ) उत्पन्न होने का श्रवसरही 
न रहेगा। भ्रपिच-चतुथं ध्यान से उपर भ्रौर श्रवीचि नरक में भी उनके 
सौमनस्य से अमिभ्रूत होने का प्रसंग होगा, जो सवथा श्रयुक्तिसंगत है। इसी न्याय 
से विलष्ट मनोविज्ञान के साथ दुःखा वेदना का सम्प्रयोग भी युक्तियुक्त नहींहे। 
फलतः विलष्ट मनोविज्ञान के साथ उपेक्षा वेदना ही सम्प्रयुक्त हो सकती है । 
इसके परिवार मे नो चेतसिक ही क्यों माने जाते्है ? विक्षेप, प्रमाद भ्रादि 
क्या उषसे सम्प्रयुक्त नहीं होते ? 
वे उप्तके परिवार मे भ्रव संगृहीत ह; किन्तु वे स्वतन्त्र चैतसिक न होकर 
भूल क्लेशो में ही यथायोग्य प्रज्ञप्त ह । विक्षेप मान ( ब्रहुकार ) मे, प्रमाद राग 
भ्रोर मोह मे, श्रोद्धत्य राग मे तथा ब्रश्नद्धा, कौसीद्य श्रौर स्त्यान मोह में प्रजप्तहै। 
द्रव्य चेतसिकों म से उपयुक्तनो ही रिलष्ट मनोविज्ञान के साथ सम्प्रयुक्त हो सकते 
है । अवशिष्ट विक्षेप श्रादि छह चेतसिक तो प्रज्ञप्िचेतसिक है । 
भरव यह विचार प्रस्तुतदहै कि व्यक्ति जिस घातुका होता है, क्या उसका 
क्लिष्ट मनोविज्ञान मी उसी धातु का होता हे ? उदाहरणाथं यदि व्परक्ति कामघातु 
१. हन पांचा के स्वरूपावव्राध के लिये द्रृष्प--श्रि० का० ३, प° १४६ भौर उसी 


गू° दौी० व्याख्या । 
२. द०--तरि्िहा का" ५--७ पु° ११७-१७५ | 
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काटहै तो क्था उका क्लष्टमनोविज्ञान भी कामवातु काहे भ्रौर यदि ्यक्ति 

र्पधातु या श्रङूपवातु का हे तो क्या उक्तका विलष्ट मनोविज्ञान मी तत्तद्‌ घातु्रो 

काह? यदिरे्ा है तो कामधातु का कोई पुद्गल कामघातु से विरक्त होकर 

जव ध्यानसमापत्ति प्राप्त कर लेता है, तो भी उसकी सन्तान मे कापकलेलो कौ 

साक्षात्‌ प्रवृत्ति का प्रसंग होगा; कथोकि उस समय उसका कलष्ट मनोविज्ञान तो 

निवृत्त हू्रा नहीं है, साथ ही वह्‌ कामधातु के वलेशों से युक्त हे ? 

व्यक्ति जिच घातु काहे, विलष्ट मनोविज्ञान यदि उस घातु का नहीं होता; 

म्रपितु श्रन्थ धातु का होता है, तो “यत्रजस्तन्मयेः“° ( भ्र्थात्‌ व्यक्ति जि घातु का 

होता हे, विलष्ट मनोविज्ञान उसी धातु के क्लेशो से युक्त होता हे )- इष सिंदान्त 

से विरोवहोगा ? 

ऊपर जिन दो पक्षों को उपस्थित किया गया है, उनमेसे हमे द्वितीय पक्ष 

स्वीकार नहीं हे; क्योकि उसे मानने पर सिद्धान्तविरोध होता हे, साथ ही वह्‌ पक्ष 

युक्िहीन भी हे। प्रथम पक्ष ह्मे स्वीकारहे। उपे मानने परपूर्वपक्षीनेजो दोष 
दिखलाये ह, वस्तुतः वे दोष उस पक्ष मे हं नहीं। कामधातु का पुथग्जन जब 
कामक्लेशों से विरक्त होता हे, तब शमथ के बल. से उसमे दौमंनस्य का समुदाचार 
नहीं होता । पांच कामवस्तुग्रों के प्रति उदभ्रूत राग भी उसमे भरवृत्त नहीं दता । 
फलतः; वहु उनसे सन्तप्त नहीं होता । मेश्ुनराग से वह सर्वंथा विरक्त होता हे। 
इसीलिये वस्तुतः वह कामक्लेशों से विरक्त कहा जाता हे । जिन कामक्लेशो से 
विरक्त होने पर ध्यानसमापत्ति की प्राप्ति हुभ्रा करती हे, वे कामवंलेल प्रषानतः 
मेथुनराग भ्रादि बाह्याभियुली कामक्लेल होते ह । विलष्ट मनोविज्ञान के वाथ जो 
राग श्रादि वेर सम्भरयुक्त होते है, वे एकान्तरूप से श्रन्तणरंखी क्ले होते ह । भ्रतः 
पूवंपक्षी द्वारा प्रदर्शित श्राक्षेप स्वंथा युवितरहित हे । 

विज्ञष्ट मनोविज्ञान कब निवृत्त होत हे ! | 
समाहिते निरोधे तु तस्थ तार्कालिकः क्षयः) ३१॥ 
वश्षिनश्चाहंतकश्चैव स्वया क्षय उच्यते \ 


विलष्ट मनोविज्ञान कौ निवृत्ति दो प्रकार की होतो है, यथा - तात्कालिकौ 
या अस्थायी निवृत्ति तथा श्रात्यन्तिक या स्थायो निवृत्ति 1 प्रायो को समाहित 
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भ्रवस्थामें तथा निरोधक्षमापत्तिके काल मेरिलष्ट मनोविज्ञान की तात्कालिक 
निवत्ति होती हे । अर्थात्‌ भ्रायं जब तक समाहित भ्रवस्था में स्थित रहता हं 
म्रथवा निरोधसमापत्ति मे समापन्न रहता हे, तब तक उसमे कलष्ट॒मनोविज्ञान 
निवृत्त रहता है । यह निवृत्ति तात्कालिक या भ्रस्थायौ निवृत्ति हैः क्योकि इन 
भ्रवस्थाभं से व्युत्थित होने पर पुनः क्लिष्ट मनोविज्ञान प्रवृत्त होने लगता हे । 


वशित्वप्राप्त बोधिसत्व जो ्र।ठ्वीं भूमिमें स्थितदहे, उक्तम तथा व्हाँसे 
से लेकर बद्धावस्था तक की सभी प्रवस्थाभरों मे त्लिष्ट मनोविज्ञान का सञुदावार 
बिलकुल नहीं होता । श्रावक ग्रौर प्र्येकवुद्धों को श्रहंतु ग्रवस्थामें भी क्लिष्ट 
मनोविज्ञान सर्वथा प्रवृत्त नहीं होता । यह निवृत्ति भ्राव्यन्तिको अ्रथवा स्थायीह; 
कृथोकि फिर कभी उनमें किलष्ट मनो विज्ञान उत्पन्न नही होता । क्लष्ट मनोविज्ञान 
की इन निवृत्तिसीमाभ्नों का व्याख्यान त्रिशिका में निम्न प्रकार से किया गया है- 


ग्रहतो न तत्‌ । 
न निरोधसमापत्तौ मागं लोकोत्तरे न च\॥ 


जब हम मन को चर्वाकरतेहँतो यह ध्यानम रखना चाहिये कि मनदो 
रकार का होता है, यथा प्रहम्बोधक मन तथा समनन्तरमन । दोनों को क्रमकः 
वास्तविक ( पारमाधथिक ) मन भ्रौर व्यावहारिक ( सांवृतिक ) मन भी कह सकते 
है । प्रथम मन प्रत्यन्त श्राध्श्राहिमिकं ( मोतरो ) होता हे ग्रौर इसकी प्रक्रिया भीतर 
ही मीतर गुप्तरूप से चलती रहती हे, निस्तक्रा बोध हमारी सामान्य चेतना इरा 
नहीं हो पाता । इसको वजह से हमारे चक्षुविज्ञान प्रादि षडविज्ञानगण प्रपच्च में 
फस जाया करते हं तथा क्लेश एवं साव धर्मा कौ भ्रभिवृद्धि होती रहती है । यह्‌ 
मन एक प्रकार से षडविज्ञानों का भ्राघार होता हे भ्रौर यही शास्त्रों में “विचष्ट 
मनो विज्ञान” कहा गया है । द्वितीय मन चक्षुविज्ञान रादि विज्ञानो का समनन्तर- 
प्रत्यय हुप्रा करता हे रोर इसी से भावी कल्पनाभ्रों का श्रादुर्माव हुभ्राकरताहै। 
फलतः विभिन्न कल्पना-बुद्धियां उत्पन्न होतो ह । इक्ती को हम "षष्ठ मनोविज्ञान 
कहते ह । इन दोनों का भेद भ्रवश्य सम लेना चाहिये, अनन्यथा दोनों को एक 
सममने का भ्रम हो सकता दहे। 





१, द्०्--त्रि० का ७ पु* १७०। 
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यदि वशित्वप्राप्त बोधिसत्त्व, श्रत्‌ एवं श्रार्यों के समाहित ज्ञान की भ्रवस्था 
म क्रलष्ट॒मनोवि्ञान नहीं होतादहैतो प्रापक मतमें दो दोष उपस्थित होगि। 
पहला यह कि उन श्रवस्थाश्रों में मन मी प्रवृत्त नहीं हो सकेगा; क्योकि उसका 
भ्रधिपतिप्रस्यय विलष्ट मनोविज्ञान है, ओ निवृत्त हो गया है। दूसरा यह कि उन 
भ्रवस्थाभ्रों मे "समताज्ञानः की प्राप्तका प्रसङ्ग होगा, जो कि बुदढावस्यामेही 
होता हे; क्योकि क्लिष्ट मनोविज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर उसकी भ्रगली षारा 
खमताज्ञान हौ होती है भ्रोर किसीमी ज्ञान की जातिधारा समाप्त नहीं हृभ्रा 
करतीदहे? 
समाघान- 
क्लिष्टत्वस्थापकस्यात्मग्राहस्यापि निवतंने ॥\३२॥ 
तज्जातिमात्रसद्‌भावाद्‌ घमंग्राहानिन्रृत्तितः ! 


मनोऽभावे समज्ञाने दषणं नोपपद्यते ॥\३३॥ 


व्यक्ति श्रपने व्यक्तित्व का क्रमराः विकास करता हृभ्रा जब श्रार्यावस्या 
प्राप्त करलेतादहैभ्रौर समाहित भ्रवस्था्मे स्थित होताहै, उस समय वह्‌ केवल 
ने रात्म्य का साक्षात्कार करता है! उस समय लोकोत्तर समाधि के बल से उसमे 
भ्रात्मदृष्टि श्रादि क्लेश प्रवृत्त नहीं होते । भ्र्थात्‌ समादित श्रवस्था में वे क्लेरा निवृत्त 
हो जाया करते हं । म्रहुत्‌ श्रवस्थामेतो सभी क्लेश स्वंदा के लिये सर्वथा समाघ्ठ 
हो जाते ह । फलतः इन मरवस्थाश्रो मे क्लेशो का होना बिलकुल सम्भव नहीं 
हे । भ्रात्मदृष्टि, भ्रविद्या श्रादि क्लेश ही प्रधानतः क्लेश है । इनसे सम्प्रयोग के 
कारण ही श्रिलष्ट मनोविज्ञान का “क्लिष्ट यह विशेषण साथंक होता है। उपथु क्त 
भ्रवस्थाभ्रों मे क्लेगो के निवृत्त हो जाने से वह्‌ सत्तम मनोविज्ञान विलष्ट तो नहीं 
कहा जा षकता, किन्तु मनो विज्ञाना की विद्यमानता मे कोई भ्रापत्ति नहीं हे । 


ज्ञातव्य है कि समस्त बौढों मे क्लेश भ्रागन्तुक माने जाते हें । वे चित्तके 
स्वमावगत धमं नही है। उपमाद्वाराइयेयों समाजा सकता है-कालापन 
कोयले का स्वमावगत धमं है भ्रौर इवेत वस्र पर लगी हुई कालिमा ( मेल ) वज्ञ 
का श्रागन्तुक मलहै। कोयले की कालिमाको किसी प्रक्रिया डारा कोयलेसे 
पुथक्‌ नहीं किया जा सकता, किन्तु वश के मेल को जल भ्रादि उपकरणों डरा 
वस्त्र से पृथक्‌ किया जा सकता है । कोयले से कालिमा को समाप्त करने में कोयले 
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को स्वयं समाप्त होना पडेगा; किन्तु वस्त्रसे मेलके हटाये जाने पर भी वस्त्र 
श्रवशिष्ट रह जाता है । ठीक इसी प्रकार राग श्रादि वलेशों की निवृत्ति हो जाने 
पर भी चित्त तो श्रवशिष्ट रहताहीहै। उपयुकतसमाहित श्रादि अ्रवस्थाभ्रोंमं 
यद्यपि उन राग प्रादि क्लेशो की निवृत्ति हो जाती हे, जिनकी वजह से मनोविज्ञान 
की "विलष्ट मनोविज्ञान" यह ्राख्या हो जाती टै; फिर भी क्लेशशरहित मनोमात्र 
तो श्रवशिष्ट रहता ही है । वही विविध मानसिक बुद्धिथोंका श्रधिपतिष्रस्ययहो 
सकता है । फलतः भ्रा्यो की समाहित भ्रवस्था एवं प्रतु भ्रादि को श्रवस्थाग्रोंमें 
हमारे मत में मनोविज्ञान के प्रभाव का दोष नहीं हे। 
उपयुक्त रोक्षय-प्रायं की समाहित रादि भवस्थाभ्रों मे विद्यमान मन, 
जिसका विलष्ट विशेषण श्र समाप्त हो गया हे, वहु सास्रव है कि म्रनाल्लव ?- 
इस विषय में योगाचार प्रारार्यो के द्िविष मत उपलब्ध होते हं। कुद प्राचार्यो 
कामत दहै कि रोक्ष्य-म्ायं की समाहित भ्रादि अ्रवस्थाभरौं में साल्व मन सम्भव नहीं 
हे, अतः श्रवक्य ही. वह अ्रनास्रव मन होताहै। दूसरे प्रकारके प्राचार्योःका 
ग्रभिमत दहे कि वहु सास्लव मनहोतादहे। सास्रत होने पर मी वह्‌ विलष्ट नहीं 
होता । वह सासरव इसलिये है क्थोकि भविष्य ( पृष्ठलन्व-म्रवस्था ) म उससे 
क्लेशो का उत्पाद होतादहै। ज्ञातव्यदहै कि उस. मनमें दो प्रकार को शक्त्यां 
निहित होती है, यथा-प्रालयविज्ञान को प्रात्मके रूपमे प्रहण कर क्लेगोंको 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति तथा विविध विकल्पात्मक बुद्धियों को उत्पन्न करनेवाली 
शक्ति । पहली शक्ति क्लेगानरण की जनक होतीहे श्रोर उसी की वजह से क्रिलष्ट 
मनोविज्ञान की व्यवस्था होती है । द्वितीय शक्ति ज्ञेयावरण की जनक है तथा वहू 
समाहित श्रौर ्रहंत्‌ भ्रादि भ्रवस्थाग्रोंमे मी विद्यमान होती हे। कहने का श्राक्षय 
यह दहे कि श्रतु ्रादि श्रवस्थाश्रों में यद्यपि पृदलात्मदृष्टिका प्रहाणदहो जाताहै 


तथापि उनमें घर्मा्मिटष्टि श्रमो विद्यमान होती हे, फलतः उनमें समतान्नान की ` 


प्राप्चि का प्रसङ्ग नहीं होगा । समताज्ञान की प्राप्ति तो तब होती है, जब समस्त 
ज्ञेयावरणों से भी युक्ति हो जाती हे। 

सारदा यह है करि वरित्वभ्राप्तबोधिसत्व, अरहंतु भ्रौर शर्य की समाहित 
भ्रवस्था मे यद्यपि क्लिष्ट मनोविज्ञान नहीं होता; फिर भी मनोविज्ञान ( मनोमात्र } 
होताहे। इसी प्रकार यद्यपि श्रालयविज्ञान नहीं होता; फिर भी विपाक- 


विज्ञान होता हे। 
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मक्त श्रवस्या मे चित्तो की प्रवृत्ति का क्रम चलता रहतादहै किनं? 
सभी जीव खुक्तहो सकते हँ कि नहीं! इत्यादि प्रदन भ्रस्यन्त महत्वपूरण ह भ्रोर 
नका समाधान ऊपर वरित विचारों पर श्राधृत है। योगाचार शास्त्रम इस 
विषय का विस्वृत विवेचन किया गया है तथा भ्राचायं चोंखापाने भी यहाँ इस 
विषय पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । हमने केवल दिङ निदेदमात्र किया हे । 


२. ्रालयविज्ञान रर किलषटमनोविज्ञान की सिद्धि 
क. भ्रालयविज्ञान की सिद्धि- 


इन्दं सिद्ध करते के लिये बौदढों के लिये भ्रागमप्रद्लंन तथा बौद्धेतर लोगों 
के लिये युक्तयो का भ्रदर्गंन किया जायगा । 


विश्वस्तागमयुक्िभ्यः षडविज्ञानातिरि क्तकस्‌ । 
सिद्धमालयविज्ञानं मनश्चेत्यवधीयतास्‌ ॥ ३४ \ 
महायान सूत्रंको प्रामाणिक मानतेदहूये भी जो ( महायानी ) भ्रालय- 
विज्ञान ओर क्लिष्ट मनोविज्ञान को स्वीकार नहीं करते, उनके भ्रति महायान के 
विश्वस्त एवं पवित्र भ्रागमों का उद्धरण क्याजा रहा है। महायान अभिघमंसूत्र 
मे उक्त है- 
भ्रनादिकालिको घातु सर्वंधमंसमाश्रयः। 
तस्मिन सति गति! सर्वा निर्वाणाधिगमोऽपि वा ॥ 
म्रायसन्धिनिर्मोचन की विक्ालमतिपरिपृच्छा मे मी कहा गया हे- 
भ्रादानविज्ञानगमीरसृक्ष्मो भ्रोधो यथा वतंति स्वंबीजो । 
बालान एषो मयि न प्रकाशितो मा हैव भ्रात्मा परिकल्पयेयुः२ ॥ 
इसी तरह लद्कावतारसत्र म भी भ्रनेक स्थलों पर भ्रालयविज्ञान का उल्लेख 
हे । योगाचारशरुमि की पूवंटीका मे १७ भ्ागमो का उद्धरण क्रिया गया है, निनर्भे 
सेसाततो हेनयानिकसृध्रर्हँ, जिन्हें वे ( हीनयानी ) लोग भी प्रामाणिक मानवे 
है । श्नावकवर्गय सिद्धान्तवादियों के लिये, जो महायान सूत्रों को भ्राभाणिक नहीं 
मानते महाकोष्ठिल्यसृच्र; महासांधिक सुतर, स्थविरवादी सूत्र, सर्वास्तिवादी सृत, 


१. ब०~-श्रिशिका, पु २४८२। 
९. द्र० -ज्रिरिका, पु० २७८ । 


न 
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ताघ्नपर्णय सूत्र एवं महीश्ासक सत्रों का उल्लेख किया गया हे* । क्लिष्ट मनो- 
विज्ञान का भ्रस्तित्व भी भ्रायंसन्धिनिर्मोचन एवं सुवणभ्रभास रादि सूत्रों से 
स्पष्ट होता हे । 
पुक्किप्रददान- 
विज्ञानवादिशास्तरेषु साधनानन्त्यमीरितस्‌ । 
तथापि तेषां सर्वेषां सग्रहोऽष्टासु हश्यते ॥ ३५॥। 


उपादानत्वमादित्वं स्पह्टत्वं बोजकमंरी । 
कायविच्च समापत्तेरपपत्तिश्च्युतिस्तथा 1 ३६ ॥ 
इत्येतेषामयोगःस्थाद्‌ 


, योगाचार शास्त्रों मँ भ्रालयविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान को सिद्ध करनेवाली 
युक्तयो कौ सीमा नहीं है । भ्र्थात्‌ भ्रनन्त युक्तिं का भ्योग क्रिया गया है। 
. फिर भी हम उनका संक्षेप में संग्रह कर सक्तेदहं। महायानसंग्रहुमें भ्रालयन 
मानने पर क्लेश, कमं एवं उपपत्ति-8विलेशशिक घर्मो के श्रभावका तथा लौकिक 
एवं भ्रलोकिक वेयवदानिक धर्मोकेश्रमाव का प्रसंग दिया गयाहै। इन प्रसंगों 
की उपशाखायं तो भ्रपरिमितर्है। पंचस्कन्धप्रकरण में मुख्यतः चार युवत्या 
प्रदर्शित की गयी है । प्रतीत्यसम॒त्पादसूत्रटीका एवं योगाचारभूमि की टीकामें 
भ्रनेक युक्तियां उल्लिखित ह । विनिरंयसंग्रहु में मुख्पतः भ्राठ मुक्रितियाँ दिलायी 
गयी है। इन्हीं मे प्रायः समस्त यूक्तियों का संग्रह हो जातादहे। श्रतः हम यहा 
उन्हीं श्राठ युक्तयो का निरूपण प्रस्तुत कर रहे हँ । 
| १. उपादान का ब्रयोग-यदि भ्रालयविज्ञान न होगा तो क्लिष्ट मनोविज्ञान 
मी न हो सकेगा । फलतः चक्षुविज्ञान श्रादि षड विज्ञानो को ही उपादानका 
ग्रहण करना होगा । भ्र्थात्‌ जन्मग्रहण करना होगा; किन्तु निम्नलिखित कारणों 
से वे उपादान का ग्रहण करनेवाले विज्ञान नहीं हो सृते । 

` क, षड विज्ञान पुर्वं जन्म के कर्मो के विपाकं नहीं हु; ्रपितु वे प्राध्याप्मिक 
इच्छया एवं बाह्य भ्रालम्बनों पर श्राधित ( निभंर) विज्ञान ह। वे दिदृक्षा 


दुर्भाग्य से इनमे से बहत सूत्र भाज संस्कृत घोर तिञ्वती मे उपल्लश्व न्दी है । 
२, यह प्रल्थ बोगाचारभूमि काद्यी पुकूजगहै। 
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( देखने को इच्छा ), सुश्रषा ( सुनने की इच्छा ) भ्रादि षमनन्तर-प्रत्पयों से उदयन्न 
होवे हं । 

ख. षड विज्ञान प्रतिसन्धि के समथ विद्यमान नहीं होते, भ्रपितु प्रतिषन्वि क 
ग्रनन्तर वतमान मव मे यथायोग्य भ्रपने कारणों से उत्पन्न होते हे । 

ग. प्रतिसन्धिविज्ञान को एकान्तरूप से भ्रव्याकृत होना चाहिये, जबकि 
प्वृत्तिविज्ञान कुशल प्रौर ्रकुशल भी हृम्रा करते हे । 

घ. प्रतिसन्धिविज्ञान को श्रवद्य विपाक होना चाहिये श्रौर उखे यावल्ीवनं 
निरन्तर प्रवृत्त होनेवाज्ञा होना चाहिये, जब किं प्रवृत्तिविज्ञान यावल्नीवन निरन्तर 
प्रवृत्त नहीं होते । 

ड. प्रतिसन्धि ग्रहण करनेवाले विज्ञान को सम्पूणं देह मे व्यापक ( व्याप्त 
रहनेवाला ) होना चाहिये, जबकि भवृक्तिविज्ञान सम्पूणं देह मे व्यापक नहीं होते, 
भरपितु देह मे उनका स्थान नियत ह । फलतः शरीर का वह्‌ भाग, जो प्रवृत्तिविज्ञानों 
से व्ाप्त नहीं है, उसे मृतवत्‌ भ्रनुभ्रूत होना चाहिये, किन्तु एेषा नहीं होता । 

च. यदि प्रवृत्तिविज्ञान प्रतिप्रन्धि ग्रहण करनेवाले विज्ञान मान लिये जाय, 
तो एक ही मव ( जन्म ) मे भ्रनेक बार जन्म ( प्रतिसन्धि ) मानना पड जायगा, 
क्योकि वे भ्रनेक बार निवत्त होते हे श्रौर पूनः उत्पन्न होवे है । 

हन सब कारणों से निर्दिचत्‌ होता है कि षड प्रवृत्तिविज्ञान प्रतिसन्धि 
ग्रहण करनेवाले विज्ञान नहीं दै । किन्तु प्रतिसन्धि ( जन्म ) होती तो भ्रवदय हे, 
भ्रः जन्म ग्रहण करनेवाला विज्ञान भ्रव्य भ्रालयविज्ञान हे । 

२. भ्रादित्व का श्रयोग--यह पूर्व॑पक्षो को दिया गया प्रसङ्ग हे। पूवेपक्षो 
की मान्यता है कि एक कालः म श्रनेक विज्ञान (दो विज्ञान भी ) नहीं हो खकते । 
यदि भ्रालयविज्ञान माना जायगा, तो एक काल मे भ्रतेकं विज्ञानो का भरस्तित्व 
स्वीकार करना पड़ेगा, क्योकि भ्रालयविनान तो सवंदा निरन्तर वृत होनेवाला 

विज्ञान है श्रौरः प्रवृत्तिविज्ञान भी कमी कमी ( प्रस्यय होने पर ) णवृत्त होते ही ह । 
ठेसो स्थिति में जब प्रवृत्तिविज्ञान उत्पन्न हेगि, तब भ्रालयविज्ञान भी विद्यनान 
रहेगा, फलतः एक काल मे भ्रनेक विज्ञानो की उपस्थिति माननी पडेगी, जोः 
भ्रयुक्तियुक्त हे । 

इस पर योगाचार विज्ञानवादियों का कथन हे कि एकः काल मे भरतेक 
विज्ञानो का भ्रस्तिष्व मानना कोई दोष नहीं है। क्योकि एक साथ अनेक विज्ञानो 
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की प्रवृत्ति होती ही हे। मान लीजिये किसी व्यक्ति के सम्पुख रूप, शब्द श्रादि छंहों 
श्रालम्बन समान ख्पसे विद्यमान श्रौर उनभेंसे किसी भी एक के प्रति उसमें 
कोई खास भ्राकषण नहीं है । भ्र्थात्‌ समतन्तर प्रत्यय भी समानरूप से विद्यमान 
ह । एसी स्थिति मे श्राप ( पूवपक्षी ) ही बतलाइये कि किस विज्ञान का उत्पाद 
सववंप्रथम होगा ? क्योकि भ्राप एक कालमें एक ही विज्ञान का उत्पाद मानतेहं 
भ्रोर यहां किसी भी एक विज्ञान के पहले उत्पन्न होने का कोई विषिष्टं कारण 
विद्यमान नहीं है । फलतः भ्रापके मतानुसार कोई भी विज्ञान उत्पन्न न हो सकेगा । 
हमारे सामने एषी परिस्थिति में कोई कठ्निाई नहीं है; क्योकि हम एक काल में 
प्रनेक विज्ञानो का उत्पाद स्वीकार करते हं । किन्तु श्रापके सामने यहु कठिनाई 
हे कि श्राप यह नहीं बतला सकते कि छह विज्ञानो मे कौन विज्ञान पहले होगा । 
फलतः भ्रालयविज्ञान न मानने पर श्रापके मत्त में आदित्वके श्रयोगका प्रसन्न 


उपस्थित होता हे । 


३. स्पष्टत्व का भ्रयोग-यह्‌ प्रसङ्ग उन लोगोंको दिषाजा रहा, जिनके 
मतमें एक काल में ( युगपद्‌ ) श्रनेक विज्ञानो को उत्ति नहीं मानी जाती। 
मनोविज्ञानमें ल्प श्रादि घर्मोका श्रामास कभीतो सखष्ट होताहे भ्रौरकमी 
म्रस्पष्ट । उदाहरणाथं रूपज्ञ चक्षुविज्ञान का भ्रनुसरण करनेवाले मनोविज्ञान में खूप 
का प्रामास स्पष्टहोताहे मरौर भ्रन्य कालम प्र्थात्‌ स्मृति श्रादिके काल मे उस्न 
मनोविज्ञानमें रूप का भ्रामासर श्रस्पष्ट होता है। योगाचार विज्ञानवादियोंके 
भ्रनुार स्मृतिकालिक मनोविज्ञानमें रूपका भ्राभास इसलिये भ्रस्पष्ट होता है; 
क्योकि उक्र समय चक्षुविज्ञान प्रतीत हुप्रा रहता हि तथा रूपज्ञ चक्षुविज्ञान से 
उपकृत मनोविज्ञान मे स्पका भ्रामास इसलिये स्पष्टहोतारै; क्योंकि उप्त षमय 
चश्षुविज्ञान श्रतीत नहीं रहता । प्र्थातु . चक्षुविज्ञान के काल में विद्यमान मनो- 
विज्ञानम ख्पकाभ्रामास स्पष्टहोतादहै तथा चक्षुविज्ञान के कालम भ्रविद्यमान 
भर्थात्‌ अन्य कालमें विद्यमान मनोर्िन्ञाचपमे रूपका श्रावश्च श्रस्पष्ट होताहे। 
यदि श्राप (पूरवंपक्षी) रूपज्ञ चक्षुविज्ञान का श्रनुसरण करने वाले मनोविज्ञान के काल 
म चक्षुविज्ञान को श्रतीत मानते भ्रौर एसा श्राप इसलिये मानते ह; क्योकि 
भ्रापके यहां एक कालमे दो विज्ञानो कौ उपस्थिति श्रमान्यदहै, तो एेती हालत मे 
इस मनोविज्ञान में प्रर स्मृतिके काल में उत्पन्न मनोविज्ञानमे कोई फक नहीं 
रहेगा; क्योकि दोनों मनोविज्ञानों के समय चक्षुविज्ञान भअ्रतीत है। फलत) दोनों 
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समय रूप का भ्राभाष्र श्रस्पष्ट ही रहेगा । परिणामतः चक्षुविज्ञान से उपकृत ख्पज्ञ 
मनोविज्ञानमेजोल्पका स्पष्ट प्रतिभास हुश्रा करता हे, उस स्पष्टत्व का श्रापके 
मत में भ्रयोग होगा । भ्र्थात्‌ भ्रापके मत में स्पष्ट्व के भ्रयोग का प्रसङ्ग होगा । 


४. बीज की श्रसम्मवता-प्रदि भ्रालयविज्ञान नहीं माना जायगा तो कुशल 
एव श्रकुशल चित्तो के बीज भ्रसम्भव हो जायंगे; क्योकि उनके बीजों का भ्राश्रय 

नहीं मिलेगा । भ्रालयविज्ञान ही बीजों का प्रश्रय हो सकताहे] क्योकि वह्‌ 
भरव्याङृत होता है, फलतः वह कुशल श्रौर श्रकशल दोनों के भ्रनुकल होता है । 
भ्रालयविज्ञान न मानने पर षड्‌ विज्ञानो को बीजों का श्राश्रय मानना होगा; किन्तु 
वे कथमपि प्रश्रय नहीं हो सक्वे; क्योकि वे स्वयं कुशल या श्रकरुशल होते हे । 
कुशल वित्त में प्रकुशल का बीज होना या भ्रकुशल चित्तम कुशल का बीज होना 
सर्वथा भ्रसम्भव है। इत्यादि भ्रनेक दोष पहले भी कहे जा चुके हे । 


५. कमं को भ्रसम्भवता--कमं का तायं यहां प्रतीति, विज्ञप्ति या चित्त 
की प्रक्रिया से हे। इसके द्वारा यहां यह्‌ दिलाने का प्रयत्न कियागया हे किं युगपद्‌ 
म्रनेक विज्ञानो को उपस्थिति न मानना प्रतीति-विरुढ हे। यथा जब हम किसी 
रास्तेसे गुजर रहे होते ह, तो उस समय हमे उष रास्ते की प्रतीति, पावो के उडाने 
भ्रौर रखने की प्रतीति तथा उस रास्ते के दायें -बायें स्थित भ्रन्य सत्त्व भ्रौर पदार्थो 
की प्रतीति युगवद्‌ होती है- यह प्रत्यक्षतः सिद्ध हे । अननक विज्ञानो कौ युगपद्‌ भ्रव- 
स्थित्ति न मानने पर उक्त प्रतीति का भ्रमाव होगा । फलतः ओ्रालयविज्ञान मानने 


पर श्रनेक विज्ञानो कौ युगपद्‌ उपस्थितिहो जनेकाजो दूषण धुबेपक्षोने दिया 
था, वह्‌ दूषण ही नहीं हे । 


६. कायवेदना की भ्रसम्भवता--मनोविज्ञान जिस समय समाहित अवस्था 
मे स्थिति होतादहैया किरी किषी भ्रन्य पाप विषयमे घरवृत्त रहतादहे, उक्त समय 
सारेशरीरमें एक व्यापक वेदना की ब्रनुभ्रूति होतीहे। प्रदन हे, उश्च व्यापक 
वेदना का भ्राश्रय कोन है? मनोविज्ञान उसका भ्राश्रयहो नहीं सकता; क्योकि 
मनोविज्ञान उस समय यातो भ्रन्तथ्रुंख होतादहे या श्रन्य विषय मे प्रवृत्त रहता 
है । उसके लिये वह सम्मव नहीं है किएक भ्रोरतो वहु अपने विषयका ग्रहण 
करता रहे भ्रौर दूसरी भ्रोर वेदना को भी श्राश्चय प्रदान कर सके। भ्रालयविज्ञान 
न माननेवालों के पक्ष मे प्राश्नरयकेन होने ते उख समय काधिकी वेदना के अभाव 


४३० भावाय चोखापासुमतिकीतिप्रणीता। 


का प्रसन्न होगा। हमारे ( योगाचार) मत में श्रालयविज्ञान ही उस वेदनाका 


भ्राश्चय होता हे । भ्रतः भ्रालयविज्ञान अवदय मानना चाहिये । 


७. समापत्ति की भ्रनुपपत्ति-प्रसंज्ञिसमापत्ति एवं निरोधक्तमापत्ति की 
भ्रवस्था मे पुद्गल की सत्यतो नहींहो जाती; प्रपितु वे जीवित होते हं । प्रन हं 
कि यदि उस समय श्रालयविज्ञान नहींहोताहे तोवे जीवित केसे हे? क्रथोकि 
उस समय षड़ विज्ञान तो निरुद्ध रहते है । केवल षड्‌ विज्ञान माननेवालों कै 
मत मे उस समय किसी विज्ञान केन होने से पुद्गल जीवित नहीं रह सकता। 
यदि व्यक्ति जीवित हे, तो उक्त दोनों समापत्तियां उपपन्न नहीं हो सकतीं । हमारे 
( योगाचार ) मत मं उक्त समापत्तियों की श्रवस्या मे प्रालयविज्ञान विद्यमानं 
होता है, श्रतः व्यक्ति जीवित रहता हे रौर समापत्तियां मौ उपपन्न होती हे । 
भ्रतः भ्रालयविज्ञान भ्रवदय माना जाना चाहिय । 


८. च्थुति की भ्रनुपपत्ति-जिस समय व्यक्तिकी मृष्युहोतीदहे, उस समय 
म्र्थात्‌ मरणासन्न कालमें शरीर की ऊष्मा क्रमशः संकुचित होती हि। एसा नदीं 
होता कि सारेशरीरकी ऊष्माएक क्षणमेही समाप्तहो जातीहो। शारीरिक 
ऊष्मा एवं वेदना का क्रमशः विसजंन करनेवाला विज्ञान हीदहो सकता, जड 
पदाथं एसा नहीं कर खकते। विज्ञान में भी रक्षुवरिज्ञान श्रादि इन्द्ियविज्ञान यह्‌ 
कायं नहीं कर सकते; क्योकि वे सम्पूणं शरोरमें व्यापक नदीं होते; भ्रपितु शरीर 
मे उनका अपना नियत स्थान होतादहे। यदि चक्षुरादिविज्ञान ऊमा श्रौर वेदना 
के श्राधार माने जा्येगे या उनका (ऊषा प्नौर वेदना का ) विसजंन करनेवाले 
माने जार्येगे, तो जीवितावस्थामें भीवे स्थान मृतवत्‌ प्रतीत होने चाहिये, जो 
( स्थान ) चक्षुरादिविज्ञानों से व्याप्त नहीं हु; किन्तु एेसा नहीं होता । मनोविज्ञान 
भी सम्धुणं शरीरमें व्यापक नहींहे तथा मूच्छ प्रादिकी श्रवस्थामे जबकि 

मनोविज्ञान नहीं रहता, उस समय भी शारीरिक ऊउ्माका भ्रमाव नहींहोता। 
भ्रतः यह निचित होतादहे कि षड विज्ञान मरणावस्थामें शरीरका ध्याग 
करनेवाले विज्ञान नहीं है । श्रालयविज्ञान ही सम्पूणं शरीर मे व्यापक एकमात्र 
विज्ञान है। जिन कर्मो द्वारा वह ( प्रालपविनज्ञान ) प्रक्षिप्त करिया जाता है, उन 
कर्मो की शक्ति के.क्षीण हो जाने पर उश ( श्रालयविज्ञान ) का शरीर में रहना 
भ्रसम्भव हो जातादहे। शरीरके जिसभ्रंग में त्रालयविज्ञान नदीं रह पाता, वह्‌ 


भ्रंग वेदना श्रौर ऊष्मासे रदित दहो जातादहै। जिक्षःक्रमसे भ्रालयविज्ञान शरीर. 


व कोनी 


# वीवी 


= क 
# १ १ 


माखयविज्ञानविलष्टमनोविज्ञानकारिका॥ ३१ 


के भ्रगोंका प्याग करतादहे, उसीक्रम सेवेवेंग ऊष्मां ्रौर वेदनां से रहितं 
होते जाते ह । भ्रन्ततोगत्वा सम्पणं शरीर ऊष्मा एनं वेदना से रहित हो जाता है 


भ्रोर मृत्यु हो जाती है। इस विवेचन से यह ॒सुनिदिवत प्रतीत्त होता है कि भ्रालंय- 
विज्ञान का भ्रस्तित्व हे। 


उपयु क्त ्राठ युक्तां दारा भ्रालयविज्ञान की सिद्धिकी गयी हि। उनमें 
से प्रथम, चतुथं, षष्ठ, सप्तम एवं ब्रष्टम युक्ति वारा श्रालयविज्ञान न मानने पर 
पूरवंपक्षो को प्रसङ्गं (प्राक्षेप) देते हुए श्रालयविज्ञान मानने की भ्रनिवा्यतां 
प्रतिपादित कौ गई हे तथा अ्रवरशिष्ट दवितीय, ठृतीय एवं पच्वम युक्ति हारा पूर्व॑पक्षियों 
हारा प्रदत्त श्राक्षेपों का समाधान दिया गयादहै। इस प्रकार इन अवशिष्टं युका 
दरा परम्परया श्रालयविज्ञान की सिद्धिकी गयी हे। गूढाथंटीका भ्रादि योगाचार 
गाखो में एक एक युक्ति भ्रनेकों प्रकारसे प्रस्तुत की गईहि तथा एक एक युक्ति 
कीभी श्रतेक शाखायं ्रस्तुतको गयी है, जो पठनीय, मननीय एव॑ अ्रत्यन्त 
महत्वपूरण हं । 


क्या श्रालयविज्ञान कंवल महायानसूत्रो में ही उल्लिखितदहे या हैनथानिक 
सूत्रों मे भी उ्षका उल्लेख सञुपलन्ध है ? ` 


भ्रालयः समुदीरितः । 
हीनयानेऽपि तास्त्रेहवासंसारस्कन्धमालयः ॥३७॥ 
भवाङ्कः - मूलविज्ञानं प्ययिवविधैरिति । 


महायान सूत्रों में ज्ञेयस्थान, श्रादानविज्ञान श्रादि विभिन्न नामों से 
ग्रालयविज्ञान सम्पूणं लक्षणों के साथ उपदिष्ट हे । केवल महायान सूत्रम ही 
नहीं, श्रावकवर्गीच सूत्रों मं मी भ्रालयविजान दूसरे दूसरे पर्यायो दारां निर्दिष्ट हे। 
यथा-एकोत्तरागम के तथागतोदुभवचतुरनुशंसासूत्र मे उर्लिखित हे कि लोक 
मे तथागत के उत्पाद का यही उददय या महत्व है कि वे भ्रालय के भ्रति स्नेह 
( भासक्ति ) रखनेवाले जीवों को उसके त्याग का उपदेश करते है, जिखे सुनकर 
भ्रोर तदनुक्रुल भ्राचरण करके वे भ्रपना लक्ष्य सिद्धकर लेते हे। इस पर्याय 
हारा भगवान्‌ ने श्रावकवर्गीय पिटक मे भ्रालयविज्ञान की भ्रोर संकेत क्रिया 


४३२ आाषरयर्वाखापासुमतिकी्तिप्रणीताः 


हे* । महासाधिक भ्रागम मेँ 'मलविज्ञान' इस नाम से भ्रालयविज्ञान निदिष्ट है; क्योकि 
“्रालयविज्ञान" सभी वित्त-चेततिक्ों का मूल होता है। महीशासक प्रागम में यह्‌ 
( प्रालयविज्ञान ) यावत्संस्कारस्कन्ध, श्रासंसारस्कन्ध या संसारकोटिनिष्ठ स्कन्ध 
नामसे संकेतित; क्योकि यह संसार की समाति तक प्रवतंमान होता रहता 
है । स्थविरवादी भ्रागममें यही “भवाङ्ग नाम से उपदिष्ट है । फलतः ज्ञेयस्थान, 
भ्रादानविज्ञान, अ्रालयविज्ञान, मलविज्ञान, यावस्संसारस्कन्ध एवं भवाङ्ग ये सव 
पर्यायवाची शब्द ह । एेसा होने पर भी जेसे भहायानसूत्रो मे भ्रालयविज्ञात का 
सांगोपांग वंन उपलब्ध हे, वेसे तत्तद्‌ आगमो मेँ उसके लक्षण, स्वरूप, क्रिया 
प्रादि पूर्णतः उपदिष्ट नहीं हँ । हेनयानिक आगमो मे उसके पुणंतः स्वरूप प्रकट 
करने की भावदयकता भी नहींहै क्योकि एक तो वहां उसका कोई उपयोग नहीं 
है, दूसरे उससे हानि की मी सम्भावना हे । 
भ्रालयविज्ञान के सागोपांग स्वषूप का निरूपण समस्त ज्ञेय धर्मो के सम्यग्‌ 
भ्रक्बोध के लिये क्रिया जाताहै, जबकि श्रावक को श्रपना लक्ष्य सिद्ध करनेके 
लिये समस्त सूक्ष्म ज्ञेयों के श्रवबोध की भ्रावइ्यकत। ही नहींहै। वहतो कर्ठही 
गाथाश्रों या कारिकाभ्रोके श्रम्यासया प्रानुभाव से अपने क्लेगोंको समाप्तकर 
मुक्ति प्राप्तकर सक्ताहे, जैसे कि श्रुत्‌ लघ्ुपथिक? नेदो, तीन कारिका्रोंके 
भ्रानुभाव से मुक्तिप्राप्तकरलीथी। 
हानि की सम्भावना एेसीदहे क्रि यदि श्रावकयानियों को यहु बतला दिया 
जाय कि “ग्रालयविज्ञान दही समस्त घर्माके बीजोंका श्राश्रयहे। वही समस्त 
भाजन एगं सत्व का हेतु हे। वही यावत्संसार निरन्तर प्रवृत्त होता रहता है 
तथा बन्ध श्रोर मोक्ष सबका भ्रावारदटै" तो निश्चयी वे यह समभन लगेगे कि 
भ्रालयविज्ञान श्राव्माहेर । एेसी स्थितिमेयातो वे वक्ता के प्रति भ्रश्रद्धालु होकर 


१. त०-तथागतस्सछ भिक्खवे, अर्तो सम्माखभ्बुद्र्प्त पातुभावा चत्तारो अज्धुरिया 
मन्युता धम्मा पातुमवन्ति। कतमे चक्तारो ? अालयारामा भिक्खवे, पजा 
आाल्लयरता. भालयसमुदिता; सा तथागतेन भनालये म्मे देसियमने 
सुस्सूसति सोतं ओदृष्त्ति अञ्ज वित्तं उषटपेति-*--भं० नि०, द्वि° भा 
( इूदियततथागत अच्छुरियसुत्तं ), ए० १३८ । 

2. ऋ०-- भादानवित्तानगमीरसृक्ष्मो भोघो यथा वर्तति सर्घ॑वीजो। 

वाल्ञान एषो मयि न प्रकाशितो मा रैव ्रात्मा परिकस्पयेयुः ॥ 
-- भायंस्न्धिनिर्मोचनसूत्र । .. 


भार्य विज्ञानविलष्टमनोविज्ञानकारिका) ७४३१ 


उसके हारा उपदिष्यमान घर्मं के श्रवण से विरत ही जायेगे या फिर आत्मवादी 
बन जायंगे। इस श्रनिष्ट सम्भावनाको दृष्टि मे रखकर उपायत्रुशल मगवाचु 
बुद्ध ने हैनयानिक पिटको में ्रालयविज्ञान का संकेत तो किया; किन्तु उक सम्पूणं 
स्वरूप का प्रदर्दान नहीं किया । 


महायान के विनेय जन बोधिसत्त्व होते ह, जिनका लक्ष्य सवंजञत्व की प्राप्ति 
होता है । समस्त सूक्ष्म ज्ञेयो का श्रवबोध बिना किये उनका वहु लक्षय सिद्ध ही 
नहीं हो सकता । श्रत; उनके लिये श्रालय विज्ञान का स्वल्प बतलाना जरूरी था 
प्रोर उनके लिये इसका उपयोग भी है। बोधिसत्त्व को जब भरालयविज्ञान का 
सम्यक्‌ स्वरूप दिखलाया जाता हे, तो इससे उनके नैरात्म्धज्ञान में प्रकषं ही 
प्राता है, श्राच्मदृष्टि मँ पतित होने का तो प्रन ही नहीं उठता। यही कारण है 
कि महायानसूत्रो मे श्रालयविज्ञान का विस्तारपूवंक सम्यक्‌ प्रतिपादन उपलब्ध 
होता है । ‹ 


तथा निरूपितोऽप्येष नमिज्नवामनघोषक्तौः ३८ 
स्कन्धवेदनसत्कायरश्चभित्रायते मतः । 


एकोत्तरागम श्रादि श्रागमों मे संकेतित भ्रालयविज्ञान का श्रभिप्रायमी 
तत्तद्‌ भ्राचार्यो ने भ्रपनी भ्रपनी इद्धिके श्रनुसार भिन्न भिन्न समा हे। मदन्त 
वसुमित्र का कहना है कि ““म्रालय रामा भिक्लवे, पजा भ्रालयरता ्रालयसखदिता”” 
मे प्रयुक्त “श्रालयः' का तात्पयं पाच उपादान स्कन्धो से &। भदन्त वामन कहते 
ह कि उक्त सूत्रका भ्रमिघ्राय सालस्रव सुखा वेदनासे है तथा भदन्त घोषकका 
कहना है कि सूत्र का प्रमिभ्राय सत्कायदष्टिसे हे) 


उक्त ्राचार्यो ने पूर्वो ` सूत्र का प्रभिप्राय जेसा प्रकट कियादहे, क्या वेसा 
श्रसिग्राय महायान मतमे मी मान्यहे? 
श्रधोयानमतेनार्थो न्याय्यो युक्तस्तथापि सः 11३९१ 
महायानागमादौ त्वालयविन्ञानमेव हि । 
तथार्थाधिगतौ सर्वं चतुरं रजायते ॥४०।। 
वसुमिन्नादिभिः भ्रोव्ते यतोऽ्यो वोषदूषितः । 
५५ | 


४६४ ाचार्यचोखापासुमतिकीतिग्रणीता) 


भ्रघोयानिक विनेयजनों मे वह पाच्र्ताही नहींहै कि उन्हे भ्रालयविज्ञान 
का यथावत्‌ स्वरूप दिखलाया जाय । श्रता उन्हे श्रालयविज्ञान भ्रज्ञात है। फलता 
उक्त भ्राचार्यो हारा शालयः का भ्रन्यथा भ्रं करना स्वाभाविक हे। भ्र्थात्‌ 
एेसा करने मे उनका भ्रधिक दोषनहींहै। रैनयानिक दृष्टि से किसी तरह ठीक 
होने पर भी माहायानिक दृष्टि से उक्त तीनों मदन्तो का मत दोष से बाहर नहीं हे। 
क्योंकि भालयविज्ञान माननेमें कहीं पर भी कोई भी अडचन या परेगानी नहीं 
हे । भ्र्थात्‌ भ्रालयविज्ञान मानने पर एेसी कोई समस्याया भ्रापत्ति नहीं खडी 
होती, जो भ्रसमाघेय हो। ब्कि सारी समस्याशध्रों का सन्तोषजनक समाधान 
हो जाता हे। महायान के विनेयजन बोधिसत्व हँ ्रौर उन्हें ्रालयविज्ञान के प्रति 
किसी तरह का मोह भी नहीं ह । श्रतः उनके लिये शालय" का भ्रभिप्राय श्रालय- 
विज्ञान" स्वीकार करना शक्तियुक्त एवं उचित हि । 
ख. विलष्ट मनोविज्ञान की सिदि- 
युक्तिप्रद्न-- 
यदि क्लिष्टं मनो न स्यादभावज््च प्रसज्यते ।४१॥ 
भ्रवेखिक्या भ्रविद्यायाः समतायाहच पञ्चभिः । 
समापत्ति विषस्य व्युत्पत्तीनां च स्वं ॥४२॥ 
श्रसंज्िसच्वसन्ताने चाहहरष्टोहि स्वंदा । 
श्रहस्बोधस्य तस्माद्‌ वं मनः क्लिष्टं च गृह्यताम्‌ ॥४३॥ 
क्लिष्ट मनोविज्ञान न॒ मानने पर निम्न छह श्रभाषोंका प्रसंग उपस्थित 
होता हे, यथा--१. भ्रावेणिक श्रविद्याका भ्रमाव, २. पांच इन्द्रिय विज्ञानोंके 
साथ मनोविज्ञान की सददता का भ्रभाव, ३. दोनों समापत्तयो मे विशेष (भेद ) 
का श्रभाव, ४. ब्धुत्पत्ति का भ्रमाव, ५. भ्रसंज्ञिसत्त्त को सन्तानमें श्रहंदष्टिका 
प्रमाव एवं ६. हमेहा श्हम्बोघ होते रहने का भ्रमाव । श्रव यर्हां उक्त छह भ्रभाव- 
प्रसन्नो का कु विशदीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है- 
१. श्रावेशिकी भ्रविद्या का भ्रमाव--प्रावेशिक का तात्पयं “श्रमिध्ित' 
ते हे । हम साधारण पृथग्जन भ्रनात्म या नैराघ्म्य का साक्षात्कार करने मे सवधा 
प्रसमर्थं रहते हँ ; क्योकि कुशल, भ्रकुशल एवं भ्र्याकृत चित्त-चेतसिकों की सभी 
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प्रवस्था््रोमे हमे सदा भ्राष्माका भ्रामास होते रहतादहै। इससे प्रतीत होता 
है कि एक एेसी भ्रविद्याहै, जो हमारी सन्तति मे सवदा विद्यमान रहती द । वह 
भ्रविद्या का एकं चेतसिक हे, ग्रतः उसे भ्रवद्य किकी चित्त से सम्प्रयुक्त रहना चाहिये। 
चक्षुविज्ञान भ्रादि षड विज्ञान के साथ तो वह्‌ सम्प्रयुक्त हो नहीं सकती, भ्रालय- 
विज्ञान के साथ भी उसका सम्प्रयुक्त होना भ्रसम्भव हि। भ्रत। एक एेसा विज्ञान 
होना चाहिये, जिसके साथ वह्‌ सम्प्रयुक्त हो सके। वह्‌ विज्ञान क्लिष्ट मनोविज्ञात 


ही हो सकता हे । 


इस श्रविद्या के भ्रवेणिक होने मे ्राचार्यो मे मतभेद हे । भदन्त नि^स्वमाव 
का कहना है कि यह्‌ भ्रविद्या केवल विलष्ट मनोविज्ञान पर दही भ्राश्रित होती है 
भ्रन्य विज्ञानों पर नहीं} भ्रतः यह्‌ प्राश्चरयतः भ्रवेणिक हे। भ्राचायं गूढा्थंका 
मन्तव्य है कि इसकी शक्तिसे हो भ्रत्य क्लेश श्रानीतहो सकते है, भ्रन्य ज्ञानोंसे 
नहीं, भ्रतः यह्‌ शक्तितः भ्रावेिक हे। इन दोनों मतो मसे प्राचार्य चोंखापा 
प्रथम मतत को पसन्द करते ह । श्रत! प्रावेशिक का तात्पयं भ्राश्रयतः भ्रवेणिक से 
हे । भ्र्थातु इस प्रविद्या का प्राश्य भ्रमिन्रितया भ्रषाघारण हि। वह कभी भ्रत्य 
को भ्राश्रय नहीं बनाती । सवदा विलष्ट मनोविज्ञान परही श्राक्नित रहती हे। 
क्योकि उक्त भ्रविद्या केवल विलष्ट मनोविज्ञान से ही सम्प्रयुक्त होती हे, भन्य विज्ञानो 


से कथमपि सम्प्रथुक्त नहीं होती । यदि विलष्ट मनोविज्ञान न माना जायगा, तो उक्त 
भ्रविद्या के भ्रमाव का प्रसंग उपस्थित होगा। 


२. पांच इन्द्रियविन्नञानों के साथ मनोविज्ञान की सददता का भरभाव- 


जिस प्रकारर्पाच इद्द्ियविज्ञानोके प्राश्रय केवल भ्रतीत दही नहीं होवे 
भ्रपितु समकालीन श्राश्रय मी होतेह; ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान का भराश्रय 
भी भ्रतीत एवं समकालीन इस तरह द्विविध होना चाहिये । एे्ा होने पर विलष्ट 
मनोविज्ञान म्रपने-म्राप सिद्ध हो जता हे} क्योकि मनोविज्ञान का समकालीन प्राश्य 
विलष्ट मनोविज्ञान ही हो सकता है । भ्रन्य कोई मी एेसा उपगरुक्त विज्ञान नहीं हे, 
जो मनोविज्ञान का सहज ( साथ उत्पन्न ) होते हुये उसे जन्म दे सके । यहाँ कोई 
( वादी ) एेसा कहु सकते हँ कि मनोविज्ञान का समकालीन भाश्च हृदय वस्तु हे१ 


१, तान्नपर्णीय हदयवस्तु को मनोविज्ञान धातु का भाघ्तय कषिपत करते है । स्थविरवादी 
भी हदयवस्तु को मनोघातु का निन्य मानवेहै- 
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किन्तु उनका यह्‌ कथन वस्तुस्थिति से सवथा विरुद्ध होगा । क्योकि यदि मनोविज्ञान 
हृदयवस्तु पर भ्राश्ित होगा, तो वह्‌ कदापि सविकल्पक न हो सकेगा । समस्त 
मनोविज्ञान चक्षुविज्ञान रादि विज्ञानो की भाति निविकल्पक हो जार्थैगे। किन्तु 
सभी मनोविज्ञान निर्विकल्पक नहीं होते, श्रतः हृदयवस्तु को उसका समकालीन 
भ्राश्चय मानना भ्रनुपयुक्त है । फलतः सहज पिलष्ट मनोविज्ञान ही उसका समकालीन 
ग्राश्रय हो सकता है । यदि विलष्ट मनोविज्ञान स्वीकार नहीं किया जाताहे, तो 
मनोविज्ञान की पाच इद्द्रिय विज्ञानोंसे समताके भ्रभाव का प्रसङ्ग होगा। 


३. दोनों समापत्तियों मे विलेषता ( मेद ) का ्रभाव- 


यदि त्रिलष्ट मनोविज्ञान स्वीकार नहीं किया जायगा तो श्रसंज्ञसमापत्ति 
भ्नोर निरोधसमापत्ति में मेद नहीं शरिया जा सकेणा। कोक दोनों समापत्तियों कौ 
भ्रवस्था में षड्‌ विज्ञान समानलूप से निखुढ रहते हं श्रौ र विलष्ट मनोविज्ञान स्वीकृत 
नहीं है । विनष्ट मनोविज्ञान माननेसे योगावार्‌ मतमें यह्‌ दोष नहींहे। क्योकि 
भ्रसं्ञिसमापत्ति कौ श्रवस्था में भ्रटद्टि, भ्रात्मस्तेह भ्रादि विद्यमान रहते हँ 
भ्नोर निरोधसमापत्ति की भ्रवस्था मे वे विद्यमान नहीं रहते । इसी लिये भ्रसंजिसमापत्ति 
म्रहान्त होती है श्रौर निरोधसमापत्ति शान्त होतीदहे। इसी श्राधार पर दोनों 
समापत्तियों मे भेद करिया जा सकता है । यदि क्लिष्ट मनोविज्ञान न माना जायगा 
तो दोनों समापत्तियो मे भेदका कोई प्राधारन मिल सकेगा । किन्तु उनमें भेद 
होना श्रावदयक हे । ग्रतः विलष्ट मनोविज्ञान षिद्ध होता हे। 


४. व्युपत्ति का भ्रभाव-- विलष्ट मनोविज्ञान अ्रहं का सव॑दा ग्राहक होता है। 
इसलिये शास्त भें वह “सदाहङ्कारणम्‌" कहा जाता है१ । यदि विलष्ट मनोविज्ञान न 
जागा, तो “सदाऽ्हङ्कारः क्रियतेऽनेनेति संद।ऽह्‌ ङ्का रकारण" उ्तकी यह्‌ व्युसत्ति 


द्रऽ-योगाचारदुर्शनेतु षडट्वित्तानव्प्रचिरिक्तोऽप्थस्ति सनोघातुग । तान्नपर्णीया 
अपि हदयवस्तु मनोविक्ञानघातोराश्रयं §इदगेयन्ति !--स्पु ०,प्‌० ३३ । 

मनोधातु-विञ्ज'णध।तनं निस्घछय्क्रवणं हदयदत्थु !-विसु° (चतुदश 
परिष्डेद्‌ ) प° ६० । ¦ 


१, 2० 
विपर्यीप्निभित्तं कु मनः किजष्टं सदेव यत्‌। 


कुशल्ाग्याह्ृते चित्तं सद्ाऽडृ्कारङरूरणम्‌ ॥-पष्टायागसंप्रह 


= : 
४ 
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निरथंक हो जायगी । कोक भ्रालयविज्ञान एवं पंच इद्दरियविज्ञानो दारा कमी 
भी भ्रहुकारका ्रहण नदीं होता । मनोविज्ञान द्वारा श्रहुग्रहण होने पर भी वह्‌ 
सवंदा नहीं होता । फलतः सवदा प्रहुंकार का ग्राहक विलष्ट मनोविज्ञान सिदध 
होता हे। 

१. भ्रसंज्ञिषर्व को सन्तान मे प्रहटष्टि का भ्रभाव- 


यदि विलष्ट मनोविज्ञान न होगा तो श्रसं्ञिसतर्व कौ सन्तान मे भ्रहुटष्टि 
का ग्रभावहो जायगा, जो ( ग्रहंष्टि ) उसकी सन्तान मे प्रतिसन्विसे लेकर 
च्छुतिपयंन्त सवदा विद्यमान रहती है । षड़्‌ विज्ञान तो श्रसंच्िषत्वमे निष 
ही रहते ह, यदि भ्रहुटष्टि उमे न रहेगी, तो वह्‌ ( भ्रसंज्ञिसच्व) विलष्ट मीनदहो 
सकेगा । श्रतः प्रहुटृष्टि का होना प्िद्धहोताहै श्रौर उशी ते विलष्ट मनोविज्ञान 
का श्रस्तित्व भौ सिद्ध होता हे। 


६. हमेशा श्रहुम्बोष होते रहने का ब्रभाव~- 


जब हम कोई पुण्यकमं करते है, यथा-दान देते हँ, उस समय यह्‌ सममते हें 
कि “म दान दे रहा हूं" । जब कोई प्रकुशल कमं करते ह, यथा-णणातिपात 
( हत्या ) करते है, उस समथ यह्‌ समते हँ कि “में जानसे माररहा हूं" । 
म्रग्याकृत कमं करने की प्रवस्थामेंमी भें स्नान कर रहा हू'-इत्यादिका मान 
होता रहता है । इस तरह हम देखते हे कि कुशल, म्रकुराल एवं भ्रव्याकृत समो 
ग्रवस्थार्भ्रो में ्रहम्बोध होता रहता है । यह तभी सम्मव है, जब विलष्ट मनोविज्ञान 
माना जाय; कंणोंकि उक्षसे प्रतिरिक्त प्रवशिष्ट सात विज्ञानोमेसे कोई मी एक एेसा 
विज्ञान नहीं है, जो समो श्रवस्थाश्नों में समानरूप से विद्यमान रहे ओर अरहदश्टिका 
प्रश्रय हो । इन उपयुक्त सभी कारणों से विलष्ट मनोविज्ञान सिद्ध होता हे । 
३. नौ विज्ञान माननेवालों के मत का परिहार-- 
पूवपक्ष- 
श्रादानं स्म ज्ञानं त्रिधा चालयमश्टमस्‌ । 
श्रसमलं नवमं ज्ञानं परमार्थेन मन्यते ।\७४॥! 


बौद्ध श्राचायं विज्ञान के कितने प्रकार मानते, इस विषय पर चीनी 
प्राचायं वेन छेगा ने श्रपनी “श्रयं घन्धिनिर्मोचन' को ववृहत्‌'-टोका मे पर्वाष् भ्रकाश 
डालाहै। भ्रावायं वोँापाने यहाँ उक्ती म्न्य का भ्रनु्तरण करके एतदुविषयक 
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विवरण भस्तुत किया है। हम संक्षेप मे उसका परिचय दे दना भ्रावक्यक 
सममते हे । 

श्रावकवर्गय भ्राचायं विज्ञान को संख्या छह ही मानते हँ । सात या भ्राठ 
विज्ञानो की वे चर्चा तक नहीं करते श्रौरन उनपर विचार करते हैं । महायान के 
भ्राचार्यो मे इस विषय ( विज्ञान की संख्या के विषय) मेदो प्रकार केमत पाये 
जाते हँ । पहला मत भ्राचायं नार्गाजनप्रमुख माध्यमिको काहे। जो निरिचतसूप 
से छह विज्ञान ही मानते हैँ। साथ ही जिन्होने षड्गण से ्रतिरिक्त विज्ञानो के 
भ्रस्तित्व पर भ्रत्यधिक ऊपापोह्‌ करके एवं सूक्ष्म विचार करके भ्रतिरिक्त विज्ञानो 
को सत्ता का प्रबल युक्ियों द्वारा खण्डन कियाहि। दुसरा मत प्रायं मेत्रेयन।थ एवं 
उनके साहित्य का भ्रनुऽरण करनेवाले प्राचार्यो काहे भ्रौरजो सुवणंप्रम प्रादि 
सुशरो पर ्राधृतहै। इस मत के भ्रनुयायियों मे तीन भकार के पक्ष उपलब्ध होते 


ह, यथा- 
| प्रथम पक्ष-इकके प्रतिष्ठापक अआचायं "बोदेलेऊ' हँ, जिन्होने "विज्ञप्तिमात्रता- 


सिद्धिः के भ्राधार पर यह प्रस्थापनाकी हेकि विज्ञान या चित्तदो प्रकारका 

होता है । पहला चित्त घमंताचित्त हे, जो तत्त्वस्वभाव काहे गओ्रौर सालम्बन नहीं 

हे । इसरा वह चित्त दै, जो श्रद्धा श्रादि कुशल चेतस्िकों से तथ। राग भ्रादि क्लेशं 

ते सम्प्रयुक्त होता हे । 

द्वितीय पक्ष--इस्के प्रमुख प्रवक्ता श्राचायं परमार्थ" हँ, जिन्होने 'विनिश्वय- 

कोशशास्व्र, के श्राधार पर नौ विज्ञानो कौ स्थापनाकी हे। छह तो चक्षुविज्ञान घे 
लेकर मनोविज्ञान तकवे ही छह विज्ञान है, जिनका श्रन्थ शास्त्रों मे भी उल्लेख 
है । सातां विज्ञान भ्रादानविज्ञान हि, जो श्रष्टम विज्ञान के प्रति श्रात्मा-प्रात्मीय दृष्टि 
रखता है । यह केवल क्लेक्षावरणसे गुहे, घमंप्रहण इसमे नहीं है। भ्रष्टम 
विज्ञान भ्रालयविज्ञान हे । इक्के तीन भेद हँ । पहला^स्वमाव-म्रालय' है, जो ब्ुढस्व- 
सिद्धि का भ्राघारदहे। दूसरा “विपाक-प्रालय' हे, जो भ्रष्टादश धातुभ्रों का भ्रालम्बन 
करता हे। तीसरा “संविलष्ट-प्रालयः हि, जो तथताविषय का भ्रालम्बन करके मान 
को जन्म देता हे । यह केवल घमंका ही ग्रहण करता दहे, पुदुगल का नहीं । नवम 
विज्ञान विमलविज्ञान है । यह तथतास्वमाव का होता है । तथता का तात्पयं विषय 
एवं विषयी दोनों से हे । तथतास्वभाव एक विमलविज्ञान में दो भ्रथं सम्मिलित है। 
एक प्रालम्न्य-विषयतथता, जिसे घमंता कहा जाता हे । दुसरा भ्रालम्बकतथता, जिचे 
विमलविज्ञान, श्रादिवित्‌ भ्रादिनामोंदेभ्रमिहित किणा जातादहै। 
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तीसरा पक्ष-यह पक्ष चीनी भ्राचायं ह नच्वाङ ने लङ्कावतार भ्रादि सूत्रों 


के ्राघार पर उपस्थित किया है। इसके भ्रनुसार विज्ञानो की संख्या प्राठ मानी 
जाती हे । 


इस प्रकार शश्राचायं वेन छग, ने तीन पक्ष उपस्थित कयि भ्रौरवे स्वयं 
“भ्राचायं हवन च्वाङ' का प्रनुसरण करते्है; जो श्रष्टविज्ञानवादी्ह। ये तीनों 
पक्ष बहुत प्रचीन नहीं ह; भ्रपितु भ्राचायं स्थिरमति एवं ध्मंपाल भ्रादि से पीछेके 


४ तोत होते हँ । भ्राचायं घमं गल के समक्ष सम्भवतः यह प्रदन नहीं था कि विज्ञानो 
की संख्या श्राठ से मी प्रधिक श्रर्थात्‌ € है। 


उपयुक्त तीन पक्षों मे ठृतीय मतदही समीचीन दहे। प्रथम एवं द्वितीय पक्ष 
खण्डनीय है; किन्तु श्राचायं चोँखापाजीने दोही विज्ञान माननेवाले प्रथम पक्ष 
का पथक्‌ खण्डन नहीं किया; क्योकि उसके भ्रनुसार भी एक तत्तवस्व माववाला 
घमताचित्त माना जाताहै, जो विचार करने पर द्वितीय पक्ष के विमलचित्तसे 
भिन्न नहीं प्रतीत होता । ग्रतः विमलविज्ञान का खण्डन कर देने से उसका स्वतः 
खण्डन हो जाता है। श्रतः विमलविज्ञान माननेवाले श्राचायं परमाथं के दितीय 
पक्ष का यहाँ खण्डन क्ियाजारहादै- 


ग्राचायं परमाथं के मत का निरास- 


श्रष्टकादधिकं ज्ञानं प्रधानं यदि मन्यते, 
साधनं नास्ति तत्पक्षे नित्यतायाः प्रसतङ्तः ॥४५।। 


भ्राठ विज्ञानोंसे भ्रतिरिक्त यदि नवम विज्ञान का भ्रस्तित्व स्वीकार किया 
जायगा, तो यह भी स्वीकार करना पडेगा कि संसारम नित्य वस्तु भी हृभ्रा करती 
ह; क्योकि नवम विज्ञान भ्र्थात्‌ विमलविज्ञान, भ्राचायं परमाथं के भ्रनुसार तथता- 
स्वभाव होने के नातिनित्यमी होतादहे, साथ ही सालम्बन विज्ञान होनेके नाते 
उसका वस्तु होना मी श्रावद्यक है । इस तरह विमल विज्ञान संस्कृत श्रोर भ्रसंस्कृत 
दोनों पदार्थो का एक सम्मिलित रूप होगा जो कि युक भ्रोर न्याय दोनो से सवथा 
विपरीत.हे । चाहे विज्ञानवाद हो, चाहे माध्यमिक नित्य विज्ञान कहीं भी नहीं 
माना जाता । जो लोग बून्यता या परमाथं सत्य को चेतन्य मानते ह, उन्हीं पर 
यह्‌ दोष लागू होगा । विज्ञानवाद के प्रामाणिक शास्त्रों का सम्यग्‌ भ्रध्ययन न होने 
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के कारण भ्रनेक प्रकार की आ्रान्तियां विज्ञानवाद के मन्तव्यो के बारे में भ्राज फैली 
हुई हं । कुछ लोग कहते हँ कि विज्ञानवाद के भ्रनुसार रूप, शब्द प्रादि धर्मोका 
कोई भ्रस्तित्व नहीं है, सवत्र केवल विज्ञान ही विज्ञान है तथा विज्ञान ही परमां 
स्य है--इत्यादि । इस तरह की बातें प्रायं श्रसंग आदि विज्ञानवादी प्राच्यो 
के दास्त्रो म कहीं मी उपलब्ध नहीं होती; अपितु इनसे विपरीत बातं उपलब्ध 
होती हँ, जिनका थोडा-बहुत परिचय हमने विशिरा भ्रौर चिश्शिका की व्याधा के 
प्रसंग में यत्र-तत्र यथामति दिया हे। 


भ्राठ विज्ञानो पे भरत्िरिक्त विज्ञान के भ्रस्तित्व के विषयमे कोई भी गास््र- 
प्रमाण उपलन्ध नहीं है । इसी ( द्वितीय }) पक्ष मे सप्तमविज्ञान को जो श्रादान- 
विज्ञान" यह्‌ संज्ञा प्रदान की गईं है, वहु भी किसी शास्तन भे उपलम्ध नहीं होती । 
इस तरह नौ विज्ञान मानना प्राचायं श्रसंग, वसुबन्धु, स्थिरमति भादि प्रामाणिक 
विद्वानों के भ्रभिप्रायसे स्वंधा विपरीत है; क्योकि उनके ग्रन्थों मे कहीं मीएेसा 
उल्लेख नहीं है । उपयुक्त दितीय पक्ष के खण्डन के सिलसिले मेँ श्रन्थ भ्रनेक बातें 
भी कही जा सकती है, भ्रौर श्रधिक विस्तार से विचार किया जा सक्ताहै) किन्तु 
विस्तारभय से इतना ही प्यप्नि समकर विराम किया जाता हे। 


४. एक ही विज्ञान माननेवालों के मत का परिहार- 

पूवपक्ष- 
एकमेव मनस्तावतु पृथगिन्द्रियवस्तुषु । 
चरदारोपमात्राशि नामानि लभते पृथक्‌ ॥४६॥ 
वगें च ब्राह्मणो स॒त्रे दादल्ायतनाभिषे। 
मन श्रायतनं ह्येकं षडज्ञानानां च दे्षितसु ॥४७॥ 
तस्माज्ज्ञानानि सर्वाणि त्वेकमेव यनः किल । 


एक ही विज्ञान माननेवाले कु बोधिसच्व थे, जो ब्राह्मण वर्गं भ्रौर हादबा- 
यतनसृत्र के भ्राधार पर एक ही विज्ञान की सत्ता स्थापित करते ये, जैसे कि 


राह्मण वगं में कहा मी गया है- 
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दुरज्गममेकचरमशरीरं गुहाशयम्‌ । 
ये चित्तं दमयिष्यन्ति ते मोक्ष्यन्ते मारबन्धनात्‌? ॥ 


दादशायतनसूत्रमे मी उक्त है कि छह विज्ञान एक मनायतन है! उनका 
कहना है कि इन वचनो के द्वारा भगवान्‌ ने एक ही चित्त दिखलाया हे । फलत 
समस्त चित्त, जो हमे पृथक्‌ पथक्‌ दिखल1ई पडते है, मूलत! वै एक मनोविज्ञान के 
हो भेद हैँ । एक ही मनोविज्ञान के पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रियों ( प्राश्चय ) से प्रवृत होने के 
कारणा भिन्न भिन्न नाम पड़ जातेर्है। जेसे- 


ग्रनेक चिद्रों से युक्त गृह मे स्थित दीपक का प्रकाश्चच्रं कौ स्थिति भ्रौर 
प्राकारके श्रनु्ार नानादखूपों मे निकलता हुमा दिलाई पडता है; फिर भी 
उस गृहमे दीपक तोएकदहीहोतादहै, उसी प्रकार विज्ञान मीएकदही होतादहे। 
विज्ञान के एक होने पर भो उसकेदो भ्रंश । एक वह्‌, जिसमे विषयमात्न का 
प्रतिभास होता है भ्रौर जिसमे कल्पनां नहीं होता । दुसरा वह्‌, जिष्के दारा 
प्रतिभासित विषय का भ्रध्यवसाय होता है । फलतः एक ही विज्ञान के मानने षर 
भी हमारे मत मे विज्ञान के केवल निविकत्पक ही होने का दोषमी नहीं 
लागु होता । 


१, तन्न दृरङ्खमं शास्तुः खवंलोकधातुस्थविनेयकायंकरयात्‌ । एकचरं युगवदू द्वितीयदिचा- 
अधात्‌ । भशरीरं मूध्यंमाचात्‌ क्ियामान्नानुमेयस्वभावाच । गदाशयं शरीरबन्रेन 
तदृद्रुत्तिष्यक्तेरिति- विण प्र° वु०, पुर ७३। 


तु ०~-षृरद्खमं एकचरं सरीरं गुहास्यं। 
ये वित्तं सञ्जमेश्छन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना ॥ 
-- घम्म ० ( चित्तवग्गो ) , का० ५। 


तस्थ दूरद्खमं ति वित्तस्स मक्करसुत्तमत्तकम्पि पुरत्थिमादिदिस। भागेन गमनं नाम 
नरिथ, दूरे सन्तम्पि अ।रम्मणं सम्परिच्छतीति दूरङ्गमं नाम जातं । सत्तहचित्तानि पन एकतो 
करिणकाबद्ानि एककले उप्पञ्जित्‌" समत्थानि नाम नस्थि । उष्पत्तिकाने एकमेवं चित्तं 
उप्पडनति, तस्मा; एकचरं नाम जातं । चित्तष्ख सरीरसयटानं वा नील्लादिप्पकारो वयणमेदो 
घा नट्थीतिं भसरीरं नाम जातः । गृहा नाम चतुमहाभूतगुशा, इदं च इदयङूपं निस्ाय 
वत्ततीति गुहाखयं नाम जातः । -घम्म० भटठ०; पऽ ३०४। 


तु०-मन+खंज्ञकमन्योऽपि खघविज्ञानधातव ॥-भभि० दी, काऽ ५.० ५। 
मन भावतनं च तत्‌ ।--घभि० कोऽ, का० १६, प॒० २७। 


६ 


४४२ आवा्यंचोखापासुमतिकीतिप्रणीताः 


सिद्धान्त पक्ष- 
प्रागमार्थस्तु केनापि ग्रहीतु क्षक्यतेऽन्यथा 118) 
एवं सतीग्व्रियज्ञाने ग्रहणं च भविष्यति । 
भ्रतीतानागतार्थानां परोक्षाथंरथ सवथा ॥४९॥) 
एकवादिमतं तस्मात्‌ भ्रा्मारध्यमयस्‌* ˆ “1 


प्रापने लिन आगमोंका उदढरण विया, उनसे एक विज्ञान की सिद 
नहीं होती। ब्राह्यणवगं मे जो चित्त को "एकचरम्‌" कहा गथा हे, उसका वह भ्रं 
नहीं है, जसा श्राप सममते है; श्रपितु उससे भिन्न श्रतिविर्ठ्त श्रं है । श्रुतमय 
अधिगम से लेकर बरुदधत्वप्राप्नि तक के सभी दर्शन एवं भावना भ्रादि मागं मनोविज्ञान 
हारा ही निष्पन्न किये जाते है। इन्द्ियोंकै श्रथ मे भी मनोविज्ञान प्रवृत्त होता 
है तथा वह्‌ इन्द्रिय विज्ञानोंका हेतुभीहोतादै। यहीकारणदहे कि मनोविज्ञान 
को श्रनेक स्थलों मँ श्रन्य विज्ञानों की तुलनामें प्रधान निद्ष्ट क्रिया गयाहे। 
 दादलायतनसूत्र का श्रभिप्रायभी वैसा नहीं है, जेसा प्रापने सममाहे। उस सूत्र 
का स्पष्ट अ्रथंयहटै कि जब श्रष्टादल घातु्रों का वारह भ्रायतनों में विमाजन 
किया जाता हि, तब द्‌ विज्ञान मन-श्रायतनमें संग्रहीत होतेह । रप श्रादि छ्‌ 
विषय-म्रायतन, चक्षु आदि पांच इन्द्रियां एवं मन ये छह विषयी-श्रायतन इस तरह 
बारह श्रायतन होतेदैँं। एक बात श्रौर ध्यान देने की यहूदहै कि मनभ्रौर 
मनोविज्ञान मेँ अ्रन्तरहै। मन तो सभी चित्तो को कट्‌ सकते हे} किन्तु मनोविज्ञान 
केवल षष्ठ एवं सप्तमविज्ञान भ्रोर उनके परिवार काहीनामदहे। 


एक विज्ञान मानने मे युक्छिविरोध- यदि समस्त विज्ञान द्रव्यतः एक ही है 
तो इन्द्रिय विज्ञान द्वारा भौ परोक्ष विषयों का अनुमान होना चाहिये तथा उनके 
द्वारा भ्रतीत एवं श्रनागत विषयों का भी ग्रहण होना चाहियि। भ्रपि च-समस्त 
ज्ञान सर्वथा निविकल्पक हो जायंगे, क्योकि इन्द्रियविज्ञान सदा निविकल्पकही 
होवे है श्रौर उनसे द्रव्यतः भिन्न भ्रन्य कोई विज्ञान नहीं हे। भ्रथवा-समस्त ज्ञान 
सविकल्प हो जायंगे; क्योकि मनोविज्ञान सविकल्पक है श्रौर उससे भिन्न किसी 
म्रन्य ज्ञान का श्रस्तित्व नहीं हे। इस पभ्रकार इस पक्ष में श्रनेक दोष उपस्थित 


होवे हँ । 
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एक ही विज्ञान कै सविकल्पक भ्रौर निधिकत्पक ये दो भ्रंश भी सम्भव नहीं 
है! क्योकि एक वस्तु के परस्पर विरुद दो स्वमाव केषे हो सकते ह ? भ्र्थात्‌ नहीं 
हो सकते। यदि प्रापदो स्वभाव मानेंगे, तो एकत्व का सिद्धान्त नष्ट हो जायगा 
भ्रौर यदि विज्ञान का एकत्व मानेंगे तो उस्केदो स्वमाव यादो भ्रंश होना 


भ्रयुक्तिसंगत होगा । फलतः एक विज्ञान माननेमें न कोई प्रमाणदहे भोरन 
पुकि हे। 


महायानसंग्रह मे यद्यपि एकविज्ञानवाद का साक्षात्‌ खण्डन उपलब्व नहीं 
होता; तथापि टीकाकारो ने उसकी चर्चाकीहै। उनका कहना हे कि श्राठ विज्ञानो 
की सिद्धिसेही एक विज्ञानवादका खण्डन श्रपने-प्रापहो जतादटहै। इस प्रकार 
विज्ञान नतो भ्राठसे प्रधिक होवेहिभश्रौरन श्राठसे कम। 


| ततः । 
विहवस्तागभतरकस्तु ज्ञानमश्गणान्वितष्‌ ॥५०॥ 
मतं तदेव बोद्धव्यं गृह्यतसर्वविश्ारदंः । 

पण्डितरिति विन्ञानाशट्कमेवावसोयतास्‌ ॥\*१। 


ग्राठ्सेकम या प्रधिकु विज्ञन मानने के पक्ष मे भ्रागम एवंगुक्छिसे 
भरनेकविध बाधा होने के कारण आठ विज्ञान ही सिद्ध होतेह श्रौर यहो मत सर्वथा 
समीचीन एवं प्रामाणिक हि। भ्रतः विज्ञप्तिशाखञ के गम्भीर एवं मापिक असिश्राय के 
ज्ञाता विद्धानों को भ्राठ विज्ञानो को हौ स्वीकार कर उनका सम्यग्‌ अवबोव 
करना चाहिये । 


ग्रन्थ के प्रारम्भमेंही षह प्रतिज्ञाको गई थो कि भ्रालयविज्ञान एवं श्रिलष्ट 
विज्ञान के लक्षण, िदधि, नौ विज्ञान माननेवाले पक्ष का निषेध एवं एक विज्ञान 
माननेवाले पक्ष का तिषेव-पही ३8 ग्रन्थ का प्रतिपाद्य हे, यथ। । 


चतुभिरालयं सिद्धिनंवेकक्षेपलक्षणेः। 
विंलष्टं मनश्च विज्ेयस्‌**° “““ ~~ ॥ 


इस तरह इस संग्रहगाथा दारा उद्दिष्ट विषय का यहां तक निदश किया गया 


हे। भ्रव कुद भ्रवशिष्ट ज्ञातव्य बातों को भोर संकेत करना इम भरावद्यक्‌ 
समते है । 
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ऊपर कहा गया है कि भ्रालयविन्ञान समस्त सा्लेशिक एवं वेयवदानिक धर्मो 
काश्राश्रयहे। आलयविज्ञान के होनेपर ही संसार की प्रवृत्ति एवंसंसारसे 
निवृत्ति दोनों सम्भव है। जब तक संप्तारचक्र निरुद्ध नहीं होता, ग्रपितु प्रवृत्त होता 
रहता हे, ततर तक श्रालयविज्ञान कमं एवं क्लेशो का तथा जन्म एवंमृल्युका 
भ्राधार बना रहता हे, किन्तु भ्रालयविज्ञान मे अरन्य वासनाघ्रों के साथ त्रनास्तव 
बीज मी निहित होते है, जिसकी वजह से जीव कल्याःणभित्रों से कुशलदेशना का 
श्रवण भी कर पाते ह ्रौर तदनुसार कुशल कर्मो" का सम्पादन सी कर सक्ते ह। 
इतना ही नहीं, मार्गो" की भावना करके मुक्ति की श्रोर गमन भीकर सकते हँ भ्रोर 
भ्रन्ततोगत्वा एक एेषी श्रवस्या भी प्राप्त कर सक्ते हँ, जिसमें उन क्लेशो का सर्गथा 
प्रहाण हो जात्ता है, जिनकी वजह से वे अरब तकृ संजारमें बद्ध एवं दुखी थे। 
यही श्रवस्या मुक्ति यः मोक्ष की श्रवस्या हे। 


मुक्ति समी बौद्ध मानते है, किन्तु उसके स्वल्प के बारे में उनमे परस्पर 
मतभेद हँ । वैमाषिक एवं प्राचीन सौत्रान्तिकोंका मतदहै किं निरपधिशेष निर्वाण 
को भ्रवस्था म पाचों स्कन्धों का सर्वथा निरोध हो जाता है, कुच भी रोष 
नहीं रहता । 

भ्राचायं प्रसङ्ग के श्रनुयायी भ्रागमानुसारी विज्ञानवादियों के मतानुसार 
निर्वाण दो प्रकारका होता हे, यथा-देनयानिक निर्वाण एवं माहायानिक निर्बा्ि। 
इन्हे वे क्रमशः निर्वाण एवं महानिर्वाए कहते हे । 


इनके भ्रनुस।र श्रावक एवं प्रत्येक ड्ध पुद्गल जब नि रुपधिशेष निर्वाण का 
लाम करते हं तब देह एवं चित्त दोनों की सन्तति का उच्छेद हो जाता है, तथापि 
धह स्थिति वेमाषिक श्रादि की मान्यतासे भिन्नदहे; वैमाषिक निरुपधिहोष निर्वाण 
को म्रप्रतिसंख्यानिरोघ एवं द्रव्य मनते, साथ ही उसे ग्रस॑स्कृत धमं मी मानते 
है। सौत्रान्तिक उपे प्रसज्यप्रतिषेघस्वररूप भ्र्थात्‌ श्रभावमात्र मानते हु, कयोकरि 
उस समय स्कन्वों से शून्यता होती है ग्रौर भ्रमाव कोवेद्ेभ्य नहीं मानते। किन्तु 
भ्रागमातरुसारी योगाचार मत के भ्रनुसार. वह्‌ ( निरुगधिकशेष निर्वाण ) भ्रमावमात्र 
मी नहींहेभ्रोर द्रव्यसत्‌ मी नहींहे, श्रपितु जड एवं चित्त की प्रवृत्ति से शान्त, नित्य 
एवं श्रपरिवतंनशील हे । उस समय वेदनाल्पी सुख तो महीं होता, किन्तु समस्त 
दुःखों से निवृत्तिरूपी सुख होता हे । | 
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निरुपधिदेष निर्वाण कौ भ्रवस्था मे समस्त चित्तपरवृत्तियों का निरोध हो 
जाने के कारण उस प्रवस्था में व्यक्तिके महायान में प्रवेक का प्रर्न ही नहीं उठता, 
किन्तु उकसे पूवं की भ्रवस्था भ्र्थात्‌ सोपधिशेषनिर्वाए की ग्रवस्था से कुच श्रावक 
या प्रत्येक बुद्ध पुदगल महायान मे प्रवेक कर सकते ह । यदि वे महायान में विष्ट 
हो जाते है, तो उनकी चिततसन्तत्ि का कमी विच्छेद नहीं होगा। जो श्रावकया 
प्रयेकवुद्ध पुदुगशल महायान में प्रविष्ट नहीं हो सके, उनकी देहं भ्रोर चित्त की सन्तति 
निरुपधिशेष निर्वाण की श्रवस्या म समाप्त हो जाती है। भ्र्थातु यही उनके गन्तव्यं 
की ब्रन्तिम सीमा हे। बोधिसत्व का गन्तव्य स्थान बृद्धत्व है । इस तरह श्रावक, 
त्येकनद्ध एवं बोधिसत्व तीनों के श्रपने भपने गन्तव्य स्थान पृथक्‌ हँ 1 इस प्रकार 
की मान्यता के कारण प्रागमानुखारी विज्ञानवाद त्रियानवादी कहलाते है ॥ 
युक्त्यनुसारी विज्ञानवादी एवं सभी माध्यमिक एेसा नहीं मानते । भ्र्थात्‌ 
इनके भ्रनुसार तीनों प्रकार के पुद्गलों का भ्रन्तिमि गन्तव्य स्थान पृथक्‌ पृथक 
नहीं हे; भ्रपितु एकदहे। भ्र्थात्‌ समीको कभीन कमी ब्ुद्धत्व प्राप्त करनादहे। 
फलत ये एकयानवादी कहलाते ह । इनका कहना हे कि धावक या ए्येकबद्ध 
मपने मागं के भ्रनुसार प्रागे बदृते हुये निखपधिलेष निर्वाण तक पहुंचकर चाहे वहाँ 
लाखों वं निर्वाण की शान्ति में डूबे रहे, तथापि उनका व्यक्तित्व विद्यमान रहता 
हे भ्रोर चित्तप्रवृत्ति समाप्त नहीं होती । भ्रवसर भ्राने पर वे भ्रवश्य महायाने 
प्रविष्ट होतेह ्रौर एक न दिन बुद्धस्व लाम करते है। 


भ्रागमानुस्तारी योगाचार मतके भ्रनु्ारजो व्यक्ति महायान मागं से भ्रपने 
गन्तव्पर लक्ष्य तक पहं बते है, उनके प्रालयविज्ञान मे स्थित सक्लिशिक वासनायं 
क्षीण हो जाती है तथा श्रनास्रव बीज का पक्ष उत्तरोत्तर विकसित होता जाता 
हे । जब व्यक्ति ब्ुद्धावस्थामे पहंव जातादहेभ्र्थात्‌ बुद्धहो जाता दहे, तब उसके 
प्रालयविज्ञान के समी लक्षण पूरणंतया समाप्तो जाते ह । अर्थात्‌ उशकी सन्तति 
मे भ्र भ्रालयविज्ञान का भ्रस्तित्व नहीं रहता। इस तरह भ्रालयविज्ञान को 
जातिघाराके समाप्तहो जाने पर भी उसकी द्रव्यधारा कभी समाप्त नहीं होती 1 
्र्थात्‌ भ्रालयविज्ञान किसो प्र्यज्ञानके रूपमे परिणत हो जाता हे। यही स्थिति 
किलष्ट मनोविज्ञान एवं प्रवृत्तिविज्ञानों को मी हे। 


जिस प्रकार सामान्य जनमे काय, वाक्‌ एवं मनये तीत होते हे, उषी 
तरह बद्धके भमी काय, वाक्‌ एवं मनये तीनों होते हे। यह दूषरो बात हे कि 
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साधनाके बलसे वे सामान्य जनके काय, वाक्‌ भ्रौर मनसे प्रत्यधिक उत्कृष्ट 
होवे हं । बद्धकादारीर दिव्य शरीर होतादहैं।. मागं म्रवस्थाका जो उपायपक्षहि, 
भर्थात्‌ मागं ्रवस्थामं जो भ्रपरिमित पुण्यो का संचय किया गयादहे, बुद्धका शरीर 
उक्षसे उद्पन्न है। मागं श्रवस्थामें प्रभ्यस्त प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञानसभ्भार से चित्तकी 
मलिनता दूर की जाती है। फलतः श्रालयविज्ञान मे निहित दौष्टुल्य वासनायें 
एवं मन में स्थित कलेश स्वंथा प्रहीण हो जाते हँ । इसलिये फल ( बुद्धत्व ) श्रवस्या 
मेँ भ्रालयविज्ञान भ्रालयविज्ञान नहीं रह जाता, ्रपितु वहु तमस्त क्लेशावरणो श्रौर 
ज्ञेयावरणों के क्षीणएत्व का भाधारहो जाताहै, जिसे महानिर्वाण या ब्रप्रतिष्ठित 
. निर्वाण कहा जाता है । 
म्रालयविज्ञान की परावृत्ति होने पर वह श्रादशंज्ञानके रूपमे परिणत 
हो जाताहै, जो इद्धावस्थाका एक ्राधारभरुतज्ञान हे भ्रौर जो समस्त धर्मोको 
उशी प्रकार प्रत्यक्षतः जानता हे, जि प्रकार दपण मे प्रतिबिम्ब स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होते ह । इद्धावस्था में केवल ब्रालयविज्ञान ही परावृत्त नहीं होता; श्रपितु पृथग्जन 
भ्रवस्था के समी ज्ञान परावृत्त हो जाते ह । यथा-किलष्ट मनोविज्ञान को परावृत्ति 
होने पर वह समताज्ञान के रूपमे परिणत हो जाता दै, जो दोष्टरल्यों के प्रभाव 
से सव॑था क्षान्त होता हे मरौर जिम वेषम्य का लेश भो नहीं होता । षष्ठ मनोविज्ञान 
की परावृत्ति होने पर वह प्रत्थवेक्षणन्ञान हो जाताहै, जो समस्त ज्ञेयो को 
्रमिश्ितलूप से श्रौर जिष प्रकार वे स्यित दहै, उस रूपमे ( यथाथंतः ) जानता है। 
चक्षुविज्ञान प्रादि पचि इन्दियविज्ञानों को परावृत्ति होने पर वे कृत्यानुष्ठानज्ञान 
कै रूपमे परिणतदहो जातेर्है, जिसकी वजहसे ब्रुद्धके समस्त कमं अ्रनाभोगेन 
( स्वतः ) प्रवृत्त हृश्रा करते हे । 
मुक्त श्रवस्था मे चित्तसन्तति के चलते रहने पर भी उसके भ्रनित्य एवं 
क्षणिक होने से उसकी ्रात्मवाद से तुल्यता के सन्देह का श्रवसर नहीं है । मुक्ति- 
भ्रवस्था एवं बुद्धत्व के विषय में भ्रायं प्रसंग भ्रोर टीकाकारो ने भ्रत्थन्त सूक्ष्म एवं 
विस्दृत विचार किया दहे, श्रतः एतदुविषयक योगाचार मान्यता जाननेके लिये 
उनके ग्रन्थों का भ्रवलोकन करना चाहिये । 
बुद्धावस्था में दश्च बल, श्रष्टादल भ्रावेशिक गरुण, चतुर्वेशारद्य भ्रादि श्रपरिमेय 
गुण प्रादुभृत होते ह । महाकख्णा की प्रवृत्ति सम्पुणं जगतु मे व्यापक होती है। 
भ्र्थात्‌ कोई भी प्राणी उस के प्रभाव से वंचित नहीं रहता । श्रतः बुद्ध समस्त जीवों 
का भ्रदोष कल्याणा सिद्ध करते हु । 


माय विज्ञानवलिष्टमनोविज्ञानकारिकाः ७४७ 


उपसंहार- 


मनसहचालयस्यायं गढठतत््वार्थदहकः 1 
निषेवितश्च॒ विद्रदुभिगुंरुवागचुसारतः ॥५२॥ 
भ्रबन्धस्तु परित्राजा कृतः सुमतिकीतिना । 
योगाचार सिद्धान्त मे श्रालयविज्ञान एवं विलष्ट मनोविज्ञान भ्रत्यन्त दुर्बोध 
एवं गूढ स्थान हु । उनके भ्रविपरीत स्वष्प का परिज्ञान कराने के लिये पूर्ववर्ती 


उत्कृष्ट विद्वानों ने जेठा माना हे तथा गुरने जैसा उपदेश किया हे, उ5के भनुसार 
( मेने ) परिव्राजक सुमतिकीति ( चोखापा ) ने इस प्रबन्ध की रचना की हे । 


भ्राचायं चोंखापा सूमतिकीति ने श्रपने जीवन म सम्पूणं मोट देश मे भ्रनेक 
बार परिश्रमण क्ियाथा। वे देश की समस्त शिक्षासंस्थाश्रों मे गये, जहा उनसे 
म्रनेक दार्शनिकों एवं गुरुप्रों का साक्षा्तार हुभ्रा। उनके साय भ्राध्यात्मिक 
विषयों पर विविध प्रकार की चचिं हु, जिसकी वजह से उनका ज्ञान भ्रत्यत्त 
विस्ठृत एवं सूक्षमग्राही हो गया था तथा समस्त बौद्ध विद्याभ्नों पर उनका अरसन्दिरव 
भ्रधिकार हो गया था। श्रतः उनका 'परिन्राजक यह्‌ विक्लेषण सार्थक ही दहे। 
परिणामना- 


तेन पुण्येन लोकेऽस्मिन्‌ वघ॑तां मुनिलासनस्‌ ।५३॥] 

इस ग्रन्थरचनारूपी पवित्र कमं से भुमेः जो पुण्य प्राप हुभ्रा हो, उसके बल 
से समस्त विष्व मे महामुनि भगवान्‌ बुद्ध के शासन ( घर्मं ) को भ्रमिवृद्धि हो, 
यही मेरी कामनादहै। बुदधका शासन द्विविधे, यथा-भ्रागम भ्रौर भअरधिगम। 
श्रागम त्रिपिटकान्तगंत बुद्धवचन है तथा बोधिपक्षीय घमं भ्रधिगम रहै ।१ 
भ्रागमात्मक बुद्धवचन भी कोई स्वेच्छया ( जेसी इच्छा हुई वसे ) निःखत भ्राज्ञा 
या नियम नहीं है; श्रपितु उनके पीछे ्रधिगम का बल हे तथा ेहलोक्रिक भ्रोर 
पारलौकिक हित की दृष्टि से करणीय भ्रौर भ्रकूरणीय कर्मा का परिचय देनेवाले हं । 


॥ मवतु मङ्गलम्‌ ॥ 


१, चार स्दष्युपस्थान भौर चार प्राण आदि ३७ भोधिपािक धमं होते है । 





७ 


परिदिष्टम्‌ 


प्राचायंवसुबन्ुभ्रणीतः 


त्रिस्वभावनिदटः 


[ हिन्दी-श्रचुवावसहितः । 





॥ नमो मन धिये कमारमूताय ॥ 
भाचायवसुबन्धुभ्ररणीतः, 
त्रिस्वभावनिदः 


कल्पितः परतन्त्रह्च परिनिष्पन्न एव च) 
त्रयः स्वभावा धीराशां गम्भीरक्तेयमिष्यते।॥ १॥५ 


परिकल्पिठ, परतन्त्र ॒भ्रौर परिनिष्पन्न ये तीन स्वभाव हौ सुदृढ 
्रज्ञावाले यथाथेवे्ताग्नों के गम्भीर ज्ञेय ( जानने योग्य घमं ) होते ह । 


थत्‌ ख्याति परतन्त्रोऽसौ यथा ख्याति स कल्पितः । 
प्रतथयाधीनवृत्तितवात्‌ कल्पनामान्न भावतः ॥ २ ॥ 


जो ( घट भ्रादि द्रव्य ) ख्यात ( भ्रतीत ) होते है, वे परतन्त्र ह तथा जिस 
प्रकार ( ग्रह्यग्राहकभाव से ) ख्यात होते ह, वे परिकल्पित ह; क्योकि परतन्वको 
सत्ता ( प्राह्मलाभ ) हितु-लथयों के श्रघीन हे भ्रौर परिकल्पित का भ्रसतित्व कल्पना 
पे भ्रारोपितमात्र हे । 


तस्थ खयातुयंथाख्यानं या सदाऽविद्यमानता । 
ज्ञेयः स परिनिष्ल्नस्वभावोऽनन्यथात्वतः ॥ ३ ॥। 


ख्याति के भ्रनुरूप उस परिकल्पित की जो सदा भ्रविद्यमानता ( माव ) 
है, वहौ परिनिष्पनन स्वमाव हे--एेखा जानना चाहिये} क्योकि वह ( सदा )}. 
भविकारी स्वभाववाला हे । 


४५२ भ्राचायंवसुबन्धुप्रणोतः 


तत्र {क ख्यात्यस्त्कत्पः कथं खाति हयाट्मना । 
तस्य का नास्तिता तेन यां तज्ाऽहयघर्मता। ४1 


क्था ख्यात होता है ? अभ्रुतपरिकत्प ( चित्त-चंतसिक ) स्यात होता 
है। किस प्रकार ख्यात होता हे ? ग्राह्य शरोर प्राहक इन दो रूपोंमें ख्यात होता 
है । उस ( भ्रसत्परिकल्प ) की नास्तिता कैयाहं? उस ( विज्ञप्तिमात्र) मे जो 
पराह्यग्राहुकद्य का भ्रमाव हे, अर्थात्‌ प्रद्रयधमता हे । 

श्रसत्कल्पोऽत्र कश्चित्तं यतस्तेन हि कल्प्यते । 

यथा च कल्पथत्यर्थं तथाऽत्यन्तं न विध्यते। *५॥ 

यहाँ भ्रसक्कल्प कौन है ? (त्रैधारषुक ) चित्त । क्योंकि उसके द्वारा धमं 
कल्पित किये जाते दहं । किन्तु उसके द्वारा (ध) जिस भकार कलित क्रि 
जाते है, उसका भ्रत्यन्त भ्रमाव होता हे । 


तद्धेतुफलभावेन चित्तं द्विविधभिष्यते । 

यदालयाख्यं विज्ञानं प्रबत्याद्यं चं सपधा &॥ 

हेतु ओर फल के रूप में वह चित्त दो प्रकारका है। श्रालय' नामक 
विज्ञान हेतुचित्त है तथा खात प्रकार के “भवृत्ति' नामक विज्ञान फलचित्त ह । 


संक्लेशवासनाबीजेरिचतत्वाच्चित्तपुच्यते । 
चित्तमाध्यं द्वितीय तु चित्राकारश्रवृत्तितः॥ ७॥ 


प्रथम श्रालयविज्ञान इसलिये चित्त कटलाता हे; क्णोकि वह बलेश प्रौर 
उनके वासना-बीजों से उपचित या परिपृष्ट होता है तथां सप्तविध प्रवृत्तिविज्ञान 
इसलिये चित्त कहलाते है; क्योकि उनकी प्रवृत्ति भिन्न-भिन्न श्राकारों को ग्रहण 
करते हये होती है । भ्र्थातु उनकी चित्राकार प्रवृत्ति होती हे । 

समाघतोऽभ्ुतकल्यः स चेष त्रिविधो मतः। 

वपाकिकस्तथा नेमित्तिकोऽन्यः प्रातिभासिकः ॥ ८ ॥ 

संक्षेप में वह श्रभृतपरिकल्प ( समस्त चित्त) इन तीन प्रकारो भें 
संगृहीत है, यथा-- वेपाकिक, नैमित्तिक एवं प्रातिमासिक्‌ । 





त्रिस्वभावनिदेखः ४५३ 


प्रथमो मलविन्ञानं तद्‌विपाकाटकं यतः! 

ग्रन्थः भरवृत्तिविन्नानं दृश्य ग्वित्तिदत्तितः ॥ ९ ॥ 

मूलविज्ञान ( प्रालयविज्ञान ) प्रथम भ्र्थात्‌ वेपाकिक हे; कयोकि वह्‌ 
( कुशल-ग्रकगलों का ) विपाकस्वरूप है तथा प्रवृत्तिविज्ञान नैमित्तिक भरर 
प्रातिभासिक रहै, क्थोकि वे भ्रपने विषय ( दद्य ) म द्रष्टत्वेन एवं ज्ञादृत्वेन 
प्रवृत्त होते हे । 

सदसत्वाद्‌ दयेकत्वात्‌ सक्लेशव्यवदानयोः । 

लक्षरणाभेदतश्चेष्टा स्वभावानां गभोरता 1१०1 

सत्‌ लक्षण भ्रौर श्रसत्‌-लक्षण, हध(त्मक शरोर एकात्मक, संक्लेशलक्षण 
ग्रौर व्यवदानलक्षण तथा उनका भ्रमेद-इन दष्टियों से उपयुक्त तीनों 
स्वभावो की गम्भीरता को जानना चाहिये । 

सत्त्वेन गृह्यते यस्मादत्यन्ताभाव एव च । 

स्वभावः कति्पितस्तन सदसल्लक्षणो सतः \\११॥ 

परिकत्पित-स्वभाव सतूलक्षण मी हे म्रःर भ्रसत्‌-लक्षण भी रहे। क्योकि 
उसका सत्वेन ग्रहण होता हे, इसलिये वह॒ सत्‌-लक्षण हे श्रौर क्योकि उरक 
भ्रव्यन्ताभाव होता हे, इसलिये वह भ्रसतु-लक्षण भी हे 

विद्यते शआ्ान्तिभावेन यथाख्यानं न॒ विद्यते । 

परतन्त्रो यतस्तेन सदसल्लक्षणो मतः \\१२॥ 

परतन्त्र स्वमाव सत्‌-लक्षण भी हे ओर भ्रखत्‌-लक्षण मी है । कोक 
वह॒ घ्रन्तिके क्षेत्र मे विद्यमान होता है, इसलिये वह सतु-लक्षण है भोर 
वथोकि जेषा उमे प्रतिभासं होता दहै, वेसा ( वस्तुस्थित्तिमे) नरींहे, इसलिये 
वह्‌ भ्र्त्‌-लक्षण भी हे । | 

श्रद्रयत्वेन यच्चास्ति दयस्याभाव एव च} 

स्वभावस्तेन निष्पन्नः सदसतल्लक्षरणो भतः ४५३ 

परिनिष्यन्न-स्वभाव सत्‌-लक्षण मीहे श्रौर अरसत्‌-लक्षखभी हे। क्योकि 
वह श्रद्वयशूप से विद्यमान है, इसलिये वह्‌ खत्‌लक्षख हे भर क्योकि वह्‌ यभाव 
( ग्राह्यग्राहकद्रयमाव } से नहीं है, इसलिये वह्‌ भषतु-लक्षसःभी हे । 


४५४ भ्राचायेवसुबन्धुभरणीतः 


दं विष्यातु कल्पिता्थस्थ तदसत्त्वे कभावतः । 

स्वभावः कल्पितो बालं यकत्वात्पको सतः ॥१४॥ 

बाल-पथग्जनो हारा कल्पित-स्वभाव हधात्मक भी है भ्रौर एकात्मक भी है । 
वह्‌ इचास्मक है} क्योंकि कल्पित प्रथं (ग्राह्य श्रौर प्राह॒ या सदसत्परिकल्पित मेद से) 
दो प्रकारके होते हैँ तथा वह्‌ एकात्मक भी है} कोक वस्तुतः न होना, यही 
उसका एकमात्न स्वभाव हे । 

भरह्यानाद्‌ दयभावेन आान्तिमाननंकभावतः । 

स्वभावः परतन्त्राख्यो इयेकत्वात्सको मतः ॥१५॥ 


परतन्त्र नामक स्वभाव द्रयात्मक भी हे भ्रौर एकात्मक भी दहे। 
वह दात्मक है; क्योकि वह ( ग्राह्य-ग्राहक ) दय के रूप भें ( पृथक्त्वेन ) भाषित 
होता है तथा वहु एकात्मक भी है; क्णकि चान्त होना, यही उसका एकमात्र 
स्वभाव हे। 
दयाभावस्वभावत्वादष्टयकस्वभावतः 
स्वभावः परिनिष्यन्नो हयेक्तत्वात्मको सतः ॥१६।। 
परिनिष्पनन स्वभाव दचात्मक भीहि श्रौर एकात्मक मीहे । वहु दचात्मक हि; 
क्योकि वह्‌ इयामाव ( ग्रह्य-प्राहकाभाव })-स्वभाव ह तथा वह॒ एकात्मकमभीदहै; 
क्योकि वह्‌ ग्रद्रयस्वभाव हे । 
कल्पितः परतन्त्रश्च ज्ञेयं सक्लेश्लक्षरस्‌ । 
परिनिष्पन्न इष्टस्तु व्यवदानस्य लक्षम्‌ ॥ १७ 
परिकल्पित श्रौर परतन्त्र दोनों संक्लेशलक्षण है --एेसा जानना चादिए 
` तथा परिनिष्पन्नलक्षण ग्यवदानस्वल्प इष्ट हे । 


भ्रसद्हयस्वभावत्वात्‌ तद भादवस्नचावतः 

स्वभावात्‌ कल्पिताज्जेयो निष्पन्नोऽभिन्नलक्षरणः ॥१८॥ 

स्वभावद्वय (ग्राह्य-ग्राहकटदय) के भ्रसत्‌ होने से तथा उसके श्रभावस्वभाव 
होने से परिकत्पितस्वमाव से परितिष्पन्नलक्षण अ्रमिन्नलक्षणही है ( भ्र्थावु घट से 
पट की माति मिनन नहीं है )-रेसा जानना चाहिये । 


| 


चिस्वभावनिदंशः ४५१५ 


भ्रद्वयत्वस्वभावत्वाद्‌ दयाभावस्वभावतः । 

निष्पन्नात्‌ कल्पितश्चेव विज्ञेयोऽभिन्नलक्षरणः \।१९॥ 

ग्रहयस्वभाव होने से तथा दइयामावस्वमाव होने से परिनिष्पन्न से 
कत्पितस्व भाव भ्रभिन्नलक्षण हे ( भ्र्थात्‌ षट सेपट की माति मिनन नहींहे)- 
एसा जानना चाहिये । 

यथाख्यानमसद्‌भावात्‌ तथाऽसत्वस्वभावत । 

स्वभावात्‌ परतन््राद्यान्निष्पन्नोऽभिन्नलक्षरणः ॥२०॥ 

ख्याति के श्रनुरूप भ्रसत्‌ होने से तथा उक्त प्रकार से भरमावस्वमाव होने से 

परतत्त्रस्वभाव से परिनिष्पन्नस्वभाव श्रभिन्नलक्षण हे। 
भरसदूद्रयस्वभावत्वाद्‌ यथाख्यानास्वभावतः । 
निष्पन्नातु परतन्त्रोऽपि विज्ञेयोऽभिन्नलक्षरणः ।॥\२१॥ 
दयस्वमाव के भ्रसत होने से तथा प्रतीति के भ्रनुरूप स्वभावरहित होने से 
परिनिष्पन्नस्वभाव से परतन्त्र भी भ्रमिन्नलक्षण है-एेसा जानना चाहिये । 
क्रमभेदः स्वभावानां व्यवहाराधिकारतः ! 

तत्भरवेक्लाधिकाराच्च व्युत्पत्त्यर्थं विधोयते ॥२२॥ 

( उपयु क्त तीनों ) स्वभावों का व्यवहार के श्रधिकार कौ दृष्टि से 
एवं उनमें प्रवेदा के श्रधिकारकीदष्टि से क्रमभेद जानने के लिये ्रहिपादन किया 
जा रहा हे। 

कल्पितो व्यवहारात्मा व्यवहर््नात्मकोऽपरः । 

व्यवहारसमुच्छेदस्वभावहचान्य इष्यते ॥२३॥ 

परिकल्पितलक्षण व्यवहा रात्मक ( व्यवहायं ) हे, परतन्त्रलक्षण व्यवहार- 
कारक स्वभाववाला हे तथा परिनिष्पन्नलक्षण ( समस्ते ) व्यवहारो के ससुच्छेद 


स्वभाव का हे। 
याभावात्सकः पूवं परतन्त्रः भविष्यते । 
ततः श्रविश्यते तत्र कल्पमान्नमसदद्रयस्‌ \१२४॥ 


टय (ग्राह्य. ग्राहक) -भ्र भावात्मक परतन्त्र मेँ प्रवेश पहले होता हे । तदनन्तर 
उस (परतन्त्र) मे कल्पितमात्र प्रविष्ट होता है, जिसमे देत (सवथा) श्रसदुसूत हे । 


४५६ भ्राचायवसुबन्धुप्रणीतः 


ततो हयभावभावो  निष्पन्नोऽत्र भ्रविश्ष्यते । 

तथा ह्यसदेव तदा श्रस्तिनास्तोति चोच्यते ।॥२५॥ 

तदनन्तर उसमें द्य ({ ग्राह्य-ग्राहक }-ग्रभावस्वमाव परिनिष्पन्नलक्षण 
प्रविष्ट होता है। इस तरह उस समय यह्‌ ( परिनिष्पननलक्षण ) ही भावाभाव 
स्वभाव कहलाता हे । 

त्रयोऽप्येते स्वभावा हि श्रद्रयालम्बलक्षरणाः। 

श्रभावादतथाभावात्‌ तदभावस्वभावतः ॥ २६ 

ये तीनों स्वभाव भी ( क्रमशः) ्रसदुभूत होने से, भ्रतथाभृत होने से तथा 
कल्पितामावस्व माव हने से श्रहय भ्रौर श्रनालम्बनलक्षण हें । 


मायाकृतं मन्त्रवक्षात्‌ ख्याति हस्त्यात्सना यथा । 

भ्राकारभाज्ं तत्रास्ति हस्ती नास्ति वु स्वंथा ॥२७॥ 

जिस तरह माया द्यरा निमित वस्तु मन्व (श्रादि) के वशे हस्ती 
(श्रादि)केक्पमे प्रतीत होती है, (फिर भी) वहाँ केवल श्राकारमत्निही होता 
है, हस्ती तो वहाँ सर्वथा ( ही ) नहीं होता । 

स्वभावः कल्पितो हस्ती परतन्तरस्तदाङृतिः । 

यस्तत्र हस्त्यभावोऽसो परिनिष्पन्न इष्यते ॥२८॥ 

उपथु क्त ( दृष्टान्त मे ) हस्ती परिकल्पित स्वभाव हे हस्त्थाकृति परतन्त्र 
स्वभाव है तथ उस श्राकृति में हस्ती का जो { वस्तुतः) ्रभाव है, वहु 
परिविष्पन्नस्वभाव इष्ट हे । 

्रसत्कल्पस्तथा ख्याति भुलचित्ताद्‌ इथात्मना । 

हयमत्यन्ततो नास्ति तत्रास्त्याकृतिमात्रकस्‌ ॥२९॥ 

मूलचित्त ( प्रालयविन्ञान ) से ( सषुदुमूत ) असत्कतल्प ( प्रवृत्ति-विज्ञान ) 
ग्राहधमग्राहकद्य के सूपमे ख्यात ( प्रतिभासितत) होवे है । वहां ग्राह्य- 
ग्राहुक्य ( त्ते सर्वेथा ) श्रह्यन्त श्रसतु है, केवल आकारमान ( विज्ञप्तिमाच् ) ही 
( विद्यमान ) हे । | 





विस्वभावनिरदेक्षः ` ४५७ 


मन्त्रवन्मूलविन्ञानं काष्ठुवत्तथता मता । 
हस्त्याकारवदेष्टव्यो विकल्पो हस्तिवद्‌ दयस्‌ ॥३०॥ 


प्रालयविज्ञान मन्त्रके समानदहे। काष्ठ ( भ्रादि सामग्री ) के समान तथता 


( प्र्थात्‌ परिनिष्मन्नलक्षण ) दहे, हस्त्याकार के समान विकल्प ( भ्र्थात्‌ 
चित्त-चेतस्िक परतन्त्रलक्षण ) हे तथा हस्ती के समान ग्राहयग्राहकदय ( भ्र्थात्‌ 
परिकल्पितलक्षण ) हि । 

भ्र्थतत्व्र तिवेघे युगपल्लक्षरत्रयस्‌ 1 

परिज्ञा च प्रहार च प्रार्तिश्चेष्टा यथाक्रमस्‌ ॥३१।। 

वस्तु कौ यथाथं स्थिति ( घमंता ) का साक्षात्कार हो जाने पर तीनों लक्षणों 
का भ्रवबोध युगपद्‌ होता है। (किन्तु) परिज्ञा, प्रहाण एवं प्राप्ति क्रमशः 
इष्ट हे । | । 


परिज्ञाऽचुपलम्भोऽत्र हानिरख्यानमिष्यते ! 

उपलम्भनिमित्ता तु प्राप्िः साक्षात्क्रियाऽपि सा ॥३२। 

( ग्राहय ग्राहकभाव के) भ्रनुपलम्भ का ज्ञान ( साक्षात्कार) परिज्ञा 
हे । ब्रख्याति ( भ्रारोपिताकार का दखलाई न पडनाही) प्रहाणदहे तथा प्रापि 


वह है, जिसका निभित्त उपलम्भ ( निरोव या प्रहाण ) होता हे श्रोर वह (प्राप्ति) 
साक्षाच्रारमभीदहे। 


एयस्याचुपलम्भेन हयाकारो विगच्छति 1 

विगसातु तस्य॒ निष्पन्नो दयाभावोऽधिगभ्यते ॥३३।। 

( ग्राहय-ग्राहक }-दय के श्रनूपलम्भ से देतप्रतिमासु ( सवथा ) विलुप्त 
हो जाता हे। देतप्रतिभासका विलोप हो जाने.से प्राहधग्राहकामावस्वमाव 
परिनिष्पन्नलक्षण श्रधिगत होता है। 


हस्तिनोऽनुपलम्भक्च विगमक्च  तदाछृतेः.। 
उपलम्भहच काष्ठस्य मायायां युगपद्‌ यथा ॥३७।। 


( ठीक उसी प्रकार) जेसे माया के विषय पे हस्ती का श्रतुपलम्भ, 


हस्त्याकृति क्रा विलोप एवं काष्ठ ( श्रादि ) की उपलन्धि एक-साथ होती हे । 
नत | 


{~ भ्राचायवसुबन्धुप्रणीतः 


विर्द्धधीवाररएत्वाद्‌ बुदढचा वेयथ्यंदशनात्‌ । 
ज्ञाननत्रयाच॒वृत्तश्च मोक्षापत्तिरयत्नतः ॥१३५॥ 


( प्रतिपक्ष }-बुद्धि हारा विपक्षबुद्धि का प्रहाण कर देने भ्रीर 
निर्बाहयाथंता का ददन करने से तथा श्रुतमयी, चिन्तामयी भ्रौर भावनामयी प्रज्ञा 
का अभ्यास करने से भ्ननायाक्च मोक्ष की प्राह सम्भवदहे। 


चित्तमात्नरोपलम्भेन जेयार्थाचुपलस्भता । 
जेयार्थाचुपलम्भेन स्याच्चित्तानुपलस्भता ॥३६॥ 


चित्तमात्र की उपलन्धिसे ज्ञेय श्रथं ( बाह ग्राहय ) की भ्रनुपलग्धि होती 
है तथा ज्ञेय अथं के भ्रनुपलम्भ से ( ग्राहक ) चित्तका मी अनुपलम्म होताह। 


- दयोरनुपलम्भेन ध्मंधात्यलस्भता । 
घमंधातूपलम्भेन स्याद्‌ विथत्वोपलस्भता ॥ ३७! 


( ग्राहय श्रौर ग्राहक ) दोनों के भ्रनुपलम्भ से धमंघातु ( शून्यता) का 
उपलम्भ होता हे तथा ध्मंघातु के उपलम्भ से ( भ्रनेकविध ) विभृत्वोंकी 
उपलन्धि होती है । 


उपलब्धवियुत्वश्च स्वयरार्थभ्रसिदधितः 4 
प्राप्नोत्यच॒त्तरां बोधि धीथाच्‌ कायत्रयात्थिक्ताय्‌ ॥३८॥ 


स्वां श्रौर पराथं सम्पत्ति की सिद्धि से विभरुत्वप्राप्त बुद्धिमान 
बोधिसत्व कायत्रयात्मक ( धमंकाय, सम्भोगकाय श्रौर निर्माणिकाय स्वरूप ) भ्रनूक्तर 
सम्यक्‌-संबोधि को प्राप्त करता हे । 


इति त्रिस्वमावनिदहः समाप्तः ॥ 
कृतिराचायंवसुबन््ुपादानामिति ॥ 
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